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॥ भोश्म्‌ ॥ 


संस्कारविधिः 


वेदानुकूलेगमाधानाचन्त्येष्टिपय्य॑न्ते 
॥  पोठशसंस्कारेः समन्वित 

४ श्रीमत्परमहेसपरिवाजकाचार्थ्य ण॒ 
श्रीमद पानन्दसरस्व॒ती स्वासिना 
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निर्मित: 

सपेया राजनियमें नियमित! 
है अजसेरनगरे 

4 बेदिक यन्त्र लगे पृद्रितः 

४; 


मस्यापिकरार; श्रीमत्परोपकारिण्या सभया स्वाधीन एवं रक्षित 


श्रीमहयानन्दाब्द २३ 


छठीबार पु १९६३ बि० । पृल्य ॥) 
६७० अजच्तुक्ल इफृध्यय*-) 












है ओश्मू ॥ 


अथ संस्काराविधि; ॥ 
“7४ अरे अर द)कौ---- 
बेदानुकूलेग मोधानायन्त्पेशिपय्यन्ते: पोडशसंस्का रे: 
समन्वित: 


आरय्यभाषया प्रकटीकृतः 
ऊश्रीप्तत्परभकहंसपरिधाजकायायपंण श्रीमहपानन्द्सरस्वतीस्वामिना 
निर्भितः 
सबृभा राजनियम नियाजित. 
ने गया जतककैनन पा: 


अिस्पाधिकार। औमत्परो पकारिण्पा सभपा स्त्राधीन एव रक्षितः) ॥ 


( अजमेर ) 
वेदिकयन्त्रालये 
मुद्वित: 
: +रैंज 
365 2333 <३५-- ९६४७ 
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का ह । 
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भूमिका । 


सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध 
श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९३३, क.त्तिक क्ृष्णपक्ष ३० शनिवार के 
दिन संस्कारविधिका प्रयमारम्भ किया था उस में संस्कृतपाठ एकत्र और भाषापाठ 
एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने वाले मनष्यों को संस्क्रूत ओर भाषा दूर 
दूर होने से कठिनता पड़ती थी । ओर नो १००० एक हजार पुस्तक छपे थे उन में 
से अब एक भी नही रहा; इसलिये श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य के संवत्‌ १९४० 
आपषाढ़ वदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया 
| अब्र की बार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह २ सं- 
स्कार के पूरे लिखा जायगा तत्पश्ाव्‌ जो २ संस्कार में कर्तव्य विधि है उस २ को 
क्रम से लिख कर पृनः उस संस्कार का शेष्‌ विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना 
चाशरिय वह लिखा है ओर(जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उष- है 
योभी न जान कर छोड़ भी दिया है ओर अबकी वार जो २ अयन्त उपयोगी बि- 
पएय है वद २ अधिक भी लिखा है)इस में यह न समझा जाये कि प्रथम विषय थुक्त | 
न था और युक्त छूट गया था उस का संशेधन किया है किन्तु उन विषयों को अ--६. 
थावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के सत्रों में प्रथम लेख किया था उस में सद लोगों की बुद्धि 
कऋृतकारी नहीं होती थो इसलिये अब छुगम कर दिया है क्थोंकि संस्क्तस्थ वि- 
षय विद्वान्‌ लोग समझ सकते थे साधारण नी | इस में सामान्य विषय जोकि सब 
संस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये वह प्रथम 
सामान्यप्रकरण में लिख दिया है ओर जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्का- 
। रों में अपेक्षित है उस के पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्तव्य संस्कारों में लिखी है कि 
जिसको देख के सामान्यविधि की क्रिया वहां खुगमता से कर सकें और सामा- 
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न्यप्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरण में लिख दिया है अर्थात्‌ वहां का विधि 
के संस्कार का कत्तव्य कप करे ओर जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा है वह एक 
स्थान से अनेक स्थरों में अनेक वार करना होगा जेते अग्न्याधान पत्पेक संस्कार में 
कर्तव्य है बसे वह सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में वाग्वार न 
लिखना पड गा इस में प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्थस्तिवा- 
चन, शान्तिपाठ तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात्‌ गर्भाषानादि अन्त्येहि पर्यन्त सो - 
लह संस्कार क्रमशः लिख हैं ओर यहां सब मन्दरों का अर्थ नहीं लिखा है क्‍्थाोकि 
इस में कर्मकाण्ड का विधान है इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा है और ज- 
हां २ अर्थ करता आवश्यक हे बढां२ अर्थ भी कर दिया है ओर मन्त्रों के यथार्थ अर्थ 
भैरे किये बेदभाष्य में लिखे ही ४ जो देखना चाहें बदंसे देख ढूथें यहां तो के- 
बल क्रिया करनी ही मुख्य हे जिस करके शरीर ओर आत्मा ससंस्कृत होने से धमे, 
अर्थ, काम और मोक्ष को भाप्त हो सकते हैं अर सन्‍्तान अत्यन्त योग्य होते हैं इस- 
लिये संस्कारों का करना सव मन॒प्यों को अति उचित है ॥ 


बच्चन अटल 






इते भमिका ॥ 
स्वामी दयानन्दसरस्वती 
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मं ओश्मू ममो नमः सर्दविधात्र जगदीब्वराय #« 





अथ संस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


जिन “पतला जि“ +ज+- 





आओ सहनांववतु । स॒द्द नों भुनक्तु । सह वीय्ये 
करवावहे । तेज़स्ति नावर्धीतमस्तु ) मा विद्विषावहें । 
ञ्रों शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ तेत्तिरिय आरण्यके । 
अष्टमप्रपाठके । प्रथमान॒ुवाके ॥ 
सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिविश्वकृद्धिभु: । 
भूषात्तमां सहायो नसस्‍्सर्वेशों न्‍्यायकृच्छूचि: ॥ १॥ 
गर्भाद्या मृत्युपय्पन्ता: संस्कारा: पोडशेत्र हि। 
वक्ष्यन्ते ते नमस्कृत्यानन्तवियं परेश्वरस ॥ २ ॥ 
वेदादिशासख्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 
पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुदय ॥ ३ ॥ 
संस्क रेस्संस्कृतंयद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते । 
घझसंस्कृतं तु यल्‍्लोके तबमेध्यं पकीत्वते॥ ४॥ 
अतः संस्कारकरणो क्रियतामुग्यमो बुधेः । 
शिक्षयोषधिमिर्नित्य सर्वथा सुखवर्दनः ॥ ५ ॥ 
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परे: । 
बेदविज्ञानविरहेः स्वार्थिभिः परिमोहितेः ॥ ८ ॥ 
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। 
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प्रमागोस्तान्यनाहत्य क्रियते बेदमानतः । 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७ ॥ 
बहुमिः सज्जनेस्सम्यड्मानवप्रियका रके: । , 
प्रदतों मन्थकरणो क्रमशो5ह नियोजित: ॥ ८ ॥ 
दयाया आनन्दों विलूसति परो ब्रह्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मृदा सत्यनिल्लया । 
इयं ख्यातियेस्प प्रततसुगुणा दीशशरणा - 
स्त्यनेनाय॑ ग्रन्थों रचित इति बोडव्यमनघाः ॥ ६ ॥ 
चच्चूरामाडु-चन्द्रेब्दे कार्तिकस्पासिते दले । 
अमायां शनिवारेइये ग्रन्थारम्भ: कृतो मया ॥१०॥ 
विन्दुवेदाडुग्चन्द्रब्दे शुची मासेइसिते दले । 
प्रयोदरर्या रवों बारे पुनः संस्करणां कृतम्‌ ॥११॥ 
सब संस्कारों की आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक 


क्‍ वा चुद्धिमान्‌ पुरप ईश्वर की स्त॒ति प्रार्थना ओर उपासना स्थिरचित्त हो- 
कर परमात्मा में ध्यान लूगा के करे और सब लोग उस में ध्यान लूगा कर सुनें और 


बिचारें ॥ 





अथेश्वरस्तृतिप्राथनोपासनाः ॥ 
ओश्म विश्वानि देव सवितर्दुश्तिनि परां सुब । 
गन मम आसूंव ॥ १॥ यज्ुः० आ० ३०। में० ३॥ 
अर्थ;--हे ( सवितः ) सकल जगर्‌ के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्वर्ययुक्त ( देव ) 


शुद्धस्वरूप सर्वे रुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके (नः) हमारे ( विश्वानि ) 
संपूर्ण ( दुरितानि ) दुग॒ ण, दुब्यंसन और दु:खों को ( परा,छुब ) दूर कर दीजिये 





“*# सेस्कारविधिः #«- [५] ज्ड 


क्‍ यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्यणकारक गण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है ( तत्‌ ) क्‍ 
सब हम को ( आ) छुब ) प्राप्त कीजिये ॥ १॥ ग्क 


> हिरणयगमः समंवतंतामें भूतस्प॑ जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दधार एथिव्रीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ 


हविषां विधिम ॥ २ यजुः० आअ० १३। मं०४॥ 
अर्थ;-जो ( रिरिण्यगर्भ: ) ख्वप्रकाशस्थरूप और जिस ने प्रकाश करने हारे | 
सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भरतस्प ) उत्पन्न हुए सं- [' 
पूर्ण जगत्‌ का ( जात; ) प्रसिद्ध ( पति: ) स्वामी ( एकः ) एक ही चेतन स्वरुप 
( आसीत ) था जो ( अग्रे ) सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व ( समवर्तत ) वर्तमा 
न था ( स; ) सो ( इमास्‌ ) इस ( पृथिद्रीम्‌) मूमि ( उठ ) झौर ( थाम ) ख- 
यादि को ( दाघार ) धारण कर रहा है हम छोग उस  कस्मै , रेखस्वरूप ( दे 
बाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविपा ) ग्ररण करने योग्य योगभ्यय्स और अ 
तिप्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें || २॥ 
य आंत्मदा बल़दा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य॑ देवा: । यस्य॑ च्क्ायाउम्त यस्‍्य॑ मृत्यु: कस्में 
देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ३ ॥ य० अ०२५ मं०१३ ॥९” 
अर्थ:-( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) शरीर, आ- 

त्मा ओर समाज के वल का देने हारा ( यस्य ) जिस की | विश्ये ) सय ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं और ( यस्य ) जिस का ( प्रशिषप्‌ ) 
' प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और न्याय अर्थाव शिक्षा को मानते हैं ( यस्य) जिस का 
( छाया ) आश्रय ही ( अमृतम ) मोक्ष खुखदा यक है ( यस्य ) जिस का न मानना 
अर्थात्‌ भक्ति न करना ही ( मत्यः ) शृत्य आदि दुःखंका हेतु है हम लोग उस 
( कस्मै ) खुख स्वरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्रप्ति के लि- 
ये ( हविषा ) आत्मा ओर अन्तःकरण से ( विधेम । भक्ति अथात्‌ उसी की आ- 
ज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥ 
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ता [६] हम इश्वरस्तुतिप्राथनोपासना! #«- 


हि 
/ ग्यः प्रांणतों निंमिषतो मंहित्वेक इद्राज़ा जगतो 
बभूव | य इशें5अस्य हिपदइ्चतुष्पद: कस्में देवा 
हविषा विधेम ॥ ७ ॥ य० अ० २३ में० ३॥ 
अर्थ;-( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले और ( निमिषतः ) अप्राणिरुप ( ज- 

गतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त मदिमा से , एक, इत्‌ ) एक ही ( रा- 
जा ) विराजमान राजा ( भव ) है | यः ) जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) मलुष्या- 
| दि और ( चतुषपदः ) गो आदि प्राणियों केशरीर की ( ईशे ) रचना करता है हम 
उस ( कर्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिये ( ह- 
विषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ४ ॥। 

४ य्रेन द्योस्मा एंथिवी च॑ दढा येन स्वः स्तभितं ये- 
न नाक | यो अन्तरित्ते रजसो विमानः कस्में दे- 
बाय॑ हविपाँ विधेम ॥ ५॥ य० अ० ३२ मे० ६ ॥ 

अर्थ:-( येन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा ) तीक्षणस्वभाव वाले (दो ) सर्य 
| आदि ( व) और ( प्ृथिवी ) मूमि का ( दुढा ) धारण ( येन ) जिस जगदीरबर 
ने ( शव; ) सुख को ( स्तमितप्‌ ) धारण और ( येन ) जिस ईश्वर ने ( नाकः ) 
दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है ( यः ) जो ( अन्तरिक्ष ) आकाश में ( रज- 
सः ) सव छोकलोकान्तरों को ( विमानः ) विशेषमानयुक्त अर्थात्‌ जैसे आकाश में 
| उड़ते हैं बैसे सर लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है हम लोग 
उस ( कस्मे ) खुखदायक ( वेवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के 
लिये ( हृविपा ) सव सामर्थ्य से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ५ ॥ 


प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यों विद्र्तां जातानि परि ता 
ब॑भूव । यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नॉ5अस्तु वर्य स्थॉस प-* 


त॑यो रयीयाम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० सं० १० सृ० १२१ | 
मं० १० ॥ 


न] 





“हे: सेस्कारविपिः ॥«- [७] ई 


जी ऑिलपिलल अल दी आज 


अर्थ;--है ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌) आप से (अन्य) 
भिन्न दूसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सब ( जातानि ) उत्पन्न 
हुए जड़ च॑ं तनादिकों को (न) नहों ( परि, दस्त ) लिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
आप सर्वोपरि हैं (यत्कामा:) जिस २ पद,र्थ की कामन। वाले हम छोग ( ते) आप 
का ( जहुमः ) आश्रय लेव॑ और वाज्ञा करें ( तत्‌ ) उस२ की कामना ( न; ) ह- 
मारी सिद्ध ( अस्तु ) होगे जिस से ( वयय्‌ ) हम छोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वयों के 
( पतय; ) स्वामी ( स्याम ) होयें॥ ६ ॥ 
का ॥ ९६ ४७ ४ ॥ 65 ७. 

स ना बन्घुजानता स विधाता धामान बंद भु- 
बनानि विश्वां । यत्रै ठेवा अमृतमानआञानास्तृती ये धा- 
मननध्येरंयन्त ॥ ७ ॥ य० अ० ३२ में १० ॥ ६१** 

अर्थ:--है मनुष्यो ( सः ) वह परमतत्मा ( न; ) अपने लोगों को ( वन्धुः ) 
अआ्राता के समान सुख दायक ( जनिता ) सकल जगत का उत्पादक ( सः ) बड़ (वि- 
धाता ) सब कामों का पूर्ण करने हारा | विश्व ) संपू्ण ( भुवनानि ) लोकमात्र 
और ( धामानि ) नाम, स्थान जम्मों को ( बेद ) जानता है और ( यत्र )झिस ( तृ 
| तीये ) सं।सारिक खुख दःख से रहित नियानग्दयुक्त ( घामन ) मोक्ष स्वरुप था 
रण करने हारे परमान्मा में | अमृतप्‌ » मोक्ष को | आनशाना; ) प्राप्त होके (ठेवः३) 
| विद्ान्‌ लोग ( अध्येरयन्त ' स्वेच्छा पूरक विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु, 
आचार्य, राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिल के सदा उस की भक्ति किया 
| करें ॥ ७ ॥ मं 
है (७. ५ 
अग्न नय सुपथा राय अस्मान्‌ वश्यवान दव वय 
नानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते 
नम॑ उक्ति विधेम ॥ ८ ॥ य० आअ० ४० में० १६॥ 
अथ;--हे ( अग्ने ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सर जगत के प्रकाश करने हारे ( 


8 ) सकल खुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( घिद्दान ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं रूपा 
(कर के ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्बर्य की प्राप्त 
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गा [<] -># स्वस्तिवाचनम्‌ ##६- 
के लिये ( सुपया ) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से ( विश्वानि ) संपूर्ण ( 
युनानि ) पज्ञान और उत्तम कर्म ( नय ) प्राप्त कराइये ओर ( अस्मत्‌ ) हम से (अ- 
हुराणम्‌ ) कुटिलतायक्त ( एनः ) पापरूप कर्म को ( युयोधि ) दूर की जिये इस का 
रण हम लोग ( ते ) आप की ( भूमिष्ठाप्‌ ) बहुत प्रकार की स्त॒तिरुप (नमउक्तिम) 
नम्नतापूर्वक प्रशंसा / विधेम ) सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥ 
इती खरस्तुतिमाथनोप7सनाप्रकर णप्‌ ॥ 
न्‍ +-+-+क 3 क- थल्ल्सनल 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 

आग्निर्मीछे पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्वि्जम्‌। होतार 
रत्नधात॑मम्‌ ॥ १॥ स नःपितिव॑ सनवे5ग्नें सूपायनो 
भंव । सचस्वा नः स्व॒स्तयें ॥ २॥ ऋग्वेद में० १ 
सूृ० १। में० १। ९ ॥ स्वस्ति नों मिमीतामश्विना भ- 
गे: स्व॒स्ति देव्यविंतिरनर्वण: । स्व॒ति पूषा असुरो द- 
धातु नः स्वस्ति द्यावएथित्री सुंचतुनां ॥ ३ ॥ स्व॒स्तयें 
वायुमुरप॑ ब्रवाथहे सोम॑ स्व॒स्ति भुवनस्यथ यस्पतिं:। ढ- 
हस्पतिं स्॑ंगणां स्वस्तयें स्वम्तथ॑ आदित्यासों म- 

. बन्तु नः॥ ४ ॥८ विश्ते देवा नो अद्या स्वस्तयें वे- 
,. इवानरो वसुरांग्नः स्वस्तयें । देवा अंवन्त्वभव॑ः स्व- 
. स्तयें स्वस्ति नों रुदः पार्त्ंस: ॥ ५ ॥ स्वास्ति मिं 
त्रावरुणा स्वास्त पथ्य रवाते। स्वास्त न इन्द्रइचा- 
ग्निज्च॑ स्व॒स्ति नों अदिते कृधि ॥ ६ ॥ स्व॒स्ति प- 
न्थामनुंचरेम सूर्याचन्ट्रमसांतिव । पुनदेदताध्न॑ता जा- 
नता संगमेमहि ॥ ७ ॥ ऋ० मणयड० ५ सू० ७१ ॥ 


_+- 





नही 
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ये देवानाँ यज्षियां यक्षियांनां मनोयजंत्रा अमतां 





जज हज जन + अल ली ल्‍« हल हु 


ऋतज्ञा: । ते नो रासन्तामुरुगायम॒द्य यूय॑ पांत स्व- 


स्तिश्लि:ः सदा नः ॥ ८॥ कआ्० मं० ७ सू० ३५॥ 
येक्‍्यों माता मध॑मत्पिन्वते पर्यः पीयषंद्योरदिंति- 
रविंबर्दा: । उक्थर्शष्मान ठपभरान्त्स्पप्र॑सस्ताँ आ- 
दित्योँ अनुमदा स्वस्तयें ॥ ९ ॥ नृचत्षंसोी अनिमि- 
पनन्‍्तो अद्दैणां बृहद्देवासों अमतत्वमानशुः। ज्यों- 
तीर॑ैथा अद्दिमाया अनांगसों दिवो वर्ष्माणोँ वसते 
स्वस्तयें ॥ १० ॥ सम्राज़ो ये सुट्॒धों यज्ञमाययुरप॑- 
रिह्ुता दधिरे डिबि क्षय॑त्र्‌ । तोाँ आ विवास नम॑सा 
सुवृक्तिभिमंहों आंडित्पां अदिति स्वस्तयें ॥ ११॥ 
को व: स्तोम राधति ये जुजोंपथ बिन देवासों म- 
नुषो यति छन॑ । को वॉ5घ्वरं तुंबिजाता अरे करदयो 
नः पर्षदत्यंहं: स्व॒स्तयें ॥ १२ ॥ येफयो होत्रों प्रथमा- 


मांयेजे मनुः समिंडाग्निमन॑सा सप्त होत॑मि:। त आँ- 


दित्या अम॑य॑ शम यच्छत सुगा न॑ः कते सुपथां 
स्व॒स्तयें ॥ १३ ॥ य ईशिरे भुव॑नस्य प्रचेतसों विव॑- 
 स्थ स्थातुजेर्गतञ्च मन्त॑वः । ते न: कृतावकृतादिन॑स- 
॥ स्पर्यया देवासः पिपृता स्वस्तयें ॥ १४ ॥ भरेष्विन्द 
॥ सुहवे हवामहें5डोमुर्च सुकृते देवय॑ जन॑म्‌ । अग्नि 





् 





कै 





. स्वस्तिवाचनम््‌ शै+- 


मित्र॑ वरुण सातये भगं द्यावांएथिवी मरुतः स्वस्त- 
ये ॥१४ ॥ सुत्रामांण॑ एथिवीं द्यार्मनेदरर्स सुशर्मो- 
ग़ामदिंतिं सुपर्णीतिम्‌। देवी नावें स्वर्विमनांग- 
समसख््रंवन्‍्तीमा रुहैमा स्वस्तयें ॥ १६ ॥ विदवें यज- 
आा अधि वोचतोतये ज्ाय॑ध्व॑ नो दुरेवया अभिरुत॑/ 
स॒त्ययां वो देवदूत्या हुवेस शुणवतों देंवा अव॑से स्व- 
स्‍्तयें ॥ १७ ॥ अपामीबामप विश्वामनांहतिमपारांतिं 
दुर्विदत्रांमघायतः । आरे देवा देपों अस्मद्य॑योतनोरु- 
गाः शर्म यच्छता स्व॒स्तय ॥ १८ ॥ आरिंष्ट:ः स मर्त्तो 
विश्व॑ एधते प्र प्रजाशिर्जायते घमंणस्परिं । यमांदि- 
त्यासोनय॑था सुनीतिशिरति विश्वानिदुश्ति स्व॒स्त- 
ये ॥ १९॥ ये देंवासोउ्वंथ वाज॑साता ये शुरंसाता 
मरुतो हि ते नें । प्रातर्यावार्ण रथमिन्द्र सानसिम- 
रियन्तमा रुहेमा स्व॒स्तथ ॥ २० ॥ स्व॒स्ति न प- 
थ्यांस धन्वसु स्वस्त्यःप्सु वजने स्व॑वेति । स्वस्ति 
नः पत्रकथंप योनपु स्वास्त रासे परुता दधातन॥२९॥ 
स्वस्ति रिह्ठि प्रप॑थे श्रेष्ठा रेढ़गां स्वत्यभि या वाममे 
तिं। सा नो अमा सो अरंगो नि पांतु स्वावेशा भ॑ 
बतु देवगोंपा ॥ २२ ॥ ऋ० से० १० सू० ६३ ॥ 
इपे त्वोर्ज्ज त्वां वायव॑स्थ देवो व* सविता प्रार्पेयतु 





- 





ा करमंगा आप्पायध्वमध्न्या इन्द्रांय भागं 
प्रजाबंतीरतमीवा अयक्ष्मा मा वंस्तेन इंशत माघ 
शं& सो धुवा अस्मिन्‌ गोप॑ते! स्थात बह्नी पेज॑मानस्य 


नल 


आ नों भवा: क्रत॑वों यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासो5अ- 
प॑रीतास उद्लिद:। देवा नो यथासदमिद्धेड्असब्न- 
प्रांयुवो रक्तितारों दिवोदिंवे ॥ २७ ॥ देवानों भदा 
सुंमतिऋजूयतां देवानां० रातिरामि त्री निव॑त्तेतां। 
ढेवानां& सख्यमुपंसेदिमा व॒यं देवा न आयुः पति 
रन्‍्तु जीवस ॥ २५॥ तमीशांन जगं॑तस्तस्थुपस्पतिं 
धिय॑ जिस्व्रमव॑से हूमद्े बयम्‌। पूषा नो यथा वेदसा- 
मसदूधेर॑ज्िता पायुरद॑ब्धः स्व॒स्तयें ॥ २६ ॥ स्वस्ति 
न इन्दों वृद्श्रवाः स्वस्ति न: पूपा विश्ववेदाः। स्व॒- 
स्ति नस्ताकक्ष्या अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो रहस्पतिंदेधातु 
॥ २७ ॥ भदे कर्णोमि: श्रणुयास देवा भर्द पैडपेमा- 
ज्षमिंपेजत्रा:। स्थिररदैंस्तुष्ठवासंस्तनूमिव्यशेमदि 
देवहित यदायुं: ॥ २८ ॥ यजुः अ० २४ मं० १४ | 
| १५। १८। १६। २१५॥ 
< अग्न आयादि वीतये णणानों हृव्यदातये । नि 








६ 2772 अत ॥ ७7६ ३०४७७४७४७७४ 
[१२] >ह शान्तिगकरण य्‌ #«- 
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होता सत्सि बहिंषि॥ २६ ॥ त्वमग्ने यज्ञाना& होता 


विश्वेषा» हितः । देवोमिमोनुषे जने ॥ ३० ॥ सा० 
छनन्‍द आ० प्रपा० १ मंत्र ११२ ४ 
ये त्रिंपप्ता: परि यन्ति विरेवां रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिबला तेषां तन्‍्वों अदय द॑धातु में ॥ ३१॥ 
अथर्व० कां० २ | सू० १ ॥ वर्ग १। अनु० १॥। प्र- 
पा० १ | मं०१॥ 
इति स्व्रस्तिवाचनम ॥ 


अ<222:::::::+० 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ ॥ 

शत्न इन्द्ाग्नी भंवतामवोधिः शन्‍्न इन्द्रावरुणा 
रातह॑व्या । शरमन्दासोर्मा सुविताय शंयो: शन्न इ 
न्प्पगा वाज॑सातों ॥ १॥ शन्‍्नों भगः शर्म न 
शंसों अस्तु शन्नः पुर॑न्धिः शर्मु सन्तु राय: । शन्नः 
स॒त्यस्य॑ सुमरम॑स्य शंसः शन्नों अय्यंमा पुरुजातो अ- 
स्‍्तु ॥ २॥ शन्‍्नों घाता शमुं धर्त्ता नों अस्तु शन्‍्ने 
उरूची भ॑बतु स्वथा्मिं:। शं रोदंसी बृहती शं नो 





अडिः श॑ नों देवानों सुहवानि सन्‍्तु ॥३॥ शन्‍्नों 


अग्नर्ज्पातिरनी को अस्तु शन्नों मित्रावर्र णावश्तिना 





। 
। 
। 
] 
॥ 





क्नलजजज जिजजििलि लि >> 


. श्र । शन्न: सुकृताँ सुकतानिं सन्तु शन्न॑ इषिरों अ- 
भिवांतु वात॑: ॥ ४ ॥ शन्‍्नों द्यार्वाएथिवी पूर्वहूँती श- 
मन्तरिक्त॑ दुशर्यें नो अस्तु | शे न ओष॑धीवेनिनों म- 
वन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णु: ॥ ५ ॥ शन्न इ- 
नदी वसुभिर्देवो अस्तु शर्मादित्येमिवरुंणाः सुशंस: । 
श॑ नो रुवो रवेभिजेलप: शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्रृं- 
णोतु ॥ ६॥ शं नः सोमों भवतु ब्रह्म श॑ नः शंनो 
घावाणः शमु सन्‍्तु यज्ञा: | श॑ नः स्वरुणां मितयों 
भवन्तु शं न: प्रस्वःशशम्ब॑स्तु वेदिं: ॥ ७ ॥ श॑ न॒ः 
सूर्य उरुचत्चा उदेंतु शं नब्चर्तस्र: प्रदिशों भवन्तु | 
श॑ नः प्वेता घुवयों भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शमु 
सन्त्वाप: ॥ ८ ॥ शं नो अदितिर्मवतु ब्॒तेमिः शं नों 
भवन्तु मरुत॑ स्वको: । श॑ नो विष्णुः शम पूषा नों 
अस्तु शं नों भविश्न शम्ब॑स्तु वायु: ॥ ६ ॥ शं नो देवः 

. सविता त्रार्यमाणः श॑ नो मवन्तूषसों विभातीः | श॑ 

। न: पर्जन्यों भवतु प्रजाक्यः शं नः क्षित्रेस्य पतिरस्तु 

शम्मुः ॥ १० ॥ शे नो देवा विश्वदेंवा भवन्तु शं स- 

रंस्वती सदर धीमिर॑स्तु । शमंभिषाचः शर्म॑ रातिषाचः 

| शंनों दिव्या: पार्थिवा: शन्नो अप्यांः ॥ ११ ॥ शं 

' न: सत्यस्य पर्तयों भवन्तु शं नो अवन्तः शम सन्‍्तु ै 


+ 
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गाव॑: । शं न॑ ऋमव॑: सुकृत॑ः सुहस्ताः शं नों भवन्तु 
पितरो हवेंषु ॥ १२ ॥ श॑ नों अज एक॑पाहेवो अस्तु 
शँ नोउहिर्वुध्न्य !: डॉ स॑मुदरः । श॑ नों अपां नपात्पिरुर॑- 
स्तु शं नः एश्निभवतु देवगोंपा:॥ १३ ॥ ऋ० सं० ७ 
सू० ३५७ मं* १-१३ ॥ 
इन्द्रो विश्वैस्प राजति शंनॉ5अस्तु हिपद़े श॑ चतु- 
प्पदे ॥ १४ ॥ शं॑ नो वात॑ः पवता& शं नस्तपतु सू- 
य्पें: । श॑ नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो5अभि ब॑पतु ॥१५॥ 
अहांनि शं भर्वन्तु नः शह्तरात्रीः प्रतिंधीयताम । शें 
न॑ इन्द्राग्नी भवतासवॉमिः शं न इन्द्रावरुणा रातई- 
व्या। श॑ न॑ इन्द्रापूघणा वाज॑सातों शमिन्द्रासोमां 
सुबिताय श॑ यो: ॥ १६ ॥ शं नों ढेवीरमिष्टय5आपों 
३० भवन्तु प्रीतयें । शंय्पोरभिस््॑वन्तु न: ॥ १७ ॥ यो 
शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषंधयः शान्ति: । वनस्पत॑यः शान्तिर्विशें देवा: शा- 
न्तित्रेद्म शान्तिः सर्व० शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: 
' सा मा शान्तिरेधिं॥ १८॥ तच्चश्षुर्दिवह्ित पुरस्ताच्छु- 
क्रमुच॑रत्‌ । पश्येम शरद: शुत॑ जीवेम झरद॑ः शतण० 
श्रृणु॑याम शरद॑ः श्॒त प्रत्रवाम शरद॑ शतमदीनाः स्पाम 


(१ 





_ई | 











“>ह सरका रविधि। ॥#«- [१५] 


ह। 


दे जी विजटिलीन्‍इिइक्‍न्‍लिललड न डे 


शरद॑ः शर्त मूयश्व शरद: शतात्‌ ॥ १६ ॥ यजु० अ० 
इ4 में" ८ । १०१ ११। १२१ १७। २४॥ 
यज्जाय्रतो दूरमुदेति देव तदु सुप्तस्य तथेवेति। 
दरंग्म ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्‍्मे मन: शिवसेकल्प- 
मस्तु ॥ २० ॥ येन कमोंगयपसों मनीषिणों यज्ञे कु- 
ण्वन्ति विवर्थेषु धीराः | यद॑पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २१ ॥ यत्पज्ञानमृत 
चेतो धर्तिश्व यज्ज्पोनिरन्तर्सतं प्रजासु । यस्मान्न 
करत कि चन कम क्रियते तन्मे मन: शिवसंकल्प- 
मस्तु ॥ २२ ॥ येनेदं मूरं भुवनं भविष्यत्परिंगृहीतम- 
मृतेन सर्वेम्‌ ' यन॑ यज्ञस्तायते सप्तहोंता तन्‍्मे मन॑ः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ यस्मिन्न्चः साम यजूणूषि 
यस्मिन प्रतिंष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिश्चित्त& 
सर्वमो्तें प्रजाना तन्‍्मे मन: शिवसकल्पमस्तु ॥२श॥ 


सपारथिरश्वांनिव यन्मनष्यातन्नेनीयतेईभीशंभिवाजि- 


न॑ इब । हृत्पतिप्ठं यदैजिरं जविंष्ठ तन्‍्मे मन: शिव- 
संकल्पमस्तु ॥ २५॥ य० अ० ३४ । मं ० १-६ ॥ 


3 २ डे जज 4 श्र डे ९ 


स नः पवस्व शद़नबे श॑ जनाय शमवते । शश्राजन्नो- 
पधीफ्पः ॥२६॥ साम० उत्तराचिके ०प्रपा ०१मं०३॥ 


्ई 


नः करत्पन्तरिज्चमर्मय यावांएथिवी उभे 
इमे। अभय परचाद्भयं पुरस्तांदुत्तरादंधरादम॑य नो 
अस्तु ॥ २७ ॥ अभय मित्रादर्भयममित्रादर्भय॑ ज्ञा- 
तादम॑यं परोक्षात्‌ । अर्भयं नक्तेममंय दिवां नः 
सर्व आशा मम मित्र म॑वन्‍्तु ॥ २८ ॥ अथवे० 
कां० १९ सृ० १५ में० ५ ।६॥ 
इतिशान्तिक रणम्‌ # ॥ 


2:22... >>: 


अथ सामान्यप्रकरणम ॥ 

नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिये । परन्तु जहां कहीं 
विशेष होगा वहां सूचना कर दी जायगी कि यहां पूर्वोक्त अमुक कर्म ने करना और 
इतना अधिक करना स्थान २ में जना दिया जायगा || 

पज्ञदेशा--यज्ञ का देश पवित्र अर्थात्‌ जहां स्थल, वायु शुद्ध हो किसी प्रकार 
का उपद्रव न हो ॥ 

यज्ञ दा ला-इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ सोलह 
हाथ सम चोरस चौकोण ओर न्यून से न्‍्यून ८आठ हाथकी है। यदि भूमि अशद्ध हाते 
यज्ञशाला की पृथिवी और जितनी गदरी वेदी वनानी हो उतनी प्रथिवी दो २ 
हाथ खोद अशुद्ध निकाल कर उसमें शुद्ध मद्‌टी भरें। यदि १६ सोलह हाय की सम 
| चौरस हो तो वारों ओर २० बीस खम्भे और जो ८ आठ हाथ की हो तो १२ बारह 
खम्भे लगाकर उन पर छाया करें वह छया की छत्त बेदी की मेखला से १० दश हाथ 
ऊची अवश्य होवे ओर यज्ञग्नाला के चारों दिशा में ४ द्वार रक्त और यज्ञशाला के 
चारों ओर ध्वजा पताका पलल्‍लव आदि बांधे नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन क- 


# इस स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण को सर्वत्र जह्ं २ प्रतीक धरें वहां २ करना होगा। 











शी 
३ -># सेस्काराबिपे। ॥#«- [१७ | 


है कि सब मढुलकार्यों में अपने ओर प्राय कल्याण के लिये यज्ञद्ाारा ईइबरोपासना 
करें इसोलिये निम्म लिखित सुगन्धित आदि द्रब्यों की आइति यज्ञकुण्ड में बे ये ॥ 


-> ९ यज्ञकुण्ट का परिमाण ॥&<- 


जो लछक्ष आहुति करनी हों तो चार + हाथ का चारों ओर सम चौरस चौको 
ण कुण्ड ऊपर ओर उनना ही गहिस और चत॒र्थीश नीच अर्थात्‌ तले भें १ एक हाथ 
चोकोण हरुम्या चोड़ा रहे इसी प्रकार जितनी आहति करनी हों उतना ही गहिरा 
चोड़ा कुण्ड बनाना परन्त अधिक आइतियों में दो २ हाथ अर्थात्‌ दो लक्ष आहति- 
यों में छः हस्त परिमाण का दोड़ा और रूम चौरस कुष्ड दन।ना, और जो प्यास 
हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ घटाओे अर्थात्‌ दीन हाथ गहिरा चौड़ा समचौ- 
रस ओर पोन हाथ नीच तथा पच्चीस हज्ञार आहुति देली हां तो दो हाथ चौड़ा 
गहिरा सम चौरस ओः आध हाथ नीच दश हजार आहुति तक इतना ही अर्थात्‌ 
दो हाथ चोंड़ा गहिरा सम चोरस और आध हाथ नीचे ग्खना, पांच हजार आहृ- 
ति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा सम चोर्स ओर स!|ई आश अंगुल नीचे रहे यह 
कुण्ह का परिमाण विशेष घृताहुति का है, यदि इस में २००० ढाई हजार आइुति 
मोदहनभोग खीर ओर २८५० ढाई हजार घुत की देव तो दो ही हाथ का चोड़ा ग- 
हिरा सम चौरस और अध हाथ नीचे बु, ” रब . चाहे घृत की हजार आइति 
देनी हों तथापि सवाहांथ से न्‍्यून चौड़ा गहिया सम चौरस ओर चतुर्थाश नीचे न 
बनाये और इन कुण्डों में १० पर्द्द अंगुल की रेखछा अथात्‌ पांच + अंगल की 
ऊंची ३ तीन वनावे | और ये तीन भेखला यज्ञताला की भृभि के वे से ऊपर कर- 
नी प्रथम पांच अग॒ुल ऊंची और पांच अगुल चौड़ी इसी प्रकार दूसगी और तीस- 
री मेखल। बनाये ॥| 


5. 
>> यज्ञेसामधथा ॥-<- 
पलाश, शमी, पीपल, बड़. गूलर, आंव, विल्व आदि की सम्धि बेदी के 
प्रमाण छोटी वड़ी कटवा लेवं। परन्तु ये समा कीड़ा लगी, मलिन दे शोत्पन्न 
और अपवित्न पदार्थ आदि से दूषित न हों अच्छे घकार देख झपं और चारों ओर 
बराबर कर बीच में चुनें । 


पा 
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[१८ ] >र्क साथान्यप्रकरण म्‌ #<- 


>> हींम के द्रव्य चारप्रकार। #<- 


( प्रथव--छगन्धित ) कस्तरी, केशर, अगर, तगर, स्येत चन्दन, द 
जायफल, जावित्ी, भादि | द्वितीय--पृष्टिकारक , घृत, दूध, फल, कन्द, अस्न, 
चावल, गेंहू, उड़द, आदि ( तीसरे--भिष्ट ) शक्कर, सहत, रूहारे, दाख आदि 

चौथे--रोगनाशक ) सोधलता अर्थात्‌ गिलोय आदि ओपधियां || 


->0 स्थालीपाक । ॥६-<- 


नीचे लिख विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लद॒ट, माधइनमोग आदि सब 
उत्तम पदार्थ बनावे इसका प्रमाण: 


त्व ४. 5 अ तर 
ओम, देवस्वा सविता पुनालल्छिव्रेण वसा: 
पवित्रेणा सूथेस्य रश्मिमिः ॥ 
इस मन्ज का यह अभिम्राय है कि होम के सब्र द्रच्य को यथावत छुद्ध कर लेना 
अवश्य चाहिये अर्थात्‌ सब को यधथावत शोध छानदेख भाल खुधार कर करें इन द्र॒ब्यों 
को यथायोग्य मिला के पाक करना जेसे कि सर भर मिश्री के मोहनभोग में रक्ती 
भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मास जायफल, जावित्री, सेर भर मीठा सब डाल 
कर, मोहनभोग बनाना इसी प्रकार अन्य--मीठा भाव, खीर, खिचड़ी, मोदक, 
आदि होम के छिप बनाथ | चरू अथाव होम के लिये पाक बनाने का विधि ( आओ 
अरनये त्वा ज2' निवरषामि ) अर्थात्‌ जितनी आहुति देनी हों प्रस्भेक आहुति के 
लिये चार २ मठी चावल आदि छे के ( ओं अग्नये सवा जद प्रोक्षामि) अथात्‌ 
अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लेबे, जब होम के लिये 
दसरे पात्र में लेना हो तभी नीच लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल 
के यथावन सुरक्षित रकख', और उस पर घत सेचन करें । 


ते! अज्ञेपात्र । ॥<- 


विशष कर चांदी अथवा का के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाण , 
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अथ पात्रकत्तशान्युच्यन्त । 


बाहुमाश्यः पाणिमात्रपृष्करा: । पडढ़गुलखाता- 
स््वग्विलाहेसमुखपसेकाः । मूलदगढ़ाश्वत्रः: खु- 
चो भवन्ति । तत्र पालाशी जुदूः। आश्वत्थ्युपभत्‌। 
बेकड्डृत्ती धुवा । अग्निहोत्रहवणणी च। अरक्रिमान्र 
खादिर: खुबः | अडःगुष्ठ पर्वमात्रपृष्करः । तथाविधों 
द्वितीयों वेकड्डःतः खुबः। वारणां बाहुमात्रं मकराका- 
रमग्निहोत्रहवगीनिधानारथ ऋकूचम । अरकबिमात्र 
खादिरं खड़गाकृति वज़म | वारणान्यहोमसंयुक्तानि 
तत्नोलूखर्ं नाभिमात्रम्‌ । मुसल शिरोमात्रम । 
अथवा मसलोलखले वार्क्ष सारदारुमगे श॒भे इच्छा- 
प्रमाणे भवतः | तथा-खादिरंं मसले कार्य पालागः 
स्पादुलूखलः। यदोमों वारणो कार्यो तदभावेउन्यद्- 
क्लजा । शूप बैगावंभव वा । ऐशीक॑ नत्त मय वा5चर्म- 
बद्म। प्रादेशमात्री वारणी शम्या | कृष्णाजिनमख- 
गडम्‌ | रृपदुपऊले अइ्ममये। वारणाी २४ हस्तमात्री 
२२ अराजिमात्री वा खातमध्यां मध्यसंगहीतामिडा- 
पात्रीम | अरबिमात्राणि बरह्मयमजमानहेोत्पत्यास- 
नानि। मुहझ्जमयं त्रिद॒तं व्याममात्र योक्द्रम्‌ । प्रदेश 
दीर्घ अछ्टा ढुगुला यते पढडगुलखातमण्डलमध्ये पुरो- 
डाशपाञ्यो। प्रादेशमाज हयडूगुरूपरी णाहन्तीक्ष्णा- 
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[२०] >के साथाम्यप्रररएणस #« 


में भ्रितावदानम्‌ | आदर्शाकारें चतुरस्रे वा प्राशि- 
अहरणे । तयेरिकमीपत्खातमध्यम््‌ । पडडगुलक- 
डुगतिकाकारमुमयतः खाते पडवदात्तम । हादशाड़गु- 
लम्चन्व्राकारमष्टाडगुलोत्सेधमन्तर्हनक टम्‌ । उ- 
पंवेशो३रत्रिमात्रः | मुज्जमयी रजजुः । खादिरान 
द्वादशाइ-गुलदीर्घान चतुरइःगुलमस्तकान्‌ तीद्षणा- 
प्रानू शडकून । यजमानपूर्ण पात्र पत्नीपूर्णपात्र॑ च 
द्ादशाडूगुलदीर्घ चतुरद-गुलविस्तारं चतुरडःगुलखा- 
तम्‌। तथा प्रणीतापात्रज्च । आज्यस्थाली द्वादशा- 
ड-गुलविस्तृता प्रदिशोच्चा । तथव चरुस्थाली । अ- 
न्वाहार्यपान्न॑ पुरुपचतुष्ट याहारपाक॒पर्याप्रं समिदिध्मा - 
थे पलाशशाखामर्य कोश बहिंः। ऋत्विग्वरणार्थ 
कुण्डलाडगुलीयकवासांसि । पत्नीयजमानपरिधा- 
नाथ क्षोमवासश्चतुष्यम्‌ । अ'याधेयदत्तिणार्थ 
चतुविशतिपक्षे एकोनपश्चाशद गावः । हादशपन्षे प- 
अचर्विंद्ञति: । पट॒पत्ते अयोदश , सर्वेषु पक्षेषु आदि- 
त्येपप्टों धेनवः। वराथ॑ चतस्रों गावः ॥ 





समिध पछाश की १८ हस्त ३ इध्य परिधि ३ पलछाश की बाहुमान् सामिधेनी 
समित्‌ प्रादे शमात्र समीक्षण छेर ५ शाठी १ दुषदूपल १ दी अडगल १२ पृ० १७ 
उपल आं० ६ नेत ध्यास हाथ ४ त्रिह्तण वा गोवाल का ॥ 
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झृतावदानमादेश मात्र कृर्च बाहुमात २ स्ूच्‌ सर्व ४ बाहुमात्र। 
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अथ ऋतिग्वरणम्‌ ॥ 

यजमानोक्ति! / ओमावसोः सदने सीद ) इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज 
को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के छिये प्रार्थना करे ( ऋतििंग- 
क्तिः ) ओं सीदामि | ऐसा कह के जो उस के लिये आसन बिछाया हो उस पर 
बैठे ( यजमानोक्तिः ) अहमग्रोक्तकर्ससरणाय भवन्तं हणे ( ऋत्विगक्तिः ) हतो 
उस्मि | ऋत्विजों का लक्षण । अच्छे विद्वान्‌ धामिक जितेन्द्रिय कर्म करने में कुशल 
निलोंभ परोपकारी दुब्यंसनों से रहित कुलीन खशील येदिक मत वाले वेदवित 
'एक दो तीन अथवा चार का वर्ण करें, जो एक हो तो उस का पृुरोद्ित और जो 
दो हों तो ऋत्विक्‌ प्रोहित और ३ हों तो ऋत्विछ पुरोहित और अध्यक्ष और जो 
चार हों तो होता, अध्यर्यु , उद्वाता और ब्रह्मा, इन का आसन वेदी के चारा 
ओर अर्थात्‌ होता का बेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख. अध्यय का उत्तर आसन 





दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्र आसन पश्चिम मुख, ओर ब्रह्मा का दक्षिण आसन 
उत्तर में मुख होना चाहिये ऑर यजमान का आसन पश्चिम में और बह पूर्षाभि 
मुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहै ओर इन ऋत्िजञों को 
सत्कार पूवक आसन पर व॑ ठाना, ओर ये प्रसन्नता पूर्वक आंसन पर बंठें और उप 
स्थित कमर के बिना दसरा कर्म बा दूसगी बात कोई भी न करें ओर अपने २ जल- 
पात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बठे हों व इन मनन्‍्त्रों स तीन * आचमन * 
करें अर्थात्‌ एक २ से एक २ बार आचमन करें थे मन्त्र ये हैं 

ओं अम्रतोपस्तरणुमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इस से एक, 

ओं अम्गरतापिधानमसि स्थाहा ॥ २ ॥ इस से दूसरा, 

ओ सत्पं यशः श्रीमेये श्री: श्रयता स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इस से तीसरा आचमन करके तत्पश्रात्‌ नीचे लिखें मन्त्रों स जछ दरके 

अक्कों का स्पश करे | 

ग्रा वाहःम5इआस्यखेपुस्त ॥ इस गन्त्र से पंख, 


ओं नसोमे प्राणी 5स्त ॥ इस मन्त्र स नासिका के दोनों छिद्र 
ओ अक्ष्णोर्म चत्तरस्त ॥ इस मन्त्र से दोनों आखें. 
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ह ः ४] 
अं! कणमाम श्रांत्रमस्त ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
आओ बाह्मम बलमस्तु ॥ इस मन्त्र संदोनों बाहु, 
खरा ऊनबाम$ आजाएईस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
अआगज आरप्टान स५$ड्रनान तनस्‍स्तन्धा म सह सनन्‍त ॥ 
इस मन्त्र से दाहिमे हाथ से जल स्पश करके पराजन करना, पूर्वोक्त समिधाच 
यन वेदी में करें पुन)-- 
आओ भूभुवः स्वः ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा बेब्य के घर से अग्नि छा 
अथवा घत का दीपक जला उस से कपूर में छगा किसी एकपाज्र्मेंधर उस में छोटी २ 


लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि-सर्म. हो 
वो चियटे से पकड़ कर अगले मन्त्र स अग्न्याधान करे वह मन्त्र यह है।- 


आओ भ्रभवः स्व॒च्योरिंव भूम्ना एथिवाब॑ व्वस्म्णि। 
तस्पस्ति एथिवि देवयजनि पछ्चुंपग्निम॑न्नादमन्नाद्या- 
यादधे ॥ १॥ यज़ ० अ० ३ में० ५॥ 
इस मन्त्र से बदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ का४8 और थोश 
कपूर धर अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीम्त करे ॥ 
आओ उद्बुध्यस्वाग्न प्रति जागृहि त्वमिष्ठापर्तते स&» 
स॑जेथामयं च॑ । अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन बिदयें 


देवा यज॑मानइच सीदत ॥ येज ० अ०१५ में०५४७ ॥ 
जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ठ होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊपर लिखित 
 फलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंगल की घृत में हुवा उन में से एक २ नीचे 
लिखे एक २ मन्त्र से एक + समिधा को अग्नि में चढाद | दे मन्त्र ये हैं;-- 

आओ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्दधस्व 

चेड व्धेय चास्मान्‌ प्रजया पशमभिज्नेह्मवर्चसेनान्नाद्यन 

समेधय, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥९१॥ 

इस मन्त्र से एक । 


#>पप््प्पफ--_पएप॑ीैपययई 





>४  साभान्यप्रकर ण मं ॥<- 
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ओ समिधाग्नि दुंवस्‍्यत घृतेबाधयतातिथिम । 
आस्मिन हव्या जुहोतन, स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न 
मम ॥ २॥ एस से ओर 

सस॑मिद्धाय शोचिषें घृते तीव्र जुंहोतन अग्नयें 
जातवेंदस, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवंदसे-इदन्न 
मम ॥ ३ ॥ इस मन्त्र से अर्थात्‌ इन दोनों मन्‍्त्रों से दूसरी 

तन्‍तवां समिकद्धिरड्जिरों घतेन॑ वर्देपामसि। बृहच्छों- 
चायावष्टय, सराहा ॥ इृदमग्नय 3 ड्ररस-इदन्न मम॥४॥ 
यज़ ० अ० ३ म० १॥।०२। ३१ 

इस मन्त्र सेतीसरी समिधा की आहुति वेव । 

इन मनन्‍्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकरय जो कि यथावत्‌ विधि से ब- 
नाया हो, खबर्ण, चांदी, कांसा आदि धात॒ के पात्र अथवा काए पात्र में बेदी के पास 
सुरक्षित धरे पश्चात्‌ उपरि लिखित घृतादि जो कि उप्ण कर छान पूर्वेक्त छग- 
न्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रक्खा हो, उस ( घृत वा अन्य मोहनभोगादि 
जो कुछ सामग्री हो ) में से कम से कप ६ मासा भर अधिक से अधिक छठटांक भर 
की आहृति देय यही आहुति का प्रमाण है । उस धृत में से चमसा कि जिस में छः 
मासा ही धत आये ऐसा बनाया हो भर के नीच लिख मन्त्र से पांच आहुतिदेनी॥ 

आम अयनन्‍्त इध्म आत्मा जातवदस्तनंध्यस्व ब- 

घस्थ चड वद्धय चास्मान्‌ प्रजवा पशा भन्नह्मतच सना न्ना- 
येन समेधय स्वाहा॥इदमग्नये जातवेदस- इदनन्‍न मम॥१॥ 

ततथाव बंदी के पूर्च दिश्लवा आदि और अज्जलि में जल लेके चारों ओर 
छिड़काव उस के ये मन्त्र हैं 

ओम अदिते5नुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से एव 

जे रकम अनुभते5नुमन्यस्व,कूद्दा से पश्चिम, 

आओ सरस्वत्यनुमन्पस्व(ै ईस से उत्तर, और 


छम्य शार 










रे 





है; 


दब सावतः प्रसव यज्ञ प्रसव यज्ञपात भगाय । 
दिव्यों गन्धव:ः केतपू: केते नः पुनातु वाचस्पतिवांचे 
नः स्वदतु ॥ येंजु ० अ० ३० में० १॥ 
इस मन्त्र सेबदी के चारों ओर जल छिड़काव इस के पश्चात्‌ सामान्य होगा- 
हुति गर्भाषानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य होम के आदि ओर 
अन्त में जो आहुति दी जाती है उन में स यज्ञकुण्च के उत्तर माग में जो एक आ- 
हुति और यज्ञकुण्ड के दक्षिण मांग में दूसरी आहुति देनी होती है उस का नाम 
« आपाराबाज्याहुति ” कहते हैं और जो कुण्ड के मध्य में आदुर्तियां दी जाती हैं 
उन को “ आज्यभागाहुति ” करते हैं सो बृतपात्र में से स्र्‌व। को भर अंग्रठा म- 
ध्यमा अनामिका से स्र॒ वा को पकड़ के-- 
आम अग्नय स्वाहा ॥ इद्मग्नय-इद्न्न मस ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में 
आ सामाय स्वाहा ॥ इंद सामाय-इ द्न्न मम ॥ 
इस मन्त्र से वदी के दक्षिणभाग में प्रज्बलित समिधा पर आहुति देनी तत्पस्चात्‌ 
आ। प्रजापतय स्वाहा ॥३4 मजापतय4-इदन्न मम ॥ 
७ ता | आम 
आम इन्द्राय स्वाहा ॥ इृदामन्द्राय-इदन्न मम ॥ 
इन दोनों मन्त्रों से वदी के मध्य भें दो आहुति देनी उस के पत्चात चार आ- 
हुति अथत्‌ आधारावाज्यभागाइुति देके जब प्रधान होम अर्थात्‌ मिस २ कर्म में 
जितना २ होम करन: हो, करके पठचान्‌ पूण।हुति पूर्वोक्त चार ( आधारावाज्यमा 
गा० ) देव पुनः शुद्ध किये हुए उसी घतपात्र में से खू वा को भर के भ्ज्वलित स- 
म्िधाओं पर ब्याहृति की चार आहुति दे4 ॥ 


[२६ ] हे सामान्यप्रफरण म्‌ ३६ 


श्री भरग्नये स्वाहा ॥ इृदमग्नय-इृदन्न मस ॥ 
ओ भृवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ 
ओ स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥ 








का निजता त++त++++____+ कह 
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| भृभुवः स्वरग्निवाय्वादित्येक्यः स्वाहा ॥ इद 
मग्निवाय्वादित्यफ्यः, इदन्न मम ॥ 
ये यार घी की आहति दे कर स्विष्टकृत होमाहुति एक ही है यह घृत की अ- 
थवा भात की द॑ नी चाहिये उस का मन्ज:-- 
ओ यदस्प कर्मणोहउत्यरीरिच यद्वा न्यूनमिहाक- 
रम्‌ ' अग्निए्टस्स्विष्टकृद्ियात्सव स्विर्ठट सहते करो 
तु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सवप्रायाश्चत्ता- 
हतीनां कामानां समडायेत्र सवान्नः कामानन्‍्समेय 
स्वाहा ॥ इृदमग्नये स्विष्टकृते, इदन्न मम ॥ 
इस से एक आहति करके प्राजापद्याहति करे नी लिखे मन्त्र को मन में 
बोल के देनी चाहिये। 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये-इदनन मम ॥ 
इस से मोम करके एक आहइति देकर चार आज्याहति घत की देबे परन्तु जो 
नीचे लिखी आहति चौछ सम|बतन और विवाह में मर्प हैं व चार मन्त्र ये हैं- 
आओ अभव: स्व:। अग्न आर्यंपषि पद्स असवो- 
ज्जेमिपँ च नः। आरे बांधस्त्र दच्छ॒नां स्वाहा ॥ 
दमग्नये प्रमानाय, इदनन मम ॥ 9 ॥ औ मभर्ंबः 
स्वः | अग्निऋंषि: पर्वमान:ः पाज्च॑जन्यः पुरोहितः | ... 
तर्मीमद्दे महागय स्वाहा ॥ इदमानसे पवरमानाय-डू- ८ 
दन्‍न मम ॥ २ ॥ ओ मूभुवः स्व: । अग्न पर्वस्व स्तर- 
| अस्मे बचः सवीयम्‌ । दर्धदायें मयि पोषं स्वा- | 
हाँ ॥ इदमग्नथे पत्रमानाय-इंदनन सम ॥ ३ ॥ ऋ० 
म० ६ | सू० ६६ । म० १९। २० । २१ ॥। 
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आओ भ्र्भुवः स्वः । प्र्जापते न त्वदेतान्यन्यों विउवां 
जातानि परिता बभूत्र । यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्‍्नों 
अस्तु वर्य स्पाम पर्तयों रयीणां स्वाद ॥ इद प्रजा- 
पतये-इदनन मम ॥४॥ऋ ०मं ० १०सू०१२१में०१० ॥ 
इन से घत की ४ आहति करके “ अट्टाज्याहति ” ये निम्नलिखित मन्त्रों से 
सर्वत्र मढ़ल कार्यो' में ८ आठ आह ति वेब परन्तु किस २ संस्कार में कहां २ वेनी | 
चाहिये यह विशेष बात उस २ संस्कार में लिखेंगे बे आठ आहतिमन्त्र ये हैं।। 


ओ्रो त्वन्नोंउअग्ने वरुणस्प विद्वान देवस्य हेडो५- 
अवयासिसीछ्ठा: । यर्जिप्ठीवन्दिितम: शोशुंचानो वि- 
इवा द्वेषासे प्रमुमग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इृदमग्नीवरुणा- 
क्पाम्‌, इदनन मस ॥ १ ॥ आ स ल्वब्नोंउअग्ने 5व- 
मो भंवोती नेदिंशो ५अम्या उपसो व्यंष्टी । अव॑यक्ष्व 
नो वरुणं ररांणो वीहि मंडीक॑ सहवों न एधि स्वा- 
हा ॥ इृदमग्नीवरुणाफ्पां-इदन्‍न मम ॥ २॥ ऋ० 
में० ४ | सू० १। मं० ४।५॥ 


ओं इम॑ में वरुण श्रुधी हव॑म्॒या च॑ मडय | त्वा- 
मंवस्यराचंक्रे स्वाहां ॥ इद वरुणाय-ईैंदनन मर्मे ॥ 
शै़े। ऋ० स० १9 । सू २०७० में० १९ ॥ 

४४५ ओर तत्त्वा यामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते य- 
जैमानो ह॒विरभि:। अद्ेंडमानो बरुणेह बोध्युरुंशंस 
मा न आयुः प्रमावीः स्वाहा ॥ इदं बरुणाप-इदक्न 
मम ॥ ४ ॥ ऋ० म० १ | सूृ० २४ | म० ३१२१ ॥ 
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आओ ये ते शर्त वरुण ये सहस्न॑ यज्ञियाः पाशा 
बितता महान्तः ॥ तेमिनो5 अद्य सतितोत विष्णबि- 
इबे मुह्चन्तु मरुतः स्वक्कोः स्वाहा ॥ इद वरुणाय 
सवित्रे विष्णावे विश्वेष्यो देवेक्यो मरुझ्यः स्वर्के 
क््यः | इदनन सम ॥ ५॥ ओआ अयाइचाग्नेउस्यन- 
भिशस्तिपाइच सत्यमित्त्वमयासि । अया नो पन्ञे 
बहास्पया नो धहि भेषज० स्वाहा ॥ इदमग्नय अ- 
यसे-इदन्‍न मम ॥ ६ ॥ ओ  उदृत्तम॑ वरुण पार्श- 
मस्मदवांधम विम॑ध्यमं श्रंथाप । अर्था वयमादित्यप 
ब्रते तवानांगसो5दितये स्याम स्वाहां ॥ इदं बरुणा- 
याउ५दित्यायाइदितये च । इदन्न मम ॥ ऋू० में० १ 
सू० २४ | में० १५॥ 

ओ भवंतन्नः स मंनसो सर्चेतसावरेपसों । मा 
यज्ञ ० हिं & सिधष्ट मा यज्ञप॑तें जातवेदसों शित्रों भ॑- 
बतमय नः स्वाहा ॥ इद जातवेदोफ्पां-इदन्न मम ॥ 
यजु० अ० ५ । मं० ३॥ 

सब संस्कारों में मधर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विल्म्व 
से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे यदि यजमान 
न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेबर यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मंदमति काला 
अक्षर मैंस दरादर जानता हो तो बह घूद्र है अर्थात्‌ शूद्र मन्‍्त्रौच्च-रण में असमर्थ हो 
तो प्रोद्तित और ऋत्विज मन्त्रोच्चारण करे और कर्म उसी गढ़ यजमान के हाथ 
से केराबे पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे स्र॒ वा को रत से मर के-- 


कक 4 
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हर यथा न जय 8 33: ६ 
4 [१० ] न सामान्यप्रररणम्‌ ॥«- + 
हे सर्व वे पूर्णा& स्वाहा ॥ 
इस प्रन्त्र से एक आहुति देव ऐस दूसरी और तौसरी आहुति दे के जिस- 
को दक्षिणा देनी हो देव व। जिस को जिमाना हो जिमा, दक्षिणा देके सव को वि- 
दा कर स््ों पुरुष हुतशेप घृत, भाव वा मोहनमोग को प्रथव जीम के पश्चात्‌ रूचि 
पूर्वक उत्तमन्न के भोजन करें ॥| 


मढ़ुलकाय | 


अर्थात्‌ गर्माधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त प्केक्त और गिम्नेलिखित सामरबे - 
दोक्त वाम्देब्यगान अवश्य करें थे मन्त्र ये हैं ॥ 


औओ। भूभवः स्व॑:। कया नरिचित्र आभुवदूती सदा- 


ठथः सखा। कया शचिष्टया हृता ७ १ ॥ओऑं मूमुवः 
स्व: । कस्त्वा सत्योमदानां मछंहिष्ठो मत्सदन्धसः। 


हृढा विदारुजे वसु ॥ २ ॥ ओ मुर्भवःस्व॑:। अभाषु 


णः सर्खानामविता जरितृणाम्‌ । शतम्भवाम्यूतये 
॥ ३ ॥ महावामदेव्यप््‌ ॥ का५५या | नहचा३ इब्रा३ 
आभुवात्‌ । ऊ। ती सदादृघः सखा। ओ३ होहाइ। 
कया२३ शचाई | छयीहो३ हम्मा२ । वा२ तो३5५- 
हाइ ॥ (१)॥ का5 ५स्त्वा | सत्यो ३ मा ३दाना म्‌ | मा । हि 


वझेर १ 


छोमात्सादन्‍न्ध । सा। औओश्होहाइ । हढा२३ चिदा। 


रुजाहां ३। हम्मा२ । वा5श्सा ३5५हाये ॥ (२) आ5५४- 
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हा । पघणा३ः सा३इखीनाम्‌ । आ | बिता जराग्रित । 
शाम ' आ२३ हा हाय | शता२५३ म्भवा | सया- 


हा३ | हम्मार | ताउ२ या३5४शह्मास ॥ (३) ॥ साम॒० 
उत्तराचिके । अध्याये १ । खें० ३ । मं० १ । २ ।३॥ 
यह बामदेव्यग/म होने के पश्चात्‌ ३हस्थ स्त्री पुरुप कार्यकर्ता सर्ड्मो " 

ये परोपकारी सज्जन विद्वान वा त्यागी पह्पाबरधित संन्‍्यासी जो प्दा विया की 
हद्धि ओर सब के कल्याणार्थ बरतने बल हों उनको नमस्कार, आसन, अप्न, जल, 
वस्त्र, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रक;र से यय्सामरथ्य सन्‍्कार करें पश्चात्‌ 
जो कोई इखने ही के लिये आये हों उन को भी सत्कारए+क दिंदा कर दें अथवा 
जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें थे पृथऋ्‌ २ मोन करके अठे रहँ कोई वात चीत 
हल्ला गला न करने पावें सव लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवगदन रहें विशेष कर्मकर्ता 
और कम कराने वे शान्ति धीरज और विच:२पृ्वक, क्रम से कर्म करें और करायें ॥ 
यह सामान्य विधि अत सब संस्कारों में कतंब्य है | 

इति सामान्यप्रकरणपू ॥ 








ः 
९ 
(९) अथ गमाधानविधि वक्ष्यामः ॥ 
द "जएय48-२क आकर 8)+------ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्पोदितो विधिः। 
मनुस्मृति द्वितीयाध्याये इलोक १६ ॥ 


अथः --मनष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक 
अथीव गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थत्‌ अन्त्पेष्टि मृत्य के पश्चात्‌ मृतक शरीर 
का विभिपूर्व क दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं शरीर का आरम्भ गर्भाधान 
और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते 
हैं उन में से प्रथम गर्भाघान संस्कार है ॥ 


गर्भाधान उस को कहते हैं कि जो “गर्भस्या55घान॑ वीर्यस्थपनं स्थिरीकरणं 
यस्मिन्येन वा कर्मणा तदू गर्भाषज:” गर्भ का घरण, अथीत्‌ वीर्य का स्थापन ग- 
भीजय में स्थिर करना मिस से होता है। जते वीन और क्षेत्र के उत्तम होने से 
अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं वेसे उत्तम वलवान्‌ स्त्री पुरुषों से सन्‍्तान भी 
उत्तम होते हैं । इस से पूर्णयुवावस्था यथवत्‌ ब्रह्मचर्थ का पालन ओर विधाभ्यास 
करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ सोलए वर्ष की कन्या और २५ पच्चीस वर्ष का 
पुरुष अवश्य हो और इस से अधिक वय वाले होने रो अधिक उत्तमता होती है क्योंकि 
बिना सोल एबं वर्ष के गर्भाशय में वालक के शरोर को ययावत्‌ दढ़ ने के लिये 
अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामयर्य कमी नरीं होता, और २५८ प- 
7 वर्ष के विना पुरुष का वी भी उत्तम नही होता, इस में यह प्रमाण है ॥। 


पह्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे ॥ 
समत्वागतबीर्यों तो जानीयात कुशतल्लो मिषक्‌॥ १॥ 
सुश्लुते सूअस्थानि । अध्याय ३५ ॥ 


5 ] 
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किल्लत आी ल्‍ जन "० ४४४ ८ 


ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशातिस । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ क॒न्षिस्थः स विपयते ॥२॥ 
जातों वा न बिरे जीवेज्जीवेद्दा दुबलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तवात्ञाया ग्भाधान न कारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुश्रुते शारीरस्थाने अ० १०॥ 
ये सुश्र त के इलोक हैं शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जसी बेंचक 
शास्त्र में है वेसी अन्यत्र नहों जो उस का पल विधान है आगे वेदारम्म में लिखा 
जायगा अर्थात्‌ किस २ वर्ष में कौन २ धात किस २ प्रकार का कच्चा वा पवका 
दृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है यह सब बेग्रकशास्त्र में विधान है इसलिये गर्भा 
धानादि संस्कारों के करने में वद्यकशास्त्र का आश्रय विशेष लेना आहियगे अब दे- 
खिये सश्नवकार परमयथ कि जिन का प्रमाण सव विद्वान्‌ लोग मानते हैं थ विवाह और 
गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और २८ पच्चीस ८धर्ष का पृ 
रुप अवश्य होबे यह लिखते हैं जितना सामश्य पच्चीसरें २५ वर्ष में परुप के श 
रीर में होता है उतना ही सामध्य १६ सोलहवयें वृष में कन्या के शरीर में हो जाता 
है इसलिये बथ लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात्‌ तुल्य सामश््य 
वाले जानें ॥ १॥ सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में पचवीस २८ वर्ष से कम अ- 
वस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही विगइ जाता है ॥२॥ 
और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहों जीव अबबा कदाचित्‌ जीये भी तो उस 
के अत्यन्त दुर्बल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त बाल्य अथात्‌ सोलह वर्ष 
की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गभाधघान नहीं करना चाहिये |। 
चतस्नो5वस्थाः शरीरस्प टुद्धियोंवन संपूर्णता कि- 
श्चित्परिहाणिस्चेति । आषोडशादठद्विराचतुविशते- 
यॉवनमाचत्वारिंशतः संपूर्याता ततः किंचित्परिष्द।- 
शिइचेति ॥ 
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अर्थ:-सोकहदें वर्ष से आगे मनष्य के श्वरीर के सक्त धादुओं- की 
और पच्चीस़वें वर्ष से यक्मवस्था- का आरम्भ, वा छीसरें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता । 
। अर्थात्‌ सब धातुओं की पूर्णपृष्टि और उस से आगे ह्िंचित्‌ २ धातु बीर्य की हानि 
होती है अर्थात्‌ ४० चालीसवें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं पुनः खाव पान से 
* जो उत्पन्न वीर्य धात होता है वह कुछ २ क्षीण होने छगता है इससे यह सिद्ध 
' होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या १६ सोरूइ- वर्ष की और पृ- 
! रुष २८ पच्चीस वर्ष का अवश्य होना चाहिये मध्यम समय कन्या का २० बीस वर्ष 
: पर्यन्त और पुरुष का ४० चाहीसवां वर्ष और उत्तम समय कन्या का २४ चौबीस 
, कर्ष और पृरुष का अड़ताछीस वर्ष पर्यन्त का है जो अपने कुछ की उत्तमता उत्तम 
सन्तान दीर्पाय उश्षील बुद्धि बल पराक्रम युक्त दिद्वान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाड़ें 
वे १६ सोलहदें वर्ष से पूर्व कन्या ओर २५ पच्चीसवें दर से पूर्व पत्र. का विवाह 
, कभी ने कर यही सब खुधार का खुधार सब सॉभाग्यों का सौभाग्य और सब 
उम्नतियों की उन्नति करने वाला करते है कि इस अबस्था में ब्रह्म च्य, रख के अपने 
सत्सानों को विद्या ओर छशिक्षा ग्रहण करादें कि जिससे उत्तम सन्तान: होवें || 


ऋतुद्ान का काल ॥ 

ऋतुकातल्ामिगामी स्पात्स्वदारनिरतस्सदा । 
पबव्ज ब्रजेच्चेनां तदूब॒तो रतिकाम्पया ॥ १॥ 
फ्तुः स्वाभाविकः स्त्रीणां राजयः पोडश स्मृताः । 
चतु्भिरितिरेः सार्डमहोमिः सहिगर्दितेः ॥ २ ॥ 
तासामायाइचतस्स्तु निन्वितिकादशी च या । 
त्रयोवशी च रेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रिप्रो5्युग्मासु राजिषु । 
तस्माद्मुग्मासु पुत्रार्थ सिविशेदारत्तवे स्त्ियम ॥ ४॥ 

डा ; 
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रा. पुंसोषधिक शुक्रे श्री मवत्यधिके खिंया: । 
समे पुमान पुंखियों था क्षीणेउल्पे च विपर्यपः ॥ ५॥ 
निन्‍्यास्वष्टासु चान्यासु खतियो रात्रिषु वर्जयन्‌ । 
भ्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ॥ ६ ४ 
मनुस्मृतो अ० ३ +% 


छत 5 रू | । ७ 









अथः-म्नु आदि महियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इसप्रकार से 
किया है, कि सदा पुरुष ऋतुकाल में सत्नी का समागम करे और अपनी स्त्री के विना 
दूसरी स्त्री का सबंदा त्याग रक्‍्खे बेसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ 
के अन्य पुरुषों से सदेव प्रथऋ्‌ रहे जो स्त्रीत्रत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से 
प्रसन्न रहता है भैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित परुष को छोड़ दूसरे पुरुष का 
संग कभी नहीं' करती वह पुरुषजब ऋतुदान वेना हो तब पर्व अर्थात्‌ जो उन ऋतु 
दान के १६ सोलह दिनों में पौर्णमासी अमावास्थां चतुर्वशी वा अष्टमी आबे उस | 
फो छोड़ देव इन में स्प्रीपशष रतिक्रिया कभी न करे || १॥ स्त्रियों का स्वाभा- 
बिक ऋत॒काल १६ सोलह रात्रि का है अर्थात्‌ रमोदर्शन दिन से छेके १६ सोलहदें 
दिन सके कल समय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वेलां हो 
शस दिन से ले चार दिन निन्दित हैं प्रथम, द्वितीय दृद्दीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष 
स्‍त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात्‌ उस श्जस्व॒ला के 
हाथ का छुआ पानी मी न पीछे ने वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बठी 
रहे क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है। रजः 
अर्थात्‌ स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुघिर मैसा कि फोड़ में से 
पीव या रुघिर निकलता है वेसा है । २ और जेसे प्रथम की चार रात्रि ऋत॒दान 
देने में निम्दित हैं बेसे ग्यारश्थीं और तेरहवों रात्रि भी निन्दित है ओर बाकी रही' 
दश राति सो ऋतुदान वेने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ जिन को पुत्र की इच्छा हो बे छठी, 
आठवीं, दश्शवी, बारहवीं, चोदहवीं और सोलहवों ये छः राजा ऋत॒दान में उ 
फसप्र जानें परन्तु इन में भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं और जिन की कन्या को इच्छा हो थे 


ब्लज अभ. + टी नल < 
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रा 'सातवी' नवी',और पन्द्रहवी ये चार रात्रि उक्त म समझें #द्स से प्‌ त्रार्थों युरम 
रात्रियों में ऋतदान वेबे ॥४॥ पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और सती के भा 
संब अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नर्पसक पुरुष वा वन्ध्या स्त्री क्षीण और 
अस्पवीर्स से गर्भ का न रहना व। रह कर गिर जाना होता है ॥ ५ ॥ जो पूर्व नि 
निदत ८ आठ रात्रि कह आये हैं उन में जो स्त्री का संग छोड़ वेता है वह शहाश्रम 
में बसता हुआ भी वक्ष चारी ही कहाता है। ६ ॥ 
उपनिषदि गर्भलम्मनम्‌ ॥ 
यह आववछायन गृदयसत्र का वचन है जैसा उपनिषद्‌ में गर्भस्थापन विधि लि 

खा है बसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वीक्त समय विवाह करके जैसा कि १६ सो 
लहवें और २८ पचीसवों वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है वही उपनिषद से भी 
विधान है ॥ 

अथ गर्भाधान“ख्तरियाः पुप्पवत्पाइचतुरहादूध्वे &» स्ना- 
त्वा वरुजायास्तास्मन्नव [दवा आादत्य गर्भामात” ॥ 

. यह पारस्कर गह्यसूत्र का बचन ऐ--ऐसा ही गोभिलीय और शौनक शहयसूत्रों 
में भी विधान है इसके अनन्तर स्त्री जब रजस्वछा होकर चौथे दिन के उपरान्त 
पचियों दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन ( आदित्य गर्भमिति ) इत्यादि 
मन्त्रों गे जेसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो उस से पूर्व दिन में 
सतनन्‍्धादि पटाथा' सहित पत्र सामान्‍्यमंकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके नि- 
नललिखित गन्शों से आहुतति देनी यहां पत्नी पति हे बामभाग में वे ठे और पति 
बेदी से परश्चिमामिमुख पव दक्षिण बा उत्तर दिशा में यथाभीष्ठ सुख करके थे ठे 
और ऋच्विन भी चारों दिज्ञाओं में यथाखुख व॑ हें ॥ 


आओ अग्न प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्षित्तिरसि 
ब्राह्मगास्तता नाथकाम उपधावामि यास्याः: पापी ल्- 
क्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वादह्या-इदमग्नये-इदन्न 


अल के 2. पा मर शी लक 


# राज्रिगणना इसलिये की हैं कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ॥ 


कै 
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मम ॥ १॥ ओ वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्बि- 
निरसि ब्राह्मण सत्वा नाथकाम उपधा।वामि यास्याः 
पापी लक्ष्मीस्तनुस्तामस्पा अपजहि स्वाहा । इद 
वायवे-इदज्न मम ॥ २॥ ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं 
देवानां प्रायश्चित्तिरसि बाहमयास्त्ा नाथकाम उपधा- 
वामि यास्याः पापी ल्क्ष्मीस्तनूस्तामस्पा अपजहि 
स्वाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३ ! ऑ सूय प्रा- 
यश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मगस्त्वा ना- 
थकाम उपधावामि यास्थाः पापी ल्क्ष्मीस्तनूस्ताम- 
स्‍्या अपजहि स्वाह्दा | इदं सूर्याय-इदन्न मम॥ ४ ॥ 
ओ अग्निवायुइचन्द्रसूर््या: प्रायश्चित्तयो प्य॑ देवा- 
नां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधा- 
बामि यास्पाः पापी ल्क्ष्मीस्तनृस्तामस्या अपहत 
स्वाहा । इदमग्निवायुचन्द्रसूर्यक्य:-इदन्न सम ॥७॥ 
आओ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायव्चित्तिरसि ब्ा- 
हाणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्‍स्या. पतिष्नी 
तनूस्तामस्पा अपजहि स्वाहा । इद मग्नये-इदन्न 
मम ॥ ६॥ ओ वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय- 
श्चित्तिरसि ब्राह्मण॒स्त्वा नाथकाम उपधाबामि या- 
स्याः पतिध्नी तनस्तामस्पा अपजहि स्वाहा । इदे 
बायवे-इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं दे- 
वारना प्रायशिचित्तिससि ब्राह्मस॒स्ता नाथकाम उप- 
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घधावामि यास्पाः पतिष्नी तनूस्तामस्पा अपंजहि 
स्वाहा । इदे चन्व्राय-इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओ सूर्य प्रां- 
यश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्वित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा ना- 

काम उपधाबामि यास्याः पतिध्नी तनस्तामस्पा 
अपजहि स्वाहा । इदे सर्य्याय-इद्न्न मम ॥ ९ क्‍ 
ओ अग्निवायुइचन्द्रसूर्या: प्रायश्चित्तयों यूय देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ बराह्मणी वो नाथकाम उपधावा- 
मि यास्याः पतिष्नी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । 
इदमग्निवायुचन्द्रसूर्यफ्प:-इदन्न मम ॥ १० ॥ ओऑ 
अगने प्रायश्चित्ते त्वं देवाना पायरिचित्तिरास ब्राद्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्रपास्तनृस्तामस्पा 
अपजहि स्वाहा | हद वायवे-इदन्न मम ॥ ११ ॥ 
ओ वायो प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरासे ब्ना- 
हगास्त्वा नाथकाम उपधावाभि यास्या अपुत्यास्त- 
नूस्तामस्पा अपजहि स्वाहा । इृदमग्नये--इदन्न 
मम ॥१२॥ ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्ति- 
रसे ब्राह्यणास्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्पा अपु- 
ध्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इद चम्द्राय-इदन्न 
मम ॥ १३॥ ओं सूये प्रायश्चिते त्व॑ देवानां प्राय॑- 
स्चित्तिरसि ब्ाह्मगास्त्ता नाथकांम उपधावामि या- 
स्या अपुृत्रयास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं सू- 
याय-इदन्‍न सम ॥ १७ ॥ ओ अग्निवाय३ चन्द्र 
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न्‍*: सरका मधब+ 


सूयो: प्रायश्चित्तयों यूय देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ 
ब्राह्मशों वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुन्या- 
स्तनूस्तामस्या अपहृत स्वाहा | इदमग्निवायुचन्द्रसू- 
गफयः-इदन्न मम ॥ १५।॥ ओ अगने प्रायश्चित्ते 
त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्पा अपसब्या तनूस्तामरया अपजहि 
स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १६ ॥ ओ वायो 
प्रायव्चित्ते त्वे देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा ना- 
थकाम उपधावामे यास्या अपसब्यास्तन स्तामस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं वायवे--इदन्न मम ॥ १७ ॥ 
ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायव्चित्तिरसि बा- 
हागासत्वा नाथकाम उपधावा!मि यास्या अपसब्या 
तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इद चन्द्राय-इदन्न 
मम ॥ १८ ॥ ओ सूय प्रायश्चित्ते त्वे देवानां प्राय- 
श्चित्तिरसि ब्राह्मण॒स्त्वा नाथकाम उपधावाधि या- 
स्या अपसब्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इर्द 
सूयोय-इद्न्न मम ॥ १९ ॥ आओ अग्निवायुब्चन्दरू- 
या: प्रायश्चित्तयों यूये देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्ा- 
हाणो वो नाथकाम उपधावामि यास्था अपसब्या 
तनृस्तामस्या अपइत स्वाहा। इदमग्निवायुचन्द्रसूर्य- 


फेयः-इदन्न मम ॥ २० ॥ 





कैट पर पिप उप 
[४० ] ->+ गर्भाधानप्रकरणस #<- 
.._ इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी #। और बीस आहुति करने से यरत्कि- 
चित्‌ घृत बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख बेचें इस के पश्चात्‌ भात की आह- 
ति देने के लिये यह विधि करना अथांत्‌ एक चांदी वा कांसे के पाञ्र में भात रख 
के उस में घी दघ और शक्क र मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घत आदि भात 
में एक रस हो जाय पर्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में 
वेबें और ख्र्‌वा में का शेष आगे धरे हुए कांसे के उदकपान्न में छोड़ता जाये ॥ 
ओ अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पव- 
मानाय-इदन्‍न सम ॥ १॥ आऔ अग्नये पावकाय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये पावकाय-इदनन मम ॥ २ ॥ 
आओ अग्नये शुचये स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये-इदन्न- 
मम ॥ ३ ॥ ओ अदित्पे स्वाहा । इदमदित्पे-इदन्न 
मम ॥ ४॥ ओ प्रजापतये स्वाहा । इदे प्रजापतये- 
इदनन मम ॥ ५॥ ओ यदस्य कर्मणो5त्परीरिचे 
यद्वा न्‍्यनमिहाक्रम्‌ । अग्निष्टत्स्विष्टकृद्रियात्सव 
स्विष्ट सुहते करोंत में । अग्नये स्विष्टकृते सहतहते 
सबप्रायाइचपत्ताइताबा कामाना समधायत्र सवात्र 
कामान्त्समधय स्वाहा ॥ इदमाःनय (स्‍्वष्टकृत- 
इृदनन मम ॥ ६ ॥ 
इन छ; पन्‍्त्रों से उस भात की आहुति ढेवें तत्यश्चात्‌ पूरे सामान्यप्करणोक्त 
२६--२७ पृष्ठ लिखित आठ मन्त्रों से अष्टाज्याहुति देनी उन ८ आठ मन्त्रों से ८ 
आठ तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आज्याहुति देव ॥ 
. # इन बीस आहुति देते समय बधू अपने दक्षिण हाथ से वर के दक्षिण स्कम्ध 
पर स्पश्षे कर रक्‍्खे ॥ 


$प्््ज््ूपनपननतिित# 








अं ाशशाक्षनााता का 6; 


“ किण्णुयोर्निं कल्पयतु लवष्टां रूपाणिं पिंशतु। आ- 
सिंडचतु प्रजाप॑तिर्धाता गर्म दधातुते स्वाहा ॥१॥ गर्म-__| . 
घपेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वाति। गर्म ते अश्विनौं 
देवावार्ध॑त्ता पृष्करस्रजा स्वाहा ॥ २॥ हिरणययीं 
अरगीय॑ निमनन्‍्थ॑तोःअश्विनां । ते ते गर्भ हवामहे 
दशमे मासि सृतंवे स्वाहा ॥ ३॥ ऋ० में० १० | 

सू० ८७ ॥ 


रेतो मूत्र विजंहातियोनिं प्रविशदिन्द्रियम । गर्भा 
जरायुणाउत उल्बे जहाति जन्म॑ना ॥ ऋतेन॑ सत्प- 
मिन्ट्रिय विपान॑०शुक्रमन्धस इचंस्पेलियमिदं पयो- 
5मृतं मधु स्वाहं ॥ 9 ॥ यत्ते सुसीमे हृदय दिवि 
चन्द्रमसि श्रितम्‌। वेदाह तन्मां तदिद्यात्‌ ॥ पश्येस . 
शरदः गत जीवेंम शरदः शत छश्वृगु|याम शरद॑ः शर्त 
प्रत्रवाम शरद: शतमदीनाः स्पाम शरद: शर्त भूर्य॑- 
इच शरद झतात स्वाहा ॥ ५ ॥ यजुवेदे ॥ 

यथेयं एंथिची मद्दी भूतानां गर्भभादधे ॥ एवा तें 


कै 


प्रियतां गर्भोअनु सूतु सकितिवे स्वाहां .॥ ६ ॥ य- 


मे 





थेय॑ पृंथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीकूकषवा तें भि- 
यर्ता गर्भो अनु सूतुं सबितव स्वाहा 9आ॥। यथेय॑ 


एंथिवी मही दाधार पर्वतान गिरीन्‌ एवा तें कितां 
गर्भो अनु सूतुं सक्तिवे स्वाहां॥ ८ ॥ यथेयं पृथि- 





&-०>>ब न अप्जभ ++5 ७ ५» ५ >> -२४०+२०२ 


डे ४२ ] ># गर्भापानभकरणम्‌ #« 
वी मही दाधागर विछिंतुं जगंत्‌ । एवा तें घियतां ग- 
भो5अनुसूतुं सबितवे स्वाहां ॥ ९ ॥ अथवे० कां० 
८६ । सू० १७ ॥ 


इन ९ मम्त्रों से नन आज्य और मोहन भ्ोय की आहति दें के नीचे लिखे 
मन्त्रों से भी चार घृताहुति देबे ॥ 


ओऔ भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये। इदन्न मम ॥१॥ 
आओ भुववायवे स्वाहा । इदं वायवे।इदन्न मम ॥२॥ 
ओ स्वरादित्याय स्वाहा + इदमादित्याय । इवन्न 
मम ॥ ३ ॥ ओम अग्निवाय्वादित्ये+यः प्राणापा- 
नव्यानेफ्यः स्वाहा । इदमग्निवाय्वादित्येफ्य: प्राणा- 
पानव्यानेक्यः । इृदन्न मम ॥ ४ ॥ 
पहचात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से छत की दो आहति देनी ॥ 
ओम अयास्पग्नेवेषट्कृतं यत्कमंणो5त्यरीरिचें 
देवा गातुविदः स्वाहा । इद दवेक्यों गातुविदष्यः। 
इृदन्न मम ॥ १ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजा- 
पतये । इदन्न मम ॥ २७ 
इन कम और आहतियों के पश्चात्‌ पृष्ठ २० में लिखें प्रमाणे * ओं यदस्य 
कर्षणोत्यरीरिचं८ ” इस मन्त्र से एक स्विष्टकत्‌ आहुति घृत की ठेबे जो इन मन्त्रों 
से आइति देते समय प्रत्येक आइति के ख् वा में शेष रहे घृत को आगे परे हुए 
कांस के उदकपान्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुति हो चुके तब उस आहुति- 
यों के शेप घृत को वधू लेके स्नान के घर में जाकर उस घी का पग के नख से 
छेके शिर पर्य न्‍्त सब अछ्डों पर मदन कर के स्नान करे । तत्पश्चात्‌ शुद्ध बस्त्र से 
प्वरीर पोंछ शुद्ध वस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप आये तब दोनों वधू वर कुण्ड 
को प्रदक्षिणां करके सूख का दर्शन करें उस सपय-- 


$-..्भ 


४ उ 





-+# संस्कारविधि! #*- [४३ ) 


अफननिनषनज+ननत लज जा ७>०+ ५ ५लनल+ 


पश्चिम भाग में बेठ के वामदेब्यगान करें तत्पर्चात्‌ यथोक्त 


है इसलिये पति पत्नी भपने झरीर आत्मा की पुष्टिफे लिये बक और बुद्धि 


न 


आओ आदित्यं गम पर्यसा समंडाधि सहस््नस्य प्रतिमों 
विश्वरूपम्‌ । परिवड्ाधि हर॑सा मामिमंणस्थाः शता- 
सुंषं क्णुहि चीयमानः ॥ १ ॥ सूर्यों नो डिवर्स्पातु 
बातों अन्तरित्तात्‌ । अग्निर्नः पार्थिवेफ्यः ॥ २॥ 
ज्योषा सर्वितर्यस्य॑ ते हर शर्त सवाँ अहोति । पाहि 
नों दिद्यतः पत॑न्त्या:॥ ३ ॥ चत्त॑नों देवः सैविता च- 
द्युर्न उत परत: । चरत्नुर्धाता दंधातु नः ॥ ४॥ च- 
छुर्ना धहि चत्तुंपे चन्त॑विख्ये तनुफ्य॑ः। सं चेदे वि च॑ 
परयेम ॥ ५॥ ससंहर्श त्वा वय॑ प्रतिपड्येम सूर्य। 
विप॑यम नचक्तंसः ॥ ६ ॥ 
इन मन्जों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू-- 
ओं ( अमुक (१ ) गोत्रा शुभदा, अमुक (२) 
दा अह भो भवन्तमभिवादयामि ) 


ऐसा वाकथ बोछके अपने पति को वन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे तत्य्चान्‌ रब- 
पति के पिता पिनामहादि और जो वहां अन्य माननीय प्रुष तथा पति की माता 
तथा अन्य कुटुम्वौ और सम्यन्धियों की हृद्ध स्त्रियां हों उन को भी इसीशकार 
वन्‍्दत कर इस प्रमाणे बधू वर के गोन्न की हुए अर्थात्‌ वध पत्रीत्य और वर 
पतित्व को प्राप्त हुए पर्चात्‌ दोनों पति पत्नी छमासन पर पूर्वाभिमुख बेदी के 





( १ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कु का नामोचारण कर ॥ 
(२ ) इस ठिकाने बधू अपना नाम उच्चारण करे ॥ 


३ । भाजन दाना . 


( ३ ) उत्तम सम्तान करने का मुख्य द्ेतु यथोक्त बधू बर के भाहार पर निर्भर 





्ः 





हर 
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जने करें और पुरोहितादि सब मण्डछी को सन्मानार्थ यथा शक्ति भोजन करा के 
आदर सत्कार पूव क सब को विदा करें ॥ 


इस के पश्चात्‌ सत्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्य- 
न्त मसन्न ओर दोनों में अत्यन्त प्रेम बड़ा हो, उस समय गर्भाषान क्रिया करनी, 
गर्भाधान क्रिया का समय प्रटर रात्री के गये पश्चात प्रहर रात्री रहे तक है जब वीर्य 
गर्भाशय में जाने का समय आये तव दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न वदन, मुख के सामने 
मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सधा शरीर रवखे। वी का प्रक्षे पपरुष 
करे जब वीय स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु मलेन्द्रिय और योनी 
न्द्रियकोी ऊपर सकोच और वीर्य को खं च कर सन्नी गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात्‌ 
योझ़ ठहर के स्नान कर यदि झीतकाल हो तो प्रथम केशर , कस्तरी, जायफर , जाविती 


की वद्धक सवोपाधि का सेवन करें ॥ सर्वेषिधि थे ह--द। खण्ड आंबाइलदी, दूसरी 
खान की दलदी “ चन्दन " मुगा ( यह नाम दक्षिण मे प्रसिद्ध है ) कृष्ट, जटामांसी, 
मोरबेछ, ( यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्वम।थ, 
इन सब ओषधियां का! च्ण करके पथ सम भाग लेके उदुम्बर के काष्ठ पात्र में गाय 
के दूध के साथ मिल। उनका दद्दी जमा गौर उदुम्बर हा के रुकड़े की मेधनी से म॑- 
थन करके उसमें सं मक्खन निकाल उस को ताय, व्रत करके उस में सुगन्धित 
द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफर, इलायची, जावित्री, मिला के अर्थात्‌ सर भर दूध में 
छठांक भर पूर्वोक्त स्वोषधि मिला सिद्ध कर घी हुए पहचात्‌ एक सेर में एक रक्ती 
कस्त्री और एक मासा केशर और एक २ मास्ता जायफछादि भी मिकता के नित्य प्रा: 
तः काल उस घी में से २५४ पृष्ठ गें लिखे प्रमाणे आघाराबाज्यभागाहुति ४ चार भौर 
प्ृश्ठ॒ ३४ मे छिख हुए (€ विष्ण॒योनिं० ) इत्यादि ७ सात मेत्रों के अन्त भ॑ स्वाहा झ्- 
ब्द्‌ का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन ।क्रिया करनी हा उस के दिन में 
होप करके उसी घी का दाने। जने खीर अथवा भात के साथ मिछा के यथारुथि भो- 
जन करें इसपकार गये स्थापन करें तो सुशील, विद्वान, दीघोयु, तेजम्बी, मुदृद 
भोर निरोग पुत्र उलन्न हेवि यदि कन्या की इच्छा हो तो जछ गें चावकू पका पूर्बोक्त 
प्रकार वृत मूलर के एक पात्र में जमाएं हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम 
गुणयुक्त कन्या भी दावे क्योंक्रेि-“आहारशडों सशदिः सलशद्धों धर वास्मृति;” 
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रे इछायची ड/ल ग्े कर रबखे हुए झेदल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ 
पृथक्‌ २ शयन करें यदि स्ल्रौपरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो 
गया, तो उस के दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का दुढ़ निश्चय न हो तो एक महीने 
के पश्चात्‌ रजस्‍्वला होने के सम्य, रत्ली रजस्ब॒ला न हों तो निश्चित जानना कि 
गर्भ स्थित हो गया है । अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महोने के आरम्भ में निग्नलि 
खित पन्त्रों से आहुति देव # ॥ है 
यथा वात॑ पृष्करिणां समिड्ग्यते सबतः। एवा 
ते गर्भ एजतु निरेत दशं॑मास्यः स्वाहाँ ॥ १ ॥ यथा 
बातों यथा व॑न यथां समद्र एजति | एवा त्व॑ देश- 
मास्प सदह्दावाह जरायु णा स्वाहा ॥ २ ॥ दशमासा- 
5कृशयानः कुमारो अधिमार्तारें। निरेतु जीवो अक्त- 


यह छान्दोग्य का बचन है जधोत्‌ शुद्ध जाद्वार जे। कि मद्यमांसादि रहित वृत 
दुग्धादि चाबल गेहूं आादि के करने से भग्तःकरण की शुद्धि बल पुरुषाथ आरोग्य और 
बुद्धि की प्राप्ति होती है इसालैये पृण युवावस्था में विवाह कर इसप्रकार विधि कर 
प्रेम पृषक गर्भाधान करें तो सम्तान और कुछ नित्यप्रति उनक्ृष्टता को म्राप्त होते 
जाये जब रजस्वका होने के समय में १२-१३ दिन शेष रहें तब शुक्ृपक्ष में ११ 
दिन तक पूर्वोक्त घृत मिछा के हसी खीर का भोजन करके १२ दिन का जत भी करें 
और मिताहारी दकर ऋतु समय में पर्वोक्त रीति से गभाधान क्रिया करें तो जत्यु 
त्तम सन्‍्तान होवे जैसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है वेसे सन्‍्तान को उ- 
तकृष्ट करन की यद्दी विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवे क्योंकि इसके 
न होने से कुछ की हानि नीचता ओर द्वोने से कुल की वृद्धि ओर उत्तमता अवश्य 
होती है ॥ 

# यादि दो ऋतुकारू व्यर्थ जांय अर्थात्‌ दो बार दो महीनें में गर्भाधन क्रिया 
निष्फक हो जाय गर्भस्थिति न होबे तो तीसरे महीने गे ऋतुकार समय जब आवे तब 
पुष्यनक्षत्रपुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रात.काल उपस्थित द्वोबे तब प्रथम प्रसृता 
गाय का दद्दी दो मासा और यव के दार्णो को सेक के पीस के दो मासा के के इन 
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तो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाद ॥ ३ ॥ ऋ० में ५ 
स्‌० उप्य सृू० ७ | प् | (७ ॥॥ 

एजतु द्शमास्यो गर्भा ज़रायुंणा सह । यथायं 
वायु रजाते यथा समद्र एजति । एंवाय॑ं दर्शमास्यों 
असख्रज्ज़रायंणा सह स्वाहा ॥ १ ॥ यस्‍्यें ते यज्ञियों 
गर्भो यस्ये योनिंहिरएययीं । अडगान्य-्हंता यस्य 
ते मात्रा समजीगम & स्वाहा ॥२॥ यज्ञः० अ०्८ । 
म० २८। २९ ॥ 

पुमा «सा |मेत्राबरुणां पमा सावश्विनावभो । 
पुमानग्नि३व वायुइच पुमान्‌ गभस्तवोदरे स्वाहा ॥१॥ 
पुमानाग्नः पुमानिन्द्रः पुमान्देवों दृहस्पति:। पमा- 
छस पुत्र विन्दस्व त॑ पुमाननु जायतां स्वाह ॥ २॥ 


सामवेदे ॥ 
इन मन्त्रों से आहुति दकर पूब लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याइति दे 
के पुनः २८ पृष्ठ में लिखे प्रमाण पूर्णाहति देव पुनः स्त्री के भोजन छादन का 





दाना का एकत्र करके परनी के हाथ में दे के उस से पाद्ि पूछे ' कि पिवसि ” इस- 
अकार तान बार पृछ आर खत्री भी अपने पाति को “पुंसवनम” इस वाक्य को तीन वार 
बाल के उत्तर देव भार उम्त का प्राशन करे इसी रीति से पुनः पुनः तीन वार विधि 
करना तत्पश्चात सड्खाहुल! व भटकटाई ओषधि को जछ में महीन पास के उस का 
रस कपड़े में छान के पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति | 

ओम यमोषधी आ्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

अस्या अई बरहत्या; पृत्र: पितुरिव नाम जग्रभम्‌ |। 

इस मन्त्र स जगज्नियन्ता परमात्मा की प्राथना करके यथोक्त ऋतदान विधि करे 

मृत्रकार का मत है ॥ 


मा लत लव लक ब अल नमन लक, ५ 


प्र 
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सुमियम करे। कोई मादक मद्य आदि,रेचक हरीतकी आदि,क्षारअति लवणादि,अ- 

त्यम्छ अर्थात्‌ अधिक खटाई रुक्ष चणे आदि, तोक्ष्ण अधिक ढालमिर्चों आदि,स्त्री 

कभी न खाब किन्तु घृत,दुग्ध,मिष्ट,सोमलता,अर्थात्‌ ग॒दच्यादि ओषधि, चावल, 

पिष्ट, दि, गेहू', उ्दे, मूंग, तुअर आदि अन्न और पृष्टिकारक शाक खायें उस 

में ऋतु २ के मसाले गर्मो में ठण्ठे सफेद इलांयची आदि ओर शरदो में केशर क- 

स्तरी आदि डाल कर खाया करें। यक्ताहार विद्वर सदा किया करें। दधि में संठी 

और ब्राह्मी ओषधि का सेवन स्त्री विशेष किया करे जिस से सन्‍्तान अतिब द्ि- 
मान्‌ रोगरहित शुभ गण कर्म स्वभाव वाला होवे ॥ 


इति गर्भाधानविधि। समाप्तः ॥ 


न््द्र श्ट- सम $ 








जाट हे 
-./ अथ पुंसवनम्‌॥ 


-+<०8+--- 







पूंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तीसरे 
में है उसी समय पंसवन संस्कार करना चाहिये जिस से पुरुषत्य अर्थात्‌ वीर्य 
का लाभ होये यावत्‌ वारुक के जन्म हुये पश्चात्‌ दो महीने न बीत जायें तब तक 
परुष ब्रह्मचारी रह कर स्वप्त में भी बीये को न न होने देव भोजन, छादन, 
शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीर्थ स्थिर रहे और दूस 
रा सन्‍्तान भी उत्तम होवे | 


अथ प्रमाणानि ॥ 


पुमा&सो मित्रावरुणों पुमा&सावश्विनावुमों । 
पुमानग्निउ्च वायुइच पुमान गर्भस्तबोदरे ॥ १ ॥ 
पसानगिनिः पुमानिन्द्र: पमान्‌ देवो बृहस्पति: । 
पुमाछस पूत्र विन्दस्वतं पुमाननु जायताम॥२॥सामवेद 
शरमीम॑श्वत्थ आरूठस्तत्न॑ पुंसव्न कृतम्‌ । 
तद्दैप॒अ्स्य वेदन तत्स्त्रीष्वा भरामसि ॥ १॥ 
पुंसि वे रेतों मवति तल्स्रियामनु पिच्यते । 
तद्े पृत्रस्य वेद॑न तत्यजापीतिरब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्य॑चीकृपत्‌ । 
स्त्रेपूयमन्यत्र दध॒त्पुमांसमु द्धादिह ॥ ३ ॥ 
अथबे० काँ० ६सू० ॥ ११ ॥ 
इन मन्त्र का यही अभिप्राय है कि परुष को वीयंबान होना चाहिये इस में 
+ आरश्वकायन गहचसत्र का अभ्राण4-- 
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अथास्पे मणडलागारच्छायायां दक्षिणस्यां ना- 
सिकायामजीतामोषधी नस्तः करोति ॥ १ ॥४- ४ 
प्रजावज्जीवपुत्राक्‍्यां हेके ॥ २॥ 
गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में बट हृक्ष की जेटा वा उस की पक्ली लेके स्त्री 


को दक्षिण नासापट से संघाबवे ओर कुछ अन्य पृष्ठ अर्थात्‌ गड़च जो गिलोय वा 
ब्राह्मी ओषधि खिलाबे ऐसा ही पारस्करणशद्यसत्र का प्रमाण है ॥ 
अर 


अथ पु०»सवन पुरास्यन्दत इते मासे द्वितीये त- 
तीये वा ॥ १ ॥ 


इस के अनन्तर, पुंसवन उस को कहते हैं जो पृ ऋत॒दान वेकर गर्भस्थिति 
से दूसरे वा तीसरे महीने में पंसवनसंस्कार किय। जाता है इसी प्रकार गोभिछीय 
और शौनक शहचअसत्रों में भी लिखा है | 


अथ क्रियारम्मः ॥ 


पृष्ठ ४ से $६ वे पृष्ठ के शान्तिकरण पर्यन्त कहें प्रमाण : विश्वानि दव०७) ई- 
त्यादि चारों बदों के मन्‍्त्रों से यजममान और परोहितादि ईःवरोपासन। करें और 
जितने पुरुष बहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगायें ओर पृष्ठ ८ 
में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १२ में लिखे प्रमाण शान्तिकरण करके «६ में / 
लिखे प्रमाणे यज्ञवेश, यज्ञगाला, तथा पृष्ठ १७ वें में यज्ञकुण्ड, १७-५८ में यज्ञस | 
मिधा, होम के द्रव्य ओर पाकस्थाली आदि करके और (४ २८ में लिखें प्रमो०| ... 
( अयन्त इृध्म० ) इत्यादि ( ओं अदिते० ) इत्यादि ४ च्यर मन्त्रोक्त कर्म, और, 
आघारावाज्यभागाहुति ४ चार तथा व्याइृति आहुति ४ चार और पृष्ठ २६ में 
( ओ प्रजापते स्थाहा )॥ १॥ एृष्ठ २७ में ( ओ यदस्य कमंणो० ) ॥ ५ ॥ लि 
खे प्रमाणे, २ दो आइुति देकर नीचे टिखे हुए दोनों मन्‍्न्रों से दो आइति 
घृत की देवे |। | 
->*क- 
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आ्रों आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्बाणा इवेषुधिम्‌। 
आवीरो जायतां पुत्र॒स्त दशमास्यः स्वाहा ॥ १॥ 
आओ अग्निरेतु प्रथमों देवतानां सोस्ये प्रजा मुह्चतु 
रत्युपाशात्‌ । तदय राजा वरुणो5नुमन्यतां यथेयं 
खत्री पोन्रमधघं न रोदात्‌ स्वाहा ॥ २॥ 
इन दोनों मन्त्रों को बो के दो भाहुति किये पश्चात्‌ एकान्त में पत्नी के हृदय 
पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले ॥। 
ओ यत्ते ससीमे दृदये द्वितवन्तः प्रजापतो | म- 
स्येहं मां तहिद्वांसमाह पोत्रमघन्नियास ॥ 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३० में छिखे प्रमाणे सामबेद आर्थिक और महावामर्द ध्यगान 
गा के जो २।पुरुष था स्त्री संस्कार समय पर आये हों न को विदा करवे पुनः 
बट वृक्ष के कोमल कूपछ और गिछोय को मद्दीन बांट कपड़े में छान, गर्भिणी स्त्री 
के दक्षिण मासापुट में संघावे । तत्पश्बातृ:-- 
हिरणयगर्भ: समंवतंतायें भूतस्यं जातः पतिरिक 
आसीत्‌ । स दाधार पृथिवी द्यामतेमां कस्मे देवाय॑ 
हविषां विधेम ॥ १॥ य० आअ० १३ । मं० ४ ४ 
.. अद्वयः संमृतः पूथिव्ये रसांच विश्वकर्मणः सम॑- 
:. ,वत्तेतामें । तस्य लष्टां विदर्धदूपमेंति तन्मत्यस्प देव- 
त्वमा जानमग्रें ॥ २॥ य० अ० ३१॥। म० १७ ॥ 
इस दो मन्‍्त्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नीके गर्भाशय पर हाथ घर के 
| यह मन्त्र बोले 







हि! णॉसि गरुत्माँखिवृत्ते शिरों गायत्र॑ चत्तुर्बृदव- 
- थन्तरे प ता । स्ताम५आत्मा ठन्दा&स्यड्रानि य्‌ र्जूः 


पे 
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&पषि नाम॑ । साम॑ ते तनूवामदे्य यंज्ञा कि पुच्छे 
धिष्ण्याः शुफाः। सुपगोसि गरुत्मान्दिवँ गच्छ स्वः 


पत ॥ १॥ य० अ० १२ । म० ४ ॥ ! 
स के परचात्‌ स्त्री सनियम यक्ताहार विहार करे विशेष कर गिछोय द्राह्मी ; 
औषधी और खठी को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे ओर अधिक शयन और 
अधिक भाषण, अधिक खारा, खद॒टा, तीखा, कड़वा, रेचक, हरड' आदि न खाते 
सक्ष्म आह्वार करे क्रोध, द्वेष, छोभादि दोषों में न फंसे, चित्त को सदा प्रसस्र रक्खं | 
श्यादि शुभाचरण करे | 





इति पुसवनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


घन फ्र्ड्ि पा /लों 8 /63+-- 5 
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८ 2/ अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 
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। अब तीसरा संस्कार सीमन्तोश्नयन कहते हैं जिस से गर्भिणी स्त्री का मन 
पु ! सन्तुष्ठ आरोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ठ होगे ओर प्रतिदिन बढ़ता जावे | इस में आगे प्र- 
५ माण लिखते है ॥| 
“थे ४० चतुर्थ गर्भभासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १॥ आपूर्य- 
' माणापत्ते यदा पंसा नक्षत्रेणा चन्द्रमा युक्तः स्पात 
॥ २ ॥ अधास्ये युग्मेन शल्ालुग्रप्सेन उयेणया च श- 
लल्पा जिभिश्व कुशपिज्जूलेरूध्व सीमन्तं व्यहति 
भूमुंबः स्वरोमिति त्रिः । चतु्वों ॥फ आश्वलायनगृहय स्र। 
पुछसवनवध्पथमे गर्भ मास पप्ठेष्प्टमे वा ॥ 
यह पारस्करगशदघअसल्ष का प्रमाण इसी प्रकार गोमिलीय और शौनकशहथसन्र 
में मी लिखा है |। 
गर्भभास से चौथे महीने में शुफ्टपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से 
युक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुसबन संस्कार के 
तुल्य छठे आठव महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन 
संस्कार करें इस में प्रथम ४--३१ पृष्ठ तक का विधि करके ( अदिते:नमन्यरव ) 
इत्यादि पृष्ठ २० में लिखे प्रमाण बंदी से पूर्वादि दिशाओं में जल सेचन करके - 
ओ  देव॑ सवितः प्रसुंब यज्ञ प्रसुव यन्नप॑तिं भ- 
गाय । ठिव्यों ग॑न्धर्तः केंतपूः केतन्रः पुनातु वाचस्प- 
तिवचित्रः स्वद॒तु स्वाद ॥१॥ य०आ० ११ मं० ७॥ 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आधारावाज्यभागा हुति ४ चार 
ओर व्याइृति आहुति ४ चार मिल के ८ आठ आह ति पृष्ठ २६ में छिखे प्रमाणे करके- 
आओ प्रजापतये त्वा जुष्ट निवंपामि ॥ 


$प्््फफहफपफपफि)यियिययपए6]थ,/',/+ैपझप+-्ज 
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हा अर्थात्‌ आावल, तिल, यूग इन तीनों को सम भाग ले के- ा 
ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोन्नामि ॥ 

अर्थात्‌ थो के इन की खिचड़ी बना, उस में पृष्कछ घी डाल के निम्नलिखित 

मन्त्रों से ८ आठ आदुति देव ॥ 

ओं घाता द॑दातु दाशुषें प्राची जीवातु मुन्निंतम । 
बय॑ देवस्य॑ धीमहि समति वाजिनींवति स्वाहा ॥ 
इ॒द धात्र | इदन्न मम ॥ १॥ ओ धाता प्रजानामत 
राय5ईशे धानत्रेद विश्व भुवर्न जजान। धाता कृष्टी- 
रनिमिषाभिच॑प्टे धात्र5इडठ्ये घत्व॑ज्जहात स्वाहाँ ॥ 
इदे धात्रे । इदन्न मम ॥ २॥ आओ राकामह सहवां 
सुप्टुती हुवे शुगोतु नः सुभगा बोध॑तु त्मनां । सी- 
व्यत्वपः सूच्याच्छयमानया दर्दातु वीर शतदायमु 
क्थ्य॑ स्वाहाँ ॥ हद राकाये | इदन्न मम ॥ ३ ॥ या- 
सतें राके समतय॑ः: सपशंसोी याभिदेदासि दाशपे व 
सूनि | ताभिनों अबद्य समनां उपार्गहि सहस्नरपोष॑ं सं- 
भगे रराणा स्वाहा ॥ इृद राकाये | इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
ऋ० में० २? स० ३२ |! मं० ७ । ५४॥ नेज॑मेप परां 
पत सुपृत्रः पुनराप॑ंत अस्ये में पत्रकांमाये गर्भमा 
घेंहि यः पमान्स्वाहाँ ॥ ५ ॥ यगथेय एंथिवी महय॑त्ताना 
गभमादधे एवं त॑ गर्भमाधेहि दशमे मासे सू्तवे स्वाहा 
॥६॥ विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नायीं गवीन्याम्‌ । 
पु्माँस पुत्रानाधेंदि दशमे मासि सूर्तवे स्वाहा ॥ ७॥ 
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पा [५४] -# सीमन्तोभयनप्रकरणम्‌ #«- “4 
सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात आहृति वे के पुनः ( मजापते न त्थ० ) 
पृष्ठ २८ में लिखित इससे एक, सब मिला के ८ आठ आहृुति देवे ओर पृष्ठ २६ 
में छिखे प्रमाणे ( ओ प्रजापतये० ) मन्त्र से एक भात की और पृष्ठ २७ में लिखें 
प्रमाणे ( ओं यदस्यथकर्मणो० ) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति वेब । तत्पर्चात्‌ 
“ओं त्यन्नो आने०” पृष्ठ २८--२९ में छिखे प्रमाणे ८ आठ घृत की आहुति और 
“ओं भूरग्नये०” पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याइति मन्त्रों से चार आश्या- 
हुति बेकर पति और पत्नी एकान्त में जा के उत्तमासन पर ब॑ ठ पति पत्नी के पश्मात्‌ 
पृष्ठ की ओर थ॑ 5-- 

ओ सुमित्रिया नह आप ओष॑धयः सन्‍्तु। दुमिश्रि- 
यास्तस्में सन्तु ग्रोडस्मान्देष्टि यंच वर्य द्िष्म: ॥ १॥ 
यजु० अ० ६ मं० २२ ॥ 

मूडौनं दिवोउअरतिं एंथिव्पा वेंबबानरमृत५आ 
जातमग्निम्‌ । कवि& सम्प्राजमातिथें जननामास- 
न्‍ना पात्र जनयन्त देवा: ॥ २७ स० अ० ७ मं०२४ ॥ 
आओ अयमृज्जावतो ठक्त उज्जीव फलिनी भव | पणो 
बनस्पते नुत्वा नुत्वा सयता& रायि: ॥३॥ ओं पेनादि- 
तेः सीमान नयति प्रजापतिमंहते सोभगाय। तेनाइ- 
मस्ये सीमाने नयामि प्रजामस्ये जरदष्टि कृणोमि ॥४॥ 
ओ राकामह8 सुददवां& सुष्ठुती हंवे शुणोतु नः 
सुभगा बोध॑तु । उपा्गहि सदस्नरपोष०» सुभग ररांणा 
॥५॥ थ्रों किंपतृत्मना सीव्य॒त्वप॑ः सूच्या छिं्यमानया 
द॒दातु बीर०जातद[युमुरूपम्‌ ॥६॥ ओ  यास्ते राके 


कक 





के 
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सुमतयः सुपेशंसोी याभिदददासि दाशुषे वर्सनि । ता- 
मिं्नों अद्य सुमनाउ्यसि प्रजां पशुन्त्सोभाग्यं महा 


दीर्घायुट्टं पत्यु: ॥ ७ ॥ 

इन मन्त्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में उगन्‍्ध तैल डाल 
कंपे से खधार हाथ में उदम्बर अथवा अज्जन हक्ष की शलाका वा बुझा की शदु 
छीपी वा शाही पछके कटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल 
ओर पीछ की ओर जूड़ा छन्दर बांध कर यज्ञशाला में आवं--उस समय वीणा 
आदि बाले वजवाब , तत्पथात्‌ पृष्ठ ३०--३१ में छिखे प्रमाणे सामबेद का ग्रान 
करें, पश्चात्‌ - 


ओ सोम5एवं नो राजेमा मानुपरीः प्रजा: | अवि- 
मुक्त चक्र आसीरंस्तीरे तुक्‍्य॑ असां #६॥ 
आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पठचात्‌ अन्य मम्त्रों का गान करें तत्पर्चात्‌ 
पूरे आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पृण्कल घत डाल के गभिणी स्त्री 
अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देख उस समय पति स्त्री से पूछे “रक्त पश्यसि” 
स्‍त्री उत्तर देव “ पजां प्यामि ” तत्पद्चात्‌ पकान्स में ठृद्ध कुलीन सौंभाग्यवती 
पत्रवनी गर्भिणी अपने छुछ की ओर ब्राह्मणों की स्त्रियां बंठें प्रसन्ननदन और प्र- 
सन्नता की वातें करें और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खाव और बे हृद्ध 
समीप बैठी हुईं उत्तम स्त्री छोग ऐसा आशीर्वाद देव ॥ 
ओं वीरसूस्त्व॑ भव, जीवसूस्त्वं भव, जीवपत्ी तवे भव ॥ 
ऐसे छभ माजुलिक वचन बोलें तत्यश्चात्‌ संस्कार में आये हुए मनच्यों का य- 
थायोग्य सत्कार करके स्त्री स्प्रियों ओर पुरुष पुरुषों को विदा करें ॥ 


इति सीमस्तोम्यनसंस्कारविधि; समाप्तः ॥ 


हज बम >>, शी जे बटओ मल न कह बीज ली तल कक 


अमन कस 


# अहां किसी नदी का मामोच्चारण करे ॥ 





का कि 


(-४” अथ जातकम्मसंस्कारविधि: ॥ 
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इस का समय और प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें ॥ 
सोष्यन्तीमद्रिरक्यन्षति ॥ 
इत्यादि पारस्कर शहयसज्न का प्रमाण है इसीप्रकार आश्वलायन, गोभिलीय 
ओर शौनकग्इ्थसत्रों में भी लिखा है ॥ 
जब प्रसव होने का समय आबे तथ निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के 
शरीर पर जल से माजेन करे-- 

आ एजतु दशमास्या गभा ज़रायंणा सह । प- 
थाय॑ वायरेजाते यथां समद्र एजति । एवाय॑ दर्शमा- 
स्पा अस््नरज्जरायुणा सह ॥ य० अ० 5८। म०२८ || 

इस से माजन करने के परचात ! 

ओ अवेतु एग्निशेवज्ञ७शुभे जरासय्वत्तवे । नेव 
माध्िसेन पीवरी न कस्मिश्वनायतनमव जरायु 
पद्मताम्‌ ॥ इस मन्त्र का जप करके पनः माजन करे | 


बी २. 


. कुमार जात॑ पराष्न्येरात्तम्भात्‌ सपिमंधुनी हिर 


गयनिकाप॑ं हिरणययेन प्राशयेत्‌ ॥ 

जब पुत्र का जन्म होव तव प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का 
जरायु पृथक कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शौधर दूर कर 
कोमल वस्त्र से पोंछ शुरू कर पिता के गोद में बालक को देवे पिता जहां वायु और 
शीत का प्रवेश न हो वहां बंठ के एक वीता मर नाड़ी को छोड ऊपर सूत से 
बांध के उस बंधन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके किड्वित्‌ उपण जल से बालक को 
स्नान करा शुद्ध वस्त्र से पछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना, जो प्रसताघर के बाहर पू: 
वोक्त प्रकार कुण्ड कर रकखा हो अथवा तांबे के कंड में समिधा पूर्बीलिखित प्रमाणे 


$- -+ 





धार 5५ तल 4 


काज जन अप ण जी - आज बल की जलन नल चल + आफ ली जीिज>+ अजफिऑिजण ॑> बज डलजि अजा हु पक जा कक 


चयन कर परवोक्त सामान्यबिध्युक्त पृष्ठ २४-२८ में कहे प्रमाणे अगन्याधान समि- 
दाघान कर अग्नि को प्रदीक्त करके छुगन्धित घृतादि बेदी के पास रखके हाथ पग 
धोके एक पीठासन अर्थात्‌ छुभासन परोहित # के लिये कुण्डके दक्षिणभाग में 
रबखे उस पर उत्त राभिमुख व ठे ओर यजमान अर्थात्‌ बालक का पिता हाथ पग 
धोके बेदी के पश्चिम भाग में आसन विछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिसुख् 
बे ठे त्षा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्थी- 
कार के लिये बोले;-- 
आओम्‌ आ वसो: सदने सांद ॥ तलश्ात्‌ परोहितः-- 
आओ सीदामि ॥ 
बोल के आसन पर बंट के पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे “अयन्त इध्य०” $ मन्छ्रों 
से बेदी में चन्दन की समिदाधान करे और प्रदीप्र समिधा पर प्र्वोक्त सिद्ध किये 
घी की पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाण आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और ब्याइति 
आहुति ४ चार दोने मिल के ८ आठ आज्याहुति देना तत्थथ्ात्‌+-- 
ही. बिक | कष | करन + 
ओ या तिरइची निपयते अह विधरणी इति । ता 
तवा छतस्थ धारया यज स& राधनीमहम्‌ | सछरा- 
धिन्‍्ये देव्पे देष्ये स्वाहा | इदं संराधिन्ये।इदन्न मम। 
ओं विपश्चित्पुच्छम भरत्तद्ाता पुनराहरत्‌ | परे हि 
त्व विपश्चित्पुमानय्य जनिष्यतेउसे। नाम स्वाहा । इदे 
धात्रे | इदन्न मम ॥ 
इन दोनों मन्त्रों से दो आज्याहुति करके पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे बाम- 
बेब्य गान करके ४-८ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करे तत्पथात्‌ घी ओर मधु 
दोनों बरावर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर रबखी हो इससे बालक 
की जी भ पर ॥ 
घ्मात्मा शास्त्रोक्त बिधि को पूर्ण रीति से जानन द्वारा विद्वान्‌ सद्धमी कुहीन 
निम्पेसनी सुझीरू वेद्मिय पृजनीय सबोपकारी गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा दे । 








रे ५८ ] _“>+ भातक 


+ >ओश्य' 

यह अक्षर छिख के उस के दक्षिण कान में “बेदोसींति” तेरा मप्त नाम बेद है 
ऐसा छुना के पूर्व मिलाये हुए घी और मध को उस सेने की शलाका से वारुक 
को नीचे लिखे मन्त्र से योश २ चटाथेः-- 

। ऑ प्र ते ददाँमि मधुनो घृतस्प वेद सबित्ना प्र- 
सूत॑ं मघोनाम । आसयुष्मान गुप्तो देवताभिः शर्त 
जीव शरदों लोके अस्मिन्‌ ॥ १ ॥ मेधां ते मित्रा- 
वरुणों मेधामग्निदंधातु ते | मेधां ते अश्विनों देवा- 
वाधत्ता पुष्करस्रजों ॥ २७ ओ भूस्त्वाये दधामि 
॥ ३ ॥ ऑ मुवस्त्वयि दधामि ॥४॥ ओ  स्वस्त्वयि 
दधामि॥७।॥ ओ  म्रभ्नेवः स्वस्सवें त्वयि दधामि ॥६॥ 
ओ सद॑सस्पातिमईत प्रियमिन्व॑स्य काम्प॑म्र । सर्नि 
मेघामंयासिष&स्वाहां ॥ ७ ॥ 

इन प्त्येक मन्‍्त्रों से सात बार घृत मध प्राशन कराके तन्पथात्‌ चावछ और 
जव को छुद्ध कर पानी से पीस वस्ल से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंग्रठा 
और अनाम्रिका से थोड़ा सा लेके;-- 

ओम इदमाज्यमिदमन्नमिदमायरिद्ममृतम्‌ । 
इस मन्त्र का बोल के बालक के मुख में एक विन्दु छोड़ देव यह एक गोभि- 

लीय ग्रहथसत्र का मत हे सब का नहीं पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्षिण 

कान में मुख छगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले।-- 

औ मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । 
मेधान्ते अश्विनों देवावाधत्तां पुष्करसजों॥ १॥ 
ओं अग्निरायुष्मान्‌ू स॒ वनस्पतिभिरायुष्मॉस्तेन 
त्वायुषायुप्मन्तं करोमि ॥ २ ॥ ऑ सोम5आखयु- 


+- 
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ध्मानू स ओपधाीभिरायप्मॉस्तेन ० #& 0 ३॥ ओं 
ब्रह्म इआयुष्मत्‌ तदबाह्मणोरायुष्मत्तेन ०/४॥ ओऔं देवा 
आयुष्मन्तस्ते5झतेनायुष्यन्तस्तेन ०॥५॥ आओ ऋषय 
आयुष्मन्तस्ते व्रतेरायुप्मन्तस्तेन ० ॥६॥ आओ पितर 
आपयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन "॥७॥ ओं यज्ञ 
आयुपष्मान स वत्षिणाभिरायुष्मास्तेन ० ॥८॥ ओ 
समृद आयुष्मानू स स्रवन्तीभिरायुष्मॉस्तिन त्वायु- 
षाउ5युष्मन्तं करोमे ॥ ९ ॥ 
इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर मुख घर ये ही नव मन्ल 
पनः जपे इसके पीछे वालक के क्यों पर कोमरू स्पर्श से हाथ धर अर्थात्‌ बालक । 
के स्कन्पों पर हाथ का बोझ न पड़े धर के निम्नलिखित मन्त्र वोले;- 

ओं इन्द्र श्रेप्ठांनि दविणानि थहि चित्तिं दक्त॑स्प स 
भगृत्वमस्मे पोषें रयीणामरिंटें तनुनां स्वाद्यान वा- 
चः सुदिनत्वमहांम्‌॥ १॥ अस्मे प्रयन्धि मघवन्नजी - 
पिन्निन्द रायो विश्ववासस्य भूरें: । असम शर्त शरदों 
जीवसेंधा अस्मे वीरासछह्ब॑त इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥२॥ ऑ 
झइमा भव परशुमंव हिरणयमस्तृतं मव । वेदो वे पुत्र- 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पथात्‌३- 

ज्यायुष जमद॑ग्ने: क्पपेस्प धयायुपस््‌ । यहे वर्ष 
ध्यायुषं तन्नों अस्तु उ्यायुषम्‌ ॥ १॥ 











# यहां परे मन्त्र का शेषभाग ( त्वा० ) इत्यादि उत्तर मन्ह्रों के पश्चात्‌ बोले | 
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शा 





[६० +# जातकसम्करणम्‌ क+- 


-न्क 
॥ 


इस मन्त्र का तीन बार जप करे तत्यश्रात्‌ बाऊक के स्करधों पर से हाथ 


ले 


और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जा के 

ओ बेद ते भूमि हृदय दिवे चन््रमसि श्रितम्‌ । 
वेदाह तन्‍्मां तदहिद्यात्पड्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत>शूणुयपाम शरद: शतम्‌ ॥ १॥ 
इस मन्त्र का जप करे तथा:- 

यत्ते ससीमे दृदय& हित्तमन्तः प्रजापतो । बेदाईं 
मन्ये तदब्ह्म माह पात्रम्घ निगाम ॥ २ |॥ यत्एथि- 
व्या अनामतं दित्रि चच्रमसि श्रितम्‌। वेदामृतस्ये 
ह नाममाह पोतन्रमघणरिपम््‌ ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शर्म 
यच्छनं प्रजापती । यथामन्न प्रमीयते पुत्रों जनिश्या 
अधि ॥ ० ॥ यददशअन्द्रमासे कृष्ण एथिव्या हृदय 
रश्ितम । तदह विद्राहस्तत्पण्यन माहे पात्रमघ० 
रुदम ॥ ५ | 


इन मन्त्रों को परता हुआ सगन्धित जल से प्रखता के शरीर का मार्जन करे॥| 


कोसि कतमास्पेपोस्पमतोसि । आहस्पत्पं मार्स 
प्रविशासों ॥ ६ ॥ स त्वाहने परिददात्वहस्ता राश्ये 
परिदेदातु राजिस्त्वाहोरात्राफ्यां परिदेदात्वहोरात्रेत्वा- 
डमासिकयः परिदत्तामद॑मासास्ला मासेफ्यः परिददतु 
मासास्त्वते+पः परिददत्वतवस्त्वा संवत्सराय परिद- 


दत संवत्सरस्तवायुपे जराये परिददात्वसो ॥ ७ ४ 
इन मन्त्रों को पद के बालक को आशीर्वाद देवे पन+-- 


अद्गदद्गवात्ससस्रवासे हदयादधिजा यसे । प्राणन्ते 
प्राणन सन्द्धाम जाब मे यावदायुप्रम्र ॥८ ॥ 
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( अड्भादद्गगत्स॑भवासि हदयाद।धंजा यसे। बेदी वे पुत्नना ह॒ 
मासि स जीव शरद: झशतम्‌ओ॥। ६ ॥ अउझमा भत्र प- 
राभव हिरणपमस्तृत भव। आत्मास पत्र मामथा 
सजीब शरदः शतम्‌॥ १० ॥ पशुनां त्वा हिंकरेणा- 
भिजिप्राम्यसी ॥ ११ ॥ 

इन मन्प्रों को पद के पत्र के शिरका आघ्राण करे अर्थात्‌ खूघे इसी प्रकार 
जव परवेश से आबे वा जावे तव्‌ २भी इस क्रिया को करे जिससे पत्रओर पिता 
माता में असिप्रेम बर्द 
आओ इडासि मेत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथा: । 
सा सतत वीरवती भव यास्मान्वीरवता।करत्‌ ॥१॥ 
इस मन्त्र से ईइवर की प्रार्थना करके प्रसता स्त्री की प्रसन्न करके फरचात्‌ स्त्री 
के दोनों स्तन किल्वित्‌ उपण सगन्धित जल से प्रक्षाहन कर पोंछ के।-- 
ओऔ इम ७ स्तनमूज्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने श- 
रीरस्प मध्ये। उत्सं जुपस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुत्रिय& 
सदनमा विशस्व ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मख में दव इस के पर्चात्‌ः - 
ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यों रत्रधा व्स॒वि 
दयः सुदत्रः । येन विश्वा पृष्यसि वीयांणि सरस्वती 
तामह घातब कः ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन वालक के मुख में देब॑_ तत्पत्चात्‌-- 
ओ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाशथ । ए 
बमस्यपाअसातंकायाद्सपात्रकाया जागथ ॥ १ ॥! 
इस मन्त्र से प्रसता स्त्री के शिर की ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के दक्ष 
रात्रि तक बहों घर रच्ख तथा प्रसता स्त्री प्रसतस्थान में दश दिन तक रहे बहां नित्य 
साय॑ और प्रातःकाल सन्धि धेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों 
मिला के दश दिन तक बरावर आहुतियां देव ॥ हि 





का [६२] ># जातकमेमकरणस #«- 


ः शण्डामकॉउपवीरः शौण्डिकेय5उछ्खलः । 
मलिम्लुचो द्रोणासश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा । 
इद शण्डामर्काउपबीराय, शोण्डिकेयायोलूखलाय, 
मलिम्लुचों व्ोणासइचबनोनञ्यतादिते+्यइच । इदन्न 
मम ॥ १॥ ओं आलिखन्ननिमिषः कि बदुन्‍्त उप- 
श्रुतिः । इर्यक्षः कुम्मीशद्युः पात्रपाणिनुमणिर्हन्त्री- 
मुखः सपपारुणाइचवनों नश्यतादितः स्वाहा । इृद- 
मालिखन्ननिमिषाय किंवद्रयः उपश्रुत हयक्षाय कु- 
म्मीशत्रवे पात्रपासण] ये नृमणये इन्त्रीमुखाय सर्पपा- 
रुणाय । इदन्न मम ॥ २॥ 

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान धार्मिक व॑ दिक 
प्रतवाले बाहर खड़ रह कर और बालक का पिता भीतर रह कर आश्षीर्वादरूपी 
नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित हो के करें । 

मा नों हासिषुष॑यों देव्या ये त॑नूपा ये म॑स्त- 
न्वंस्तनूजा: । अम॑र्त्या मत्योँ अमि नं: सचध्वमायु- 
र्त्त प्रतर॑जीवसें नः ॥ अथर्व० काँ० ६ । अनु० 
४। सू० ४१ ॥ इम ज़ीवेफ्य॑ परिधिं दंधामि मेषां नु 
गादप॑रो अर्थमेतम्‌ | झातं जीव॑न्तः शरद॑ः पुरूची- 
स्तिरो मृत्यु दंधतां पब्रतेन॥ २॥ अथबे० कां० १२। 
आ० २। मं० २३ ॥ विवस्वॉन्नी अम॑यं कृणोतु यः 
सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः | इह्ेमे बीरा बहवों भवस्तु 
गामदरव॑वन्मय्य॑स्तु पुष्म्‌॥ ३ ॥ अथर्व ० कां० १८। 


अनु० ३। में० ६१॥ 
इति जातकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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अथ नामकरणसंस्कारविरधि वक्ष्यामः ॥ 
“++ई8-*क/॥॥६- ३+----- 


अंप्र प्रमाणम । नाम चास्मे दद्यु:॥ १ ॥ घोषव- 
दाद्न्तरन्तः स्थमभिनिष्ठानान्तं इयनक्षरम्‌ ॥२ ॥ 
चतुरक्षरं वा ॥ ३॥ दइचच्षरं प्रतिष्ठाकाम३चतुरक्षरं 
ब्रह्मचसकामः ॥ ४ ॥ युग्माने लेव पुसाम्‌ ॥ ५७ 
अयुजानि खीणाम्‌ ॥ ६ ॥ अभिवादनीय च समी- 
क्षेत्र तन्मातापितरों विदध्यातामोपनयनात्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्पाइवल्वा यनग्हयसूत्रेषु ॥ पल ५५ 7: 


नितिन >>... 
दशम्यामृत्थाप्प पिता नाम करोति हयक्षरं चतु- 
रक्तरें वा घोषवदायन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं 
कृतं कुर्यान्न तड्घितमयुजाक्षरमाकारान्त&खिये शर्म 
ब्राह्मगास्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वेश्यरूप ॥ 57 5? 
इसीप्रकार गोभिलीय और शोनक ग्रहयसजमें भी लिखा हैः--  -? 
नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुवे बालक का छन्दर नाम धरे नामकरण का कार 
जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड ११ में वा १०१ एकसो एकवें 
दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे जिस दिन नाम 
धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितेषी लोगों को छुछा यथायत्‌ स- 
त्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमोन बालक का पिता और ऋ्विन करें पनः पृष्ठ 
४-३१ में लिखे प्रमाणे सव मनष्य इश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण और 
सामान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आधारावाज्यभागाहुति ४ चार ओर व्याह- 
ति आइुति ४ चार और पृष्ठ २८--२९ में लिख प्रमाण ( त्वन्नोअग्ने० ) इत्यादि 
आठ मनन्‍्त्रों से ८ आठ आहुति अर्थात्‌ सब मिला के १८ घृताहुतीं करें तत्प्चात्‌ |. 
बालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध वस्क पहिना के उसकी माता कुण्ड के समीप बालक 


नई 
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पिता के पीछे से आ दक्षिण भाग में होकर वालक का मस्तक उत्तर दिशा में 
के बालक के पिता के हाथ में देव और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर 
उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बठे तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक को उक्त र में शिर भर 
दक्षिण में पग कर के अपनी पत्नी को दबे पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये कर्सब्य 
हो उस प्रथम प्रधान होम को क़रें परीक्त प्रकार घृत और सब साकरय सिड कर 
रक्‍्ख उस में से प्रथम घी का चमसा भर के-- 


7 ( ऑ प्रजापतये स्वाहा ) 

”. इस मन्त्र स एक आहति देकर पीछेजिस तिथि जिस नक्षत्न में बाऊक का 
जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस 
नश्नत्र के देवता के नाम से ४ चार आहतों देनी अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी तिथि के 
देवता तीसरी नक्षत्र ओर चौथी नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात्‌ तिथि नक्षत्र और 
उन के वेवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोल- |- 
के ४ बार घी की आहुति देव , जते किसी का जन्म प्रतिपदा ओर अश्वनी नक्षत्र में 


हुआ हो तोः- 
ओ पतिपदे स्वाहा । ऑ ब्रह्मणे स्वाहा । ओं 
अशिवन्ये स्वाहा | आओ अश्विफ्यां स्वाहा ॥ # 


# लिथि देवता;-(-बशनन्‌ | २-त्वष्टू । १८ विष्णु । ४-यम। ५-सोम | ६- 
कुमार । >-मुनि | ८-वसु | ९-शिव । १०-धमे। ११-रुद्र । १२-वायु। 
१३-काम । १४-अनन्त । १५-विश्वदव | ३०-पितर | 

नजत्र देवता:-भश्विनी-भश्वी। भरणी-यम | कृत्तिका-अग्नि । रोहिणी- 
प्रजापति | मृगशीष-सोम । झाद्र-रुद्र | पुनवेघु-मदिति । पुष्य-बृहस्पति। आइलेबा- 
सपे | मघा-पितृ । पूर्वी फल्गुनी-भग । उत्तराफलगुनी-अयमन्‌ | हस्त-सवितु । चि- 
त्रा-स्वष्ठ । खाति-वायु । विशाखा-इन्द्वाग्गी | अनुराघा-मित्र । ज्येष्ठा-इन्द्र | मूल- 
निऋति | पुवाषादा-भपू। उत्तराषादा-विश्वेदेव । श्रवण--विष्णु । धनिष्ठा-पसु । शतमि- 
घजू-वरुण । पूवोभाद्रपदा--भजपाद । उत्तराभाद्रपदा-अहिनुष्ल्य । रेबती--पूषन्‌ ॥ 








कक्ष ता काका कु -»ह: संस्काराषिधि। ॥ #«- [६५७५ कई 


तत्पश्ाव्‌ पृष्ठ २७ में लिखी हुई स्थिप्टक्ृंत मन्त्र से एक आहुति और पृष्ठ २७-२८ 
में झिखि प्रयाणे ४ चार व्याहति आहुति दोनों मिल के ५ आहुति देके तर्पभात्‌ 
माता बालक को लेके शुभ आसन पर बंठ और पिता बालक के नासिका द्वार से 
बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करके-- 

कोंईसि कतमो5सि कस्पांसि कोनामांसि यस्य॑ ते 


नामामन्मंहि यन्त्वा सोमेनातींतपाम । भर्भवः स्व 
सप्रजाः प्रजामें: स्था७सवीरों वीरेः सपोषः पोषें: ॥ 


यज्ञ ० आ० ७3 । म० २९ || 
( आऑ को5सि कतमोस्येषो5स्पमतों ५सि। 


आहस्पत्थ मास प्रावशासा । 
जो यह ““ असो ” पद है इस के पीछे बाछक के ठहराया हुआ नाम अर्थात 


जो पत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्षर का घोषसंज्ञक और 
अन्तःस्थ वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चौंथा, पांचों 
और य,र,ल,व, थे चार वर्ण नाम में अबच्य आये # जसे बेब अथवा जयवेव ब्राह्मण 


लि जज - न 


# ग, घ, ढ, ज, कम, ज, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ म, ये स्पशे भोर य, र छ 
व, ये चार अन्तःस्‍्थ जोर है एक ऊप्मा, इतने अक्षर नाम में होने चाहिये ओर स्वरों 
में से कोई भी स्वर है| जैसे ( भद्र:, भद्रसेन:, देवदत्त:, भवः, भवनाथ:, नागदेवः, 
रुद्रदत्त:, दरिदेव: ) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर नार रखना चादिय, तथा स्ज्ियों का 
विषमाक्षर नाम रकक्‍्खे अन्त्य में दीघे स्वर भोर तद्धितान्त भी होवे, जैसे ( भ्रीः, हीः, 
यशोदा, सुखदा. गान्धारी, सोभाग्यवती, कल्याणक्रीड। ) इत्यादि परन्तु म्त्रियों के इस 
प्रकार के नाम कभी न रक्‍्खे उस में प्रमाण (नक्षवृक्षनदीनाम्नी नान््यपत्रतनामिकास्‌ | 
ने पक्ष्यहिप्रेप्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥ मनुस्मृतो , (ऋक्ष ) रोहिणी, रेवती 
इत्यादि ( वृक्ष ) चम्पा, तुकसी इत्यादि ( नदी ) गेगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि 
( अन्त्य ) चांडाली हत्यादे (पर्वत) विन्ध्याचला।, दिमालया इत्यादि ( पक्षी ) कोकिला, 
ईसा इस्यादे “भद्दि” सर्पिणी, नागी इत्यादि “प्रेष्य” दासी, किंकरी इत्यादि “भयंकर” 
भौमा, भयेकरी चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ।! 

के 
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का 
रण देद | नऔ नापकरणप्रफरण मम ॥ ॥<- 


हो तो वेबशर्मा प्त्रिय हो तो देवबर्भा बेश्य हो वो उेबमप्त ओर शद़ हो तो 
इत्यादि और जो स््री हो तो एकतीन वा पांच अक्षर का नाम रवख॑ श्री, ही, यशो 
दा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को ,्रसिद्ध घोछठ के पुनः “असौ” पद के 
स्थान में वाछक का नाम घर के पुनः “ओं कोसि०” ऊपर छिखित मन्ज बोलना--- 
ञ किक व कक दार बे हे ५ 
$ स त्वाहने परिददात्वहस्त्वा राभ्ये परिवदातु 
राजिस्त्वाहोरात्राफ्पां परिददात्वहोंरात्रों त्वाढमासे- 
फूय; पारदत्तामठछमा।सास्त्वा मासक्ष्य पारददतु मा- 
सास्त्वत्तक्य: पारददत्वृतवस्ता सवत्सराय पारददतु 
संवत्सरस्त्वायुषे जराये परिददातु, असो ॥ 
इन मन्त्रों से वालक को जैसा जानकर्म में लिख आये हैं व से आशीर्वाद देवे 
इस प्रमाण बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम खुना 
के 8४ ३०--३१ में लिखे प्रमाण महावामदेव्यगान करे सत्पश्चात्‌ कार्यार्थ आये 
हुए मनप्यों को आदर सत्कार करके विदा करे ओर सब लोग जाते समय पृष्ठ ४-७ 
में लिखें प्रमाणं परमह्वर की स्तुति प्राथनोपासना करके बालक को | 
देवों कि-- 
+> है कि 3 जञ 
“है बाक्षक ! त्वमायुप्मान्‌ वच्चस्वी तेजस्वी 
श्रीमान भूया:,, 
है वालक ' आयुष्मान्‌ पिद्यावान्‌ धर्मात्मा यज्षस्थी पुरुषाथी प्रतापी परोप- 
कारी श्रोमान्‌ हो | 


इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 








न जम लत लक 
शा हे हब 


अथ निष्क्रमणसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


लजचञा5 











।. निष्क्रण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का 
वायुस्थान शुद्ध हो बड़ा श्रमण कराना होता है उस का समय जब्र अच्छा ऐसे 
तभी बारुक को बादर घुमावं अथवा चौथे मास में तो अवश्य श्रमण कराये इस 
में प्रभेण:-- 525. 

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्ममुदीक्षयति तच्चत्तुरिति ॥ 
यह आइवलायनश्रद्रथ सप् का वचन है ॥ 

जननाय्रस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्प तृतीमायाम्‌ ॥ 

यह पारस्करएशथसत्र में भी है | 

अर्थ:-निः्क्मण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक घालक के जन्म के पश्यात्‌ 
तीसरे शुक्रपक्ष की बनीया और दूसरा चोशे मरीने में जिस तिधि में बालक का नम 
हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे-- 

उस संस्कार के दिन प्रा काल सयोदय के पप्चात्‌ वालक को शुद्ध जल से 
स्नान करा शुत्ष उन्दर वस्त्र पहिनाव फचात बालक को यज्ञशाला भें बालक की 
माता ले आ के पति के दक्षिण पाइ्बे में हो कर पति के सामने आकर बालक का 
मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देव पुनः पति 
के पीछे की ओर घूम के वायें पाव्व में पडिचमामिसुख खड़ो रहै-- 

आ यत्त ससाम हृदसथ्यहतमम्तः प्रजापता। ब- 
दाह मन्य तद्‌ ब्रह्म माह पात्रमध नगाम्‌ ॥ १॥ आं 
यत्पाथव्या अनामत [दाव चन्द्रमास ।श्षतम्‌ । वदा- 
सखतस्पाहं नाममाह पात्रमधश रपमस्‌ ॥ २॥ झा 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छत प्रजापती । यथायतन्न प्रभायत 
पुत्रा जानश््या आ्राघ ॥ ३ ॥ 


जम कुछ 


* बल 








का कु 
[६८ | -># निष्क्रमण प्रकरण म्‌ #* ' 
८ इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ४-३१ में लिखे प्रमाणे परमे- 
श़रोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि सामान्य प्रकरणोक्त समस्त विधि कर 
और 28 वेख के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पृत्र के शिर को स्पर्श करे ॥ 
ओऔ अद्भादड्ात्सम्भवसि इृदयादधिजायसे । आ- 
त्मा वे पुत्ननामासि स जीव झरदः शतम्‌ ॥१॥ 
ओ प्रजापतेष्टा हिंकारेशावजिप्रामि सहस्नायुषा5- 
सो जीव शरदः शतम्‌ ॥ २॥ गवां त्वा हिंकारे णा- 
वजिघ्रामि । सहस्रायपाइसों जीव शरदः शतम्‌ ॥१॥॥ 
तथा निम्नलिखिन मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे- 
अस्मे प्रयन्धि मघवन्नजीपित्निन्द्र रायो विश्ववा- 
रस्प भूरे: | अम्मे शत» शरदो जीवसे था अस्मे 
वीराह्छश्वत इन्द्र शिप्रिन ॥ १॥ 
का ॥४+5. 5] ३ ७. 5 5. हज 
इन्द्र श्रेष्ठानि दविणानिे धेष्टि चित्ति दर्ष॑स्प सु- 
भगत्वमस्म । पोपं ग्यीणामर्रिष्टि तनूनां स्वारनो 
वाचः सुंदिनत्वमहनांम्‌ ॥ २ ॥ 
इस मम्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उस्तर दिशा में शिर और 
ः दिशा में पग करके बालक को देवे ओर मोन करके स्त्री के शिर का स्पर्श 
करे तत्पअ्यात्‌ आनन्द पूबक उठ के बाढूक को झूयें का दर्शन करावे ओर निम्न- 
लिखित मन्त्र वहां बोले-- 
'. ओ तब्नन्नुर्देवद्दितं पुरस्ताच्छुक्रमुच॒र्त्‌। पश्येम 
शरदः शर्त जीवेम शरदः शत*शणुयाम शरवः शर्ते" 
प्रत्रवाम शरद: शतमदीना: स्पाम शरदः शर्त भूयश्व 
शरदः शतात्‌ ॥ १ ॥ 








है व्य हे 
-»४ संस्कारावेधि। ॥ | [६९ ] 


न 


सब लोग- 
से जीव शरदः शर्त वर्धमानः ॥| 
इस बचन को वोल के आशीर्वाद दवें तत्पअचात्‌ बालक के धाता और पिता संस्कार 
में आये हुए स्थरियों ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें तत्पस्कत्‌ 
जव राक्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तव वालक की माता लड़के को शुद्ध वस्क पहि- 
ना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में वालक को उत्तर की ओर शिर 
और दक्षिण की ओर पग करके देवे और वालक की माता दाहिनी ओर से छौट 
कर बाई ओर आ अआ्ञलि भर के चन्द्रमा के सन्‍्मुख खड़ी रह के-- 
ओ यददइचन्दमसि कृष्ण एथिव्या इृदय& श्रितम । 
तदह विद्वा»स्तत्पर्यन्माहं पोच्रमघछ रुदम्‌ ॥१॥ 
इस मन्त्र से परपात्पा की स्तुति करके जल को पृथियी पर छोड़ वेबे तत्पश्चात्‌ 
बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पाश्व से सम्मुख 
आ के पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर कई” ओर आ बालक का 
| उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पम रख के खड़ी रहे और बालक का पिता 
जल को अज्ञक्ति भर / ओ यददश्च० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की भरार्थना करके 
जल को पृथिवी पर छोड़ क दोनों प्रसन्न हो कर घर में आदे ॥ 


इति निष्कमणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥| 














-. अथान्नप्राशनविर्धि वक्ष्यामः ॥ 
-+* 8: 358३ सन्ल 
अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब वालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होष | 
इस में आख्छझायनप्रह्थसल का प्रमाण- 
+-चष्ठे मास्यन्नपाशनम ॥१॥ घतोदन तेजस्कामः ॥२॥ 
द्धिमधुघृतमिश्चितमन्न प्राशयेत्‌ ॥३॥ 
इसी प्रकार पारस्करशह्यसत्ञादि में भी है ॥ 
छठे महीने बालक को अन्नप्राशन कराते जिस को तेनस्थी वाहक करना हो 
बह घृतसुक्त मात अथवा दही सहत और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्न- 
लिखित भिधि से अन्नप्राशन करावे अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ ४--३१ में कहे हुए संपूर्ण 
विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिन यह संस्कार करे 
और निम्न लिख प्रमाण भात सिद्ध करे ॥ 
ओं प्राणाय त्वा जुष्ट प्रोक्चामि | ऑ अपानाय 
त्वा० | ऑ चक्तुषे त्वा०। ओ श्रोत्राय त्वा० । ऑ 
अग्नये स्विष्ठकृते त्वा० | 
इन पाच मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को थो शुद्ध करके अच्छे 
प्रकार बनाना ओर पकते हुए भात में यथायोग्य घत भी डाल देना जब अच्छे 
प्रकार पक जायें तब्र उतार थाई ठम्डे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में-- 
ओं प्राणाय त्वा जुष्ट निवषामि । ओम अपा- 
नाय त्वा० । ओ चक्षुप त्वा० । औ्रों श्रोत्राय त्वा०। 
आओ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥ ५ ॥ 
|... इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पाल में 
' पृथऋ २ वेके पृष्ठ २४--२५ में लिखें प्रमाण अग्न्याधान समिदाधानादि करके 
प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याइति आहति ४ चार मिल के ८ आठ 


है| 
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'+ घृत की आहुति बेके पनः उस पकाये हुए भात की आहुति नीचे छिखे हुए 
मन्त्रों से देब ॥ 
देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशबों 
वदन्ति | सा नों मन्द्रेपमूज्ज दुहाना धेनुबागस्मानु- 
पसुष्ठुततु स्वाहा । इदं वाचे । इदन्न मम ॥१॥ वाजों 
नो$अय्य प्रसवाति दान॑ वाजों देवाँ ऋतुमिः क- 
ल्पयाति । वाजों हि मा सबवीरं जजान विश्वा 
आशा वाजपतिजेंपेय& स्वाह्दा। इदं बाचे वाजाय। 
इदन्न मम ॥ २॥ 
इन दो मन्त्रों से दो आहुति देव तत्पश्चात उसी भात में और घृत डालके - 

ओ प्राणेनान्नमनशीय स्वाहा । इदं प्राणाय इदत्न 
मम ॥ १॥ आओ अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा । 
इृदमपानाय इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं चक्षुपा रूपाण्य- 
शीय स्वाहा । इदं चक्षुपे । इदन्न मम ॥ ३॥ ओ 
श्रोत्रेण यशोउशीय स्वाह्ा। इदं श्रोत्राय । इदन्न मम ।४। 

इन मन्त्रों से चार आहुति ठेके ( ओं यदस्य कर्मणो ० ) पृष्ठ २७ में लि० स्वि- 

एकृतः आहुति एक देव तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २६ में लि० व्याइति आहुति ४ चार और 

पृष्ठ २८--२९ में लिखे (ओ खजन्नो० ) इत्यादि से ८ आठ आज्याहुति मिल के 

.१२ बारह भाहुति देवे | उस के पीछे आहति से बचे हुए भात में दही मधु और 

उस में घी ययायोग्य किंचित्‌ २ मिला के और छ॒गन्धियुक्त और भी चावल बनाये 

हुए थोड़े से मिला के बालक के रूचि प्रभाण--- 


$+----- के 








बा 
[७०९२] मे मज्ाशनभरु रणम्‌ १६ 


जज लिप्त श॑ा लथता 


ओ अन्नपते5न्नस्य नो देह्यममीवस्प शपष्मिया: । 
प्रपदातारं तारिष ऊर्ज्ज नो घेष्टि द्विपदे चतुष्पदे ॥१॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात्त वाऊक के घख में देवे यथारुचि खिला 
बालक का मख घो और अपने हाथ थोके पृष्ठ १०--३१ में लि० महावामवेब्य 
गान करके जो बालक के माता पिता ओर अन्य हृ८द्ध सनी पुरुष आये हों वे परमात्मा 
की प्रार्थना करके-- 
4 कर | 
त्वमन्नपतिरन्नादों वधमानों भूयाः । 
इस वाक्य से वालक को आशीर्वाद वेके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुषों 
का सत्कार बालक का पिता और श्थियों का सत्कार बालक की पाता फरके सब 
को प्रसब्नतापृव के विदा करें ।। 
इत्यश्नपाशनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


जे ट८ ० आज अऑडीजीजनी ली अजीज प+ 
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अथ चूड़ाकमंसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 


यह आठवां संस्कार चूड़ाकर्म हे जिस को केशऊंदन संस्कार भी कहते हैं| 


इस में आइबछायन गहथसत्र का मत ऐसः हैः-- 
ततीये वर्ष चोलम ॥ १ ॥ उत्तरतोग्नेन्नींहियव- 
मापतिल्षानां शरावाणि निदधाति ॥ २॥ 
इसी प्रकार पारस्कर सृह्यसल्रादि में भी हैं ॥ 
सांवत्सारिकस्य चूद्राकरणाम्‌ ॥ 

इसी प्रकार गोभिलीय शहयखत्र का भी मत है, यह चूड़ाकर्म अथात्‌ मण्डन 
बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल शुक्र पक्ष में 
जिस दिन आनन्द मढुल हो उस दिन यह संस्कार करें । विधिः-- 

आरम्भ में पृष्ठ ४-२८ में लिखित विधि करके चार शराब ले एक में चावल दू- 
सरे में यव, तींसरे मं उर्द ओर चोशे शराब में तिल भर के बेदी के उत्तर में धर बेब ,घर के 
पृष्ठ २८ में छिखे प्रभाण “ओं अदितेउनमन्सस्व॒०” इत्यादि तीन मम्त्रों से कुण्ड के तीन 
और पृष्ठ २६ भें लिखे प्रमाणे “'ओं देव सवितः प्रसुव०” इस मन्त्र से कुण्ड के 
चारों ओर जल छिटका के पृ पृष्ठ २४--२५ में लिखित अग्न्याधान समिदाघान 
कर अगिनि को प्रदीत्त करके जो समिधा मदौस हुई हो उस पर लक्ष देकर एप्ठ २६ 
में आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४थार और पृष्ठ २८-२४ 
में लि? आठ आज्याहुति सब मिल के सोलह १६ आहुति दे के पृष्ठ २७-२८ में लिखे 
प्रमाणे “** ओ भभ व स्व; । अग्न आयं वि> ” इत्यादि मन्‍्त्रों स चार आ 
ज्याहुति प्रधान होम की वेके पव्चात्‌ पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ 
और स्विष्टक्रम्नि मन्त्र से एक आह्ुति मिल के पांच घत की आहुति देबे इतनी 
क्रिया करके कर्मकर्ता परमात्मा का ध्यान करके नाई की ओर प्रथम दे ख के-- 


ओं आयमंगन्त्सविता क्ष्रेणोष्णेन॑ वाय उदकेनेहिं। 





+ 
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आादत्पा रुदा बसव उन्दन्त सर्चेतसः: सोमस्य रा- 
जे वपत प्रचेंतसः ॥१॥ अथर्व० काँ०६। स०६८ ॥ 
इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में व॑ उ के किश्वित्‌ उपण और 
किशित्‌ ठण्ड। जल दोनों पात्रों में लेके (उप्णेनवायउदकेनेधि) इस मन्त्र को बोर 
के दोनों पात्र का जल एक पात्र में मिला देव पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा मांखन 
अथवा दही की मलाई ले के-- 

आ अदितिः इमश्ल॑ वपत्वाप॑ उन्दन्तु वर्चसा । 
चिकित्सत प्रजापातदाधायत्वाय चद्चुस ॥ १ 
अथतर० का० ६। सू० ६८ ॥ 

आ सवित्रा प्रसूता दंव्या आप उन्दन्तु । ते तन 
दीघायुत्वाय वचेसे ॥ २ ॥ 

इन मन्‍्त्री को वोल के वालक के शिर के वालों में तीन वार ह्वाथ फेर के केशों | | 
को भियोवे तत्यश्चात्‌ कंगा लेके केशों को सुधार के इकट्ठा करे अथीत्‌ दिखरे न 
रहें तसश्चात्‌ ( ओं ओपषे ब्रायस्न;, मेन७ हि७ सी: । इस मन्त्र को बोल के 
तीन दर्भ लेके दाइनी वाजू के केशों के सपह को हाथ से दबा के ' ओ विषणोई३ ७ 
प्टोसि ) इस मन्त्र से छरे की ओर देख के-- 

आ शिवा नामासे स्वधितिस्ते पिता नमस्ते 
मामा हिछिसी: ॥ '- ६ र्‌ 

इस मन्त्र को वोल के छुरे को दाहिने हाथ में ठेबे तत्पधाद-- 
ओ स्वधिते मेनणहिल्टसीः ॥ 
3 हू... ९ 
आ निवत्तपाम्यायुषेत्नाद्याय प्रजननायपरायस्पो- 
पाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय ॥ - 
न ८; पस्तों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को केशों के समीप छेजाओे- 


के 


कर धननपल अं कलप लक आल ए 


3 
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ओ येनावंषत्सविता चुरेण सामस्य राज्ञी बरु- 
णस्य विद्वान। तेन॑ ब्रह्माणों वपतेदमस्प गोंमानइव- 
वानयमं॑स्तु प्रजावान्‌ ॥ अथर्वे? कां० ६ । सू०६प्य ॥ 

इस मन्त्र को बोर के कुशसददित उन केशों को काटे # और थे काटे हुए केश 
और दर्भ शमी हक्ष के पत्र सहित अर्थात्‌ यहां शमी हक्ष के पन्न भी प्रथम से रखने 
साहिये उन सब को लड़के का पिता ओर लड़के की मा एक शरावा में रद और 
कोई केश्न छेदन करते समय उड़ा हो उस को गोबर से उठा के शरावा में अथवा उस 
के पास रक्खे सत्पश्चास इसी प्रकार-- 


ओ येन धाता बहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्प चायुपेप्भपतू। | 
तेन त आयुप वपामि सुइलोक्याय स्वस्तय ॥ 


इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समृह दूसरी ओर का काट के उसी प्रकार 
शराब में रखे तत्पश्चात्‌ -- 


। आओ येन भूगह्च राज्य ज्योक च पद्यातें सू- 
यम्र ! तन ते आयुष वषाम सुइल्ञाक्पाय स्वस्तस ॥ 
इस मन्त्र से तीसरी वार उसी प्रकार केशसमह को काट के उपरि उक्त तीछ 
| अर्थात्‌ “ओं येनावपत्‌०” «ओं येन घाता०” “ओं येन भूयम्ब० ” और-- 


येन पपा दहस्पतेवांयोरिन्द्रस्य चावपत । तेन ते 


बपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायष्टाय ॥ 
इस एक, इन चार मन्त्रों को बोलके चौथी बार रसी प्रकार केशों के समदों को 
काटे अथात्‌ प्रथम दक्षिण वाज के केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ बाई ओर 


| 

! 

कह न कम 5 मिनट कि डे आम द दम किलर 3५2५०; पल रलन 4 225 | 
|! 


# केशछेदन को रीति ऐसी है कि दरभ और केश दोनें यक्ति से पकड़ कर 


अर्थात्‌ दानों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को दूर से काटे यदि बुरे के बदके 
कैंची से कार्ट तो भी ठीक है।। 
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के केश काटने का विधि करे तत्पथात्‌ उस के पीछे आगे के केश काटे परन्तु चोथी 
बार काटने में “'येन पृषा० ” इस मन्त्र के बृदले--- 
|. जब [4 सूः रः 
ओं येन भूरिउ्चरादिवं ज्योक च पश्चाडि सूर्यम्‌। 
तेन ते वपामि बह्मणा जीवातवे जीवनाय सुइलो- 
कपाय स्वस्तये ॥ ३ ॥ यह मन्त्र बोल छेदन करे, तत्पश्चात्‌-- 
ओं उ्यासुप॑ जमदग्नेः कश्यपस्य ध्यायुषम्‌ । थ- 
इेवषु त्यायुषं तन्‍नों अस्तु ध्यायुपम्‌ ॥ १ १ 
.. इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक बार काट के इसी ( ओं 
ज्यायुष० ) मन्त्र को बोलते जाना और ओंधे हाथ के पृष्ठ से बाझुक के शिर पर 
हाथ फेर के मन्त्र पृ हुए परसात छुरा नाई के हाथ में दे के-- 
३ छ दर कप 
ओ यत्‌ त्तुरेण मचेयता सुपेशसा वप्ता वपसि 
कैशान | शुन्धि शिरों मास्यायुः प्रमोषीः ॥ 
इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छरगे की घार तेज करा के नापित 
से बालक का पिता कहे कि इस शीतोप्ण जल से वालक का शिर अच्छे प्रकार को- 
मल हाथ से भिजो सावधानी और कोमल हाथ से क्षौर कर कहीं छुरा न रूगने 
पाये इतना कह के कुण्ड से उतर दिशा में नापित को ले जा, उस के सन्मुख बालक 
को पूर्वाभिमुख बंठा के जितने केश रखने हों उतने ही ेक्ष रकखे परन्तु पांचों भोर 
थोड़ा २ केश रखावे अथवा किसी एक ओर रक्ख अथवा एक यार सव कटबा 
देवे पश्चात्‌ दूसरी वार के केश रखने अच्छे होते हैं जब क्षोर हो चुके तब कुण्ड के 
पास पड़ा वा घरा हुआदे ने के योग्य पदार्थ वा शराव। आदि कि जिन में प्रथम अन्न 
भरा था नापित को देश ओर सुण्दन किये हुए सय केश दर्भ शीपत्र और गोवर नाई 
को वेवे, यथायोग्य उस को धन वा वस्त्र भी देवे और नाई, केश्न दर्भ श्रमीपत्र और 
गोवर को जंगल में ले जा गढ़ा खाद के उस भे सब डाल ऊपर से मदटी से दाब 
देखे अथवा गोशाला नदी वा ताछाव के किनारे पर उसी प्रकार केज्ादि को गाढ़ 
दे4 ऐसा नापित से कह दे अथवा किसी को साथ भेज वेद वह उससे उक्त प्रकार 


ड- हे 


>केलनमकन 








|  .. +# संस्कारविधिः #* [७७ ] हं। 


पर रद मम अल मम मिल मन्द न आम कम 
करा लेव । क्षोर हुए पेश्चाव मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक 
के शिर पर लगा के स्नान करा उत्तम यस्त्र पहिना के वालक को पिता अपने पास 
ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख बं 5 के पृष्ठ ३०-३१ में० सामवेद का महावामदेब्य- 
गान करके बालक की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य 
सस्कार करके विदा करें ओर जाते समय सत्र लोग ठथों बालक के माता पिता 
परमेश्वर का ध्यान करके -- 


ओ। त्व जीव शरद: शर्त वर्धभान: ॥ 


इस मन्त्र को बोल वालक को आशीर्वाद दे के अपने २ घर को पधारें और 
बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न रक्खे ॥ 


द्ति चढड़ाकर्म्मसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 











हक 2228 5 “कै 
2. अथ कणपृधसंस्काराबवांध वक्ष्यामः ॥ 


"9-४ की ह%- 


अन्र प्रमागाम-कर्णा वेधों वर्ष तृतीय पहुचमे वा ॥१॥ 
यह आख्वलायनसद्यसूत्र का वचन है। बालक के कर्ण बा नासिका के वेध का 
समय जन्म से तीसरे वा पचिवे वृष का डचित है ज्ञो दिन कर्ण वा नासिका के वेध 
का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान और वस्त्रालं- 
कार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में छावे पृष्ठ ४-२९ तक में लिखा 
हुआ सब विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा खिलोना 
धर के - 
आओ भहं कर्णोमिः शुणुपाम देवा भर पर्यमाक्त- 
हे श आप 
भियंजत्रा: । स्थिरेर्रेस्तुप॒वा ७ सस्तनूभिव्येशेमहि 
दर्बाहत यदायः ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के चरक, सश्रत बद्यक ग्रन्थों के जानने बाल सदरेद् के हाथ 
से कर्ण वा नासिका वध कराव कि जो नाड़ी आदि को बचा के बंध कर सके 
पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान ओर-- 
वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कणों प्रिय& सखाय॑ 
परिपस्वजाना: । योपषेव सिड्कक्ते वितताविधन्व5ज्या5- 
इय० समने पारयान्ति ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे बाम कर्ण का घेध करे तत्पश्चात्‌ वही मे दउन छिद्रों 
में शठाका रक्खे कि जिस से छिद्र पूर न जावे ओर ऐसी ओषधी उस पर लगाव 
जिस से कान प्र नहीं ओर ज्ञीघ्र मच्छे हो जाब |॥ 


इति कर्ण व॑ ध्सस्कारविधिः समाप्त: || ९॥ 





-क 





ही ४७28) हद 
“ अथोपनयन * संस्कारविध्ि वक्ष्यामः ॥ रा 


न अन्‍ना८ययय डक क ८7 9४-7-........... 


अत्र प्रमाणानि-अष्टमे वर्ष ब्राह्मण मु पन पेत्‌॥१॥ 
गर्भाष्रमे वा॥ २॥ एकादशे ज्ञत्रियम ॥३॥ द्वादशे 
बेश्यस ॥ ४ ॥ आपोडशादल्ाह्यणस्यानतीतःका- 
लः॥ ५४॥ आद्वाविशात्ज्षत्रि पस्प, आचतुविशदे- 


इयस्प, अत उध्य पतितसाविन्रीका भवन्ति ॥ ६॥ 
यह आइ्वलायन एद्थपत्र को प्रमाण है इसी प्रकार पारस्करादि प्रहयसजरों 
का भी प्रमाण है ॥ 
अर्थ:- जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उस से ८ आठव 
वष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहव वर्ष में क्षत्रिय के और जत्म वा गर्भ 
। से बारहव वर्ष में दंइय के बालक का यशज्गञोपवीन करें, तथा ब्राह्मण के १६ सोलह 
| प्षत्रिय के २२ बाईस और वेश्य के बालक का २४ चौरीस से पूर्व २ यज्ञोपवीत 
चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इन का यहोपवीत न हो तो व॑ पतित माने जावे ॥ 
इलोकः-बद्यवचसका मस्प काये विप्रस्थ पह्चमे । 
राज्ञों बलाथिनः पष्ठे वेइ्यस्पेहाथिनो5४टमे ॥१ ॥ 
यह मनस्मृति का वचन है कि जिस को शीघ्र विद्या बल और व्यवहार करने 
की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का 
जन्म वा गर्य से पांचवे क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और व॑ श्य के 
लड़के का जन्म दा गर्भ से आठवें बे में यद्ोपवीत करें, परन्तु यह वात तव सम्भव 
है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पर्ण ब्रह्मचय के परचात्‌ हुआ 
होव , उन्ही के ऐसे उत्तम बालक श्र ह्वद्धि और श्ञोत्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं 
जब बालक का शरीर ओर बद्धि एंसी हो कि अब यह पढने के योग्य हुआ, तभी 
यज्ञोपवीत करा देव - 
# उप नाम समीप, नयन अथोत्‌ प्राप्त करना वा होना ॥ 


क- ५2४ ्जं 
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हु 


[८०] कं उपनयनप्रकर णाघ #९- 
दा धज्ञोपपीत का समप-उत्तरायण र्य और-...... 
वसम्ते ब्राह्मण॒मुपनयेत्‌ । मीष्से राजन्यस्‌। शर- 
दि वेड्यम । सावकालमेके ॥ यह झतपथ ब्राह्मण का वचन है। 


अर्थ;--ब्रह्मण का वसनन्‍्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और बेड्य का भ्रद्‌ ऋतु में 

यह्वोपवीत करें अथवा सब ऋतुओों में उपनयन हो सकता है ओर इस का प्रात;- 
काल ही समय हे | 

की  अकआ  >आ 7० का ओर ज २; | इक 

५ पयात्रतां ब्राह्मणा यव्रागृब्रता राजन्य आमन्चा- 
ब्रतों वेइ्यः । यह शतपथ ब्राह्मण का बदन है-- 

जिस दिन बालक का यद्जोपबीत करना हो उस से तीन दिन अथवा एक दिन 
पूर्व तीन वा एक जत बालक को कराना चाहिये उन त्रतों में ब्राह्मण का लड़का 
एक बार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यवाग ) अर्थात्‌ यव को 
मोटा दल के गड़ के साथ पतली जैसी कि कढ़ी होती है बेसी बना कर पिलादें 
ओर ( आमिक्षा ) अर्थात्‌ नि को श्रीखण्ड व सिखण्ड कहते हैं जो दही चौगना 
दूध एकगना तथा यथायोग्य खड़ केशर दाल के कपई में छान कर बनाया जाता 
है उस को वैश्य का लड़का पी के व्रत करे अर्थात्‌ जय २ लड़कों को भूख लगे 
तत्र २ तीनों वर्णो' के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें अन्य पद।थ कुछ 
न खाबें पीयें ॥ 






विधि;:--अब जिस दिन उपनयन करना हो उस के पूर्व दिन में सब सा- 
मग्री इृकटठी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेबे और उस दिन पृष्ठ ४-३१ वे 
तक सब कुण्ड के समीप सामग्री धर प्रातःकाल बालक का क्षौर करा शुद्ध जल से 
स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना यहमप्डप में पिता वा आचार्थ्य बालक को मि- 
हाम्मादि का भोजन करा के वे दी के पश्चिम भाग में छन्दर आसन पर पूर्वा भमुख 
बं ठाव॑ ओर बालक का पिता और पृष्ठ २३ में छि० ऋत्विज छोग भी पूर्वोक्त म- 
कार अपने २ आसन पर बढ ययावत्‌ आचमनादि क्रिया करें ॥ 








इपब&26 "काका फठन, 





-»ह: संस्काराबवेधि। ३<- [८१ [+ 
पश्चात्‌ कार्य्यकर्ता बालक के सुख से:-- कर | 
ब्रह्मचर्यमागाम, बह्मचार्यंसानि, 
ये बंधन बुलवा के % आचार्स्य-- 
ओं यनेच्राय बहस्पतिवासः पर्यद्धादस्तम । 
तेन त्वा परिदधाम्पायुष दीघायुत्वाप बलाय वचसे ॥ १॥ 
इस मन्त्र को बोल के वालक को सुन्दर बस्ल भर उपवस्त पहिताब फचात्‌ 
बालक आचार्य्य के सनन्‍्मुख थे ठ और यज्ञापतरीन हाथ में लेके--- 
आओ यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतंयत्सहर्ज पु- 
रस्तात । आयष्पमग्रयं॑ प्रतिमुत्च शर्स यज्ञोपवीत 
बलमस्तु तेज: ॥ १॥ यज्ञोप्वीतम से यन्लम्य त्वा 
यज्ञोपवीतेनोपनद्य।मि ॥ २ ॥ 


रे 
!क्‍ 
इन मन्त्रों को बोल के आयाये बार्य स्दन्द के ऊए कष्ठ के पास ते शिर दीच 
में निकाल दहने हाथ के नीच बगछ मे निकाल कांटे दके बारण कगव उत्पात 
बालक को अपने दहिने ओर साथ ये वा के रियर की स्वुलिमाकेतापासव। च्लस्लि- 
बाचन ओर शान्तिकरण का पाठ करके समिदाधान, अरन्‍यावान वर . आय अदिते 
प्नप्रन्यस्व० ) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्धों से पर्वाक्त रीति से कुछ के बारों और 
जल छिठका पश्चात्‌ आज्याइति करमसे का आरूग वा्न | | 
बेदी में प्रदी्त हुई समिया की लक्ष में घर हष्झ मं आ हवा ( की 5. । 
आपारावाज्यभागाहुति ४ चार और -याहुति झ. मि 5 पार सपा पर जद 4, । 
में आज्याहुति ८ तीनों पिल के १६ सोलह उन का भाहनि ४) शाएव ताक । 
के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शञाकल्य दसाटा को उसे करत हा हदियां निरे । 
# आचाय्ये, उस को कहते हैं कि ला साझोपाड़ ८५ $ शठ्त अप रन्पम्म शोर 
क्रिया का जानने हारा छल कपट रहित, जतिप्र/ प्‌ रूख के! दिद्या का दाता, पराष: , 
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॥।४ 
कारी. तन गन ओर घन स सब के। सुख घटाने । मे ते का, का एय, पा्ण। ॥ | 
का न कर और सत्योपद्टा सब का हित॑॥ पूमा ० ह्ल्िय 7 थे । | 
| 
हे 


* 
चूक 











है प [८५२ ] “कं उपनयनप्कर ण म #*- 
लिखित मन्‍्त्रों से दिलानी. ( ओऑ भूमवः स्व: । अरन आय॑,पि० ) पृष्ठ | 
में० ४ चार आज्याइति देब तत्पश्चात्‌-- कल 
ओ अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीमि 
किक । व इक हे 42... 
तच्छके यम । तेनध्यासमिदमहमनतात्सत्यमुपो्मि 
स्वाद ॥ इदमग्नये | इदन्न मम ॥ १ ॥ ओ वायो 
ब्रतपते ० %६ स्वाहा ॥ इदे वायवे, इदन्न मम ॥ २॥ 
ओ सूये व्रतपते ० स्वाहा ॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम ॥३॥ 
ओं चन्द्र व्रतपते० स्वाहा॥ इदं चन्द्राय, इृदन्न मम ॥४॥ 

७३ + पक | आम ८ 
आव्रताना त्रतपत० स्व्राहं भे इृदामन्द्राय वब्रतपृतस, 
इदन्न मम ॥ ५॥ | 

इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहुति दिलानी उस के पीछे पृष्ठ २६-२७ सें० 

व्याहति आहुति ४ चार और पृष्ठ २७ में० स्विप्रकृत आहुति १ एक और प्रा 
जापत्पाहुति १ एक, ये सत्र मिल के छः ध्रत की आहरति देनी, सब मिल के 
१८ पन्द्रह आहुति वालक के हाथ से दिछानी उस के परचात्‌ आचार्य्य यज्ञकुण्ड के 
उत्तर की ओर पूर्वा भिमुख वे टे और बालक आचार्य्य के सन्‍्पृस््र॒ पश्चिम में घख 
करके बे ठे तत्पण्चात्‌ आचाय्य बालक की रोर देख केः-- 
ओं आगन्धा समगन्महि प्रसुमरत्य युयोतन । 
अरिष्टा: सचरेमहि स्वस्ति चरतादयम्र ॥ १॥ 

इस मन्त्रका जप करे 

माखवकवाक्यम्‌- आ ब्रह्मचयमागामुपमान यस्व,, 
आचार्योक्तिः-“को | नामासि,, 
बालकोक्ति:एतन्नामास्मि,, $ क्पब्रात- 

# इन के आगे बते चरिष्यामि इत्यादि संपूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये ॥ 

"| तेरा नाए क्‍या है एसा पूछना | के मेरा यह नाम है । 


| कस 
हक 


बस न«>- >न-क अनननब्ण०ब० 








ऐड -+% संस्काराविधे। [ ८ हे [री 


हक 5 


आपो हि छा मयोभवस्ता न ऊर्ज दधातन | म- 
हेरणाय चक्षसे ॥ १॥ यो वः शिवतमों रसस्तस्य 
भाजयते ह नः | उशतीरिव मातरः: ॥ २॥ तस्मा 
अरे गमाम वो यस्य ज्ञयाव जिन्बथ । आपो जन 
यथा च न: ॥ ३ ॥ 

इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बुक की दक्षिण हस्ताक्नालि शुद्घोदक से भरनी 
तत्पश्ात्‌ आय्या््य अपनी हस्ताज्ञकलि भर के!-- 

ओ तन्सवितुटं॑णीमहे वय देवस्प भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ सवंधातमम्‌ । तुरं भगस्प धीमहि ॥१ ॥ 

इस मन्त्र को पढ़ के आचार्य अपनी अब्जलि का जल बालक की अज्जलि में 
छोड़ के बालक की हस्ताक्षल्ि अदगछ्सहित पकड़ के।-- 

आं देवस्य ता सवितः प्रसवेपश्चविनो बाहक्यां प- 
ध्यो हस्ताकयां हाते ग्रह्मम्यसों ॥६॥ १ ॥ 

इन मन्ज के पढ़े के वाल की हस्ताज्लि का जल नाच पा5 में छझा दला 


इसी भकार दूसरी वार अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी अश्लि भर बालक की अज्च 
लि में अपनी अश्लल्ति का जल भर के भडगप्न सहित ह।व पकड़ के 
ओं सबिता ते हस्तमग्रमात्‌, असो ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा हे पुन! इसी प्रकार तीसरी वार आचार्य अपने दवा 
में जल भर पुनः बालक की भज्ञलि में भर अडगध्ठसदित हाथ पकड़;-- 
आ अग्निराचा पस्तव, असो ॥ 
तीसरी बार बालक की अज्ञलि का जल छुड़वा के बाहर निकल सूर्य के सामने 
खडे रह देख के आचार्य: 


के भसो इस पदक स्थानम बालकका +म्बाघनान्त नागाच्चारण सबन्र करनाचाहिये। 


(«- मफ 








जे ्िजजयणणजणजण जज भा जज/--++++_नत ४५ 
(८४ | -»£ उपनयनपकर एस ॥<- ह 


आओ दंब सज्तिरेप ते ग़ह्मचारी त॑ गोपाय समामझत ।९। 
से बक्क भोर पृष्ठ ढृद्ध में छिए € तग्वन उवद्ितसमू० ) इस दूसरे मन्त्र को पढ़ 
के बालक को सयोविलोफन कर), दलक्ग दिल आवाये॑ सभामण्डप में आ, यश्षकुण्ड 
की उत्तरवाजू की आर वें ठ के; - 
अआ्र। यवा सवासाः परिवरीत आगात स ठ श्रेमान 
भवति जायमानः । आ समस्याव्रतमन्वावत्तेस्व, » 


असा ॥ १ ॥! 
इस यत्य को पढ़ जोर झझण हाय की वरदक्षिणा करके आचार्य के सन्‍्मख 
वें ठे परवान आवास बालठ आ दाह ग स्कस्ये पर अपने दक्षिण हाथ से स्पर्श और 
पह्चाद अपने हाथ को ठस्ल ते बे नठाडिग करकेः 
ओ प्राशानां य्न्थिरसि मा विम्श्सोइन्तक इवदं 
ते परि से: छाधम् ॥। १ ॥ इस सन्‍्त्रका पालने के पश्चात्‌ 
ओ अहर हद ते परिददा मे. अमुस्‌ ॥ २ ॥ 
इसे इसतारा उदफ पर 3! 
शआ कृशन इदं त पार्ददामे, अप्म ॥ ३ ॥ 
इस छल से हृदय: - - 
हिल प्र 5 अं शी जब, ५ 
आ। प्रजापतव ता पारददाम., असा ॥ ४॥ | 
इस मन्त्र की बोल के दक्तिण गगास्य और; -- 
ञभ बा हे जि) | आा 0 जाए, 
| दताय ला सावतच्र पारददाम, असा ॥ ७५॥ 
इस मन्त्र की बोल के वाम हाथ से वाए' स्कन्था पर स्पर्श कर के बालक के 


हहय पर 7 व थर क - - 


$ असा अर |] :न दोनो वीक स्थाय | सर्वथ बालकका नामोचारण करना चाहिय। 


हु 
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४ सं जि 
-2॥ संस्काराविधि; ॥ ॥६- (८५ ] 


ओ त॑ धीररांसः ऋवय उद्नैयन्ति स्वाध्यो३ मनसा 
देवयन्तः ४ ६ ॥ 
इस म्ग्त्र को बोल के आचार सन्मुख रह कर बालक के दक्षिण हृदय पर अप- 
ना हाथ रख के :--- 
ब्रा मम वत्रत ते हेदस द्धाम मम चत्तमनाचत्त 
तडअम्त । मम वाचमक मना जपर्व ब्रहस्पातप्टा न 
युनक्तु मह्मम ॥ १ ॥ 
आचार्य इस प्रतिब्वामस्त्र को बोले अर्थात्‌ है शिष्य ! दालक तेगे हृदथ को में अ 
पने आधीन करता हू! तेरा चित्त मर थित्तके अनकूल सदा रहे और ते मेरी वाणी 
को एकाग्र मन हो प्रीति से खन कर उस के अर्थ का सेत्रः/ किया कर और आज 
से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल पृटस्पनि परमात्मा तुझ को यज्ञ से युक्त करे । यह प्रति- | 
हा कराये इसीप्रकार शिष्य भी आचार्य से प्रनिन्ञा कराबे कि हें आचार्य आप के 
हृदय को में अपनी उत्तम शिक्षा और जिद्या को उन्नति में घारण करता हू' भेरे 
चित्त के अनकूछ आप का चित्त सदा रहें आप मेरी वाणी को एकाग्र हेके सुनिये 
और परमात्मा मरे लिये आप को सदा नियुक्त रक़्ख इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञ करके- 
आवयायेक्ति: 
डे ("5 & 
का नामाउएसे ।| तेरा नाम वया हे ? 
बालको क्ति:-अहम्भो:ः ॥ 
भेरा अमुक नाम है ऐसा उत्तर देव । आचार्य :- - 
कस्य ब्रह्मचाय्येसि ॥ तू किस का बह्मचारी है। वालकः-- 
भवतः ॥ आप का । आचाये वाहक की रक्षा के लिये:--- 


इन्द्रस्य ब्रह्मचाय्पेस्पग्निराचायस्तवाहमाचा यस्तव 
६ खास ॥ इस मन्त्र को बोले तत्यवाव । 


औ+ 


# असी इस पद के स्थान मे सवत बालक का नामाच्चारण करना चाहिव | 


पशओ 








3 [«६] | उपनयनप्रकरण प्वा ई<- । 


ओं कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राण॒स्प बरह्मचार्यीसे क- 
सवा कमुपनयते काय त्वा परिददामि ॥ १॥ ओऑ 
प्रजापतये त्वा परिदेदामि । देवाय त्वा सब्रित्रे परि- 
ददामि । अद्भयस्त्वोषधीकयः परिददामि | द्यावाएथि- 
वीफ्या त्वा परिददामि । विश्वेष्यस्त्वा देवेफ्यः परि- 
ददामि | सर्वेफ्यस्त्वा मूतेक्यः परिददाम्परिष्टय ॥२४ 

इन मन्त्र! को बोल, बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विदा के 
लिये यत्रवान है| ॥ 

यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्मात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्भ करने का 
विचार पिता और आचार्य का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे दिन का 
बिचार हो तो पृष्ठ ३०-३१ में लि. महावामदेब्य गान कर के संस्कार में आई हुई 
स्त्रियों का वालक की माता और परुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा 
करे और प्राता पिता आचार्य सम्बन्धी इहष४्ठ मित्रसव मिल के-- 


आ त्व जाव शरदः शत वद्धमान आयुधष्मान्‌ 
तेजस्वी वर्चस्वी मया: । 
इस प्रकार आशीवाद वेके अपने २ घर को सिधारें ॥ 


इत्यपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 








हैः हक क। 


अथ वेदारम्मसंस्कारविधिविंधी यते ॥ 
+++5ई8(:६६९७४----८ 


बेदारग्भ उस को कहते हैं जो गायत्री मत्च से लेके साह़ोपा ढुऋचारों बंदों के 
अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना ॥ 

समयः--जो दिन उपनयन संस्कार का है वही बेदारम्भ का है यदि उस दि- 
बस में न हो सके अथवा करने की इच्छा न हों तो दूसरे दिन करे यदि दूसरा 
दिन भी अनकृल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे ॥ 

विधिः--जो बेदारम्भ का दिन ठढराया हो उस दिन प्रत।काल शद्घो- 
दक से स्नान कर। के शुद्ध बम््र पॉ.ना, पश्नत्‌ कार्यकर्त्ता अथान पिता यदि पिता 
न हो तो आचाय बालक को लके उत्तमासन पर वे दी + पास पूर्वाभिमुख बं ठे । 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ४-१६ तक में ईश्वरस्तुति + प्राथनोपासना स्वस्तिवाचन श्ञान्तिक- 
रण करके पृष्ठ २४ में भूम व: स्व:०' इस मन्त्र से अग्न्याधान २४-२० पृष्ठ में .ओं 
अयन्त इृष्प०: इत्यादि ४ परन्त्रें से समिदाघान,पृष्ठ २०-२६ में ,ओं अदितेनमन्यस्व०) 
इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ठ के ठीनों ओर और , ओं देव सवित१० ) इस मन्त्रसे 
कुण्ठ के चारों ओर जल छिटका के पृष्ठ ६४ में , उद्बध्यस्वाग्न० ) इस मन्त्र से 
अग्नि के प्रदीप्त करके प्रदोप्तरमिधा परपृष्ठ २६-२७ में आधारावाज्यभागाहुति ५ 
चार,व्याहति आहुति ४ चार और पृष्ठ २८-२९ में आज्याहुति आठ मिलके १६ 
सोलह आगज्याहुति द॑ ने के प्ात्‌ प्रधान 4 होमाहुति दिला के पथात्‌ पृष्ठ २६-२७ 


# ( भज्ञ ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष. । अपाहु ) पूव- 
मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, साडरूय और वेदाग्त ( उपवेद ) आयुर्वेद, धन्ु्वेद 
गान्धवेबंद भोर अथवेद शर्थात्‌ शिल्पश्मास्त्र | | ब्राक्षण ) ऐतरेय, शतपथ, साम ओर 
गोपथ ( वेद ) ऋक्‌, यजु:, साम भोर अथव इन सब को क्रम से पढ़े ॥ 

ने जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे उस को पुनः वेदारस्म के 
आदि में इंड्वरस्तुति प्राथनोपासना और झान्तिकरण करना आवश्यक नहीं ॥ 

] प्रधान द्वोम उस को कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया जाता है ॥ 


हि इलुनुजनअ अल व अमल न नकल वनकीकलकलक कील क दल नकी न दककी लक कक जी आल इस मल॒नइाइााअाअअााााााााााााााभाऊऊएंएए्म्घम्भ्भ्भ्ाणणाई 





शक ८८ ]  वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥६- 
में व्याहति आहुति ४ चार और स्विप्टकुंत्‌ आहुति १ एक, प्राजापत्याहुति 
१ एक मिलकर छः आज्याहुति दालक के हाथ से दिलानी ततश्चात्‌:-- 

ओ अग्ने सुश्रवः सुश्रतवसं मा कुरू । आओ यथा 
त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रतव्रा असि । ओ एवं मां सुश्रवः 
सोश्नवसं कुर। आओ यथा त्वमग्ने बेवानां यज्ञस्य 
निधिपा असि ' ओं एबमहं मनुप्पाणां वेदस्य नि- 
धिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र से बेदी के अग्ति को इकट्ठा करन तन्पद्यात्‌ बालक, कुण्ड की पर 
दक्षिणा करके २० -२६ पृष्ठ में लि० १० 'अदिनेसमन्यस्ब ८” इत्यादि ४ चार मन्त्र 
से कुण्ड के सब ओर जलसिश्वन करके बालक कुण्छ के दक्षिण की ओर उत्तराभिमख 
खड़ा रह कर घुत में भिज्ा के एक समिया द्वाथ में छे;-- 

ओ अग्नये समिधमाहाप छहते जातबेदसे | यथा 
खमगरने समिधा समिध्यसउ्रयमहमायुपरा मेधया 
वर्चमा प्रजया पशुभिन्नद्यवचसन समिन्ध जीवपृत्रो 
ममाचार्यों मघाउपहमसान्यनिराकरिप्णयशस्बी ते- 
जस्त्री ब्रह्मवर्चम्पन्नादा भुयासण्म्वाहा ॥ ५ ॥ 
समिषा देटिस्थ अग्नि के मध्य मे छोड़ देना सा प्रकार दूसरी और तीसरी 

समिधा छोड़ पून; «मं अग्ने खुश्वः रझश्नवस| ८" उस मन्च से बदिस्थ अग्नि को 
इकट्ठा करके एप २० २६ में छिए प८ “शो अद्लिनमन्यस्त«” इत्यादि चार 
मरन्त्रों से कृष्ड के सप ओर जलूमेचन करके झलक बंदी के पश्चिम में पूर्वामिष्रुख 
बट के बेदी के अग्नि पर दोयों होथीं को बड़ा सा तथा े टाथ में जल लगा।-- 

ओ तनूपा अग्नेसि तन्‍्व॑ मे पाहि ॥ १॥ ऑ 

आयुर्दा अग्नेस्यायुम म दहि ॥ २ ॥ ओ वर्चोदा 





$-- 
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अग्ने(सि वर्चो में देहि ॥ ३ ॥ आओ अभग्ने यन्मे ले 
न्वाउउन तन्‍म आएणा ॥ ४॥ ओ मेधां मे सविता 
आ ददातु ॥ ५॥ ओं मेधां मे देवी सरस्वती आद- 
दातु ॥ ६॥ ओं मेधां मे अश्विनों देवावाधत्तां पृष्क- 
रस्रजो ॥ ७ ॥ 

इन सात मन्त्रों से सात वार किशित्‌ दध ली उष्ण कर जल स्पश करके मुख- 
स्पर्श करना तत्पड्थ्ात्‌ वालक-- | 

आओ वाक म आप्पायतास्‌ ।| इस मन्त्र से मुख ॥ 

ञ्रों प्राण मं आप्यायतास॥! स्स पन्‍त्र से नासिका द्वार ॥ 

ओं चत्तुइच म आप्यायतास्‌ ॥ इस मन सेदोनों नेत्र॥ 

ओं शत्रु म आप्यायताम््‌ ।| इस मन्त्रसे दोनों कान ॥ 
आओ पशो बलऊज्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे ॥ 

ओ मयि मेधां मयि प्रजां मस्यग्निस्तेजों दधातु। 
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्‍्द्र इन्द्रियं दघातु | मयि 
मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो क्लाजो दधातु। यत्ते अ- 
ग्ने तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासम्‌ | यत्ते अग्ने बचे- 
स्तेनाइं वर्चस्‍स्वी भूपासम्‌ | यत्ते उग्ने हरस्तेनाहं 
हरस्वी भूयासम ॥ 

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान कर के कुण्ड को उत्तर बाज की 
ओर जा के जानू को भूमि में टेक के पूवा्मिसुख बेठे और आचार्य बालक के 
सन्मुख पश्चिमाभिमुख बे ठ । 

बालको क्तिः-अधीहि भू: साविन्नीम्‌ भो अनुत्रहि ॥ 


मा मशिकिमिली मिनिलनिनिलि न मीलिस मी मिनी लिलन वि मिलान आज. 
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अर्थात्‌ आचार्य से बालक कहे कि हे अ चाय प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ तीन 
महाव्याइति तत्पश्नात्‌ साविश्ी ये जिक अथांत्‌ तीनों मिल के परमात्मा के वाच्यक 
मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये दृत्पौश्रात्‌ आचा्य एक वस्त्र अपने और बालक के कन्धे 
पर रखके अपने हाथ से वालक के दोनों हाथ की अंगल्यों को पकड़ के नीचे 
लिखे प्रमाण वाढ॒क को तीन वार करके गातत्री मन्त्रोपे श करे ॥ 
प्रथम बार-- 
७ शो €्‌ 
आओ मूर्भुवः स्व: । तत्सवितुवेरेंगयम्‌ । 
इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार-- 
०5 है आ शो । का रथ] ७६ का. # ५ 4. 
थऔआ मभव:ः स्व] तत्सातवतत4 रस भगा दवस्य घामाह । 
एक २ पद से यथावत्‌ धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी वार-- 
ओ मूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवेरेणयं भर्गों देवस्य 
के 5 # ० जप 
धामाह [धंया या नः प्रचादपयात्‌ ॥ १ ॥ 
धीरे + इस मन्त्र को व्‌ लवा के संक्षप से इस का अथ भी नीचे लिखे प्रमाणे थे 
आंचाये सनावे-- 
अथ;-- ओश्म ) यह मुख्य परमेच्वर का नाम है जिस नाम के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते हैं ( भू: | जो प्राण का भी प्राण |भवः) सब दःखों से छुड़ानदारा 
( स्व; ) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकें के सब छुख की प्राप्ति कराने हारा 
है उस ( सबितु) ) सव जगत्‌ की उत्पक्ति करने वाले सर्यादि प्रकाशकों के भी 
प्रकाशक समग्र ऐशर्य के दाता ( देवस्य ) कामना करने योग्य सब्त्र विजय कराने 
हारे परमात्मा का जो | बरेण्यम ) अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (भर्ग;) 
सब छेशों को भस्म करने हारा पत्रित्र शुद्ध स्वरुप हे ( तत्‌ " उस को इम लोग 
( धीमहि ) धारण करें ( यः ) यह जो परमात्मा / न; ) हमारी ( धियः ) ब्‌ दियों 
को उत्तम गण कर्म स्वभावों में ( प्र, चोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के छिये 
इस जगदी श्वर की स्त॒ति प्राथनोपासना करना और इससे भिन्न और किसी को 
उपास्य इष्ठदेव उस के तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये इसप्रकार अर्थ 
खुनाये पत्रात्‌-- 


हि 
हक 
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आओ मम वते ददय ते दधामि। मम चित्तमनचित्तं 
ते अस्तु। मम वाचमेकव्रतों ज्पस्व छहस्पतिष्टा नि- 
युनक्तु महाम्र ॥ १॥ 

इस मन्त्र से बालक और आचार्य पू्ववत्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करके-- 

आ इयं दरुक्त परिवाधमाना वर्णा पवित्र पुनती 
मे आगात्‌ | प्राणापानाक्ष्पां बलमादधाना स्रसा 
देवी शुभगा मेखलेयम्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र से आचाय सुन्दर चिकनी प्रथम वना के रफ्खी ४&ई मेखला # को 

बालक के कटि में बांध के-- 

ओं य॒वा सुवासा: परिवीत आगातू। स उ श्रेयान्‌ 
भवाति जायमानः । त॑ धीरासः कवय उदन्नयन्ति स्वा- 
ध्यो मनसा देवयन्तः:॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को बोछ वे; दो शुरू कोपीन दो अंगोछे और एक उत्तरीय और दो 

कटिवस्त बरह्मचारीं को आच्याय देव और उन में से एक कोपीन एक कटिवस्त्र 


और एक उपन्ना बालक को आचाय पारण कराते तत्यश्नत आचार्य दण्ड * हाथ 
में लेके सामने खड़ा रहे ओर वालक भी आचाय के सामने हाथ जोड-- 





# ब्राह्मण को मुज्ज व। दर्भ की क्षत्रिय को धनुप्‌ संज्ञक तण वा वल्कल की भोर 
चैदय को ऊन वा शण की गखला हे।नी चाहिय ॥ 

' ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा वि- 
स्व वृक्ष का, क्षत्रिय को बट वा खंदिर का ललाट भ्रूतक, वैश्य को पीछू अथवा गूलर 
वृक्ष का नातिका के अग्ममाग तक दण्ड प्रमाण ओर वे दण्ड चिकने सूध हों भग्नि 
में जले, टेढे, कीड़ों के खाये हुये न हों ओर एक २ मृगचर्म उन के बैठने के लिये 
एक २ जलपात्र एक २ उपपान्र शोर एक २ आचमनीय सब अक्षचारियों को देना 
चाहिये । 
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आओ यो में दंडः परापतद्रेहायसो5धिभूम्यास्‌ । 
तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवचेसाय ॥ १॥ 
इस मन्त्र को बोल के बालक आचार्य के हाथ से दण्ड ले लेबे ततश्चात्‌ पिता 
ब्रह्मचारी को ब्ह्मचर्याश्रम का साधारण उपरेश करे--- 
ब्रद्मचार्यसि असो, # ॥ १॥ अपोषशान ॥ २ ॥ 
कम करु ॥३॥ दिवा मा स्वाप्सी:।॥ ४॥ आचाया- 
धीनों वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब- 
हचर्य ग़हाण वा ब्रह्मचय चर ॥ ६ ॥ आचार्याधी- 
नो भवान्यत्राधर्मा चरणात्‌ ॥ ७ ७ क्रोधानते वर्जय 
॥ ८८॥ मेथुनं वर्जय ॥९॥ उपरि दाय्यां वर्जय ॥३१०॥ 
कोशीलवगन्धाञ्जनानि व्जय ॥ ११ ॥ अत्यन्त 
स्‍नाने भोजन निद्रां जागरयां निन्‍दां व्ताभमोदरमभय- 
शोकान्‌ वर्जप॥ १२ ॥ प्रतिदिन रात्रेः पर्चिमे यामे 
चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्‍्तधावनस्नानसन्ध्पोपासने- 
इबरस्ततिप्रार्थनों पासनायों गाफ्पास न्रित्यमा चर॥९ ३॥ 
त्तककृत्यं वजेप ॥ १४ ॥ मांसरून्नाहारं मद्यादिपानं 
च बवर्जय 8 १४५ | गवाइवहस्त्यष्टादियान वर्जय 
॥ १६॥ अन्तग्रामनिवासोंपानच्छत्रधारणां वजय 
॥ १७ ॥ अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीपस्खलनं 
विहाय वीय॑ शरीरे संरक्ष्योध्वरेता: सतत भव ॥१६॥ 
__ तेल्ाक्यडुगमदनात्यम्लातितिक्तकषायन्षाररेचन द- 


अलजलजज जज ल्‍िी--+ाम+ई 


के 


# असो इस पद के स्थान में अक्षचरा की नाम सत्र उच्चारण कर । 
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व्याणिस मा सेवस्व ॥ २६ ॥ नित्य यक्ताहारविहार- 
वान्‌ विद्योपाजने च यत्रवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशी- 
लो मितभाषी सफ्यो भव ॥ २१ ॥ मेखलादण्डधा- 
रसाभेक्ष्पच्यंसामेदाधानोदकस्पशैनाचार्य प्रिया चरण - 
प्रातः सायमभिवादनविद्यासंचयजितेन्दरि य॒त्वादी न्येते 
ते नित्यधमाः ॥ २२ ॥ ह 


अर्थ:--तू आज से ब्रह्मचारी है १ ॥ नियसन्ध्योपासन भोजन के एवं शुद्ध 
जल का आइमन किया कर ॥ २॥ दृष्ट कर्मों को छोड़ धर्म किया कर ॥ ३ ॥ 
दिन में शयन कभी मत कर ॥ ४॥ आच्ाार्य के आधीन रह के नित्य साह्ोपाड़ 
बेद पढ़ने में पुरुपार्थ किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साहक्षापाक्ष बेद के लिये बारह « 
वर्ष पर्यन्त व्रह्मच्य अर्थात्‌ ४८ वर्ष तक वा जवतक साक्ोपाडु चारों बेद पूरे हो 
तब तक अखण्डित ब्रह्मद्य कर ॥ ६।॥ आच्चाय के आधीन पर्माच्रण में रहा कर 
परन्तु यदि आचार्य अपर्माचरण वा अधर्म करने का उपदेश करे उस को तू कभी 
मत मान और उस का आच्चरण मत कर ॥ ७॥ कोध और मिध्याभषण करना 
छोड़ द ॥ आठ # प्रकार के मेथन को छोड़ देना ॥९।। भमि में शयन करना पलंग 
आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौंशीलव अथात्‌ गाना, बजाना तथा नत्य आदि 
निन्दित कर्म, गन्ध और अज्ञन का सेवन मत करे |। ११॥ अति स्नान, अति भो; 
जन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्‍्दा, लोभ, मोह, भय शोक, का ग्रहण ' 
कभी मत कर ॥ १२ ॥ रात्िके चौथे प्रहर में जाग आवश्यक शोचादि दन्तधावन, '* 
स्नान, सत्ध्योपासन, ईइवर की स्तुति, प्राथंना और उपासना योगाभ्यास, का 
आचरण तित्य किया कर ॥ १३ ॥ क्षौर मत करा ॥ १४ ॥ मांस, रुखा शुष्क अन्न 
, | मत खाब ओर मथादि मत पीव॑ ॥ १८ ॥ ब॑ ल घोड़ा हाथी ऊंट आदि की स 


# स्त्री का ध्यान, कथा, स्पश, क्रीडा, दशेन, आालिज्ञन, एकान्तवास ओर स 
| यह आठ प्रकार का मैथुन कद्दाता है जो इन को छोड़ देता है वही अह्मचारी 


द्ोता है ॥ 
हम अत 





कपल समान जल न्‍पन अप 
[९४] -२॥ बेद।रस्मप्रकरसाम %< 
वारी मत कर |। १६ | गव में निवास, और जता और छत्र का धारण मत कर 
॥ १७ ॥ लघुशक्ला के विना उपस्थ इस्द्रिय का स्पर्श से वी्यस्खलन कभी न कर के 
वीरय को शरीर में रख के निरन्तर ऊर्ध्वरेता अर्थात्‌ नीच वीर्य को मतगिरने दे इस 
प्रकार यत्न स वर्ता कर ॥ १८ ॥ तैलादि से अंगपरेल उब्रटना अतिखटटा, अमली 
आदि, अतितीखा लालमरिची आदि, कसेल:, हरइ आदि क्षार अधिक लव॒ण 
आदि और रेच्ाक जमालमोटा आदि द्रब्यों का सेवन मत कर ॥ १०॥ नित्य युक्ति: 
से आहार विद्वार करके विद्या ग्रण में यत्नशील हो || २० ॥ खशील थोई बोलने 
वाला सभा में व॑ ठने योग्य गण ग्रहण कर ॥ २१॥ गेखछा और दण्ड का धारण 
भिप्ताचरण अग्निद्रोत्र स्नान सन्ध्योपसन आच्षार्य का प्रियाचरण प्रातः साथ आ- 
चाय को नमस्कार करना ये नेगे नित्य करने के और जो निषेध किये वे नित्य न 
करने के कर्म हैं || २२ ॥ 
जब यह उपदेश पिता कर चके तव बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ 
के कहे कि जेसा आपने उपदेश किया वैसा ही करू गा तताचात ब्रक्मचारी यघ्ष- 
कुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग प्र खड़ा रह के माला, पिता, बहिन, 
भाई, मामा, मोसी, चाचा आदि से ले के जो भिक्षा देने में नकार न करें उन से 
भिक्षा # मंग और जितनी भिक्षा भिल बह आचाय के आगे घर देसी तत्पश्चात्‌ 
आचार्य उस में से कुछ थोड़ामा अन्न ले के वह सब भिक्ता वालक को' दे देवे और 
रे ल्‍ बालक उस भिन्षा को अपने भोजन के लिये रख छोड तत्पध्नात्‌ बालक को 


हि छमासन पर बेठ[ पृष्ठ ३०--३१ में लि० वामदेब्यगान को करना तत्पतात्‌ बालक 


पूर्व रबखी हुई भिला का भोजन करे प्चात्‌ सायंकाल तक विश्राम ओर गशद्राश्रम 


संस्कार में लिखा अन्ध्योपासन आचार्य बालक के हाथ से करावे और पद्चात्‌ ब्- 
हमवारी सहित आचार्य, कुण्ड के पश्चिम मांग में आसन पर पूवराभिसुख बं ठे ओर 
स्थालीपाक अर्थात्‌ पृष्ठ १८ में लि०भात बना उस में थी डालपात्र में रख पृष्ठ २४ 
ब्रक्नाण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांग ते « भवान्‌ भिक्षां दुदात ” और 
जो सत्री से मांगे ता “ भवती भिक्तां ददातु ” जर क्षत्रिय का बालक " भिक्षां भवान्‌ 
ददातु ” और स्त्री से “ भिक्षां भवती ददातु ” वैश्य का बारुक “ शिक्षां ददातु भ- 
वान्‌ ” ओर “मिक्षां ददातु भवत्ती” ऐसा वाक्य बोल ॥ 


४... 








; छु “के सेस्कारविधि। ॥६«- [एप कि 


और ब्याहृति आहुति ४ चार दोनों मिल के ८ आठ अः्पाहुति देनी तत्पथ्ात्‌ 
ब्रह्मचारी खड़ा हो के पृष्ठ ८८ में “ओं अग्ने छश्नव4०” इस मन्त्र से तीन समिधा 
की आहुति देवे तत्पवात्‌ बालक बं ठ के यज्ञकुण्ड के अग्नि से अपना हाथ तपा 
पृष्ठ २३-२४ में पूववत्‌ सुख का स्पर्श करके अद्भस्पर्श करना तत्पच्चात्‌ पृ १८ में लि० 
प्र० बनाये हुए भात का बालक आचाये को होम ओर भोजन के छिये देवे पुनः 
आचार्य उस भात मेंस आहुति के अनुमान भाव को स्थाली में लेके उस में पी ग्लि३- 
तक शी शी 
आओ सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्ठस्थ काम्यम्‌ । 
सर्नि मेघामबाशिएण्स्वाहा । इद सदसस्पतये-इ- 
दन्न मम ॥ १ ॥ 
७... ये पी) ऊए ७. है शा 250 का: 
तत्सावतुवस्णय भगा दवस्स घासाह | धया यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदं सर्वित्रे-इदन्न सम ॥ २॥। 
ओ ऋषिक्यः-स्त्राहा ॥ इद ऋषिक्य:-इदन्न मम ॥३॥ 
इन तीन मन्त्रों से तीन और पृष्ठ २७ में लि० (ओं यदस्य कमंणो ०) इस मन्त्र 
से चौथी आहुति देव तत्पश्थ्ात्‌ पृष्ठ २६-२७ में लि० व्याहृति आहुति ४ चार 
और पृष्ठ २८-२५ में | ओ ल्न्नो० ) इन ८ आठ मन्त्रों से आज्याहुति ८ आठ 
मिल के १२ बारह आज्याहुति देके ब्रह्म चारी छुभासन पर पूर्वाभिमुख व॑ ठ के पृष्ठ 
३०--ह१ में लि० वामदेब्यगान आचार्य के साथ करके-- 
० कक. सरशक प म 2 ९5 े 
अमुकगानत्रात्पन्नाईइह भा भवन्तमाभवादय ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के आचार्य्य का बन्दन करे ओर आचार्स्प-- 
बी वि 
आयुष्मान्‌ विद्यावान भव सोम्य ॥ 
ऐसा आशीर्वाद वेके पश्चात्‌ द्ेम से दचे हुए हविष्य अन्न और दूसरे भी सुन्दर 
मिशष्नन्न का भोजन आचार्य के साथ अर्थात्‌ पृथर्‌ २ बंठ के करें तत्पश्रात्‌ हस्त सुख 
प्रझ्नालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आये हों उनके यथायोग्य भोजन करा 


«मम न मम 





डु 





(९६ ] हक वेदारम्भप्रकरणम #«- 
तत्पआत्‌ स्लियों को सती और परुषों के परुष प्रीतिपर्षक विदा करें और सब 
बालक के निम्नलिखित:-- 
है बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान शरीरात्मब- 
लयुक्तः कुशली वीयेवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्या- 


5स्मान दिहद॒न्षः सन्नागम्याः ॥ 

ऐसा आशीर्वाद वे के अपने २ घर को चले जायें ततथ्रात्‌ ब्रह्मचारी ३ तीन 
दिन तक भूमि में शयन प्रातः साथ पू० ८८ लि० ( ओमग्ने सुश्रव०) इस मन्त्र से 
समिधा होम और पृष्ठ २३-२४पमें छि० मुख आदि अक्गुस्पर्श आचार करावे तथा तीन 
दिन तक ( सदसस्पति० ) इत्यादि पृष्ठ ०८ में लि० ४ चार स्थालीपाक की आ 
हुति पर्वोक्त रीति से ब्रह्म चारी के हाथ से करवाबे और ३ तीन दिन तक क्षारलल 
बण रहित पदार्थ का भोमन ब्रह्मचारी किया करे तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गरू 
के समीप विद्य/भ्यस करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा आचार्य्य भी करे || 


आवचाय उपनर्य॑प्ानो बह्मचारिणं कृणते गभम- 
न्‍्तः । ते रात्रीस्तिख़ उदरें बिभर्त्ति त॑ं जात॑ वरष्ठ॑मामि 
सं य॑न्ति देवाः॥ १॥ इये समित्एंथिवी योद्ििती- 
योतान्तरिज्ञ समिधां एणाति। ब्रह्मचारी समिधा 
मेखलया श्रमेंग लोकॉस्तप॑सा पिपर्ति ॥ २ ॥ ब॒- 
हाचाय्योति समिधा समिंड: काष्या वर्सानों दीज्षितो 
दीर्घसमंश्रु: ॥ स सद्य एंति पूवस्मादुत्तरं समुदद लो- 
कान्संगफ्य मुहंराचरिक्रत्‌ ॥ ३ ॥ ब॒ह्मचर्यणा तप॑सा 
राजां राष्ट्र वि रंक्षति | आचायों ब्रह्मचयेंण बरह्मचा 
स्णिमिच्छते ॥ ४॥ ब्रह्मचर्यण क॒न्याश्युवान विन्दते 
परततिंम ॥ ५॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म न्राज॑द्रिभर्ति तस्मिन्देवा 
अधि विश्वें समोता: | प्राणगापानो जनयतन्नादव्यानं 








जे -»॥८ सेस्काराविषि: ॥ ४<- (६७ ] 
वाच॑ मनो हृदय ब्रह्मय॑ मेघामस ।। ६॥ अथवेै० का ० 
११ | सू० ५॥ 


संक्षेप से भाषा्थ--आचार्य ब्रक्तचारों के प्रतिज्ञा पृषक समीप रख के १ तीन 
रात्रि पर्यन्त शहाश्रम के म्करण में लिखे सन्ध्योपासनादि सत्परुपों के आचार की 
शिक्षा कर उस के आत्मा के भीतर गर्भर्प विद्यास्थापन करने के लिये उसके 
धारण कर ओर उभ्केा पर्ण विद्वान्‌ कर देता और ऊच्र वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और वि- 
था को पूर्ण करके घर को आता है तब उस को द॑ खने के लिये सब विद्वान्‌ लोग 
सन्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं ॥ १॥। 

जो यह बअ्ह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिथा अग्नि मे होमकर बअदह्मचय्य 
के व्रत का नियम पूबंक सेबन करके विदा पूर्ण करने का दर्दोत्साही होता है वह 
जानो पृथिवरी स्य और अन्तरिक्ष के सदश सव का पालन करता है क्योकि वह 

मिदाधान मेखलादि चिन्हों का धारण और परिभ्रमस विदा पूर्ण करके इस त्रह्म 

चर्यानध्लानख्य तप से सब लोगों के सदगण और आनन्द से तृप्त करद ता है।२॥॥ 

जब विद्या से प्रकाशित और मृगनर्मादि धारण कर दीक्षित हो के , दीर्घस्म- 
श्र; ) ४० चालीस व तक डाढ़ी मछ आदि पश्च केशों का धारण करने वाला 
ब्रह्मचारी होता है घह पूल समुद्ररूप ब्रह्मचयानछ न के। पूर्ण करके गरुकुछ से उत्तर 
समुद्र अर्थात्‌ शहा श्रम के शीय भाप्त होता है वह सब छागों का संग्रह करके बारं- 
वार परुषार्थ और जगत्‌ के सत्योपर्द श से आनन्द्रित कर देता है ॥ ३ ।; 

वही राजा उत्तम होता है जो प्रण ब्रद्मचयंरूप तपश्नरण से परण विद्वान्‌ खशि- 
प्षित खुशील जितेन्द्रिय हो कर राज्य का विविध पकार स पालन करता है और 
वही विद्वान्‌ ब्रह्मचारी की इच्छा करता और आचाय हो राकता है जो ययावत्‌ 
ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ता हैं || ४॥ 

ज्से लड़के पूर्ण ब्रह्मयय ओर पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान हो के अपने सदृश 
कन्या से त्रिबाह करें देसे कस्या भी अखण्ड ब्रह्मचय्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवति 
हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पठि के प्राप्त होव ॥ ५ ॥ 


कप््पूिुपर-पपयय्तपिययायणयणयय 


+3.] 


हब 





[६८ | -# वेदारंम्भमफरए म्‌ औस- 


-+# 


जब अध्नचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साढ़ोपाइ पघारों देदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध 
के ज्ञानपूर्वक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उस में सम्पूर्ण दिध्यगुण निवास 
करते और सब घिद्रान्‌ उससे मिन्नता करते हैं वह व्रह्मचारी अहचर्य्य ही से प्राण, 
दीर्घनीवन, दुःख छंशों का नाश, संपूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम घाणी, प- 
विन्न आत्मा, शुद्ध हृदय, परमास्मा और श्रेष्ठःज्ञा को धारण करके सब मनच्चों के 
हिल के छिये सब विद्याओं का प्रकाश करता है || ६॥ 


ब्रह्मययेकालः ॥ 
इसमें छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहहें ख़प्ड का प्रमाण | 

मात्मान पितठमानाचाय्यवान पुरुषों वेद ॥ १॥ 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानिचतुर्वि>शतिवर्षाणि तत्‌ 
प्रातः:सबन चतुर्विशत्यत्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसव- 
ने तदस्यथ वसवोडन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते ही- 
द० सबे वासयन्ति ॥ २॥ त॑ चेदेतस्मिन वयासिे 
किश्चिदृपतपेत स बयात्‌ प्राणा वसव इदं में प्रा- 
तःसवन माध्यन्दिन७ सवनमनुसन्तनुतेति माई प्रा- 
णानां वसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव तत एत्प- 
गदो ह भवति ॥ ३॥ अथ यानि चतुउ्चत्वारिेश- 
दर्षाणि तन्‍्माध्यन्दिन& सवने चतुठ्चत्वारि७वशदक्षरा 
त्रिष्टप्‌ चेषठमं माध्यन्दिन७ सवन तदस्प रुद्राः अ- 
न्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद& सर्व रोदय- 
स्ति ॥ 9७ ॥ त॑ चेदेतस्मिन वयसि किज्चिदुपतपेत 
स ब्रयात्‌ प्राणा रुद्रा इ॒दं में माध्यन्दिन७॥ सबन 
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तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहम्पायानाष्ष रुवार्णा 
मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडब तत एत्यगदो ह भर्वोति 
॥9७॥|अथ यान्यष्टाचत्वारि&शद्वर्षाणि तत्‌ तृतीयसव- 
नमष्टायत्वारि&शदक्षराजगतीजाग्त तृतीयसबन 
तदस्पादित्पा अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते 
हीद० सबंमाददते ॥ ६ ॥ त॑ चेदेतस्मिन वयसि कि 
श्चिदुपतपेत्‌ स बूयात्‌ प्राणा आदित्या इवदं में तृ- 
तीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माह प्राशानामादित्या- 
नां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयत्यडेव तत एत्यगदों हेव 
भबति ॥ ७॥ 


अर्थ:--जो बालक को ८ पांच वर्ष की आयुतक माता बांच से ८ आठ तक 
!। पिता ८ आठ से ४८ अइतालीस ४४ चवालीस ४० चालीस ३६ छकत्तोौस ३० त्तीस 
तक अथवा २५ पच्चीस वर्ष तक तथा कन्या के। ८ आठ से २४ चौंबीस २२ बा- 
इस २० बीस १८ अठारह अथवा १६ सोलह वर्ष तक आचार्य की. शिक्षा प्राप्त हो 
तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान्‌ होकर धर्मार्ण काम मोक्ष के व्यवद्वारों में अतिचतुर 
होते हैं | १॥ यह मन॒"य देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार इसके! आय बल आदि से 
संपक्न करमे के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चौबीस वर्ष पयन्त ब्रह्म चये 
पुरुष और १६ सोलह वर्ष तक स्‍ली ब्रह्मचर्याश्रम यथावत्‌ पूर्ण जंसे २४ चौबीस अ- 
क्षर का गायत्री छन्द होता हे बसे करे वह प्रातःसवन कह्दाता है जिससे इस मनुष्य 
देह के मध्य वछुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलबान्‌ होकर सब शुभ गणों के! शरीर 
आत्मा और घन के बीच में वास कराते हैं ।। २ ।। नो केई इस २८ पच्चीस वर्ष 
' के भायु से पूर्व ब्रह्म नारी के दिवाह वा विषय भोग करने का उपदेश करे उसके! 
वह अहायचारी यह उत्तर ठेवे कि वेख, यदि सेरे प्राण मन ओर इन्द्रिय २८ पच्चीस , 
पर्ष तक ब्रहनर्य से बलवान न हुए ते मध्यम सबन जो कि आगे ४४ चालीस वर्ष 
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क्‍ का ब्रह्मचर्य कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामथ्य न हो सकेगा 
किन्तु प्रथम केटि का अह्मचर्य मध्यम कोटि के ब्रह्म च्य को सिद्ध करता है इसलिये 
क्या मेँ तुम्हारे सदृश् मूर्ख ह' कि जो इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के 
संयोगरूप सर छझभ गण कर्म और स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात के 
शीघ्र नष्ट करके अपने मनव्य बेह धारण के फल से विमुख रहू' और सब आश्रणों 
के पृ सत्र उत्तम कर्मों में उत्तम कप और सब मुख्य कारण ब्रह्मचर्य के खण्डित 
करके महादःखसागर में कभी दब किन्तु जो प्रथम आय में ब्रह्मचय करता हैं वह 
ब्रह्मचय के सेवन से विया का प्राप्त होके निश्चित रोगरहित होता है इसलिये तुम 
पूर्खा लोगों के कटने से बह्मचर्य का लछोप में कभी न करू गा ॥ ३ ॥ और जो ४४ 
चदालीस वर्ष तक अर्थात्‌ जैसा ४४ चवालीस अक्षर का जिए प्‌ छन्‍्द होता है तद्ृत्‌ 
जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह बह्मवारी रुद्रूप प्राणों का प्राप्त होता है कि जि- 
सके आगे किसी दुए की दृष्टता नहीं चलती ओर वह सव दृष्ठ कर्म करने वालों के 
सदा रुलाता रहता हे ॥| ४ ॥ यदि मव्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले से कोई कहे 
कि त्‌ इस बह्मचर्य का छोड़ विवाह करके आनन्द के प्राप्त हो उसको ब्रह्म चारी 
यह उत्तर देय कि जो छुख अधिक त्द्यच्र्याश्रम के संबन से होता और विषयस 
स्वन्ची भी अधिक आनन्द होता है वह बह्मचर्य के। न करने से स्वप्न में भी नहों 
प्राप्त होता क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार सम्बन्धी पूर्ण सुख को 
ब्रह्मचारी हो प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये में इस सर्वोत्तम खुख प्राप्ति के 
साधन ब्रह्मच्यय का लोप न करके विद्वान्‌ बलवान्‌ आयुच्मान्‌ धर्मात्माहों के संपूर्ण 
आनन्द के प्राप्त होऊ गा । तुलद्वार निउ्र द्धियों के कहने से शीघ्र विवाह करके 
स्वयं और अपने कुल को नए श्रष्ट कभी न करू गा ।| ४ ॥ अब ४८ अड़तालीस 
वर्ष पर्यन्त जसा कि ४८ अड़तालीस अक्षर का जगती उन्द होता है बेस इस उत्तम 
ब्रद्मचर्य से पर्णविया, पृर्णल, पूर्णप्रज्ञा, पृणंशभगण, कम, स्वभावयुक्त सर्यवत्‌ 
प्रक शमान होकर ब्रह्मचारी सर विद्याओं के ग्रहण करता है॥ ५ ।॥| यदि कोई 
इस सर्वोत्तम धम से गिराना चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर दबे कि अरे ! छोकरों 
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उत्तम ब्रक्मच्र्य का लोप कभी न करू गा इसको पूर्ण करके सब रोगों से रहित स 
बविद्यादि छुम गंण कर्म स्वभ,व सहित होऊ गा इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमा 
त्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे जिससे में तुम नि द्धियों का उपदेश और विद्या पढ़ा 
के विशेष तुम्हारे बालकों के आनन्द युक्त कर सक्‌' || ६॥ 
चतस्रो "वस्था: शरीरस्प ठडियेवन संपूर्ण ता कि- 
व्चित्परिहाशिस्वेति । तब्मापोडशाद ठृडिः। आप- 
अ चविशतेयोविनम्‌ । आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णाता। ततः 
बा बस छत. 
किश्चित्परिहागिवचोंति ॥ 
पत्चविंशे ततों वर्ष पुमान्नारी तु षोड़शे । 
समत्वागतवीरयों तो जानीयात कुशलो भिपक्‌॥१॥ 
यह पन्व-्तरिजी कृत सश्रवग्रन्थ का प्रमाण है । 
अर्थ:--इस पनण्य देह की ४ अयस्था हैं एक हृद्धि दसरी योवन तीसरी संप- 
ता चौथी किश्िित्परिहणि करने हारी अवस्था है इन में १६ सोहलवं वर्ष आ 
रम्भ २५८ पच्चीसनं वर्ष पें पूर्ति वाली हाद्धि की अबस्था है जो कोई इस हृद्धि 
की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से काटे हृक्ष वा दंड 
से फटे घड़े के समान अपने सर्बस्त्र का नाश कर के पथात्ताप करेगा पुनः उस के 
हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा ओर दूसरी जो युववस्था उस का आरन्भ २८ 
प्सचीसव वष से और पूत्ति ४० चालीसवं वर्ष में होती है जो कोई इस को 
यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खे गा वह अपनी भग््यशालीनता को नह कर देव गा 
और तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० चालीसवें वर्ष में होती है जो कोई ब्रह्मचारी हो 
कर पुनः ऋतुगामी परस्लीत्यागी एकस्लीव्रत गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पर्जनन्त ब्रह्म 
घारी न रहेगा वह भी बना बनाया धड़ में मिल जायगा ओर चौंथी ४० चाली 
सब वर्ष से यावत्‌ निर्वेय न हो तावत्‌ किखित्‌ हानिरूप अवस्था है यदि किश्वित 
हानि के बदल वीय्ये की अधिक हानि करेगा वह भी राजयक्ष्मा ओर भगन्‍दरादि 
रोगों से पीड़ित हो जायगा और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सरक्षित 
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रक्‍्खे गा वह सर दा आन॑न्दित होकर सव संसार को छुखी कर सकेगा 

अब इस में इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्री और पृरुष के शरीर में 
बोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नं है किन्तु जितना साम्य २५८ प- 
स्चीसरें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सोमथयय स्त्री के शरीर में १६ सो- 
लडयें वर्ष में होजाता है यदि बहुत शीघ विवाह करना चाहें तो २५ पच्चोस वर्ष 
का पुरुष और १६ सोलह व की स्त्री दोनों तुरव सामथर्य वाले होते हैं इस कारण 
इस अवस्था में जो विवाह करना वह अधम विवाह है और जो १७ स्राव बर्ष की' 
सी और ३० तीस वर्ष का पुरुष १८ अठारह घर्ष की स्त्री और छत्तीस वर्ष का 
पुरुष १९ उम्रीस वर्ष की स्त्री ३८ अड़तीस वर्ष का पृरुष विवाह करें तो इस को 
मध्यम समय जानो और जो २० बीस २१ इकीस २२ बाईस वा २४ चोवीस वर्ष 
की सनी और ४० चालीस ४२ बयालीस ४६ छयालीस और ४८ अड़तालीस वर्ष 
का पुरुष होकर जिवाह करे वह सर्वोत्तम है हे ब््मचारिन्‌ इन वाकयों को तू ध्यान 
में रख जो कि तुझ को आगे के आश्रमों में काम आयेंगी जो मनष्य अपने सन्तान 
कुल सम्बन्धी और देश की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई 
बातों का यथावत्‌ आचरण करें || 


श्रोत्रं (वक्‌ चत्तुपी जिह्ला नासिका चेव पहुचमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥ १ ॥ 
बुद्धीड्धियाणि पत्चेषां श्रोत्रादीन्‍्यनुपूर्व शः । 
कर्मेल्धियाणि पश्चेषां पाय्वादीनि प्रचच्चते ॥ २ ॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुगोनोमयात्मकम्‌ । 
यास्मिन जिते जितावेतो भवतः पहञचको गणो ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्रमातिष्ठेद्ठिद्दान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४. 
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संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्चिन्नियच्छाति ॥ ५ ॥ 
बेदास्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च । 

न विप्रभावदृष्टस्प सिर्दि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वशे कृल्वेख्द्रिययामं संयम्प च मनस्तथा । 

सर्वान संसाधयेदर्थानाज्षिण्वन्पोगतस्तनुम्‌ ॥ ७ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलानू बुधः । 
यमान पतत्यकुर्वाणो निषयमान्‌ केवलान भजन्‌ ॥८॥ 
अभिवादनशीक्षस्प नित्य उृड्योपसेविन: । 

चत्वारि तस्य वडन्ते आयुर्विया यशा बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अज्ञों भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमित्पाहु: पितेत्पेव तु मन्त्रदम ॥१०॥ 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धाभिः । 
ऋषयइचक्रिरे धर्म योहनूचानः स नो महान्‌ ॥ ११ ॥ 
न तेन ठड्दे मबति येनास्य पलितं शिरः । द 
यो वे युवाप्यधी यानस्तं देवा: स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काप्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो म्टगः । 

यहच विप्रोषनधीयानस्प्रयस्ते नाम बिम्नति ॥ १३ ॥ 
समानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यम॒द्रिजित विषादिव । 
अमृतस्पेव चाकाइस्तेदवरमानस्प सवेदा ॥ १४ ॥ 
बेदमेव सदाफ्यस्पत्तपस्तप्स्पन्‌ द्विजोत्तमः । 


वेदाफ्पासो हि विपस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १० ॥ 


नमः 





नि रे ध 
रू [१०४ ] “के बेदारस्भप्रकरणम र 
यो5नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्न कुरुते श्रमम्र । 
स जीवब्नेव शूदत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेणा नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां बियां श॒श्नूषुरधिगच्छति ॥ १७ ॥ 
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श्रद्धान: शर्भां विद्यामाददीतावरादापे । 
नत्यादाप पर धम स्त्वारत्न दुष्कुसादाप 4 श्प्व्ता 
विषादष्पमत ग्राह्य बालादाप सभाषतम््‌ । 
विावधान च।शल्पान समादयान सवतः: ॥१९%। मनु ० 
अर्थ:--कान, लचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मुत्र का मार्ग ) 

हाथ, पग, वाणी ये दश १० इन्द्रिय इस शरीर में हैं ॥ १॥ इन में कान आदि पांच 
ब्ानेन्द्रिय ओर गदा आदि पांच करमेन्द्रिय कहते हैं ॥ २ ॥ ग्यारहवां इन्द्रिय गन 
हे वह अपने स्मृति आदि गणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है कि 
जिस मन के जीतने में ज्ानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
जैसे सारथि घोड़े का कुपथ में नही जाने देता व से दिद्वान्‌ ब्रह्मचारी आकर्षण क- 
रने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकन में सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोपी हो जाता है और उन 
पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके ही पश्चात्‌ सिद्धि को भाप्त होता है।« ॥ 
शिरा का ब्राह्मण पन ( समान नही चाहना वा ३+द्रियों को वश में रखना आदि | 
बिगड़ा वा जिस का विशेष प्रभाव ( वर्णाश्रम के गण के ) दिगड़े हैं उस पृरुष के 
बंद पढ़ना, त्याग (संन्यास ) छना, यज्ञ ( अग्निहोत्नादि ) करना, नियम ( ब्रह्म- 
चस्यीश्रम आदि ) करना, तप ( निन्‍्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि इन्द्र का 
सहन ) करना आदि कम कदापि सिझ नहीं हो सकते इसलिय ब्रह्मचारों को वा- 
हि क्लि अपने नियम धर्मो' को यथावत्‌ पालनकरके सिद्धि को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी परुप सब इन्द्रियों को वश में कर ओर आत्मा के साथ मन को संयुक्त कर 
के योग्याभ्यास से शरीर को किश्वित्‌ २ पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को 


के न्क 








हि -»॥६ संस्काराविधि! ॥ [ १०६ [ 


सिद्ध करे ॥ ७) बद़िमान ब्ह्मचारी को चाहिये कि यप्तों का सेवन नित्प करे 
केवल नियमों का नहीं क्योंकि यमों # को न करता हुआ और केवल नियमों + 
का सेवन करता हुआ भी अपने कक्तंव्य से पतित हो जाता है इसलिये यमसेबन 
पूर्वक नियमसेवन नित्य किया करे।! ८ ॥ अभिवादन करमे का जिस का स्वभाव 
और विद्या वा अवस्था में हृद्व पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उस की अब- 
स्था, विद्या, कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इसलिये 
ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचार्य माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने बड़ों 
को नित्य नम्रस्कार और सेवन किया करे ॥ ९॥ अज्न अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा, 
बह निश्चय करके.बालक होता और जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार दे नेबाला विधा 
पढ़ा विद्याविचार में निपुण है बद॒पिता स्थानीय होता है क्यों कि जिस कारण सत्पुरुषों 
ने अज्ञ जन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता ही हा है इस से प्रथम ब्रह्मच 
स्याश्रय संप्न हो कर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ अवब्य होना चाहिये।।१०॥।धर्मबेसा ऋषि 
जनों ने नवर्षों न पके केशों वा झूलते हुए अज्ञों न थन और न बन्ध जनों से बड़प्पन 
माना किन्तु यही धर्म निश्रय किया कि जो हम लोगों में बाद विवाद में उत्तर 
देने वाला अर्थात्‌ वक्ता हो वह बड़ा है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्यावान्‌ 
होना चाहिये जिस से कि संसार में वड़प्पन प्रतिष्ठा पा्ें और दूसरों को उत्तर देने 
में अति निपृण हों ||१९॥ उस कारण से हृद्ध नही होता कि जिससे इस का शिर 
अल जाय केश पक जावे किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उस को विद्वा- 
नों ने हद जाना ओर माना है इस स ब्रह्म चर्याश्रम संपन्न होकर विदा पढ़नी 
घाहिये ॥ १५॥ जेसे काठ का कठपूतछा हाथी था जंसे चमड़ का बनाया हुआ 
एग हा वैसे बिना पढ़ा हुआ पिप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन होता है उक्त 


# जहिसासत्यास्तेयब्रह्म चय्यापरि ग्रहा यथा; ॥ 

निर्देरिता, सत्य बोलना, चोरी त्याग, बीयरक्षण और विषय भोग में वण। 4 ५ यम हैं ॥ 

' शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा। ॥| 

शोच, समन्‍्तोष, तपः ( हानि लाम भादि द्वन्हू का सहना ) स्वाध्याय, वेद का 
पढ़ना इश्वर प्रणिधान ( सवेस्व हेइ्वरापंण ) ये « नियम कहाते हैं ॥ 


हि व टेट न ले पीकर नर 
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दे हाथी शग और विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं इस कारण ब्रह्म चर्या श्रम 
संपन्न होकर विदा पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ आश्मण विष के समान उत्तम मान स्ले 
नित्य उदासीनता रकक्‍्खे और अमृत के समान अपमान की आकांक्षा सबंदा करे 
अर्थात्‌ त्र्मचयांदि आभ्रमी के छिये भिक्षा मात्न मांगते भी कभी मान की इच्छा 
म करे ॥ १४ ॥ द्विनोक्षम अर्थात्‌ ब्राह्मणादि को में उत्तम सज्नन पुरुष सबकाल 
तपथर्पा करता हुआ बंद ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण या बुद्धिमान 
जन को बेदाभ्यास करना इस संसार में परम तप कहा है इस से ब्रह्मचर्याश्रम सं- 
पन्न होफर अवश्य बेदविद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो क्राकह्मण क्षत्रिय और बेध्य वेद 
को न पढ़ कर अन्य शास्ल में श्रम करता है वह जीवता हो अपने धंश के सहित 
शूद्रपन को प्राप्त होजाता है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर बेंदबिद्या अवश्य 
पढ़ ॥ १६॥ जैसे फाबड़ा से खोदता हुआ मनृष्य जल को प्राप्त डेता हे बसे गरु 
की सेवा करनेवाक्ा पुरुष गरुजनों ने जा पाएं हुई विद्या है उस को प्राप्त डेता 
है इस कारण बह्म चर्या श्रम संपन्ष होकर मरुणन की सेवा कर उन से खुने ओर बे द 
पढ़ें ॥ १७ ॥ उत्तम विद्या की श्रद्ा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी वि- 
था पाव तो ग्रहण करे । नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करें और निन्‍्ध 
कुल से भी स्लियों में उत्दम स्त्री जन का ग्रहण करें यह नीति है इससे ग्ृहस्था श्रम 
से पूत्र २ व्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर कहीं से न कही से उत्तम विदा पढ़े उत्लस्न 
धरम साख और प्रइमब के अनन्तर रह्राश्रम में ३त्तम सजी से विवाह करे क्योंडि 
॥ १८ ॥ विष से भी अमृत को ग्रहण करना, शकृक से भी उत्तम बचन को छेना 
और नामा प्रकार के शिल्प काम सत्र से अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिये इस 
कारण ब्रहपचर्या श्रम सम्पन्न होकर वेश २ प्रंटन कर उत्तम गण सीख ॥ १९॥ 


यान्यनवद्ानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि। यान्यस्माक& सुचरितानि । तानि त्व- 
योपास्यानि । नो इतराशि । एके चास्मच्छेयाधसो 
ब्राह्मण: । तेषा त्वयासनेन प्रश्वासितव्यम्‌ ॥ १ ॥ त्ते- 
त्तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ११॥ 
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ऋते तपः सत्य तपः श्र॒तें तपः शान्त तपी दमस्तपरश- 
मस्तपो दान तपो यज्ञस्तपो बह्ममूभुवः सुवर्गझेतदुपा- 
स्वेतत्तपः ॥ २॥ तेत्तिरी० प्रपा० १० । अनु० ८॥ 
अर्थ:--है शिष्य ! जो भानन्दित पापर हित अर्थात्‌ अन्याय अधर्पाचरण रहिद 
न्याय धर्बाचरण सहित कर्म हैं उन्ही का सेवन त' किया करना इन से विरुद्ध अथ 
माघरण कभी. मत करना हे शिष्य! जो तेरे माता पिता आचार्य आदि हम छोगों 
के अच्छे धर्म युक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण त्‌' कर और जो हमारे दुष्ट कर्म 
हों जन का आचरण कभी मत कर। हे अह्मयारिन्‌ ! जो हमारे मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ 
ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ हैं उन्ही के समीप वे ठना संग करना और उन्हीं का विश्वास कि 
या कर॥ १ ॥ है ज्षिष्य ! त्‌ जो यथार्थ का ग्रहण सत्य मानना, सत्य बोलना, थे दादि 
' सत्य न्लास्मों का सुनना, अपने मन को अधर्माचरण प्रें न जाने देना, श्रोत्रादि इन्दि 
यों को दुष्छचार से रोक श्रेष्ठाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, 
विद्या आदि छुम गणों का दान करना, अग्निहोत्नादि और दिद्वानों का सदू कर 
जियमे सूमि अन्तरिक्ष और सर्यादि छोकों में पदार्थ हैं उन का ययाशक्ति ज्ञान कर 
और गोगामभ्यास प्राणायाम पक ब्रह्म परमात्मा की उपासला कर, ये सब कर्म कर- 
ना ही तप कद्दाता है २॥ 


क्रतहुच स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यह्चस्थाध्याय 
प्रवचने च । तपइच स्वाध्या०। दमइच स्वाध्या० । 
शमइच स्वाध्या० । अग्नयइच स्वाध्या०। अग्निद्दो- 
अंच स्वाध्या० । सत्यपमिति सत्यत्रचाराथीतरः | तप 
इति तपो नित्यः पोरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवे- 
ति नाकोमोदगल्यः । तडि तपस्ताडे तपः॥ ३॥ 
तेत्तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ९॥ १ 
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-है ब्रह्मचारिन्‌ ! त्‌ सत्य धारण कर, पढ़ और पढ़ाया कर, सल्योपदेश 
करना कभी मत छोड़ सदा सत्य बोल, पढ़ और पढ़ायाकर । हष शोकादि क्‍ 
प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर | अपने इन्द्रियों को बुरे 
कार्मा से हटा अच्छे कामे में चछा विद्या का ग्रहण कर और कराया कर । भपने | 
अन्तःकरण और आस्पा को अन्यायाचरण से हटा न्यायाचरण में प्रह्त कर ओर 
कराया कर तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर । अग्नि विदया के सेवन पवक षिदथा 
को पढ़ ओर पढ़ाया कर । अग्निहोत्र करता हुआ पढ़ ओर पढ़ाया कर, सलवादी 
होना तप सत्यवचा राथीतर आचाय॑, न्‍्यायाचरण, में कष्ट सहना तप नित्य पौरु- 
शिष्टि आचार्य और धर्म में चल के पढ़ना पढ़ाना और सत्योपदेश करना ही तप है 
यह नाकोमोद्गल्प आचार्य का मत है ओर सव॒ आचार्यों के मत में यहीं पूर्वोक्त 
तप यही पूर्षोक्त तप है एं सा तू जान ॥ ३॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर 
आचाय वा बालक का पिता करं॥ 
तत्पश्रात्‌ घर को छोड़ गुरुकुल में जायें यदि पृत्र हो तो पुरुषों की पाठशाला 
और कन्या हो तो श्तियों की पाठशाला में भेजें यदि घर में वर्गोच्चारण की शिक्षा 
यथावत्‌ न हुई हो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री, पाणिनिसुनि- 
कृत वर्णोच्चारण शिक्षा १ एक महीने के भीतर पढ़ा वेद पुनः पाणिनिमुनिक्ृत अष्ा- | 
ध्यायी का पाठ पदच्छेद अथंसहित ८ आठ महीने में अथवा १ एक वर्ष में पढ़ाकर 
धातुपाठ और १० दश लकारों के रूप सधवाना तथा दश प्रक्रिया भी सपवानी 
पुनः पाणिनिसनिकृत लिड्भानशासन और उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्थ प्लूल्‌ 
और तन प्रत्यवाथन्त खवन्तरूप ६ छः मही ने के भीतर सधवा देदें पुनःद्सरी वार 
अष्टाध्योयी पदार्थोक्ति समास शंकासमाधान उत्सर्ग अपवाद% अन्वय पूरक पढ़ा- 
बं और संस्कृत भाषण का भी अभ्यास कराते जांय ८ महीने के भीतर इतना प- 
ढ़ना पढ़ाना चाहिये। 
तत्पश्नात्‌ पतन्नलिसुनिकृत महाभाष्य जिसमें वर्णोद्चारणशिक्षा अष्टाध्यायी धातु 


#जिस सत्र का अधिक विषय हो वह उत्सग और जो किसी सन्न के बड़े गिषय 
में से भोहे विषय भ प्रदत्त हो वह अपवाद कहाता है ॥ 
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>> संस्कारावेधि। ॥६« 


गणपाठ, उणादिगण, लिद्ञान शासन इन ६७ः ग्रन्थों की व्याख्या यथावत लि 
खी हे डेढ़ वर्ष में अथात्‌ १८ अठारह महीने में इसके! पढ़ना पढ़ाना इसप्रकार शिक्षा 
और व्याकरणशास्त् को ३ तीन वर्ष ५ पांच महीने वा ९ नो महीने अथवा ४ चार 
वर्ष के भीतर पूरा कर सब संस्कृत विद्या के मर्मस्थलों को समझने के योग्य होगे 
तत्पश्ात्‌ यास्कमनिकृत निमरण्दु निरुक्त तथा कात्यायनादि सनिकृत कांत्र ॥। डेढ़ 
बर्ष के भीतर पढ़ के अब्ययार्थ आप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरुप # यौगिक 
योगरुूदि ओर रुढ़ि तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ यथावत्‌ जाने तत्पश्नात्‌ पिड्डछा- 
चार्यकृत पिड्ललसल्न छान्‍्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ तीन महीने में पढ़ और ३ तीन म- 
हीने में इलोकादिरचनविदया को साख पनः यास्कमुनिकृत काब्यालकू।रखत्र बा- 
त्स्यायनमनिक्ठत भाष्यसहित आकाइ/शक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यार्थ, अ 
न्वयसहित पढ़ के इसी के साथ मनस्मृति विदुर्नीति ओर किसी प्रकरण में के १० 
सर्ग वाल्मीकीय रामायण के ये सब १ एक वर्ष के भांतर पढ़ें ओर पढ़ावें तथा * 
एक वष में खूयेसिडाम्तादि में से कोई १ एक सिद्धान्त से भणितविद्या जिस में वी 
जगणित रेखागणित और पाटीगणित जिस को अक्षमणित भी कहते हैं पढ़ 
और पढ़ाबें | निषष्टु से ले के ज्योतिष पर्यन्त बंदाड़ों को चार वर्ष के भीतर 
पढ़' । तत्पभात्‌ जेमिनिमुनिकृत सह्ष पवरमीमांसा को ब्यासमुनिक्ृत व्याख्यासहित, 
कणादम॒निक्ृत बशे पिकसूञ्ररूप शास्ज को गौतमम॒निकृत प्रशस्तपाद भाष्यसहित, वा- 
तयायनमुनिक्ृत भाष्यसहित गोतसमुनिकृत सजरूप न्यायशास्ल, व्याससुनिकृत भाध्य 
सहित पतण्जल्मिनिदछृत योगयत्र योगशास्ण, भागरिमुनिकृत भाष्ययुक्त कपिलाचा- 
य्यकृत सूतस्यरूप साशखू्यशास्त्र, जेमिनि वा बोंदधायन आदि मुरनिकृत ब्याख्यास 
हिए ब्यासमुनिकृत शारीरकसत्न तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुष्डक, माण्दुक्थ, ऐकरे- 
य, तैक्ति रीय, छान्दोग्य और ब॒ह॒दारण्यक १० दश उपनिषद्‌ ध्यासादिमुनिकृत ब्या- 
ख्यासदित व दान्तशास्त्र | इन ६ छः शब्खों को २ दो घर्ष के भीतर पढ़ लेव । 
तत्पधात्‌ बहहुच्य ऐेतरेय ऋग्व द का ब्राह्मण | आश्वलायनकृत श्रौत तथा शहय- 


# बगिक-जों क्रिया कु साथ सम्बन्ध रकखे जेसे पाचक याजकादे | यागरूढ़े 
जैसे पक्कजादि । रूढि जैसे घन वन इत्यादि | 
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सूत्र ै! और कल्पसत्रपदक्रम और ब्याकरणादि के सहाय से उन्दः ल्वर पदाथ 
अन्वय भावार्थ सहित ऋे द का पठन ३ वर्ष के भीतर कर, इसी प्रकार यज़बेद 
को शतपथत्राध्मण और पदादि के सहित २ दो वर्ष तथा सामग्राक्षण ओर पदादि 
तथा गान सहित सामब दे को २ दो वर्ष तथा गोपथ ब्राह्मण और पदादि के सहित 
अथर व द २ दो वर्ष के भीतर पढ़ और पढ़ाये सत्र मिल के ९ नो षषों' के भी - 
तर ४ झारों व दों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। एन: ऋग्वेद का उप द आ- 
यर्वेद जिस को वे द्कशास्म कहते हैं जिस में धन्वन्तरिणी कृत छश्न्‌त और नि- 
क्‍ तथा पतश्नलि ऋषिकृत चअरक आदि आपर्ष ग्रन्थ हैं इन को ३ तीन वर्ष के 
भीतर पढ़ जैसे खुश्रुत में शल्य लिख हैं दना कर शरीर के सब अवयवों को 
जीर के देखें तथा जो उस में शारीरका दि विद्या लिखी है साक्षात्‌ करें । 

तसपथात्‌ यजवे द का उपय द धन वे द जिस को शस्लास्त्रविधा कहते हैं जिस 
में अद्विरा आदि ऋषिछृतग्रन्थ हैं जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ सीन वर्ष में 
पढ़ और पढ़ावें | पुनः सामबद का उपब द गान्धर्व बंद जिस में नारदसंहितादि 
ग्रन्थ हैं उन को पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वाद्िश्र, ग्राम, तारू, म्रच्छना 
आदि का अभ्यास यथावत्र ३ तीन वर्ष के भीतर करे | 

तत्पश्रात्‌ अथबंबेद का उपयं द अथवेद जिस को शिल्पश्ास्थ कहते हैं जिस 
में विध्वकर्मा लष्टा और मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं उन को ६ छः वर्ष के भीतर पढ़ के | 
विमान, तार, भूगर्भादे विद्वाओं को साक्षात्‌ करें। ये शिक्षा से ले के आयुर्वेद | 
तक १४ चोंदह विद्याओं को ३१ इकक्तीस यर्षा में चढ़ के महाविद्वान होकर अपने 
और सब जगत्‌ के कल्याण और उम्नति करने में सदा प्रयत्ष किया करें ॥ 


3 बरीपट सरल टच टली लजी क नील 


द्ति घदारम्भ संस्कारविधिः सपाप्तः ॥ 








ग| जो ब्राह्मण वा मूत्र वेदबिरुद्ध हिंसापरक हो उस का म्रमाण न करवा ॥ 


कई 





४ ७७७७: 
अथ समावत्तेनसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
--०-न8औ"शै+-०-- 
समावतेन संस्कार उसके! कहते हें कि जो ब्रह्मचस्व॑त्त, साक्ोपादू वेद विधा, 
उक्तमशिक्षा ओर पदार्थविज्ञान के पूर्ण रोति से प्राप्त होके बिदाह विधानपूर्वक गृह 
अब के प्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की भोर आना । इसमें प्रमाण: - 
वेदसमाप्तिं वाचयीत३ कल्पाणोेः सह सम्प्रयोग:। - 
सस्‍्नातकायोपस्थिताय । राज्ञे च। आचायेश्वशुरपित 
व्यमातत्ञानां च॥ दधनि मध्वानीय । सर्पिर्वा मध्व- 
ल्ाभे | विष्टरः पाद्यममध्यमाचमनीय मधुपर्क: । /- 
यह आश्वलायनग्रथयत्र | तथा पारस्करणहघसत्र: -- 
वेद» समाप्य स्नायाद ब्रह्मचरय वाष्टचत्वारि& 
शकम । त्रय एव स्‍्नातका भवन्ति। विद्यास्नातकों 
ब्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातक श्रेति । 
जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्दनसंस्कार करे । सदा पृण्पात्मा पुरुषों के 
सब व्यवहारों में साझा रक्ख । राजा आचार्य शवशुर चाचा और मामा भादि का 
अपूर्वागमन जब हो ओर स्नातक अर्थात्‌ जव विद्या ओर ब्ह्मचर्य पूरण करके ब्रह्म- 
चारी घर के। आये तब प्रथम ( पाय्म्‌ ) पग धोने का जल ( अध्यम्‌ ) मुखप्र्तालन 
के छिये जल ओर आचमन के लिये जल दे के शुभासन पर बंठा दही में पथ अ- 
। थवा सहत, न मिले तो घी मिछा के एक अच्छे पात्र में धर इनके। मधपक दे ना होता 
॥ है ओर विद्यास्तातक, वतस्तातकू तथा विद्यावरतस्नातक ये तीन # अकार के स्तातक 
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# जो कवर विधा को समाप्त तथा ब्रक्मचय ब्रत को न समाप्त करके स्नान के 
| रता है बह विद्यास्नातक जो ब्रह्मचये ब्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके 
स्नान करता हैं वह अतस्नातक और जो विद्या तथा ब्रह्मच् बत दोनों को समाप्त क- 
सके स्नान करता है वह विद्याजतस्नातक कहता है । 


कफपऊक्‍ऊ्क्‍िक्‍जपभउन्पभततपततितख/।ज-># 











गम 
(११२१ “हे समावत्तनपकरणप #«- रै 
है इस कारण घेद की समाप्ति और ४८ भहताछीस धर्ष का प्रह्मचर्य समाप्त 
करके ब्रह्मचारो विद्यावतस्तान करे ॥ 
| [| [का ९5. [| कर. ३ ही. 
ताने कल्पद ब्रह्मचारा स लिलस्प पृष्ठ तपाओअत- 
उत्तप्यमांनः समुद्दे । स स्नातोब॒शुः पिंद्ृत्तः एंथिव्यां 
बहु रोंचते ॥ अथर्व० कां० ११। प्रपा० २४ | व० 
१६॥। मं० श्ध ॥ 
अर्थ; --जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर वड़े उत्तम बत ब्रह्मचर्य में नि- 
बस कर महातप के करता हुआ वेदपठन, वी ्य॑निग्रह आचार्य के प्रियाचरणादि 
कर्मो' के पूरा कर पश्चात्‌ ए० ११३ में लिखे अनुसार ्लानविधि करके पर्ण विधा- 
ओ को धरता सुन्दर वर्णयुक्त हो के पृषिवी में अनेक छुभ गण कर्म और स्वभाव 
से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है ॥ 
इस का समय०--पू० ९८-१०२ तक में लिखें प्रमाणे जानना परन्तु जब विद्या 
हस्तक्रिया ब्रह्मचय व्रत भी प्रा होवे तभी ग्ह्माश्रम की इच्छा सी और परुप करे। 
विवाह के स्थान दो हैं एक आचार्य का घर दूसरा अपना घर दोनों ठिकानों मेंस 
किसी एक ठिकासे आगे विवाह में छिखें प्रमाणे सब विधि करे । इस संस्कार का 
विधि प्रा करके पश्चात विवाह करे । 
विधिः--जो शुभ दिन समावर्सन का नियत करे उस दिन आचार्य्य के घर 
में पृ० २८ में लिखें यज्ञकुण्द भादि बना के सव साकल्य और सामग्री संस्कार दिन 
से पूर्व दिन में जोर रकखे और स्थाली # पाक बना के तथा घृतादि और पात्रादि 
यहशाला में देदी के सपीष रक्‍्खे पनः पृ० २३ में लिखे ० ययावत्‌ ४ चारों दि 
शाओं में आसन विछा बे ठ ० ४ चार से ए० १६ तक में ईश्वरोपासना, च्वस्ति- 
वासन, शान्विकरण करें और जितने वहां प्रुप आये हों व॑ भी शकाग्रचित्त हो 
के रशवर के ध्यान में मग्न दोनों तत्पक्षात्‌ पृ० २४--२८ में अस्म्याधान समिदाधान 
करके पृ० २०-२६ में० वे दी के चारों ओर उदकसेआन करके आसन पर पूर्वा भिमुख 



















हे 


# जो कि पूर्व प० १८ में किखें प्रमाण भात आदि बना कर रकखा-- 
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येठ के पृ० २६ में० आधार।वाज्यभागाहुति ४ चार और पृ० २६, २७ में 
ब्याहृति आह्रुति ४ चार और पृ० २८-२९ में० अष्टाब्याहुति ८ आठ और पृ०२७ 
में० स्थिप्ठकृत्‌ आहुति १ एक और प्राजापयाहुनि १ एक ये सब मिलके १८ अठा- 
रह आज्याहुति देनी तत्थात्‌ बरह्मचारी पृ८ ८४८ में० ( ओ अग्ने सश्रव:० ) इस 
अन्त्र से कुण्ड का अग्नि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे तत्यलातू पृ० ८८ में ( ओ 
अग्नये सम्रिध० ) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ तीन समिधा होर कर पू० ८८--८९ में० 
( ओ तनूपा० ) इत्यादि ७ सात मन्त्रों से दक्षिण इस्ताज्ञलि आगी पर थोड़ी सी 
तपा उस जल से मुखस्पश ओर तत्पथ्ाव पृ० २३--२४ में० ( ओ वाहम6 ।) इ- 
त्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अद्भुस्पर्श करे पनः खमन्‍्धादि औषधयुक्त जल से भरे 
हुए ८ आठ घह बेदी के उत्त रभाग में जो पूत्ठ से रकख हुए हों उन में सेः- 
० अ लिआ । कार किक ष्ठ व कं 
जयांय अप्स्न्तर्ग्नयः प्रावष्टा साह्मय$उपरमाद्य 
किक कप [आकर # ८6१5. 
मयूषो मनोहास्खलो विरुजस्तन दुषपुरिन्द्रयहातान 
[कक हि ३ सा. | कक शी 
विजहाम या राचनस्तामद गरह्वाम।। 
इस मन्त्र को पढ़, एक घइ के। ग्रहण करके उस घड़ में से जल ले के! -- 
98 ७. ने गन करके न गे 
ओ तेन मामभिसिश्चामिं ये यशसे अग्मगे 
रे 
ब्रह्यवचसाय ॥। 
इस मन्त्र के बोल के स्नान करना तत्पथ्ात्‌ उपरि कथित ओ ये अप्ल्थ- 
न्तर० ) इस मन्त्र को बोल के दसरे घर को ले उस में से लाटे में जल के के -- 
के की ५ शता२ 
ओऔ येन श्रिपमकृणुतां येनावमृशतार सुरान्‌ । 
. बफः पी न न हल शः 
येनाज्ञावबफ्य सिञ्चतां यद्वां तदश्विना यशः ॥ 
इस मन्त्र को बोल के स्तान करना तत्पक्षात्‌ पूर्व पत्‌ ऊपर के ( ओ ये अप्स्थ- 
स्तर० ) इसी भन्न्र का पाठ बोल के बेदी के उत्तर | पे घड़ों में से ३ तीन 
घड़ों को ले के ए० ८३ में० लिखे हुए ( आपो दि हा ) इन ३ तीन मन्त्रों को 
बोल के उन घड़ों के जरू से स्नान करना तत्पश्वात्‌ ८ आठ बड़ों में से रहे हुए ३ 


ई." न 








गा ह 
रु [११४ ] “२ समावत्तेनमकरणम #« है; 
तोन घड़ों को के के ( ओं आपो हिं० ) इन्तीं ३ तीन मम्त्रों को मन में बोल के स्तान 

क्र पतन; ता 
आ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यम० 
श्रथाय । अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो5अदित- 
ये स्याम ॥ 
इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारो अपनी मेखला >पर दण्ड को छोड़े तत्पश्चात्‌ 
वह स्नातक बह्म वारी सूय के सन्‍्मुख खड़ा रह कर | 
आओ उद्यन भ्राजि भृष्णुरिन्द्रों मसद्विरस्थात्‌ प्रात- 
यावभिरस्थाइशसनिरासे दशसनने मा कुर्वाविदन मा- 
गमय। उद्यन्‌ क्नाजि भृष्णारिन्द्रों मरद्धिरस्थाहिवा 
यावभिरस्थाच्छतसनिरसि शतसर्नि मा कुवविदनू 
मागमय । उद्यन भ्राजि भृष्णुरिन्दों मरुद्निरस्थात्‌ 
साय यावभिरस्थात्‌ सहस्नलसनिरसि सहसख्सानें मा 
कुर्वाविदनू मा गमय || 
इस मन्त्र से परमान्मा का उपस्थान स्त॒ति कर के तत्पश्चात्‌ दही वा तिल प्रा- 
शन करके जठा छोम और नख वपन अर्थात्‌ छेदन करा के;-- 
ओ अत्नाद्याय व्यूहध्व६्सोमी राजा यमागमत। 
स मे मुखं प्रमाक्ष्यत यशसा च मगेन च ॥ 
इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदभ्बर की लकड़ी से दन्‍्तधावन कर | तत्प- 
आात्‌ सगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्तन कर शरीर को पोंछ अथो 
वस्त्र अर्थात्‌ धोती वा पीताम्बर धारण करके खुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनलेपन 
करे तत्पश्रात्‌ चक्ष मुख और नासिका के छिद्रों का:-- 
ओं प्राणापानों में तर्पय चक्षुमे तर्पय श्रोत्रं में तपेय ॥ 
इस मन्त्र से स्पञ्न करके हाथ में जल ले, अपसब्य और दक्षिणमुख होके | 


3. मन मे लत बम 
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औं पितरः शुन्धध्वम |! 
इस मन्त्र से जल भभि पर छोड़ के सव्य होके !-- 


आओ सुचच्ताअदमन्नीक्यांमुपास०»सवचा मखेन 
सुश्नतकणाफ्यां भूयासम्‌ ॥ 

इस भस्त्र. का जप करके;--- 

ओ परिधास्ये यशोधास्पे दीघायुत्वाय जरदश्टि- 
रस्मि | शर्त च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोंपरम- 
भिसंव्यायिष्ये ॥ 

इस मन्त्र से छुन्दर अतिश्र छ वस्लथारण करके!-- 

आओ गशसा मा द्यावाएथिवी यशसेन्द्राशहस्पती । 
यशो भगरच माविदयशो मा प्रतिपद्मताम ॥ 

इस मन्म्न से उत्तर उपवस्त धारण करके:-- 

आओ या आहरज्मदग्निः श्रद्याय कामायेच्दियाय । 
ता अहं प्रतिग्हणामि यशसा च भगेन थघ ॥ 

इस मन्त्र से खगन्धित पष्पों की माला लेके;-- 

ओ यद्यशोप्सरसामिन्द्त्चकार विपुलं एथू । देन 
सडमथिताः सुमनस आबध्नामि यशों मयि ॥ 

इस मन्त्र से धारण करनी, पनः शिरोब एन अर्थात्‌ पगड़ी डुपट्टा और टोपी 
आदि अयका मुकुट द्ाथ में ले के पृष्ठ ८४ में लि० “गवा सुवासाः ०” इस मस्‍न्‍्त्र 
से धारण करे उस के पश्मात्‌ अलंकार ले के; -- 


ओं अलऊ्षरयामसि भूयो5लड्डःरण्णं भुयात्‌ ॥ 
.. इस मन्म से घारण करे ओर-- 


के -+लनम-न+त सतत ले नकल न नर लत तिल समन कक 





शा हु 
[११६ ) -॥ संपावत्तेनभकरण से #« 
७0०८, 
आरा तजस्थासे कर्नानकश्चक्तुदा आस चद्ुम दा ॥ 
इस मन्त्र से आंख में अंजन करना तत्यआत्‌: 
छू 9 सी | 
ओ रोचिष्णुरासे ॥ 
इस मन्त्र से दर्षण में मुख अवलोकन करे तत्पश्नात्‌:-- 
+.$ कल  >मम्यी कल >> कद नरक .8 ८20 कक ७ 
आदहस्पत्त छादरास पाप्मना मामन्तधाह तजसा 
हि रच / 
यशसा मामन्तर्धहे ॥ 
इस मन्त्र से छत्रधारण करें पन;--- 
ग आधा पर 8 की... किसके 
आओ प्रातपष्ठ स्था वश्चता मा पातमर हे 
इस मन्त्र से उपानह पद _न पगरखा ओर जिस को जोड़ा भी कहते है 
धारण कर तलबातू;--- 
बड़ ॥+. पम्प जे क्यः ९. [का शा 
आववधशवाकया माष्ठाक्यसरपार पाह सवतः || 
इस मन्त्र से बस आदि की एक खन्दर लड़की हाथ में धारण करनी तत्पश्रार 
ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब बह आचार्यकुल से अपना पन्न घर को आवे ल्‍ 
को बड मान्य पनिश्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आव, घर पर ला के उन 
के पिता माता सम्यन्धी वन्ध आदि बह्मचारी का सन्‍्कार पृष्ठ १०१-१०२ में लिखे 
प्र० करें पन! उस संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तम अश्नपानादि से 
सत्कार प्रव के भोजन करा के और बढ़ ब्र्वारी और उस के माता पितादि आ- 
चाय को उत्तम ऋसन पर वें ठा पों क्त प्रकार मधपर्क कर सुन्दर पष्पमाला वस्त्र 
गोदान धन आदि की दक्षिण! यथाश्षक्ति दे के सत्र के सामने आचार्य के जोकि 3- 
सम गण हों उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की ऋतज्ञता सब को सनाव॑ छुनो 
भद्र जनों ! इन मगरहाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है जिससे मुझ को | 
पशता से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया है उसका प्रत्यपकार में कुछ भी नहीं कर सक- | 
ता इस के बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्र।र्शना करदा 
हू' कि मस्त आप ने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया 
उसी प्रकार अन्य जिद्यायियों को भी कृतकुत्य करेंगे और जैसे आपने मुझ को | 


है 


रे 






















है; 
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क्‍ दे के आनन्दित किया है वे से भें भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आन 
न्दित करता रह गा ओर आप के किये उपकार को कभी न मल गा सब शक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने हारे तथा सब संसार पर अपनी कृपादरष्ट 
से सत्र को सभ्य, विद्वान, शरीर और आत्मा के बल से यक्त और परोपकारादि 
शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिराय स्वस्थ परुषार्थी उत्साही करे कि 
जिस से इस परमात्मा की सृष्टि में उस के गुण कम स्वभाव के अनकूल अपने गण 
कर्म स्वभावों को कर के धर्मार्थ क|म और मोक्ष की सिद्धि क्र कर। के सदा आन- 
न्दर्ये रहें ॥। 


इति समावतनसंस्कारविधिः सम्राप्तः ॥ 








ह। 





+श 
१०० अथ विवाहसंस्कारविर्धि वक्ष्यामः ॥ 
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विवाह उस को कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त तवा सब 
प्रकार से शभ गण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर ग्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित 
प्रमाणे सन्तानो त्पक्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनफूल उत्तम कम करने के लिये 
सती ओर पुरुष का सम्बन्ध होता है। इस में प्रमाण बस 
+ उदगयन आपूर्य्यमाणपत्ते पुण्ये नक्षत्रे # चोल- 
कर्मोपनयन गोदानविवाहाः: ॥ १ ॥ सार्वकालमेके 
विवाहम ॥ २॥ 
यह आशछायन ग्रहयसत्र, और-- 
आवसशथ्याधान दारकाल ॥ ३ ॥ 
इत्यादि पारस्कर, और- 
पुणये नक्षत्रे दारान कुवीत्‌ू ॥४॥ लक्षणाप्र- 
शघ्तान कुशलेन ॥ ७५ ॥ 
इत्यादि गोभीलीय ग़ह्यसत्र और इसी प्रकार श्ञोनक ग़हयसत्र में भी है । 
थ;--उत्तरायण झझ पक्ष अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो उस , 
दिन विवाह करना चाहिये ॥॥। और कितने ही आचार्णी का ऐसा मत है कि सव 
काल में विवाह करना चाहिये || २॥ जिस अगिन का स्थापन विवाह में होता है 
उस का आवसध्य नाम है ॥ ३ ।| प्रससता के दिन स्ती का पाणिग्रहण णो कि 
स्‍त्री सबंथा छभ गणादि से उत्तम हो करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
इस का समय:--पृष्ठ ०७-१०२ तक में जानना चादिय बधू ओर वर का आयु, 
कुछ, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अबब्य करें अर्थात्‌ दोनों सदन 
और विवाह की इच्छा करने वाले हों स्त्री की आयु स वर की आयु न्यून से 
न्यून देंढ़ी आर अधिक से अधिक दूनी होवे परस्पर कुछ की परीक्षा भी करनी 
चाहिये | इस में प्रमाण: 


५ जज ज++- शनि भिभन एज ताज तल जल: 


# यह नक्षत्रादि का विचार कल्पना युक्त है इस से प्रमाण नहीं | 
















संस्का रविधिः #*+ [ ११९ “कै 


& ल्‍-ल्‍ जल 5त ५ट टीन सदन तर टी जी चीनी नी -रीतल बज नली चल्‍ बलकलाधज बज जल आल ज थ.. 5 


वेदानधीत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यों ग्रहस्थाभ्रममाविशेत्‌ ॥ १॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समाठत्तो यथावोधि । 
उद्दद्देत द्विजो भायां सवगणा ज्त्ष गान्विताम्‌ ॥२॥ 
असपिण्डा च या मात्रसगोच्रा च या पितुः । 

सा प्रशस्ता द्विजाताना दारकमणो मंथुने ॥ ३ ॥ 
महान्त्पपि समद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
सत्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ - 
हीनक्रिय॑ निष्पुरुषं निउक्न्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकृष्ठि कुल्लानि च॥ ५ ॥ 
नोहहेत्‌ कपिलां कनन्‍्यां नाधिकार््ी न रोगिणीम्‌। 
नातल्लोमिकां नातिलामा न वाचाटा नपिड्ल्‍डलाम॥६॥ 
नद्चेटल्लनदीनाम्नी नानत्यपवतनामिकाम्‌ । 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीपणनामिकाम ।।७॥ 
अब्यड्भार्डी सॉम्यनाम्नी हंसवारण॒गामिनीम । 
तनुत्नोमकेशदशनां झद्ढ़ी मुद्रहेत्‌ स्प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्यो देवस्तथेवाषे: प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राज्षसइचेव पेशाचडचाष्टमो ६धमः ॥ ९ ॥ 
आच्छाद चार्चपित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दान कन्याया बाह्ो धम:ः प्रकीत्तितः ॥१०॥ 
यज्ञे तु बितते सम्परत्विजे कम कुवेते । 
अलडस्‍कृत्यप स॒तादानं देव धमे प्रचन्चते ॥ ११ ॥ 


ा 
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एक गोमिथुनं दे वा वरादादाय धर्मतः। 
कन्याप्रदान विधिवदार्षों धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
सह नो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च। 
कन्पाप्रदानमक्यरच्य प्राजापत्यो विधि: स्मृतः:॥१३॥ 
ज्ञातिक्यों द्रविणं दत्वा कनन्‍्पाये चेव शक्तितः । 
कृन्याप्रदाने विधिवदासरो धम्म उच्यते ॥ १७ ॥ 
इच्छया पयोन्यसंयोग: कन्यपायाइच वरस्य च । 
गान्धत्रः स तु विज्ञेयों मेथुन्प: कामसम्भवः॥१४५।॥ 
हत्वा छिक्त्वा चभित्त्ता च क्रोशन्ती रुद्ती गहात्‌ । 
प्रसह्य कन्पाहरणां राक्षसो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमत्ता वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्टो विवाहानां पेंशाचड्चाष्टमोपधमः ॥१७॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेपु चतुप्व बानुपूर्वशः । 
ब्रह्मवर्चस्विनः पृत्रा जायनते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
रूपसच्वगुणो पता धनवन्तों पशस्विनः । 
पयप्रिभोगा धममिष्ठा जीवान्ति च शर्त समा ॥१६॥ 
इतरेपु तु शिष्टेपु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुविवाहेपु ब्रह्मधमंहिषः सुता: ॥ २० ॥ 
“ अनिच्दितेः खीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितोनिन्दिता नूगां तस्मान्निन्यान्‌ विवर्जयेत्‌। २१। 
अर्थ/-त्रक्षनर्य से ४ घार ३ तीन २ दो अथवा १ एक बेद को यबा|वत पढ़, 
अखणिदत ब्रह्मचर्य का पालन करके गएद्माश्रम का धारण करे ॥ १ | ययावत्‌ उत्तम 


-म्ड 
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शीति से ब्रक्तवर्य ओर विद्या को ग्रण कर ग़रु की आज्ञा से स्नान कर के ब्राह्मण 
ध्षत्रिय और वेश्य जंपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥ २ ॥ जो 
स्‍त्री माता की छः पीढ़ी और पिता के योत्र कीं न हो वही द्विजों के लिये वि- 
बाह करने में उत्तम है | ३॥ विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल चाहें वे गाय 
आदि पशु पन और घान्य से कितने ही बड़े हों उन कुछों की कन्या के साथ 
विवाह न करे ॥ ४ ॥ दे दश कुल ये हैं १ एक-जिस कुछ में उत्तम क्रिया न हो। 
२ दूसरा-जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो। ३ तीसरा-जिस कुल में कोई 
विद्वानू न हो । ४ चौंथा- मिस कुल में शरीर के ऊपर बे २ छोम हों । ८ पांच- 
वां- जिस कुल में बवासीर हो । ६ छठा-जिस कुल में क्षयी ( राजयश्ष्मा ) रोग हो। 
७ सातवां-जिस कुछ में अग्निमन्दता स आमाशय रोग हो । <८ आउवां जिस कुल 
में म॒गी रोग हो। ९ नववॉ-जिस कुछ में छवेत कुप्ठ | आर १० दश्षवषी-जिस कुल में 
गेखित कुष्ठ आदि रोग हों । उन कुछों की कन्या अथवा उन कुलों के पृरुषों से 
बिवाह कभी न करे ॥ ५ ॥ पीले वर्ण बाली, अधिक अड्भवाली जेगी छंगली 
आदि, रोगबती, जिस के शरीर पर कुछ भी होम न हों और जिस के शरीर पर | 
ल्‍ २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलने हारी और जिस के पीछे बिल्ली के सदक् 
नेत्र हों ॥ ६॥ तथा जिस कन्या का ( ऋत्ष ) नप्नत्र पर नाम अर्थात्‌ रेवती रोहि- 
णी इत्यादि ( नदी ) जिस का गढ़ग, यमुना इत्यादि ' प्रबंत् ) जिस का विन्ध्या- 
चला इत्यादि ( पक्षी ) पक्षी पर अर्थात्‌ कोकिला हंसा इस्थादि , अहि ) अर्थात्‌ 
उरगा भोगिनी इत्यादि ( प्रेष्य ) दासी इद्मादि और जिस कन्या को ५ भीषण ) 
कालहिका, वण्डिका इत्यादि न/म हो उस से विवाह न करे ॥ ०॥ किन्तु जिस 
के सुन्दर अछू उत्तम नाम इंस ओर इस्तिनी के सइ॒श वाल बालो जिस के स॒ 

६म छोम सूध्म केश ओर सक्ष्य दांत हों जिस के सब अक्व कोमल हों उस स्त्री से 
विवाहकरे | ८ ॥ ब्राह्म, देव, आएं, प्राजापत्य, आखुर, गान्द, राह्स और पे 

जझाव ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं | ९ ॥ ब्राह्म, कन्या के योग्य खश्नीकू वि- 
इन पुरुष का सत्कार कर के कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत कर के उत्यम पुरुष को 
चुरा अर्थात्‌ जिस को कन्या भे प्रसझ् भी किया हो उसको कन्या वेना वह आाक्ष 
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विचाह कहाता है।॥। १० ॥ विस्तृत यज्ञ में बई २ विद्वानों का वर्ण कर उस में कम 

फरने वाले विद्वान्‌ को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को छशोभित करके ढेना 
वह देव घिवाह ॥ ११॥ ३ तीसरा १ एक गाय “ल का जोड़ा अथवा २ दो जोद 
# बर से लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना वह आप विबाइ ॥ १२ ।। और ४ चौथा 
कन्या और वर के यज्ञशाला में विधि करके सब के सामने तुम दोनों मिल के श 
हाश्रम के कर्मो' के यथ।बत्‌ करो ऐसा कह कर दोनों की प्रसनना पक पाणिग्र- 
हण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता है। ये ४ चर विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ 
और “ पांचवा बर की जाति बालों और कन्या को यथाशक्ति धन ठेके होम आदि 
विधि कर कन्या देना आखर विवाह कहाता है १४ ॥| ६ छःठा वर और कन्या 
की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि दम दोनों 
स्‍त्री पुरुष हैं यह काम से हुआ गान्धव विवाह कहाता है।। १० ॥ और ७ सातवां 
हनन छेदन अर्थात्‌ कन्या के रोकने वालों का विदाग्ण कर क्रोशती रोती कंपती 
और भयभीत हुई कन्या को बलान्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस विवाह 
॥ १६ ।॥ और जो सीती पागल हुई वा नशा पीकर उन्‍्मसत हुई कन्या को एकान्त 
पाकर दपित कर देनी, यह सब बिताहां भें नौच से नीच मड़ानीच 4४ अतिदष्ठ 
पेशाच बियाह है॥ १७ | त्ाद्य, देब, आप आर प्राजापत्य इन ७ चार विवाहों में 
पाणिग्रहण किये हुए स्त्री पृरषों से जा रान्तान उत्पन्न शोते हैं बे बदादिविया 
से तेजस्वी आप्र पूरुणां के समन अत्य रूग होने है ॥ १८ ॥4 पृन्न वा कन्या सुन्दर 
रूप वल परात्रम झुद्ध वद्घादि उल्ेध नण रक्त बहुघनयक्त पृप्यकी स्तिमान्‌ और 
पूण भोग के मोक्ता अनिभय धर्मान्या हाद्मर १०० रा बष तक जीते हैं || १० ॥ 
इन थार बिवाहों से जो बाकी रह ४ चर «सर, गान्धव, राक्षस और पेश्ाच, 
इन ४ चार एप बिवाहों से उन्पस्त हुए एन्तन निरिदित कर्म कर्ता मिध्याबादी बेद 
प्र के द्रपी बड़ नीच स्थभाव बाड़ होते € ॥+२०।॥ इसलिये मनष्यों को योग्य 


# यहद्द बात मिथ्या है. क्योंकि आगे मनृम्मूनि में निषेध किया है भौर युक्ति 
विरुद्ध भा है इसलिय कुछ भी न ले दकर दानें को प्रसन्नता से पाणिप्रहण द्ोना आप 
बित्राह है । 
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। कि जिन निन्ित विवाहों से नीच प्रजा होती ह& उन का स्थाग ओर जिन उत्तम 
बिवाहों से उत्तम प्रजा होती हई उनदा सत्साव किया कहें || २१॥ 
उत्कृष्ायाभिरूपाय वराय सहशाय च । 
अप्राप्तामपि ता तस्मे कन्यां दद्यादिचत्ष गाः॥१२॥ 
काममामरणा त्तिप्ठेद गे कन्यलेमत्पपि । 
न चव॑ना प्रमच्छत्त गय्यहानाय कांह्ाचत्‌ ॥ २ ॥। 
श्रागु वधषाण्युदाक्षत कुमायुतुमता सता । 
ऊध्बन्तु कालदिनतस्माहिनदेत सहर्श पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि माता पिता कन्या का विद्ाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुमगण कप 
स्थभाव वाला कम्या के सदुश ऋपलावण्यादि गणयक्त गर ही को चाहे बह कन्या 
माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी के कन्या देना अन्य के कभी 
न देना कि जिस से दोनों भतिप्ररान्न हाकर एहाश्रप की उन्नति और उलपस 
न्तानों की उत्पत्ति करें || १ ।; चाहे परण पयन्त कन्या पिता के घर में बिना वि 
वाह के #ं ठी भी रहे परन्ल गणदीन असदश् दृष्ट पुरुष के साथ कन्या का वियाह 
कभी न करे और बर क्या भी ऊपने आप स्वसदृश्ञ के साथ ही विवाह करें |२;। 
दावे कन्या विवाह कर ने की ३5छ। के तव रजस्ब छा होके के दिन से $ तीन वर्ष 
को छोड़ के ४ चौध बद में बिवाह के || $ ॥ 

( प्रघन | “अह्टय्षा आलोेद गौरी नव वर्षा च रोहिणी ” इत्यादि ब्लोकों की क्‍या 
गति होगी ( उत्तर » इन इलोकों और इन केमाननेवालों की दुग ति अथात्‌ जो इन 
इलोंकों की रीति से वाल्यावस्था में अपने सन्‍्तानों का सिवाद कर करा उनको नह ( 
अ्रष्ट रोगी अबपाय करते हैं वे अपने कुल का जानों सत्यानाञ्ञ कर रहे है न्‍ 
यदि शी विवा ह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ सोलछद वर्ष से न्यून कनपा और २८ 
पश्चीस बर्ष से न्‍्यून पुरुष का वियाह कभी ने करें कराबं | इस के आगे जितना अ- 
पिक ब्रह्मचर्य रवखे गे उतना .ी उन को आनन्द अधिक होगा॥ 

(एन) बिवाह निकट्यासियों से अथवा द्रबासियों से कश्ना चाहिये (उत्तर) 
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ना आन हे 


दुह्ता दुहिता दरे हिता भवतीति ॥ 
यह मिरुक्त का प्रमाण है कि जितना दरद श में विवाह होगा उतना ही उन 
को अधिक लाभ होगा * प्रप्म ) अपने गोत़ वा भाई बह़िनों का परस्प रधिवाह क्यों 
नही' होता ( उत्तर ) एक दोष यह है कि इन के विषाह होने में प्रीत्ति कभी नहीं' 
होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नही' और 
बास्यावस्था के गण दोष भी ब्िदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं' रहते 
दूसरा जब तक द्रस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तबतक शरीर 
आदि की पृष्ठि भी पूर्ण नही होती तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति 
फेशबर्य बढ़ता है निकट से नहीं, यवावस्था ही में विवाह का पमाण-- 
तमस्मेंरा यव्तयों य॒वान मर्मज्यमांनाः पारि य 
न्याप॑ः । स शुक्रेशि: शिक्कमी रेवठस्मे दीदायनिध्मो 
घतनिर्णिंगप्सु ॥ १ ॥ अस्मे तिस्रो अंव्यथ्याय ना- 
रीदिवाय॑ देवी दिधिपल्यन्नम्‌ | कृर्ता इवाप हि प्रसर्से 
स पीयप॑ धयति प्वेसूनाम्‌ ॥ २॥ अश्वस्पाश् 
जनिमास्य च॒ स्वंदृहा रिपः सम्एचः पाहि सूरीन्‌ । 
आमास पे परो अप्रमष्य नारातयां विनशन्नानतानि 
॥ ३ ॥ ऋ० स० २ सु० ३५ म० ४-६॥ बधूरपय 
पतिंमिच्छन्त्पेति ये ई बहातिे महिपरीमेषिरास । 
आस्प॑ भ्रवस्पादथ आ च॑घोषत्पुरू सहस्रा पारे वत्ते- 
याते ॥ ४॥ क्र० में० ५ | सू० ३७ | मं० ३ ॥ 
उप॑ व एपे वन्द्येमि: ठाषेः प्र यही विवश्चितय॑ 
ड्िग्कें:। उपासानर्ता विदर्पीव विश्वमा हां बहतो 
मत्याय यज्ञम्‌ ॥ ५॥ ऋ० मं०५। सू० ४१ मे०७ ॥ 
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अर्थध;-जो ( मर ज्यमाना; ) उत्तम ब्रह्मचर्य वत और सद्विधाओं से अत्यन्त 
( युवतयः ) २० वीसवें बष से २४ चोवीसतें घन वाली हैं बे कन्या सतोग जैसे 
( आपः ) जल बा नदी समद्र को प्राप्त होती हैं बसे ( अस्पेरा:) हम को मराप्त 
होने वाली अपने २ प्रसन्न अपने २ से टेढ़े वा दूने आय वाले ( तम्‌ ) उस ब्रह्म- 
चर्य और विया से परिपूर्ण शभलक्षणयक्त / युबानात ) भबान पति को ( परिय- 
न्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं ( सः ) वह अह्यवारी (श॒क्र भिः ) शुद्ध गण 
ओर ( शिक्षमिः ) वीर्यादि से युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य में ( रेवत्‌ ) अत्य- 
न्त श्रीयुक्त कप को और (दीदाय) अपने तुल्य युवति सती को प्राप्त होव जैसे ( अ- 
प्यु ) अन्तरिक्ष बा समद्र में ( घतनिर्णिक ) जल को शोधन करने हारा ( अनि- 
ध्मः ) आप प्रकाशित विद्युत्‌ अग्नि है इसी प्रकार स्त्ती और पृरुष के हृदय में प्रेम 
बाहर अप्रकाशमान भीतर सप्रकाशित रह कर उत्तम सन्‍्तान और अत्यन्त आनन्द 
को ग्ृहाश्रम में दोनों सजी पृरुष पाप्त होदे ॥ १ ॥ हे स्नीपुरुपो ! जेसे ( दिख्लः ) उ- 
, | सम मध्यम तथा निरृष्ट स्वभावयुक्त ( देंवी:, नारी; ) विद्वान्‌ भरों कौ विदुषी 
| | स्थियां ( अस्पे ) इस ( अव्यध्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम के लिये (अ- 
झ्म्‌ ) अभ्ादि उत्तम पदार्थों को ( दिधिषन्ति ) धारण करती हैं ( कृता इव ) की 
हुई शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति आदि व्यवहारों में प्रदत्त होने 

के लिये सती से पुरुष ओर पुरुष से स्नो ( उप, पसस्रे ) सम्बन्ध को प्राप्त होती 
है ( स, हि) वही पुरुष और स्त्री आनन्द को प्राप्त होती है जैसे जलों में ' पीयू- 
पध्‌ ) अम्ृतरूप रस को ; पूर्व दनाम्‌ ) मथम मख्त हुई स्त्रियों का बालक ( पति) 
दुश्ध पी के बढ़ता हे देसे इन अक्मवारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्‍्तान ययावत्‌ 
बढ़ते हैं | २॥ जैसे राजादि सब छोग ( पूर्च ) अपने नगरों ओर ( आमाझ ) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पृत्ठ और कन्या रूप प्रजाओं में उक्तम शिक्षाओं को (पर३) 
उस्तम दिद्वान्‌ ( अमभृष्यम्‌ ) झतुओं को सहने के अयोग्य ब्ह्मचर्य से प्राप्त हुए श्- 

| रीरास्मरलयुक्त देह को ( अरातयः / झ्त्न लोग ( न) नहीं ( विनझन्‌ ) बिनाश्न 
कर सकते और ( अनतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुष्धसमों को माप्त ( न ) नहीं 
होते बेसे उक्तम स्लो पुरुषों को ( हुइः ) द्रोह आदि दुग ण और (रिफः ) हिंसा 
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आदि पाप ( न, सम्पृचः ' सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो झुवावस्था में विवाह कर 
प्रसल्नतापू्वक विधि से सन्तानोत्पत्ति करते हैं इन के ( अस्य ) इस / अध्कस्य ) 
पहान्‌ ग्हाश्रम के मध्यम में उत्तम दालकों का ( जनिम ) जन्म होता है इस लिये 
हे स्त्रि वा पुरुष ! तू (सरीन्‌) घिद्ठानों की 'पाहि! रक्षा कर, व्‌) और ऐसे गृहस्थों 
को ( अत्र ) इस गूहाश्रमत में सवेव | स्थ: | खुख बढ़ता रहता है ॥ १ ॥ हे मन॒ष्यो ! 
( यः ) जो परवोक्त लक्षण युक्त पूर्ण जवान | ईप्रू ) सब प्रकार की परीक्षा करके 
, मरिषीम्‌ | उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विद्या शुभ गण रूप सशीलतादि युक्त 
! इपिराम्‌ ) बर की इच्छा करने हारी हृदय को प्रिय स्त्री को, एति ! प्राप्त होता 
है और जो ( पतिम्र्‌ ) विवाह से अपने स्वामी की (३चछन्‍्ती) इच्छा करती हुए (इयम्‌) 
यह ( बधूः ) स्त्री अपने सदृझ्न, हृदय को प्रिय पति को ( एति ) प्राप्त होती है बह 
परुष वा स्त्री ( अस्य ) इस एडाश्रम के मध्य ( आश्रवस्थात्‌ ) अत्यन्त विद्या धन 
पान्य युक्त सव ओर से होब और ब दोनों / रथ; ) रथ के समान ( आघोपात ) 
परस्पर प्रिय वचन बोले ( च) और सब श॒दाश्षम के भार को ( बहासे ) उठा स- 
करते हैं तथा वे दोनों ( पर ) बहुत (सहस्रा) असड-रूय उत्तम कार्यों को ( परिव- 
त॑याते ) सत्र ओर से सिद्ध करसकने #ं ॥४॥ है मनुष्यों! यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य से 
सुशिक्षित विद्या रक्त अपने सन्‍्तानों को करा के स्वयंवर विवाह कराओ तो थे 
( वन्येभिः ) कामना के योग्य ( चितयद्धि; ) सब सत्य विद्याओं को जनाने हारे 
( अके; ) सत्कार के योग्य ( भरूष; ) शरीरात्मवलों से युक्त हो के (वें ) ] 
छिपे ( एवं ) सब सुख प्राप्त कराने को समथ होये और वे ( उपासानक्ता ) जैस 
दिन और रात तथा जप ( विदृषीब ) विदृपी श्की और विद्वान्‌ परुष ( विश्वप्र्‌ ) 
गड्ाश्रम के संपूर्ण ब्यदद्वार को ( आवहतः ) सब ओरे से प्राप्त होते हैं (ह) बसे 
ही इस ( यप्षप ) संगत रूप शहाश्रम के व्यवह्वार को थे स्थी परुष पूर्ण कर सकते 
हैं और ( मर्न्याय ) मनष्यों के लिये यही पूर्षोक्त विबाह पूर्ण सखदायक है और 
( यही ) बड़े ही छभगणकर्मस्वभाव बाले स्त्री परूप दोनों ( दिव। ) काम 
नाओं को ( उप, प्र, बहतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नही ॥ ५ || 

जसे ब्रह्मचय में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है बसे ही सबे परशुषों को भ्रह्मचर्य से 

- 
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विद्या पढ़ परण जवान हो परस्पर परीक्षा करके ्स से जिस की विषादह करने 
में पूर्ण प्रीति हो उसी से उस का विवाह होना अत्युक्तम है। जो कोई युवावस्था 
में विवाह ने करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह कराओेंगे 
वे बदोक्त रश्वराज्ञा के विरोधी होकर महाद;खसागर में क्यों कर ने इबंगे और 
जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं व ईवश्वराज्ञा के अनकूल होने से पूर्ण 
खुख को प्राप्त होने हैं ( प्रन ) बिवाह अपने २ व्ण में होना चाहिये वा अन्य वण 
में भी ( उत्तर ) अपने २ वर्ण में । परन्तु बण व्यवस्था मण कर्मो के अनसार होनो 
चाहिये जन्ममात्र से नही' जो पूर्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा परोपकारी जितेन्द्रिय स्थ्याभा- 
पणादि दोपरित विद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गण जिस 
में हों वह ऋ्ाह्मण ब्राह्मणी | विद्या बल ज्ञोय न्‍्यायकारित्वादि गण जिस में हों 
वह क्षत्रिय क्षत्रिया । और विद्वान हो के कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओं ५ 
चतुरादि गण संस में हों वह बेब्य बेइया । और जो विद्याहीन यर्ख हो बह 
शद्रा कहावे । इसी क्रम से विधाह होना चाहिये अधथांत्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, पक्ष 
तिय का क्षत्रिया, व्यय का वंदया ओर श्र का शद्रा के साथ ही विवाह होने में 
आनन्द होता है अन्यथा नहीं || इस बर्णब्यवस्था में प्रमाण: 


धर्मचर्यपा जघन्यों वर्णाः पूतपूत वर्गामापयते 
जातिपरिद्धत्तों ॥१॥ अधमंचयया पूर्वा बर्णो ज- 
घन्य॑ जघन्य वर्णामापद्यते जातिपरिदत्तों ॥२॥ आ- 
पस्तम्भे ॥ 
शूदो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चति शूदताम्‌ । 
्नत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्पात्थेव च ॥ ३ ॥ 
मनुस्म्ततों ॥ 


अर्थ:--धर्माचरण से नीच वर्ण उत्तम २ दर्ण को प्राप्त होता है ओर उस वर्ण 
$ में जो २ करत्तंव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सर गण कर्म उस परुष और सजी को प्राप्त 
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होओें || १ ॥ वैसे ही अपर्माचरण से उत्तम २ बर्ण मीचे २ के वर्ण को पप्त होवें भर 
वे ही उस २ वर्ण के भपिकार और कर्मों के कर्ता होगे ॥ २॥ उप्तवराण कर्म आवभाव 
से जो शूद्र है बह व इय क्षत्रिय और ब्राह्मण, और ब॑ शय क्षत्रिय ओर प्राह्मण, तथा 
भ्त्निय ब्राह्मण, वर्ण के अधिकार और कर्मों को भराप्त होता हे ब॑ से हो नौच कर 
ओर गणों घे जो ब्राह्मण है बह क्षत्रिय वे श्य हर ओर क्षत्रिय व ब्य शूटर तथा बं दव 
श्‌द्र घण के अधिकार ओर करों को प्राप्त होता है॥ ३॥ 

इसी पकार वर्णच्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब पर्ण उत्तम बने रहते 
और उत्तम बनने में पूयत्ष करते और उत्तम वर्ण के भय से कि में नीच वर्ण न हो जाऊ 
बुरे कमरे छोड़ उत्तम कर्मों ही को किया करते हैं इस से संसार की बड़ी 
उन्नति है । आर्यावर्त्त देश में मवतक ऐसी वर्णव्यवस्था पवोंक्त ब््मचर्य विद्या 
ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर बिवाह होता था तभी देश्न की उन्नति थी, अब भी ऐसा 
ही होना चाहिये जिस से आर्यावर्त देश अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आ- 
नंन्दित होव॑ ॥ 

अब बधू घर एक दूसरे के गण क्र ओर स्वभाव की परीक्षा इसप्रकार करें।- 
दोनों का तुल्य शीलछ, समान वृद्धि, समान आचार, समान रुपादि गण, अधिस- 
कता। सत्य मघुरभाषण, कृनइ्ता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, ईर्चा, काम, क्रोध, 
निरलोभता, देश का सथार, विद्याग्ररण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साद, 
कपट, थूत॑, चोरी, मदन, मांसाहारादि दोषों का त्याग श्र कामों में अतियत॒रता हो 
जब २ प्रातः साथ वा परदेश से आकर पफिलें तब २ ममस्ते इस बाक्थ से परस्पर 
नमस्कार कर स्त्री पति के चरणस्पर्श पादप्रज्ञालन आसन दान करे तथा दोनों पर- 
स्पर प्रेम बढ़ाने हारे बचनादि व्यवहारों से कर्त कर आनन्द भोगें वर के शरीर से 
स््री का शरीर पतला और पुरुष के स्कन्ये के तुरय स्त्री का झिर होमा चाहिये 
तत्पभ्ात्‌ मीतर की परीक्षा स्मी परुष क्यनादि ब्यवहारों से करें || 

ओ ऋतमरग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्पं प्रतिष्ठितम। 
यदियं कुमाय्यभिजाता तदियमिह्द प्रतिपषयताम्‌ । 
कत्सत्यं तहृश्पताम ॥ 























. 
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अर्थ/--जब विवाह करने का संभव निश्वय होल के तब क॒न्ये चतुर पहुों पे 
बर की और सत्र श्थियों से कन्या की परोक्ष में परोक्षा फराव पश्चात्‌ उत्तस वि 
द्वान्‌ सती बशुपों को सभा कहके दोनों परस्पर संबाद करें कि हे सजी वा हे परूष 
इस जगत के पूर्व ऋत यथार्थ स्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्ख 
में सत्य त्रिगणात्मक नाशरदित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे परूप और प्रकृति के योग 
से सब पिश्व उत्पन्न हुआ है ब॑ से में कुमारी और में कुमार परुष इस समय दोनों 
में विकाह करने की सत्य प्रतिह्वा करती वा करता हू' 'उस का यह कन्या और में 
चर तप्त होवों और अपनी प्तिव्वा का सत्य करने के लिये द ढ़ोन्सरही रहें ॥ 
विधिः--जब कन्या रजस्वक्ा होकर पृष्ठ ३६ में छिखे पसाणं छद्ध हो जाय 
तब जिस दिन गर्भापान की राप्नी निश्वित की हो उस राज़ि में विद्ह् करने के 
लिये प्रथम ही सव सामग्री जोड़ रखनी बाहिय ओर १६-२३ पृष्ठ में लि० यज्ञणाला . 
ये दी, ऋत्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकत्य आदि सब सामग्री छुद्ध कर के रखनी उरित 
है पश्चात्‌ एक # घंट मात्र रात्रि जाने पर |। 
आा कामवद त॑ नामसदा नामास समानयामछर 
सुराते अभवत्‌ । परमत्र जन्माग्रे तपसो निमितो5सि 
स्वाहा ॥ १॥ आ हम ते उपस्थ मधना स/स जा- 
मिप्रजापतेमुखमेतद हद्विती प्‌ तेन पुसोमिभवासि 
सर्वानवशान्वशिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥ २॥ ऑ अ- 
ग्नि क्रव्पादमकूणबन गुहाना: ख्रीणामुपस्थरूषय: 
पुराणाः । तेनाज्यमकृणव& खेश्वद् त्वाप्टं स्वाये त- 
दधातु स्वाहा ॥ ३॥ 
इन मन्त्रों से छमन्धित छुछ जल से पूर्ण कलझों का लेके बध वर स््तान कर 
पश्चात्‌ बधू उत्तम बस्छालक्आार धारण करके उत्तम आसन पर प्र्वाभिमुख॒ बंडे 


+ कदि आदी सत्र लक दिधे पूरा न हो सके ते सध्याद्वोत्तर अहम्भ कर देखे 
कि जिस से मध्यरात्रि तक विवाह विधि पूरा है; जावे ॥ 


40... “5 
हल जल |; जल लक. 
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तरपथात्‌ पृष्ठ ४ से १६ तक लि०प्र ०पश्वरस्तुति, पर्थनोपासना, स्वस्तियायन, ज्ान्ति 
करण करें तत्पथ्ात्‌ पृष्ठ २४-२५ में लिख एमाशे अन्याधान समिदाधान पृष्ठ १८ 
में लि। स्थालीपाक आदि यथोक्त कर घं दी के समीप रक्‍्खे वंसेही बर भी 
एकान्त अपने घर में जाके उत्तम बस्त्रालंकार करके यज्ञशारा में भा उत्तमासन पर 
पूर्वा भिषुस बं ठ के पृष्ठ ४-८ में लि० एू० ईश्वरस्तुति # पर्थनोपासना कर पषू के 
घर के जाने का दंग करे ततबात्‌ कन्या के ओर वर पक्ष के परुष बड़े साथान से 
वर के घर ले जावे जिस समय बर वध के घर पथ श करे उसी समय पधू और 
कार्यकर्स्ता मधुपक्ष आदि से वर का निग्नलिखित एकार आदर सत्कार करें उस 
की रीति यह है कि वर वधू के घर में एवं श्र करके पूवभिमुख खड़ा रहे और वधू 
तया कार्यकर्ता घर के समीप उत्तराभिमुख खड़ रह के वधू ओर कार्यकर्त्ता-- 


साधु भवानास्तामचेयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 
इस वाक्य के धोले उस पर बर--- 
आओ अचेंय ॥ 
या पत्यत्तर देव पन। लो वधू और कार्यकर्ता ने बर के छिये उत्तम भा 
सन सिद्ध कर रबखां हो उस के वधू हाथ में ले बर के आगे खड़ी रहे ॥ 
आओ विष्टरों विष्टरो विष्टरः प्रतिगद्मयताम ॥ 
यह उच्य आरन है आप ग्रहण की शिये बर-- 
' आओ प्रतिगहणामि ॥ 
इस पाक्य की दोल के बध के हाथ से आसन ले पिछा उस पर सभा भंदप में 
पू्वराभिसुख बं ठ के 4२-- 
ओ वर्ष्मोपस्मि समानानामुयतामिय सूबे: । इ- 


| ७ 0७ हर कर | 4७" 
मन्तममितिष्ठामि यो मा कश्चामिधासति ॥ 


क्‍ विजन ७. 2>»%)-०.. 223५७ पाक 


# विवाह में भाये हुये भी ख्रीपुरुष एकाग्र चित्त ध्यानावत्थित दो के इन तीन 
कमों के अनुसार इश्वर का चिन्तन किया करें ॥ ५ 


्ई-- 
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' इन मन्त्र को बोले तत्श्नात्‌ कार्यकर्ता एक खुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर के कन्या 
के हाथ में देबे और कन्या-- 
ओ पार पाद्य पाद्य प्रतिमह्मताम्‌ ॥ 
, हस बाक्‍्थ को बोल के बर के आगे धरे पन; बर- 
ओ प्रतिगह णाामि ॥ 
इस बाक्थ को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग # प्रशालन करे और 
उस समय-- 
आओ विराजोी दोहाईसि विराजों दोहमशीय मयि 
पायाये बिराजो दोहः ॥ 
इस मन्त को बोले तत्पधात्‌ फिर भी कार्यकत्ता दुगरा छुछ० छोटा पविन्न झल 
से भर कन्या के हाथ में देवे पनः कन्या-- 
ओं अर्घोष्रर्घोर्षः प्रतिमहद्मयताम्‌ ॥ 
५ इस वाक्य को बोल के बर के हाथ में < वे और घर-- 
भर प्रतिगहामि ॥ 
इस बाक्घ को बंछ के कन्या के हाथ से जलपाज्न ले के उस से सुखप्रक्षात्लम 
करे और उसी समय बर मुख धोके-- 
ब्पक बी 5 [4 
आा आपस्थ युष्माभ स बान्कामानवाप्रवान । 
ओ समुद्र वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत। अ- 
रिष्टास्माकं बीरा मा परासेचिमत्पय: ४ 
इन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌ बेदी के पश्चिम बिछाये हुए उसी .छुभासन पर 
पूर्वा भिमुख ब॑ ठे. तत्पथ्ात्‌ कार्यकर्ता एक झन्दर उपपात जल से पूर्ण भर 'इस में 
आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे और उस सम्य कस्या-- 
. # यदि घर का म्रवेशक द्वार पृोभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और बंधू तथा 
कार्यकर्ता पृ्योभिमुख खड़े रह के यदि आक्षण वर्ण हों तो प्रथण दक्षिण पग पश्यात्‌ 
बायां भोर लन्‍्म क्षत्रियादि वर्ण हों तो शवम बायां पग धोये पश्चात्‌ दहना । 


आवक सकल लि लिंक कक लकी. 
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स्जि 
मी न्‍फििआ- + जाकर 7 


आओ आचमनीयमाधमनी यमाचनीयम्पतिगहमताम॥ 
इस वाक्य को बोर के वर के सामने करे और बर-- 
आं प्रातगह्ाम #॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात़ को ले सामने धर उस में 
से दहिने हाथ में जब जितना अडगुलियों के मूल ठक पहुंचे उतना ले के वर-- 
ओ आमागन यशसा स०सृज वर्चसा | तंमा 
कुरु प्रिय प्रजानामधिपतिं पश्मूनामरिष्टिं तनूनाम ॥ 
इस मन्त्र से एक आचम्न इसी प्रकार दूसरी और तौसरी बार इसी पस्क्ष को 
पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे हस्पधात्‌ कार्यकर्सा मघपर्क # का पात्र 
कन्या के हाथ में देव और कन्या-- 
ओं मधुपर्कों मधपर्कों मधपर्कः प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 
ऐसी विनती घर से करे और बर-- 
ओं प्रतिगह्ामि । 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले और उस समय--- 
ओ मित्रम्य त्वा चन्तुपा प्रतीक ॥ 
इस मन्त्रस्थवाक्थ को वोछ के मधपर्क को अपनी दृष्टि से देखे और:-- 
ओं देवस्य त्वा सबितुः प्रसवेडशिनीबांदुक्पां पृ 
ध्णो हस्ताफ्यां प्रतिगहामि ॥ 
रस मन्त्र के वोछ के मधप के पात्र के। वाम दा में छेबे और! 


न अ«थ अिा आज ७35 


क्‍ जलन लन शत, >त>लओलअ न बअलल +- 


# मघुवर्क उस को कहते हैं जो दही में घी का सहत मिलाया जाता है उस का 
परिमाण १२ बारह ताऊ दही में 9 चार ताक सहत अभवा ४ चार ताछघी मिलना 
नि, मम अं... से कर, 
चाहिये भार यह ममृपक कांसे के पात्र में होना उलित हैं ॥ 
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श्रों भूभुबः रवः । मघु बाता ऋतायते मधु ज्ञर 
न्ति सिन्धवः । माध्वीनेस्सन्त्वीषधी: ॥ १॥ ओऔं भ- 
मुंबः स्वः । मधु नक्तमुतोपसो मधुमत्पाथिवं रजः । 
मध दोरस्तु नः पिता:॥ २॥ ओ मूभुवः स्वः। 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमाँ अस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावी 
भवन्तु नः ॥ ३ ॥ 

इन तीन मन्त्रों से मधपर्क की ओर भवलोकन करे-- 
आओ नमः ग्यावास्यायान्नशने णत्त आबिद्ं॑ तत्ते 
निष्कृन्तामि प 

इस मन्त्र के पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और अडग[ से मधपक के क्‍ 
क्‍ बिलोबे और उस मधुपर्क में से बर-- 


आओ बसवस्त्वा गायत्रेण छन्‍्दसा भक्षयन्तु॥ 
इस मन्त्र से पूत दिशा। 

ओ रुदास्त्वा त्रेष्ठभेनच्छन्दसा भन्ञयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण दिज्वा । 

आओ आदित्पास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पश्चिम दिज्ञा और-- 

ओऔ बिइवे त्वादेवा अनुष्ुभेन छन्‍्दसा मक्षयन्तु॥ 
इस मन्त्र से उक्तर दिश्ला में थोड़ा २ छोड़े अर्थात्‌ छीटे देवे । 
: आस भूतेफ्पस्त्वा परिशह्वा्मि ॥ 
इस मन्त्रस्थ वाक्य के बोछ के पात्र के मध्य भाग में से लेके कफ की ओर 
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तीन बार फेंकना तत्पभात्‌ उस मछपक के सोन भाग करके तीत कांसे के पार्ञों में | 
धर भूमि में अपने सन्मुख तीनों पात्र रखे, रख के-- 


आओ यनन्‍्मधुनों मधव्यं परम& रुपमन्नायम । ते 
नाई मधुनों मधव्पेन परमेण रुपेणांन्नाय्रेन परमों 
मधव्यो5न्नादो उसानि ॥ ः 
इस मन्त्र के एक २ वार बोल के एक २ भाग में से वर थोडा २ प्राशन करे 
वा सब प्राशन करे जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मध॒ुपर्क रहा हो वह किसी अंपने 
सेवक के। देवे वा जल में डाल देवे तत्पथात्‌-- 
: जल अम्ृतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
ओ सत्यं यशः श्रीमयि श्री: श्रयतां स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात्‌ एक से एक और दूसरे से दूसरा वर करे 
तत्पश्षात्‌ बर पृष्ठ २३-२४ में लि० प्र० चश्न॒रादि इन्द्रियों का जल से स्पर्् करे पश्चात्‌ | , 
कन्या-- 
ऑ गोगोंगौंः पतिण्द्ताम। 
इस वाक्य से वर को विनती करके अपनी शक्ति के योग्य बर के गोदानादि 
द्रब्य जो कि वर के योग्य हो अर्पंण करे और बर-- 
जो प्रतिशद्भधामि ॥ 


इस वाक्य से उस के ग्रदण करे इस पकार मधपकविधि यथावत्‌ करके वधू 
और कार्यकर्ता वर के सभामण्दपस्थान # से घर में लजा के शुभ आसन पर पूर्वा- | 
भिमुख बं ठ के वर के सामने पश्चिभाभिभुख वधू के। थे ठावे और कार्यकर्त्ता उत्त- है 
राभिमुख बं ठ के. ' अं । 
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# यदि सभामराढप स्थापम में किया हो तो बजिक्ष पर में मधुपर्क हुआ हो उस 
से दूसरे वर में वर को के जावे ॥ | द 
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लड्कृतां कन्पां प्रतिगद्धातु भवानू ॥ 
. इस पकार घोल के वर का हाथ चस्ता अथात्‌ हथेली ऊपर रख के उस के हाथ 
में बंध का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर-- 


_ औओ प्रतिगद्वामि । 
ऐसा वोल के-- 
.. औओओ जरां मच्छ परिधत्स्व वासों भवा कृंष्टीनाम- 
भिशस्ति पावा । शर्त च जीव शरदः स॒वर्चा रर्यिं च 
पुञ्नाननुसंव्वयस्वायुष्मतीदं परिधत्स्त वासः॥ 
हस्त मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वस्त्र बेब तत्पश्नात्‌-- 
आओ या अकृतन्न वर्य या अतन्वत याउच देवीस्त- 
न्तनमितों ततन्थ । तास्त्वा देवी जरसे संठ्ययस्वायु 
प्मतीदं॑ परिधत्स्व वास: ॥ 
इस मन्त्र को बोल के वध को वर उपवस्त्र केवे वह उपवस्ञ् को यज्ञोपवीतवत्‌ 
धारण करे | 
ऑ परिधास्ये यशोधास्ये दीघायत्वाय जरदाष्टे 
रस्म । शत च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषम- 
मिसंव्ययिष्ये ॥ 
' इस मन्त्र को पढ़ के बर आप अधोवस्त्र घारण करे और :- 





नज-सा>क 








जज. ०+-++ लत +-ज--#+ *०-०कलज+म- 


# अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुई दो दस 
का उच्चारण अथोत्‌ उस का नाम छेना॥ 
| “अमुकना्साम! इस स्थान पर बध का नाम द्वितीया विभक्ति के एकवचन 


बढ़ना ॥ ., 
मई 
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ओ यशसा मा द्यावाएयियी पंशसेस्द्रावहस्पती । 
यशो भगश्च मा विदधयशों मा प्रतिपंध्ताम॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के द्विट्‌टा धारण करे । इस प्रकार वधू वस्त्र परिषान करके 
जब तक सम्हले तब इक कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुष्ड के समी- 
परथ हो पृष्ठ २४-२८ में छि० इन्धन और कप र वा घृत से कुण्ड के अग्निको प्रदीघ्त 
करे ओर आइति के लिये खुमन्ध डाला हुआ थी बटलोई में कर के कुण्ड के अग्नि 
पर गरम कर कांसे के पात्र में रख और ख्र्‌ वादि होम के पात तथा छुदझ जरूपान 
इत्यादि सामग्री यज्ञकुम्द के समीप जोड़ कर रक़्ख ओर घर पक्ष का एक परुष 
शुद्धवस्त्रधारण कर शुद्ध जल से पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा 
कर कुण्ड के दक्षिणभाग में उत्ताभिदुख हो कलशस्थापन अर्थात्‌ भूमि पर अच्छे 
प्रकार अपने आगे घर के जब तक बिवाह का कृत्य प्रण ने हो जाय तब तक उत्स- 
रामिमंख बं ठा रहे ओर इसी प्रकार वर के पत्त का दूसरा परुष हाथ में दण्ड ले के 
कुण्ड के दक्षिणभाग में कार्य समाप्रिपर्यन्त उत्तराभिमुख वे ठा रहे और इसी प्रकार 
सहोदर वधू का भाई अथवा सहेादर न है| तो चचरा भाई मामा का पत्र अथवा 
मौसी का लड़का हो वह चावल वा जआर की धाणी और भ्रमी हक्ष के सूखे पत्ते 
इन दोनों को मिला कर शमौपत्रपुक्त धाणी की ४ चार अज्नली एक श॒द्ध सप में रख 
के घाणी संठित सपर ले के यज्ञइुण्ड के पर्थिम भाग में पूर्वाभिमुख वेंठा रहे तत्प- 
आत्‌ कार्यकर्ता एक सपाद शिल्य जोकि छुन्दर चीकनी हो उस को ला बधू ओर 
बर को कुण्ड के समीप द ठाने के छिये दो कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अक्षया य- 
ज्ञीय वृक्ष की छाल के जो कि मयम से सिद्ध कर रक्‍्ख॑ हों जन आसनों को रख- 
वॉर तत्पत्रात्‌ वेर्अथोॉरण की हुई कन्या को कॉर्यकर्सी घर के सम्यस्थ छावे और | 
उस समय वर और कन्या-- 


ओ समझजन्तु विरवे देवाः समापो इृदयानि नो। 
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से मातरि3ंवा से धाता समुदेष्ट्री दधातु नो नेह॥१॥ 
फर्च्र के बोलें तत्यधात्‌ वर दक्षिण हाथ से बंधू का दक्षिण हाथ पकड़ के:- 


ओ यदेषि मनसा दर दिशो उनपवमानो वा । हि 


रण्यपर्सा वेकणः स त्वा मन्‍्मनर्सा करोतु | असो ॥२॥ 
इस भन्‍्त्र को बोल के उस को लेके घर के बाहर मण्डपस्थान में कुण्ड के समीप 
हाथ पकड़ हुए दोनों आवे ओर यथू तथा वर-- 


आओ भूभुवः स्वः । अधोरचत्तरपतिष्न्येधि शिवा 
पशुक्त्यः समना: सुवचो: । वीरसर्देशकामा स्पोना 


# बर ओर कन्या बोले हि हे (विश्व, देवा:) इम यजशाक्ा भे बेठे हुए विद्वान 
छोगो आप हम दोनों की ( समझजन्तु ) निशुय करके जाने कि अपनी प्रमज्नता पू- 
वेक गृहाश्रम में एकत्र रहने के छिय एक दूसरे का स्वीकार करते हैं कि ( नौ ) हमारे 

.. दोनों के ( हृदयानि ) हृदय ( भाप ) जरू के रूम|न ( सम्‌ ) शञान्त और मिले 
| हुए रहेंगे जैसे ( मातरिसवा ) प्राणवयु हम को प्रिय हैं बसे ( सम्‌ ) हम दोनों एक 
दूसरे से सदा प्रराज्ञ रहेंगे जग ( घाता ) धारण करने हारा परमात्मा सब में ( सम ) 
मिला हुआ सब जगत्‌ को धरण करता है बेम हम दोनों एक दूसरे का घारण करेंगे 
जैसे ( समुदेही ) उपदेश करन हारा श्रोताओं। से प्रीति करता है वेसे ( वो ) दमारे 
दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ हृद प्रम की ( दधातु ) घरण करे ॥ 

4 ( झसो ) हस पद के स्थान में कन्या का नस उच्चारण करना दे बरानने 
वा हे बरानन ( यत्‌ ) जे। तू ( मनसा ) अपनी इच्छा से मुझ को जेसे ( पवमानः ) 
पवित्र बाय ( या ) जैसे ( हिरण्यपर्णा, बेकणेः ) तजोमय जक आदि को किरणों से 
अद्द् करने वाला सूये ( दूरस ) दृरल्‍्थ पदाथ। जोर ( पिशेनु ) दिल्लाओं को प्राप्त 
होता है वैसे तू प्रेमपृवक्त अपनी इच्छा से मुझ का प्राप्त हावी वा होता ई उस ( ला ) 
छुझ् को ( सः ) वह परमेश्वर ( मन्मनस्राम ) मर मन के अनुकुर ( करोतु ) करे 
और हे ( वोह ) जो जाप मन से मुझ को ( ऐपि ) आाप्त दाते हो उस आप को ज- 
गदीशर मरे मन के अनुकूल सद। रक्‍्खे । 

हि 


हज कक: 
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शन्‍्नो भव दिपदे श॑ चतुष्पदे%&॥३॥ ओ भूभृवः स्वः । 
सा नः पृषा शिवतमामरयसा न ऊरू उशति विहर । 
यस्पामुशन्तः पहराम शेफ॑ यस्यामुकामा बहवो नि- 
विष्टये ॥ ४ ॥ 
इन चार मन्‍्त्रों को वर बोल के दोनों वर व्यू यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके 
के पश्विम भाग में पथ स्थ।पन किये हुए आसन पर पृवाभिमुख बर के दक्षिणभाग 
में वधू और व के वाम भाग में वर दे ठ के यू; - 
ओआरों प्र में पतियानः पन्थाः कल्पताछशिवा अरिष्टा 
पतिलोकं गमेयम्‌ ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्पअ्चात्‌ पृष्ठ १७ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप दक्षिण 
भाग में उत्तराशिय्ृख पुरोड़ित की स्थापना करनी तत्यत्चात्‌ पृ० २३ में लिखें ०-- 
ओर अमतोपस्तरगामसि म्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्‍्त्रों में १्येक मस्त्र से एक २ आचमन वे से तीन आवमन वर वधू 
ओर प्रोडरित और कार्यकर्ता करके हस्त और एग्व प्रक्षालन एक शद्धपात में करके 


# है वरागन ( लपानिरिनि ) पति से विरध न करने हारी तृ जिस के ( ओम ) 
अथोत रक्षा करने बाला ( मं: ) प्राणदाता ( भुवः ) सब दुःखो को दूर करने हारा 
( बः ) सुखम्बरूप ओर सब म्खो के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा की क्ृप 
भर अपने उत्तम पुरुषा्थ से हे ( अधोरचल्षु: ) प्रियदृष्टि ( एधि ) हो ( श्िषरा ) 
गंगल करने हारी ( पश्ुभ्यः ) सब पशुओं को सुखदाता (सुमनाः ) पवित्रास्तःकरण 
युक्त प्रसलचित्त ( सुवर्चा: ) सुन्दर शुभ गुण कर्म्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित 
( बीरस; ) उत्तम वीर पृरुषों को उत्पन्न करने हारी ( देवृकामा ) देधर की कामना 
करती हुई अथोत्‌ नियोग की भी इच्छा करने हारी ( स्थोना ) सुखयुक्त हो के (नः) 
हमार ( द्विपदे ) गनृष्यादि के लिये ( शम्‌ ) मुख करने हारी ( भव ) सदा हो और 
( सतुप्पदे / गाय आदि पश्ञुओं की भी ( शम्र ) सुख देने हारी हो वेसे ही मैं तेरा 
पति भी बत्ता करूं ॥ 


कं“ जय # 
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दूर रखवा दे हथथ और प्रख पोंछ के पूृ० २४ में छि० यज्ञकुण्ड में (ओं भूभ ब३ 
. स्वर्धोरिव० ) इस मन्त्र से अन्याधान पृू० २४-२८ में लिखे ० ( ओं अयन्त इध्म० ) 
इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान और पृ० ०८ में छिखे ०--- 


ओ अदितेनुमन्यस्व ॥ 

इत्यादि तीन मन्‍्त्रों से कुण्ट की तीन ओर और ( ओं देव सवितः प्रखुष० ) 
इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अठजली से शुहू जलसेचन करके 
कुण्ड में डाली हुई समिधा मदोत हुए पश्चात्‌ पृ० २६ में छि०वधू वर प्गोड़ित और 
कार्यकर्त्ता आधारावाज्यभागाहुति ४ चार घी की देबे तत्पदचात्‌ पृ० २६-२७ में लि० 
व्याहति आहुति ४ चार घी की और पूृ० २८--२९ में लि० अध्टाज्याहुति ८ 
आठ ये सब्र मिल के १६ सोलह आज्याइति दे के प्रधान होव कः पारस्भ करे प्रधान 
होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण स्कन्ध पर स्पण करके क्‍ 
२७-२८ में लिए (ऑ भूभ व: स्व; ऊप्न आय पि०) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात्‌ 
एक २ से एक २ मिल के ४ चार आज्याहुति क्रम से करें और-- 

ओ मभूसुबः स्वः। त्वसयेसा भवसि यत्कनीनां नाम 
स्वधावन्गुझं बिभर्षिं । अञ्जन्ति मित्र सुधितं न 
गोभियेदम्पती समनसा कृशो पि स्वाहा ७ इदमर्नये, 
इंदनन मम ॥ 

इस मन्त्र को बोल के » पैंचवी' आज्याहति बेनी तत्पश्चातू-- 
आर ऋतापाडह ऋतथाशाग्नगन्धवः। स ने इृद्‌ 
ब्रह्म॑ क्तत्रं पांतु तस्मे स्वाहा वाद | इदमस्रतासाहे ऋ- 
तधाम्ने अग्नये गन्धत्राय, इदन्न मम ॥ १॥ ओं 
ताषाडृतघांमाग्निंगन्धवस्तस्पोष॑धयो 5प्सरसो मुटो 
नाम। ताक्यः स्वाहां। इृदमापाधक्याउप्सरोफ्पो 
मुदकफ्यः, इदन्ने मम ॥ २॥ आ सश्लाहता वश्वसामा 
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सूर्यों गन्धर्वः । स्‌ न॑ इ॒दं ब्रह्म ध्चत्र पांतु तस्मे स्वा- 
हा बाद | इद॑ स& हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्ध- 
बाय, इदनन मम ॥ ३ ॥ ओ स॒० हितो विश्वसांमा 
सूर्यों गन्धवस्तस्यथ मरीचयोउप्सरस॑ आयुवो नाम॑ 
ताक्यस्स्वाहां | इदं मरीचिक्यापप्सरोक्य आयुक्‍्य:, 
इृदनन मम ॥ 9७॥ आओ  सुपुम्णः सूर्सरश्मिव्चन्द्रमां 
गन्धवे: । स न॑ इदं बह्मं क्षत्रं पांतु तस्में स्वाहा वा- 
टू । इदं सुपुम्गाय, सूर्यरडमये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय; 
इदन्‍न मम ॥ ५॥ आओ सुपुम्साः सू ये रडिमड्चन्द मां ग- 
न्धवेस्तस्य नक्षत्राययप्सरसामिक्रयों नाम॑ । ताफ्यः 
स्वाहां इदं नक्ञत्रभ्यापप्सरोफ्या भेकुरिक्यः, इदनन्‍्न 
मम ॥ ६॥ ओ ं इपिरों विश्वव्य॑चा वातों गन्धबेः । स 
न॑ इ॒दं ब्रह्म छात्र पांत तस्मे स्वाहा वाद ॥ इदमिपि 
राय विश्वव्यचस वाताय गन्धवा ये, इदन्‍न सम ॥ ७9॥ 
आओ इपेरों विउ्वव्यंचा बाते गम्धवस्तस्यापोंप्सरस 

ज्जो नाम॑ | ताक्यः स्वाहा | इदम द्रदयों अप्सरोफप 5 
ऊम्फयेः, इदनन मम ॥ ८ ।। ओ भज्यः सुंपर्णों यथ- 
ज्ञो गन्धवः | स न॑ हद बच्च ज्ञत्र पतु तस्मे स्वाहा 


टू । इंद भुज्यवे सुपणााय बज्ञाय गन्धवाय, इृदु- 
गले मम ९ औआ भज्य रसपगा। यज्ञा गश्धवस्तस्य 
वन्चिणा अप्सरस: स्तावा नाम॑ । ताक्यः स्वाहा। 
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हुईं वक्षिणाफ्यों अप्सरोष्यः स्तावाफ्प:; इृदम्न मन 
॥ १० ॥ आओ प्रजाप॑तिविज्वकर्मा सनों गन्धव:। से 
न इदं बहां ज्त्रं पांतु तस्मे स्वाहा वाट । इदे प्रजाप- 
तये विव्बकमंणे मनसे गन्धर्वाय, इृदन्‍न मम ॥११॥ 
ओं प्रजाप॑तिविश्वक॑र्मा मनों गन्धवस्तस्पं5 आऋक- 
सामान्य॑प्सरस एट्टंयों नाम॑ | ताक्यः स्वाहा | इृद- 
मकसामेफ्यो5प्सरोक्प एशिफ्य::इदन्‍न मस ॥ १२ ॥ 
इन गारद मन्जों से १२ बारह आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ / जयाहोस ) करना।| 
आओ चित्त च स्वाहा | हद वित्ताय, इदन्न मम 
॥ १ ॥ औओ चित्तिइव स्वाहा | इद चित्पे, इदन्न मम 
॥ २॥ आओ आते च स्वाहा | इदमाक्ृताय, इदन्न 
सम ॥ ३॥ ओं आकूतिःच स्वाहा | इदसाक्त्ये इ- 
दत्न मम ॥४॥ ओ विज्ञातर्च स्वाहा | इद विज्ञा- 
ताय, इदज्न मम ॥ ५ ॥ ओऔ  विज्ञातिउ्च स्वाहा । इदं 
क्षिक्षात्पे, इदन्न मम॥ ६ ॥ औआ मनइच स्वाहा । इढं 
मनसे, इदन्न मम॥ ७॥ ओं शक्रीश्च स्वाद । 
इद शक्वरीफ्पः, इदन्न मस। ८ ॥ ओ  दर्शाइच स्वा- 
हा । इदं दर्शाय, इदन्न मम ।॥ ६ ॥ आं पोणशोमास 
च स्वाहा । इृदे पोणमासाय, इदज्ञन मम॥ १०॥ ओं 
बहच्च स्वाहा | इदे रहते, इदज्न मम ॥ ११ ॥ ओऑ 
रथन्तर5्च स्वाहा । हद रथन्तराय,इदन्न मम ॥ १२ ॥ 
ओऔओं प्रजापतिजपानियखाय रुष्णे प्रायच्छदुप्ः प्रतना 
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.. १४२ ) “मे विदाहप्रकरणम्‌ ४ 


जपेषु तस्मे विशः समनमन्त सर्वाः स उग्र: स इृहृव्यो 
बभूव स्वाहा । इदं प्रजापतये जयानिन्‍्द्राय, इदन्न 
मम ॥ १३॥ 

इन प्रत्येक मन्‍्त्रें से एक २ करके जयाहोम की १३ तेरह आज्याहुति देनी 

तत्पश्वात्‌ अभ्यातन होम करना-इस के मन ये हैं;-- 

“ औ अग्निर्भूतानामधिपतिः स मसावत्वस्मिन्‌ ब्न- 
हाण्यस्मिन क्षत्रे पस्पामा शिप्पस्पां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कमण्पस्पा दवहृत्या< स्राहा । इदसग्नय भताना- 
मधिपतये, इदन्‍न मम ॥ १॥ ओ  इन्द्रो ज्येछानाम- 
धिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन त्षत्रेस्यासा- 
शिष्पस्पां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्पां देवहूत्या७ 
स्वाहा ॥ इदमिखान ज्येछानामधिपतये, इदम्न मस्त 
॥ २॥ ओऔ यम: एथिव्या5अधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मणयस्मिन ज्षत्रेपस्पामाशिप्यस्पां पुरोधापामस्मिन्‌ 
कमणयस्यां देवहूत्या७ स्वाहा ॥ इद॑ यमाय ए- 
थिव्या अधिप्तये इंदनन मंस ॥ ३॥ आओ वा- 
युरन्तरित्षस्पाधिपातिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मा पस्मि- 
न्‌ क्षत्रेसस्पामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्म- 
गपस्यां देवहूत्या& स्वाहा । इढ वायबे, अन्तरि- 
तसस्‍्फधिपतये, इदन्न मम॥। ४॥ आ सूर्या दिवोधि 
पति: स मावत्वस्मिन ब्रह्मग॒यस्मिन त्षत्रेडस्पामाशि 
ध्यस्यां पुरोधायामस्मिन कर्मंणयस्यां देवदृत्पा& 
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स्वाहा ॥ इंद सर्याग्र दिवोइधिपतंस, इदन्न मम ॥५॥ 
ओं चन्द्रमा नज्ञत्राणामधिपति: स मावत्वस्मिन ब्र- 


हागपस्मिन ज्ञत्रेरस्पामाशिष्यस्यां पुरो धायामस्मिन्‌ 
कर्मण्यरस्यां देवहृत्या& स्वाहा ॥ इब चन्द्रमसे नक्ष- 
प्राणामधिपतये, इदन्न मम ॥ ६ ॥ आओ दहस्पतिजन्ने- 
हाणो5धिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बह्मण्यस्मिन्‌ ज्षत्रे५- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहू- 
त्या० स्वाहा ॥ इद रहस्पतये ब्रह्मगोधिपतये इदन्न 
मम ॥ ७॥ ओऔ रो मित्र: सत्पानामधिपति: स मावत्व- 
स्मिन बह्मसयस्मिन्‌ ज्षत्रेषम्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन कर्मणयस्यां देवहत्पा स्वाहा ॥ इदे सि- 
त्राय सम्पानामधिपतये. इदन्‍न मम ।| ८ ॥ ओं व- 
रुणोप्रपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बह्मण्यस्मिन क्षत्रे- 
अस्पामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन कमंण्यरयां देव- 
हृत्या& स्वाहा ॥ इठ वरुणायापामधिपतये, इदन्न 
मम ॥ ९॥ ऑआ सम॒दः स्रोत्यानामधिपतिः स माव- 
त्वस्मिन बह्मण्पस्मिन्‌ ज्षत्रेस्पामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहत्या& स्वाहा ॥ इदे सम्‌- 
द्राय खोत्पानामधिपततये, इदन्‍न मस ॥ १०॥ ओं 
अन्नछ& साम्राज्पानामधिपतिः स मावत्यस्मिन बह्म- 
एयस्मिन झत्रेउस्थामाशिष्यस्पां पुरोध।यामस्मिन्‌ क- 
मंण्यस्पां देवहूत्या& स्वाहा ॥ इदमन्‍्नाय साम्राज्या- 


ज-+# 
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नामधिपतिये, इदसन मम ॥११॥ और सोम8ओषधी 

नामधिपतिः स मावत्वस्मिन बरह्मण पस्मिन्‌ चन्रेपस्पा 

साशिष्यस्यां पुरोधायामास्मिन कर्मणयस्यां देवहूत्या 
७ स्वाहा ॥इदे सोमाप, ओपधीनामधिपत्त ये, इदनन्‍न 
मस ॥ १२॥ आऑ सविता प्रसवानामधिपतिः स मा- 
वत्वस्मिन्‌ बन्मण्यस्मिन्‌ क्तत्रे5स्पामाशिष्यस्पां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ करमंणपसस्‍्पा देवहूत्या& स्वाहा ॥ इदे स- 
बविन्ने प्रवानामधिपतये, इदन्‍नन मम ॥ १३ ॥ आओ 
रुदः पश्नामधिपतिः: स मावत्वस्मिन बह्मण्यस्मिन 
ज्षत्रेस्पामाशिष्पस्पां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्परस्पां 
देवहूत्या स्वाहा । इदे रद्राय पशूनामधिपतये हृदज् 
मम ॥ १४ ॥ ऑ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्पस्मिन ज्ञत्रेस्‍स्पामाशिष्यस्पां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कमण्यस्थां देंवहूृत्याथ्स्वाहा । इद त्वप्ट्रे 
रूपाणामधिपतये, इदज़्॒ मम ॥ १५॥ ऑ विष्णु 

पबरतानामधिपति स सावत्वस्मिन्‌ ब्रन्मण्य स्मिन ज्षन्ने- 
5स्पामाशिष्यस्याँ प्रोधायामस्मिन कर्मण्यपस्पां देवहू- 
त्पा& स्वाहा ॥ इवे विष्णावे पर्बतानामधिपतपे, इृदस्ल 
मम ॥ १६॥ आओ समरुतो गणानामधिपतयस्से मा- 
वन्त्वस्मिन बरह्मगयस्मिन क्षत्रेप्त्पामाशिष्यस्पां पू- 
रोधायासस्सिन कमेमयस्यां देवहूत्या& स्वाहा ॥ इ्द 
मरुदफ्पों गखानामाधिफ्तिकयः, इतज्न सस ॥ १७ ॥ 


्- 
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ओंपितर:पितामहाः परेषवरे ततास्ततामहाः इह मा- 


$-- 


नत्वस्मिन्‌ बह्मण्यस्मिन ज्ञत्रेपस्पामा।शंष्यस्यां पुरो 
घायामस्मिन्‌ कममण्यस्पां देवहत्या& स्वाहा । इदं 
पितकय: पितामहे+यः परेक्पोवरेकयस्ततेक्यस्तता- 
महिफ्यडवच, इदन्‍नन मम !। १८॥ 
इस प्रकार अभ्यातन होम की १८ अठोरह आश्यर ति दिये पीछे पन।-- 
ओं अग्निरेतु प्रथमों देबताना& सोहउ्स्थ प्रजां 
मु>्चतु झत्युपाशात्‌। तदय० राजा वरुणाएउनुमन्यतां 
यथेय« ख््रीपात्रमघन्नरोदात्‌ स्वाहा इृदमग्नये, इदन्न 
मम ॥१॥ आओ इमामग्निस्त्रायनां गाहपत्पः प्रजामस्पे 
नयतु दीधमायु:। अशन्योपस्थाजी वतामस्तु माता पो- 
प्रमानन्दमभिविदध्यतामिण ७ रवाहा ॥ इृदमग्नये, 
इृदन्न मम ॥ २॥ आओ स्वॉस्तनोउग्ने दिवा एथिव्या 
विश्वानि धहययथा यजन्र । यदम्यपां मयि दिवे जात॑ 
प्रशड्त तदस्मास हाबेणां धेहि चित्र रवाहा। इद- 
मग्नये । इदन्न मम ॥ ३ ७ आओ खगन्‍न पन्थां प्रादि- 
शन्‌ न एहि ज्यातिष्मध्ये झजर्न्न५ आयः। अपतु 


हा 


मृत्युरम्रत म आगद्विवस्वतोनों अभय कृणोतु स्वाहा 
| हद ववस्वताय । इदन्न मम ॥ ७ ओ पर मखत्या$-. .., 


अनुपर हि पन्थां यत्र नोइअन्य इतरो दवयानात्‌ ! 
चद्धाष्मते शुणखवते ते ब्रब्रीम सा नः प्रजा& रारिषों 





१९ 
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मोत वीरान्त्म्वाहा ॥ इदई मृत्यवे, इंदेन्न सम ॥ ५ ॥| 
आओ चोस्ते एप रक्त वायुरूरू अश्विनों थ। स्त- 
नन्धयम्ते पत्रानत्सविताभिरत्षत्वावाससः परिधादह् 
हम्पतिवितव देवा अभिरक्षन्तु पठचात्स्वाहा ॥ इदे बि- 
उवेक्यों देवेष्पः | इदनन मम ॥ ६॥ औओं मा ते झ- 
हेपू निशि घोष उत्थादन्यत्रत्वदुदत्यः सेविशन्तु मा 
व्व ददत्यूर आवधिष्ठा जीवपबी पॉतिलोके विराज 
पश्यन्ती प्रजा& सुमनस्यमाना& स्वाहा ॥ इदमग्न ये, 
इृदनन मम ॥ ७! आओ अप्रजस्स॑ पोम्रमत्यपाप्मा- 
नमृत वा अघम्‌ । शीष्णंस्रजमिवोन्मुच्यदिष क्षय: प्र- 
तिम्रज्चामि पाश&स्व्राहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम॥प्ण। 
इन पत्यक झइन्त्रों से एक « आदुति करके भाठ आज्याहुति दोशिय तत्पथात्‌ 
२६ पृष्ठ में लि० प्र०-- 
ध्यों भ्ग्ग्सपे ग्वाहा ॥ 
इत्यादि हार पन्‍्त्रों से ४ चार आज्याहती दी शिये ऐसे होम करके बर आसन 
से डठ पूवमिसुख वें ठी हुई वधू के सन्सृख प्िमाभिमुख खड़ा रह कर अपने वा 
महस्त से वधू का ददना दाग चत्ता घर के ऊपर को इचाना और अपने दक्षिण हाथ 
से बबू के 5:.ये हुए द्षिण इस्ताज्लि अंगप्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके बर-- 
आओ ग्रक्णामि ते सोभागत्वाय हस्त मया पत्पा 
जरवशियंथास:। भगो अयंमा सविता परन्धिमंहां 
व्वादुगाहेपत्याय देवाः » | १ ॥ 
,... # है बरान।! जैम में ( सोभगत्वाय ) एडब्य सुसन्तानादि सोभाम्य की बढ़ती के 
| छिये ( ते ) ते / इस्तम्‌ ) द्वाथ को ( गृभ्णाम्र ) ग्रहण करता हूं. तृ ( मबा ) मुझ 


कलञा-एपपपपप८ ्ं 








का 
क -+# सेस्कारावेधि। ॥ #« १४७ ] 


आओ भगस्ते हस्तमगभीत्‌ सविता रस्तमयर्भात्‌ । 
पत्नी त्वमासे धमंणाह गरहपतिस्तव #६॥ २॥ मसे- 
यमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद छहस्पातें:। मया पत्या 
प्रजावाते शं॑ जीव शरदः शतम + ॥ ३ ॥ 


( पत्या ) पति के साथ ( जरदए्टि: ) जराबस्धा को प्राप्त खुखपबक ( आस: ) हो 
तथा है वीर! में सोगाम्य की वृद्धि फे लिये जाप के हस्त को ग्रहण करती हू आप मनन 
पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूछ रहिय आप को मैं भार मु को 
आप आज से पति पत्नी भाव करके गाप्त हुए हैं ( भगः ) सक्रकः ४व्वर्ययुक्त ( थ- 
येमा ) स्यायकारी ( सविता ) सब जगत्‌ की उत्पति का सही ( प्रुरन्धि! ) बहत पघ- 
कार के जगत का धतों परमात्मा ओर ( देवा' ) ये सब स्नामण्टप में बडे हुए विद्वान 
लोग ( गहपत्याय ) गृहाश्रमकर्म के अनुछठान के लिये ६ त्वा ) तुझ को ( गद्नम ) मे 
( अदुः ) दते हैं आज थे गे आब के हस्ने और आप मरे हाथ बिक सुके हैं कभी 
| एक दूसर का अप्रियाचरण न करेंगे ॥ 

# है प्रिय! ( भगः , एश्ब्यरक्त म (त ) तर ( हस्तम ) हाथ % ( अग्नर्भत ) 
अहण करता है तथा ५ सविता ) घमयक्त मांगे में प्ररक में तर ( हस्तम ) हाथ को 
( अग्रर्भात ) अहण कर चुका है ( लग ) ते ( धमंण। ) वेग से मरी परनी हाय 
( आस ) है ओर ( अहम ) मे घम से (तब) न्‍्एा। ! गुहषनि ) गृटबाति हू 
अपन दोनों मिल के घर के कार्मोा की सिद्धि कर भी जो दान का अपियाचराप 
घ्य्विवार है उस को कभी ने करें जिस से घर के सब काम फिक्ू उत्तम सन्‍्तान ऐं 
शंवये ओर सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 
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न है अनघे ! ( बृहस्पति: ) सब जगत को पालन करने ड्ार परमात्मा न ,जेख 
( त्वा ) तुझ का ( मदश्यम्‌ ) मुझे ( जदात्‌ ) दिया है ( इसम * यही तू जगय रस 
मेरी ( पंप्या ) पोषण करने योग्य परनी ( जस्‍्तु ) है। ह ( प्रजावति , तू ( मंया 
पत्या ) मर पाते के साथ ( शतस्‌ ) सो ( शरदः ) शरद्‌ ऋतु अथोत्‌ शत व पे 
येन्त (श, जीव) सुखपृषक जीवन घारण कर। पेसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा कराबे । 


के 











दे हू 
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त्वष्टा वासो व्यदधाचछुमे क॑ छहस्पतेः प्रशिषा क- 
बीनाम । तेनमां नारीं सविता भगरशच सू्यामेव प- 
रिधत्तां प्रजया # ॥ ० ॥ इन्द्ाग्नीद्यावाएथिवी मा- 
तरिश्वा ।मेजावरुणा भगो अश्विनोभा। छहस्पति- 
मेरुतो ब्रह्म सोम इर्मा नारीं प्रजया वर्धयन्तु | ॥५॥ 











है भद्र वर परभइवर की कृपा से शाप मभा प्राप्त हुए हो मरे छिये भाप के विना 
इस जगत्‌ में दूसरा पति अथ।त्‌ रवार्नी पालन करने हारा सेब्य इष्टदेव कोई नहीं है न में 
जप से अन्य दूधर किसी को मांगी गसे भाप भर सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति 
न करोंगे बे भे भी किसी दसर पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वरत्ता करूंगी आप 
मेरे साथ से।वर्षपयन्द आनन्द प्ष प्राण घारण कौजिय थ 

# है शुभ में ( वुहम्पतेः ) इस पश्मास्मा की साह्टि में और उस की तथा 
( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की 'प्रशिपा, शिक्षा से देपती हाते है ( व्वष्टा ) जस बिनुली 
सब को व्याप्त द्वा रही है बेस ते भरी प्रसन्ञता के विय ( वास. ) सुन्दर बम्त्र ( शुभ ) 
और आभूषण तथा ( कप्र ) + के भे सुख के प्राप्त दो, इस गरी और तेरी इच्छा 
को परमात्मा ( व्यदात , नि के अस ( संबिता ) सकछ जगन्‌ की उत्पाते करने 
दाग परमात्मा (च | जार ( भगः ) पृण एश्वसयूक्त / प्रजया ) उत्तम प्रज्ञास 
( इमाम ) इसे व ( नार्रम ) गझ सर की स्त्रों को ( पर्थिताम ) आच्छादित शे!- 
भयुत्त कर, बेख मे ( तने ) इस सत्र स / सं्बं!मित्र ) सृ4 की किरण के रामान तुद्ा 
का वस्र और भ्रपणादि से सशामित सदा रकपुंगा तथाह प्रिय ! आग के। में इसी प्रकार 
सूय के समान सुझ्ना/मत आनन्द्र जनुकूल प्रियाचरण करके | पजया ) एश्वर्य बस्चाभु- 
पण आदि से सद। आन+न्दित रकक्‍्खुगी ॥ 


पट । ५ 


+स ४ क०+ <०. 


ने हे मर सम्बन्धी छोगा! जसे ( इस्द्राग्नी ) बिजछी ओर प्रसिद्ध अग्नि ( बावा- 
थिर्वी ) मृथ ओर भूगि / मातरिश्वा ) अन्तरिक्षम्थ वायु ( मित्रावहणा ) प्राण और 
दान तथ। ( मंगः ) एथय ( अश्िना ) सदह्देध और सत्योपदेशक (“उमा ) 


दोनों ( बृहस्पति: ) अ्रष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करने हारा राजा ( मरुतः ) 


हे 


श्र 


<] 


पूँिं+- 





कप 





४ -»% सेस्काराबे१: ॥६६- [१४६ ] कई 


अहं बविष्यामि माये रूपमस्या बेददित्पड्यन्मनसा 
कुलायम। न स्तेयमद्धि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्थानों 


वरुगास्य पाशान्‌ #६ ॥| ६ ॥ 
इन पाणिग्रहण के छ; मन्त्रों को बोल के पठ्चात्‌ बर वध की हस्ताज्की प- 
कड़ के उठाब और उस को साथ छे के जो कु ड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन 
किया था उस को वही प्ृरुष जो कलश के पास व॑ ठा था वर वधू के साथ २ उसी 
कलश को छे चले यज्ञकुण्ड की दोनों प्रटक्षिणा करके;-- 


आओ अमो5हमस्मि सा त्व& सा त्वमस्य मो 5हं सा- 
माहमस्मि ऋकक्‍त्व॑ द्योरहं एथिवी त्वे तावेब विवहा- 


शो 


सभ्य मनपष्य ( नक्ष ) सब से बड़ा परमात्मा ओर / से।|त ) चन्द्रमा तथा सोमरूतादि 
अपपी गण सब प्रना की वृद्धि और पालन करते दे पंसे ( इमां, नाम ) इस भरो 
ख्री का ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं वेस तुम भी ( वर्धयस्तु ) बढाया करे जेपे 
में इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैने छी भी प्रतिज्ञा करे कि में भी 
इ्स मरे पति को धघद्ा आनन्द ण्श्ब्य और ब्र्जा से बदाया ऋरूंगी जेस ये दोनों मिल 


बे 


के प्र. बढाया करत हैँ बस तु जार म मल के गृहाश्रम के अभ्यदय का बढाया कर ॥ 


० > 


# है कल्याणक्रोंड जंत ( गनसा ) मन से ( कलायम्‌ ) कूल की वृद्धि को 
( पश्यन ) दखता हुमा ( भहम्‌ ) में ( अस्या: ) इस तर ( रूपम्‌ ) रूप को (वि- 
प्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इस में प्रेगद्वारा ब्याम होता हू बैसे यह तू मरी क्यू 
( मयि ) मुझ में प्रम से व्याप्त हो के अनुकुर व्यवहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जेस 
में ( मनसा ) मन से भी इस तुझ बधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उदमुच्ये ) 
छोड़ देता हूं और किसी उत्तग पदार्थ का चोरी से ( नाओी ) भोग नहीं करता रहूं 
( स्वयम्‌ ) आप ( श्रन्धानः ) पुरुषाथ से शिथिल होकर भी ( वरुणस्थ ) उत्कृष्ट 
व्यवहार में विध्नरूप दुष्येसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) बन्धर्नों का दूर करता हूं बेसे 
( इत्‌ ) ही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे के में भी इसी 
प्रकार आप से व्ता करूंगी ॥ 

कक 


ई- 
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वहे सह रेतो दधावहे। प्रजां प्रजनयावह पृत्रान्‌ 

वन्दावह बहूनू । त सन्तु जरद8यः स प्रया राच- 

प्यू सुमनस्यमानों । पशयेम शरदः शर्त जीवेम शरदः 

शत» श्रगायाम शरद: शतम््‌ ## ॥ १७ ॥ 

इन प्रतिन्वा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ वर वधू के पीछे रह के वधू 

के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रह के वधू की दक्षिणात्लकी अ- 
पनी दक्षिणाज्की से पकड़ के दोनों खई रहें ऑर बढ पुरुष पुनः कुण्ड के दक्षिण 
में कलश ले के बं ठे बसे तत्पश्नात वधू की माता अथवा भाई जो प्रथम चावछ और 
ज्वार की धाणी सप में रक्वी थी उस को वायें हाथ में लेक दहिने हाथ से बधका 
दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढवाब और उस समय वर - 


# है बंध जेसे ( अहम्‌ ) | ( अम। ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान पूवेक तरा अ्रहण करने 
वाला ( जम्गि ) होता हे वेब (सा) सो ( सम ) तु भी ज्ञान पृवक मेर। अहण 
करने हारी ( झमति ) है जैस ( अहम ) में अपन पृ्ण प्रम से तुझ को ( अम; ) 
ग्रहण करता है वैभे ( मा ) सो मेन ग्रहण की हुई ( लग ) तृ मुझ को भी ग्रहण 
करती है ( अहम ) में ( साम ) सामवेद क तुल्य प्रशंसित ( आांभ्म ) है हें व तू 
( ऋक ) ऋग॑द के तुस्य प्रशंसित है ( वम्‌ ) तु ( एथिवी ) प्रथ्चिवी के समान से 
भादि गृहश्रम के व्यवहार का घारण करन हारी हैं जोर भ॑ ( दी: ) वष। करन हार 
सर्य के समान है वह ते और में ( तावेब ) दोनें। ही ( विवद्राबद़ ) प्रसन्नता पूर्वक 
विवाह कर ( सह ) साथ मर के ( रत: ) बीब का ( दधावह ) धारण कर ( भर 
ज्ञाम्‌ ) उत्तम प्रजा को ( प्रजनयावदे ) उत्पन्न करें ( बहन्‌ ) बहुत ( पुत्रान्‌ ) पुत्रा 
को ( विन्दावहे ) प्राप्त हावें ( ते ) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) जराबस्था के भन्‍्त तक जी 
वन युक्त ( सन्‍्तु ) रह ( सप्रियो ) अच्छ प्रकार एक दूसर से असन्न ( राषेप्ण ) 
दूसर में रुचियक्त एक ( समनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए ( शतम्र्‌ ) 
सो ( शरदः ) शरद ऋते अथोन्‌ शत वर्ष पथन्त एक दूसरे को प्रम की दृष्टि से ( प- 
इयेम ) देखत रहे ( शर्त, झरदः ) सो वष पर्यन्त आनन्द से ( जीवेम ) जीते रहे 
ओर ( शर्त, शरदः ) सो वर्षपर्यन्त प्रिय बचनों का ( श्रृणयाम ) सुनते रह ॥ 

न्न्क 
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थआ आराहममश्मानमश्मव त्वथ स्थरां भव । 
आभातछष्ठ एतन्पता$बवबा।धस्व एतनायतः ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को बोले तरपश्चात्‌ वधू बर कुण्ड के समीप आ के प्रताभिमुख दोनों 
खट रहें और यहां वधू दक्षिण ओर रह के अपनी हस्ताज्छी को बर की हस्ता 
जझली पर रफ्ख तत्पठ्यात्‌ वधू की मा वा भाई जो वायें हाथ में धाणी का खूपदा 
पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का सपड़ा भूमि पर घर अथवा किसी के हाथ में 
देके जो वधू बर की एकत्र की हुईं अर्थात्‌ नीचे वर की और ऊपर वधू की हस्ता- 
खली है उस में प्रथय थोड़ा छृत सिंचन करके पर्यान्‌ प्रथम खप में से दहिने 
हाथ की अज्नछी से दो वार ले के वर वधू की एकत्र की हुई अज्चली में पाणी 
हाले पश्चात्‌ उस अज्ञछीस्थ घाणी पर थोदा सा घी सिंचन करे पर्यात्‌ वधू बर 
की दस्ताज्ञली सहित अपनी हस्ताक्षली को आगे से नम के-- 
आओ अगमयणां देव॑ कन्या अग्निमयक्षत। स नो 
६इअयंमा देव: प्रता मज्चतु मा पतः स्वाहा। इंदसय 
स्गा., अग्नयं ! इंदनज्न सम ॥ १ ४ आइस नायपन्नत 
लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु में पतिरेघन्तां 
ज्ञातया मम स्वाहा | इस्मग्नय, इदन्न मस ॥ २ ॥ 
औ इमॉलाजानावपाम्पग्नो समुद्िकिरणां तब मम 
तुक्यं च संवदनं तदग्निरनुमन्यतामियण० स्वाहा। 
इृदमग्नये, इदन्न मम ॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोदी २ थाणी की आहुति वी- 
न बार पज्वलित इन्धन पर दे के धर-- 
आओ सरस्कति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति। या- 
न्वा विशेवस्प भूतस्य प्रजायामस्थाग्रतः | यस्यां भृ- 


४ 





हे 
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त& समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । तामद्य गाथां 
गास्पामि या सत्रीणामुत्तम यशः ॥ १॥ 
इस मन्त्र को बोल के भपने जमण हाथ को हस्ताज्ञली से वधू की हस्ताज्ञ- 
ली पक के वर- 
० ७ है च श्छ 
ञ्य्रा तुक्पमरस्न पयत्रहन्त्ससा वहतुना सह | पुनः 
पतिफ्पो जायां दाग्ने प्रया सह ॥ १ ॥ ओं कन्य- 
ला पितृष्यः पतिलोक॑ पतीयमपदीक्तामयष्ट । क- 
नया उत त्वया वर्य धारा उदन्या इवातिगाहे महि- 
दिष: ॥ २॥ 
इन मन्त्रों को पद यज्ञकुग् की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ठ के पश्चिम भाग में पूर्व 
की ओर मुख करके थोदी देर दोनों ख्द रहें-तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश स- 
हित यह्ठकुण्ड की पदक्षिणा कर पुन; दोबार इसी प्रकार अर्थात्‌ सव मिल के ४ चार 
परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण् के पश्चिम में थोड़ा ठ् रह के उक्त रीति से तीन 
बार क्रिया पूरी हुए पश्वात्‌ यज्ञकुण्ट के पश्चिम भाग में पूवाभिमुख वधू बर खड़े 
रहें पह्चात्‌ वधू की मां अथवा भाई उस खूप को तिरछा करके उस में बाकी रही 
हुई धाणी को वधू की हस्ताज्ञली में डाल टेवे पह्वात्‌ वधू-- 
ओं मगाय स्वाहा ॥ इद भगाय । इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र को बोल के पज्व लित अग्नि पर बदी में उस धाणी की एक भाहुति 
देवे पडचात्‌ बर वधू को दक्षिणभाग में रख के कुण्ड के पर्चिम पूर्वाभिमुख ब॑ ठ के:- 
आओ प्रजापतये स्वाहा॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम॥ 
इस मन्त्र को बोल के स्॒वा से एक घृत की आहुति ढेबे तत्पशचात्‌ एकान्त में 
जा के वधू के बंध हुए केशों को वर- 
4. 
प्र त्वा मुप्चामि वरुणस्प पाशाद्रेनस्त्वाबध्ना- 
हा कप दे [की 
त्सविता सुशेवः । ऋतर्य योनों सुकृतर्प लो के 5रि- 
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छान्त्या सह पत्या दधामं ॥ १ ॥। प्रता म॒ुज्चा म ना- 

मतस्सवद्याममृतस्क रम्‌। यथेमिन्द्र मीदू: सपुत्रा स- 

भगा सती ॥ २ ॥ 

इन दोनों मम्त्रों को शोल के प्रथम वधू के केशों को छोदना तन्पठ्चात्‌ सभामण्डप 

में आ के सप्पदी विधि का आरम्भ करे इस समय बर के उपबस्ञ्र के साथ वधू के 
उत्तरीय बस्त्र की गांठ ठेनी इस जोड़ा कहते हैं व३ वर दानों जने आसन पर से 
उठ के बर अपने दक्षिण हाथ से वध की दक्षिण हस्ताज्ञरी पकद के यक्ञकुण्ठ के 
उत्तरभाग में जाब तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ बंध के दक्षिण स्कन्धे पर रस 
के दोनों समीप ५ उत्तरामिमुख खड़ रहें तत्पव्चान्‌ ब्रः 


मासव्येन दत्षिणमतिक्राम । 
ऐसावोल के वधू को उस का दक्षिण पंग उठवा के चछने के लिये आज्ञा 
बनी और-- 
आओ इप एकपदी भव सा मामनुब्रता भव विष्णु- 
स्वानयतु पुत्रान्‌ विन्‍्दावह बहुँस्‍त सनन्‍्तु जरदए्यः ॥५॥ 
रस मन्त्र को बोल के बर अपने साथ दघ को लकर इंशान दिशा में एक पग#% 


चले और चलाबे। 
4 


आओ ऊर्ज्ज दिपदी भव० | ॥ इस मन्त्र से दूसरा 


# इस पग घाने की विधि एसी दे कि वधू प्रथा अपना जमणा पग उठा कक 
इंशानकीण ओर बड़ा के धरे तत्पश्चात्‌ दूसरे बाये पग को उठा के जमणे पग की 
पटली तक धर अथान्‌ जगण पग के थाइ! सा प.छे बाया पग रखे इसी को एक 
पगल।ा गिणना इसी प्रकार अगले छः मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात्‌ एक २ मन्त्र 
से एक २ पग इशान दिशा की ओर घरना ॥ 

नै जो भव के भागे मन्त्र में पाठ है से छः मन्त्रों के इस भव पद के जागे पूरा 
बोल के पग धरने की किया करनी ॥ 

लक 
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हक [१५०४ | >> मिवाहप्रकरणा पु ॥- 
हा रायस्पाषाय अिपदी भव० ॥| इस मन्त्र से तीसरा ॥ 
आओ मयेभवाय चतुष्पदी भव ० ॥ इस मन्त्र से चौधा॥ 
. आर प्रजाभ्यः: प+चपदी भव ०।।| इस मन्त्र से पंचवां ॥| 
' ओ ऋतुक्यः पट्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से छठा और - 
ओ सखे सप्तपदी भव० ॥ 
इस मन्त्र से खातवां पगछा चलना इस रीति से इन सात मन्‍्त्रों से सात पग 
इंशान दिशा में चछा के व बर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभारान पर बेंर्ठ तत्पश्चात 
प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्षिण की ओर में बंटाया था 
बह पुरुष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ को ले के वध्‌ वर के समीप आव और उस में 
से थोड़ासा जल ले के वधू वर के मस्तक पर छिटकाबे और बर -- 
आओ आपो हि प्रार्मयोमृवम्ता न॑ ऊर्ज्ज दंधातन। 
महेरणाय चक्षस ॥ १ ॥ ये व: शिवत॑मोी रसम्त- 
स्‍्य॑ भाजपते ह नं: | उशतीरिव मातरः ॥ २॥ त- 
स्मा5ञअरें गसाम वो यस्य ज्ञयांय जिन्ब॑ंथ । आपों 
जनयंथा च नः ॥ ३ ॥ आओ आपः शिवाः शिवतमाः 
शान्‍्ताः शानन्‍्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु मपजस ॥ ४॥ 
इन चार मन्त्रों को बोलें तत्पशचात्‌ बधू वर बढ़ा से उठ के 
. औओ तच्चक्षुदेवहित पुरस्ताच्छु क्रम॒ु८चग्त्‌। पःपेम 
शरदः शर्त जीवम द्वारद: शत शणुयाम शरद: 
शत प्रत्रवाम शरद, शतमदीनाः स्पाम शरद: शत्ते 
भमयशच शरदः शतात्‌ ॥ १ ॥ 


इस मन्द्र को पढ़ के ख्य का अवलोकन करें तत्पष्चात्‌ बर बधू के दक्षिण 
स्कम्घे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उस से बधू का हृदय स्पर्श करके -- 
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ओ मम व्ते ते दृदय दधासे मम चित्तमतु चित्त 
ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुपस्त्र प्रजापातष्ठा 


नियुनक्तु महमम्‌ 5६ ॥ 

इस मन्त्र को बोले और उसी प्रकार बधू भी अपने दक्षिण हाथ से घर के 
हृदय का स्पर्श करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले | ॥ 

तग्पत्चात्‌ बर बधू के मस्तक पर हाथ धर के;-- 


सुमद्ृृलीरियं वधरिमां समेत पश्पत । सोभाग्य- 
मस्ये दत्वा याथास्ते जिपरेतन ॥ 
इये अन्तर को घोल के कायार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करना और 
इस समय सब छाग || 
आओ साभाग्पमस्तु । ऑ शुर्भ भवतु ॥ 


# है वधू | ( ते ) तरे  हदसम ) अन्ग'करण भर आत्मा को ( गम ) मेरे 
( अंत ) कम के शनृकुज्ञ | दघामि ) घारण करता हे ( मम ) मरे (चित्तमनु) चित्त 
के लनुकूल | ते ) तेग | चित्तम्‌ ) चित्त सदा ( लस्तु । रहे ( मम ) मेरी (वा- 
चम्‌ ) वाणी को त्‌ ( एकगना: ) एकाग्र चित्त स ( जपस्व ) सेवन किया कर ( प्र- 
ज।पतिः ) प्रजा का पालम करन वाला परमात्मा ( त्वा ) तुझ की ( गश्नम्‌ ) मेरे किये 
( मिगनक्तु ) नियुक्त करे ॥ 
|* वैसे ही हे प्रिय वीर रवामिन्‌ ! श्राप का हुदय आत्या और अन्तःकरण मेरे 
प्रियाचरण कर्म में घारण करती हूँ मर चित्त के अनुकूल जाप का चित्त सदा रहे भाष 
एक्राप्त हो के गेरी वाणी का जे। कुछ में क्राप से कहूँ उस का सेवन सद। किया की- 
जिये क्‍योंकि जाब से प्रजापति परमास्मा ने भाप को भरे भार्धान किया है जेस मुझ 
को झाप के आधीन किया हैं अथोत्‌ इस मतिज्ञा के अनुकूल दोनों कर्ता करें जिससे 
सबेदा जानन्दित भौर कीर्तिगान्‌ पतित्रता और स्रीत्रत हाके सब प्रकार के व्यभिचार 
जपश्रियगाषणादि को छोड के परस्पर मीतियुक्त रहें ॥ 
्फ 


६ 





ड़ 
[१५६ | “औी विवाहप्रकरणम #६- 


इस वाक्य से आशीवांद देव तत्पअचात्‌ वध वर यदज्ञकुण्ड के समीप पूथबत्‌ 
बठ के पन; पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाण दोनों ( ओं यदस्य कर्पणो० ) इस स्विष्ठकृत्‌ 
मन्त्र से होमाहुति अथोत्‌ एक आज्याइुति और पृष्ठ २६ में लिखे --- 
वि कस 
आओ भूरग्नये स्वादा ॥ 
इत्यादि चार मन्त्रों से एक२ से एक २ आहुतिकरके ४चार आज्याइति देवें और 
इसप्रमाणे विवाह के विधि परे हुए पदचात्‌ दोनों जने आराम अर्थात्‌ विश्राम करें इस 
रीति से घोड़ासा विश्वाम करके विवाह का उत्तर विधि करें | यड उत्तर विधि सत्र 
बंध के घर की ईशान दिल्ला में विशप करके एक घर प्रथम से बना रक्‍्खा हो वहां 
जाके करनी तत्पब्यात्‌ सम अम्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दौस्व उस समय वध 
पर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूवाभिमुस्य आसान पर बंठें और पृष्ठ २४ में छि० 
अग्स्याघान ,आं भ्रभ वे; स्वग्न।०' इस मन्त्र से कर यदि प्रथम ही सभामण्टप ईशान 
दिशा में हुआ और प्रवम अस्यावान किया होतो अस्याधान ने करे | भों अगन्त 
शध्य० । इत्यादि ४ मन्नी से समिराधान काके जब अग्नि प्रदीक्त होत्र तब 
(० २६ में लिखे प्रमाणे-- ५ 
अ्रा खग्नभथ स्वराहद्य ।। 
इत्यादि ४ चार मन्त्रों से आयरावाज्यमागहुत ४ चार ओर पृष्ठ २६ में 
लिखे प्रमाण-- 
के शो ्‌ 
आ भ्रग्नय स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार मन्त्रों स ४ चार व्याहाते आइुति ये सब मिछ के ८ आठ 
आज्याहुति देव तत्पश्वात स्थान होम करें निम्नलिखित मन्‍्त्रों से! -- 
>क बी कक. ०२७३ ३ 
आ। छगा सान्‍चवप पक्ष्मस्वाराक॒पु चे यान ते । 
की हा 6 # ५ 9 + तु 
तान त प्रमाहत्या सत्राण शमयाम्पह स्वाहा || हृ द्‌ 
हि&5 अपर. 
कन्यागय, इदन्न मम आ कशप यच्च पावक पा- 
पकमाजुत राुदत व यतू्‌। तान ० ॥ आ शालपु 
यच्च पापक भाषत हासत च यत्‌ | तान० ॥ 


$--नन-++-# 


१ +॥ सेस्कारविधिः #« [ १५७ [** 
मु पे 


आओ आरोकेप दन्तेषु हस्तयो: पादयो३च यत्‌ । ता- 


पे 


नि०॥ औआं ऊबा पस्थ जड्घया: सन्धानषु च यान ते । 
तानि० ॥ ओं यानि कानि च घोराणि सबद्विषु 
तवाभवन्‌ । पूर्णाहुतिभिराज्यरुप सवांणि तान्यशी- 
शर्म स्वाहा ॥ इदे कन्याये, इदन्न मम || 
ये छ; पन्‍्त्र हैं इन में से एक २ मन्त्र बोल एक २ से छः आज्याहुति देनी त- 
त्पश्चात्‌ पृ० २६ में लिखें ०-- 
ओ भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार व्याहति पत्त्रों से ४ चार आज्यादुतिडे के वधू बर वहां से 
उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावे तत्यहचात्‌ बर-- 


घत्र पय ।॥। 
| सा बोल के बय को व का तारा टिखिछाओं % और वधू बर से बोले कि में 


पर्पाम ॥| 
प्र॒व के तारे को उखती हूं तत्पभ्रात्‌ वधू बोे-- 


आओ धुतवमास धघत्राई पतिकुल्ते भुपासम्‌ ( अमु- 


प्य * असा ) 
इस मन्त्र को बोल के तत्पश्मात्‌- 


फ 


# है बच वा वर जेस यह भव दृढ़ म्थिर हैं. इसोपकार आप और में एक दमा 
के प्रिय चरणों में दृढ़ स्थिर रहें ॥ 

|! ( अमृप्य ) इस पद के स्थान में पष्ठी विभक्तचन्त पति का नाम बोलना जप 
शिवशर्मा पति का नाम हो ते। “ शिवशर्मणः ” एसा भोर ( भसी ) इस पद के 
स्थान में बधू भपन नाग को प्रथम विभक्त्चन्त बोल के इस मन्त्र को पूरा बोले जैसे 
“मयास सौगाग्यदाई शिवशमेणस्ते ” इस प्रकार दोनों पद जोड़ के बाले || 


० मम मा मा न कम 


४ 
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[ १«< ] -+# विवाहप्करणस्‌ इ- ह। 


अरुन्चता पशु्य ॥ 

ऐसा वाक्य बोल के पर वधू को अरुन्धती का तारा दिखलाये और पपू-- 
- पश्यामि ॥ 

ऐसा कई के-- 

ओं अरून्धत्यसि रुढाहमस्मि ( अमुष्प# असो ) 
इस मन्त्र को बोल के वर वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके - 

आओ ध्रता द्याधवा पाथतवा घव ववामद जगत्‌ । 

घतासः पत्रता इम घ्रवा स्त्रा पातकुल इपमस * | 
आ। प्रवमास ध्रवन्ता पह्रयाम ध्रवाधघ पाष्य माय 
महय त्वादात। रृद्स्पातमया पत्या प्रजावता स जाब 


शरदः शतम्र्‌ ३ ॥ 


न्च जज जनक -+ 4. 


# ( अमृप्य ) इस पद के स्थान में पाते का नाम पष्ठयनत और (असो) इस के | 
स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जाइ कर बोले दे स्वामिन्‌ ! सीमाग्यदा ( भहम ) में 
( अमुप्य ) आप शिवशम। की अधोड्डी ( पतिकुल ) आप के कुछ में ( प्रुवा ) नि- 
इचल जैसे कि आप ( शुबम ) हृढ़ निहचय वाछू मरे स्थिर पति ( भसि ) हैं बसे में 
भी आप की स्थिर दृद पन्‍नी ( भयामम्‌ ) हें ऊं ॥ 

मै? है बरानन! जेंसे ( थो: ) सत्र की कारिए वा विद्यन्‌ (धुत) सूबे छोक वा प्र- 
थिव्यादि में निश्चल जेंसे ( प्रथ्ििवी ) भूमि अपन स्वरूप में (धरुवा) स्थिर जेसे (हृदम) 
यह ( विशज्वम्‌ ) सब्र ( जगत ) संसार प्रवाह स्वरूप में (श्रवम्‌ ) स्थिर है जैसे (इमे) 
ये प्रत्यक्ष ( पता: ) पहाड़ ( भुवामः ) अपनी स्थिति में स्थिर हैं वेस ( हयम्‌ ) यह 
तू मेरी ( स्त्री ) ( पतिकुल ) मरे कुछ में ( म्रुवाः ) सदा स्थिर रद्द ॥ 

| है स्वामिन्‌! जैसे आप मरे समीप ( श्रुवम्‌ ) दृढ़ सड्डुल्प करके स्थिर (अति) 
हैं या जेंसे में (ला) आप को ( श्वुवम्‌ ) स्थिर हृइ ( पश्यामि ) देखती हूं बैसे ही 
सदा के लिये मरे साथ आप दृढ़ रद्ियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल ( त्वा ) आप 
को ( बृहस्पति: ) परमात्मा ( अदातू ) समार्पेत कर च॒का है वैसे मुश्त पत्नी के साथ 


कल लक 
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इन दोनों मन्त्रों को बोले पश्चात्‌ वश और वर दोनों यहकुण्ड के पश्चिम भाग 
में पूर्वा भिमुख हो के कुण्ड के समीप ब॑ ठें और पू० २३ में लिखे ०-- 
आओ अमृतापस्तरण मसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आचमन दोनों 
करे पश्चात पृष्ठ २८-२०में लिखी हुई समिथाओं से यज्ञकुण्ड में अग्नि को प्रदीक्तकर 
के [४ १८ में छिखे ० घृथ और स्थालीपाक अर्थात्‌ भात को उसी समय दनावे पृष्ठ 
२४-२८ में लिखे ० प्रमाण “ ओम अयन्त इध्म०' इत्यादि चार मन्त्रों सेसमिपा 
होम दोनों जने करके पथ्ात्‌ पृष्ठ २६ में लिखें प्रमाणे आपारावाज्यभागाहुति ४ 
चार और व्याहति आहुति चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याइति वर बधू दवे 
तत्पभ्नात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अर्थात्‌ भात उस को एक पात्र में नि- 
काल के उस के ऊपर ख वा से छत सेचन करके घृ१ और भात के अच्छे प्रकार 
मिलाकर दक्षिण हाथ से थोडा २ भात दोनों जने के के-- 


आओ अग्नये स्वाह्। इृदमग्नये, इदन्न मम ॥ 
ओ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदे प्रजापतये, इदन्न मम । 
ओ विश्वेक्यों दवेक्यः स्वाहा। इदे विश्वेक्पों देवकयः, 
इदन्न मम | ओम अनुमतये स्वाहा | इदमनुमतपे, 
इदत्न मम ।। 


इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालीपाक अर्थात्‌ भात की 
आहति वेनी ततथात्‌ पृष्ठ २७ में लिखे (ओं यदस्य कर्मणों० ) इस मन्त्रसे १ 


उत्तम प्रजायुक्त हो के ( शर्त, शरदः ) सी वर्ष पर्यन्त ( सम्‌ , जाब ) जीविये तथा 
है बरानने पत्नी ( पोष्ये ) धारण और पालन करने योग्य ( गये ) मुझ पति के नि- 
कट ( भ्रुवा ) स्थिर ( एषि ) रह ( मह्यम्‌ ) मुझ के अपनी मनसा के अनुकूछ तुझे 
परमास्मा ने दिया है तू ( मया ) मुझ ( पत्वा ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत 
उत्तम प्रजायुक्त होकर सी वर्ष प्येन्त जानन्दर्पृबक जीवन घारण कर । वधू बर ऐसी 
इंढ प्रतिज्ञा करें कि जिस से कभी उक्दे विरोध में न चलें ॥ 


॥ 4 





पा कई 
[१६० ] >> विवाहप्रकरणमस्‌ ॥६- 


एक स्विष्क्ृत्‌ आहुति द॑ नी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २६ में लि० प्रमाणे बव्याहृति आहुति ४ 
चार और पृष्ठ २८--२९ में लि० अष्टाज्याहुति ८ आठ, दोनों मिल के १२ बारह 
आण्याहुति देनी तत्पश्रात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पान्न में निकाल के उस पर 
घृत सेचन और दक्षिण हाथ रख के! -- 


आओ अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण एश्रिना। 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्व दृइर्य च ते॥£ ॥ १ ॥ 
ओ यदेतड़द्य तव तदस्तु हृदय मम यदिद* हृदय 
मम तदस्त दृदय तव *%॥ २॥ आओ अन्न प्राण॒स्य 
पड़विश्शस्तेन बध्नामि त्वा असों _॥३॥ .'€ 


इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथणय थोडासा भक्षण 
कर के जो उच्छिष्ठ शप भात रहे वह अपनी वधू के लिय खाने को देव और जब 
वधू उस को खा चुके तब बबू वर यद्ञमण्डप में सन्नद हुए शुभासन पर नियम 
प्रमाणे पूर्वाभिमुख बं ठें और पृष्ठ ३०-३१ में लि० प्रमाण सामबंदोक्त महावामद 
व्यगान करें तत्पश्नात्‌ पृष्ठ ४--१६ में लि० प्रमाण इंदबर की स्त॒ति, मार्थनोपासना, 


#% है वध वा वर ! जेस अन्न के साथ प्राण प्राण कु साथ अन्न तथा अन्न और 
प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध हूं बेस ! ते / तरं ( हुृदयम ) हृदय ( व ) औोर 
( मन: ) मन ( च )आओर चित्त आदे का ( सत्यग्रन्थिना ) सत्यत। की गांठ से 
( बध्नामें ) बांधती वा बांधता हूं ॥ 

]' है वर हू स्वामित्‌ वा है पत्नी ! ( यदेतत ) जो यह (तब) तेरा ( हृदयम्‌ ) 
आत्या वा अन्तःकरण है ( तत ) वह ( मम ) भरा ( हृदयम ) आत्मा अन्तःकरण 
क तुल्य |प्रेय ( थस्तु ) हां, आर ( मम ) मरा ( यदिदम्‌ ) जा यह ( हृदयम्‌ ) आा 
त्मा प्राण और मन है ( तत ) सो ( तब ) ते ( हृदयम्‌ ) आत्मादि के तुल्य भिय 
( भस्तु ) सदा रह ॥ 

4 ( सो ) हे यशादे ! जा ( माणस्य ) प्राण का पोषण करने हारा (परढवबेंश:) 
२६ छब्वीसवां तत्व ( अन्नम्‌ ) भन्न है (तेन) उस से ( त्वा ) तुझ को ( बध्नामि ) 
इृढ़ प्रीतते से बांधता वा बांवती हैं ॥ 


की-+++नहकईबईब.बबह्ह््.......क 


॥ 


आ 
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स्वस्तिवाचन,'शास्तिकरण कम्े करके क्षार छूबण रदित मिष्ठ दृग्ध बदादि सहि 
भोजन करों तशाथाद एप्ठ “७ में हि7० प्रमाण परोड़ितादि सदमभी और कार्याथ 
इकटठे हुए लोगों को सन्‍्मान।थ उत्तम भोजन कराना तत्यत्ात्‌ यथायाग्य परुषों 
का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सन्‍्कार करके विदा कर देवें तस्पक्षात्ट॑दश (- 
घटिका रात्रि जाय तत्र बब ओर वर पृथक २ स्थान में भूमि में बिछोना करके तीन 
रालिपयप प्रह्मचय व्रत सहित रह कर शयन करें ओर ऐसा भोजन करे कि स्वप्न 
में भी वीय॑दात न होबे तत्पद्त्‌ चौथे दिवस विधिपूचक गर्भावानसंस्कर करें 
यदि चौथे दिवस कोई अड्वछ आबे तो अधिक दिन ब्रह्मचयत्नत में दढ़ कर जिस 
दिन दोनों की इच्छा हो ओर पृष्ठ ४४ में लिख प्रमाण गर्भाघान की राधिभी हो 
उस राज्रिमें यथातविधि गभापन करें तत्पध्ात दूसरे बा तीसरे दिन श्रादभ्काठ 
वरपक्ष बारे लोग बयू और वर को रप में बे ठा के बढ़े सन्‍्मान से अपने घर में 
छार्देगऔर जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अथ्रु भर 
लय तो-- 
जीव मंदन्ति विमगन्‍्ते अध्यरे दीघामन प्रसिंतिं 
दाधियुनरः । बा पितृकया ये न॒दें समारर मय: प- 


९. त 


तेंफ्पा जन'यः परिष्वजें ॥ 
ड्ु 


को दा बोले और रथ में बं ठद समय बर अपने साथ दक्षिण वाज वधू 


को वे ठाब उस समस थे बर-- 
पूपा स्व तो न॑गनु हम्तगद्याश्विना न्वा स्वहतां 
रथेंन । गृदान ग॑च्छ गृहप॑त्री यथासों वशिनी त्वं 
विदथमा वंदासि ॥ $॥ सकि७ शुक० शंल्मांल 
विश्वरूप०» हिरंशयवण ७ सदृत& सचक्रम्‌ । आ- 
रोह सूर्य अम्रतस्प लोक७ स्पोन पत्य वहतुछ के 
णष्व ॥ २॥। 








+ 
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शा र के सीओ जीजा ओर बीज राधा 


इन दो मन्‍्त्रों के बोल के रथ के चलाब यदि वधू के पहा से अपनेधघर लाने 
के समय नौका पर ब॑ंठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूष बोल के 
नौका पर ब॑ ठे-- 
अगम॑न्बती रीयते संर॑भध्यमुत्तिंछत प्रतंरता सखाप: । 
और नाव से उतरते समय-- 
अन्ना जद्याम ये असन्नशेवाः शिवान वयमुत्तरे 
माभिवाजान ॥ 
इस उत्तरा्ज मन्द्र को बोल के नाव से उतरें पुनः इसी प्रकार मार्ग चार में 
मार्गों का संगोग, नदी, व्याप्र, चोर आदि से समय वा भयंकर स्थान, ऊ चे, नीखे 
खाढ़ा वाी एथिवी बढ़ २ हक्तों का मं. ढ वा श्मशान भूमि आबे तो- 
मं विंदन परिपन्थिनो य आसीद्ती दम्पती । 
सुगेभिदुगमतीतामप द्वान्तवरांतपः ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्यश्चात्‌ वधू बर जिस रथ में बठ के जाते हों उस*शथ 
का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होबे तो मार्ग में 
कोई अच्छा स्थान वेख के निवास करना ओर साथ रकक्‍्ख हुए पिवाहाग्नि को 
प्रगट करके उस में पृष्ठ २६ ५ लिख प्रमाण ४ व्याहृति आज्याहुतों देनी पर्यात्‌ 
पृष्ठ ३०-३१ में लिखें प्रमाणे बामढेब्यगान करना पश्चात्‌ जब बधू घर का रथ वर 
के घर के आगे आ पहुंचे तब कुछीन पृत्रवती सौभाग्यवती था कोई ब्राह्मणी वा 
अपने कुक की सनी आगे सामसे आ कर वध्‌ का हाथ पकड़ के घर के साथ रथ से 
नीच उतारे और वर के साथ सभामण्डय में ल जाब॑ सभामष्डप द्वारे भाते ही बर 
वहां कार्य आये हुए छोगों की ओर अवलोकन करके-- 


सुमदूत्तीरियं वधूरिमां समेत पश्यंत। सोमांग्य- 
मस्ये दत्वा । याथारतं विपरंतन ॥ १ ॥ 
|... इस मन को बोले और आये हुए छोगः-- 





के 








के 
ा ->औ! सेस्कारातरधि। ॥ #«- [ १६१ ] 


। आओ साभाग्यमरतु, आओ शुभ मवतु ४ 
इस प्रकार भआाशीर्माद देवें तत्पअ्चात्‌ घर 
इह प्रिय प्रजयां ते सम्ईंष्धतामस्मिन गड्ढे गाईँ 
पाय जागहि ! एना पत्पां तन्‍्बंर संसृजस्वाधा 
जिन्नीविदथभाव॑दाथः ॥ 
इस मन्‍्ल को बोल के वयू को सभामण्डप में छे जावे तत्यदवातू वधू बर 
स्थापित यज्ञकुरट के समीप जाबें उस समय बर:- 
गो डह गावः प्रजायध्यमिहाइवा इह पूरुषाः । 
दही सहस्र दत्तिणोपि पूषा निपीदतु ॥ 
#। इस मन के बोल के यज्ञकुएड के पश्चिय भाग में पीठासन अथपा तृणासन पर 
बथू के अपने दक्षिणभगग में पूर्रा सिम थे ठखे तस्यशान्व पू० २३ में झि०-- 
ओ अमृतोपस्तरणमसि | 
इत्यादि तीन मन्‍्तों से एक २ से एक २ करके तीन २ भाचमन कर सत्पश्ात्‌ 
पृष्ठ २४ में छिखे प्रमाण कुण्ड में यधाविधि समिधा चयन अग्न्पाधान करे जद उसी 
कुण्ड में अग्निपस्वलित हो तर उस पर घृतर सिद्धकरके पृष्ठ २४-२० में लिखे प्रमाणे 
समिदाधान करके मदीम हुए अग्नि में पृष्ठ २६--२९ में लिखे प्रणणे आधाराबा- 
स्‍्यामागाहुति ४ चार और व्याहृति भआाइति४ चार अशज्याहुति ८ आठ सब मिल 
के १६ सोलह भाज्याइति वध बर करके प्रधानदोम का आरम्भ निम्नलिखित 
पन्नों से करें ॥ 
आओ इह धृतिः स्वाहा | इदमिह धृत्ये। इृदन्न मस ॥ 
आओ इह स्वधृतिस्स्वाहा । इृदमिह स्वपृत्पे । इदन्न 
४. #" 5 शी रे 
समस्त ॥ आ इह रान्तः स्वाहा | इृदामह रन्त्य  इदज्न 
मम ॥ ओं इद रमस्व स्वाह्य । इदमिह रमाय। इदत्न 





शक “के 
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मम ॥ ञऔर मयि घतिः स्वाहा । इद मयि धृत्प, इद्दन्न 
मम | और मयि स्वप्ृतिः स्वाहा । इद मधि स्वधृत्प 
इंदनन मम ॥ ओ मसयि रमः स्वाहा इदं मायि रमाय । 
दृदन्न सम ।। ओ सयि रमस्त्र स्वाहा । इद संयि रमसा- 
ये। इदनन मम॥ रा 

इन स्‍त्प्क म्त्ड! छतक २ कक) का आठ आज्यवाद्याव हि न" 

ओ आ न॑ः प्रजा जगत प्रजापीशलासास 
सम॑नक्तर्यमा । अद॑मंठ्ुलीः: परतिक्लारुमाउश शत्नां 
भव ठिपदे श॑ चतुंप्पदे ॥ स्वाहा ॥ इदे सूर्यासं सा- 
बित्ये, इदनन मम ॥ १ | आ अधारवन्नग्पतिध््यगाघ 
शिव्रा पशुक््य' समना संत्रचा,। हाई) मकांसा 
स्थाना शनन्‍नों मंत्र दिपड श॑ चतप्यद स्वाहा |१॥ इदे 
साय सावित्य, इदनन सम ॥ ०॥ आ इर्मा त्व- 
मिनट तीड़: सुपुर्वा गभ्गों कृगा । दशास्थां पत्राना- 
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# है बेंत | अबाय ) स्यायकाओ देसल: | प्र बला ॥ पर्मलक करे करके ६ औऑ- 
अरम'य ) जाया पद्यत्ल यान के छित | थे; | हस ही । अकव ; उत्तम प्रजा का 


| शुबबुग कृग और स्वभाव से | आजनयतु । एिख क, सानता।! दम से ४ए ५ पुख 

को प्रत्त क* और व सुपात बुक , मल « छा आर्भ सत कट ग्बंया की आनन्द 

( जप | रक। हा । भ्‌ ॥३। छ्फू तह चर रो |] ध्‌। 4 श्प ) पा १ ६ (3 (26 या है] | का 

( आंविज्ञ ) प्रवच्च वा प्राप्त द। ! नः ) हम ( ट्विपद ) विता आदि मनप्यों के छिय 
6 जे कि ) बी न 

( शम्‌ ) मुखकारिणी और € चतप्पद ) गा भादि के 

इस मन्त्र का अथ पृष्ठ १३८ में लिखे प्रमा' 


( शम्‌ ) सुखकत्री ( भत ) हो ॥ 
ग जानना ॥ 


क+ र् 








है -+# सेस्काराविधि; #७ [ १६५ ] हि 


ब_ 


हि पर्तिमेकादर्श कुंधि# स्वाहा ॥ इद सूर्याष सा- 

वित््ये, इदन्न मम ॥ ३ ४ ओ  सम्राज्ञी इवशुरे भव 
सम्राज्ञी इ्वत्वां भव | ननानदरि सम्राज्ञीं मव सम्रा- 
ज्ञीं अधि देदपु | स्वार्हा | इदे सयाये साविश्ये 
इदनन सम ॥ ७४ ॥ 


# इधर पुरुष आर स्त्री का आज्ञा दता हैँ के है / मीदय: ) वीये संचन करने 
दर ( इन्द्र ) परमेश्वय्य युक्त इस बयू के स्वागिन्‌ ( स्वम ) तू ( इमाम ) इस वधू 
को ( मृपुत्रमू ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुमगाम्‌ ) सुन्दर सोमाग्य भोग बाकी ( कृणु ) कर (छल 
स्थाम्‌ ) इस वधू में ( दक्ष ) दश ( पूत्रान्‌ ) पूर्वी की ( आ, थद्दि ) उत्पन्न कर अ- 
धिक नहीं और है सत्री) तू भी अधिक कामना गत कर किन्तु दक्ष पुत्र और ( एका- 
दशम्‌ ) खारहुबूँ ( पातिम ) पाते को प्राप्त होकर ससतोप € कृषि ) कर यदि इस 
मे आगे सन्‍्तानोतत्ति का लोग करेंगे तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निवुद्धि सन्‍्तान 
हेंगे और तुप्र भी अल्पायू रागग्रग्त दी जावोगे इसलिये सधिक सन्‍्तानोल्ात्ति न 
करना तथ। ( पतिमकादश, क्ृपि ) इस पद का अर्थ नियाग में दूसरा होगा अथात्‌ # 
अस परुष के विवाहित स्त्री मे दुआ पुत्र उत्तर करनकी आज्ञ परमात्मा न की है पेसी 
है। आशा सा का भा 6 कि दक्ष पत्र तके लाद वियात्ते पात से अथवा निवबा हुए 
पश्चात्‌ नियाग मस्त करे काब बस हा एक री के लिये एक पति से एक बार विवाह 
ओर पुरुष के डिये भी एक सत्री से एक ही वर विवाह करने की आज्ञा हैं जैसे विध- 
व। हुए पश्चात्‌ ख्री नियोग से सन्‍्तानोत्यत्ति करके पृत्रवती हो।वे बैपे पुरुष भी विगत- 
श्री द्वार तो नियंग से पुत्रव न है।व | 

| ह बरानन ! तू ( इबशर ) मेरा पिता जो कि तेरा इवशुर है उस में प्रीति करके 
( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ता राज! की राणी के समान पक्षपात छोड के 
प्रवृत्त ( भव ) हो ( इवश्ताम्‌ ) मरी माता जो ऊ्नि तेरी साम है उस में प्रेमयुक्त हो 
के उसी की आज्ञा गे ( सम्रज्ञी ) सुस्‍्यक प्रकाशगाव ( भव ) रहा कर ( ननान्दरि ) 

| भरी बहिन ओर तहरी ननद है उस में भी ( सम्राज्ञी ) प्रीतियक्त और ( देशपु ) 


$«- के 
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इन ४ भार मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ चार आज्याहइति दे के पृष्ठ 
२६-२७ में लिखे १्रमाणे स्विपक्ृरत होमाहुति १ एक व्याहृति आज्याहुति ४ चार 
और प्राजापत्याहुति १ एक ये सत्र पिल के ६ छः आध्याहुति दे कर-- 


समंञ्जन्तु विड्तें देवा: समापो दृदंयानि नो । सं 
मातारवा स॑ धाता समदेष्टा दधातु नो % ॥ 
इस मन्त्र के बोल के दोनों दधिप्राशन करें तस्पश्मातू-- 


५ छू डक 4 के 
अहँ भो अभिवादयांम थे ॥ 
इस बाक्थको बोल के दोनों वधू बर, घर की माता पिता आदि हों को प्री- 
तिपूर्वक नमस्कार करें पश्चात्‌ सभपित होकर शुभासम पर बंठ के पृष्ठ ३०-३१ 
में लिखे प्रमाण वामदेव्यगान करके उसी समय पृष्ठ ४--८ में लिखें प्रमाणे इदघ- 
रोपासना करनी उस समय कार्यार्थ आए हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावस्थित होकर 
प्रमेष्वर का ध्यान करें तथा वधू वर पिता आ बाय और पुरोदित आदि को कहें छि- 
आओ स्वस्ति भवन्तों ब्रुवन्तु ॥ 
आप लोग स्वस्विम्ाचन करें, तत्पठनान्‌ पिता भाचार्य प्रोद्धित जो विद्वाम्‌ हों 
अथवा उन के अमान में यदि वधू बर विद्वान बदवबित्‌ दो तो ब ही दोनों एप्ठ ८-१६ 
में लिखे प्रमाण स्व॒स्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से करें पाठ हुए पवात्‌ कार्यार्थ आए 
हुए रो पुरुष सई-- 


मेरे भाई जो तेरे दवर और ज्येप्र अथवा कनिष्ठ हैं उन में भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति से 
प्रकाशमान ( अधि, भव ) आवेकार युक्त हा अथात्‌ सब से अविरोध पृषक प्रीति 
से बता कर ॥ 

# इस मन्त्र का भ्रथ पृष्ठ १३७ में रि० समझ छेना | 

नै! इस से उत्तम ( नमस्ते ) यद्द बेदाक्त वक्‍्य अभिवादन के लिये नित्यप्रति 
स्त्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य भादे के लिय है प्रततः सायं अपने सम।गम में 
जब २ प्रिकं तब २ इसी वाक्य से परम्पर बन्दन करें । 

क 





जब 


के ए० रकाउर। छू। लू मक- [ १६७ / . 
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आओ स्वस्ति आओ स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 

इस वाक्च को बोलें तत्पथ्ात्‌ कार्य कत्ती पिता, चाचा, भाई आदि पृरुषों को 
तथा माता, चाची, भग्रिनी आदि स्त्रियों को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करें 
तत्पश्वात(यदि किसी विशेष कारण से श्वझ्षर शृह में गर्माधान संस्कार न हो सके 
तो बधू बर क्षार आहार और विषयतष्णा रहितव्तस्थ होकर पृ० १२-४७ में छिखे 
प्रमाणे विवाह के डोथे दिवस में गर्भापान संस्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाल 
न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन करे/ओर नो वर दूसरे केश्ष से बिवाह के 
लिपे आया हो तो बह जहां जिस स्थान में बिवाह करने के लिये जाकर उतरा हो 
उसी स्थान में गर्भाधान करे/पुनः अपने घर आ के पति सास श्वशर ननन्‍्द देवर 
बेबराणी ज्यह जेठानी आदि कुटस्व के मनष्य वध की पूजा अथात्‌ सत्कार करें 
सदा भी तिपूर्वक परस्पर वर्त्त ओर मघरवाणी वस्त्र आभषण भादि से सदा प्रसन्न 
और सनन्‍्तुष वध को रकखें तथा वध सब को प्रसन्न रकखे, और वर उस वधू के 
साथ पत्नीवतादि सड्ष से बरतें तथा पत्री भी परि, के साथ पतिब्रतादि सडमे चाल 
चलन से सदा पति की आश्ला में तत्पर और उत्सुझ रहे तथा बर भी स्जीकी से वा 


हम में तत्पर रहे ॥ 


इति विवाह संस्कार विधि: समाप्त) 
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ग्रह्माश्रम संस्कार उस को कहते हैं कि जो एहिक और पारलोकिक खुख प्राप्ति 
के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल 
में यथाविधि ईश्वरोपसना और शक य करना और सय धर्म में ही अपना तन मन 
धन लगाना तथा पर्मानसार सन्‍्तानों की उत्पत्ति करनी ॥ 


अन्र प्रमाणानि-सोमों वधृयुर मवदरश्विनास्तामु- 
भा वरा । सूर्या यत्पत्य शर्सन्ती मर्नसा सविता दे 
दातू ॥ १ ॥ इहेव स्ते मा वियोष्ट्र विव्वमायठ्यउनु- 

म्‌। क्रीड॑न्तो पत्रनेप्तीसिमदिमाना स्वस्तकों ॥ २ ॥ 


अथ;-( सोमः ! सकुमार शुभगण युक्त ; वधूय॒। | वधू की कामना करने हारा 
पति तथा बंध पति की कामना करने हारी ५ अज्विना । दोनों ब्रह्मचय से विद्या 
को प्राप्त ( अभवत्‌ | होवें ओर | उभा ) दोनों बरा, श्र प तुल्य गण कम स्वभाव 
वाल ( आस्ताम्‌ ' होदें एसी | यत्‌ . जो , सर्याम्‌ ) सर्य को किरणवन्‌ सौन्‍्दय 
गण थक्त | पर्य ) पति के छिप्रे : मनसा | मनसे , शैंसन्तीसू , गण कीत्तन कर- 
ने वाली वधू है उस को पुरुष और इसी प्रकार के प्ृरुष को स्त्री ( सबिता / स 
कल जगत का उत्पादक परमात्मा ' ददात ) देता है अर्थात्‌ वह भाग्य से दोनों स्त्री 
पुरुषों का जो कि ठुल्य गण कम स्वभ।व हों जोड़ा मिलता है || १॥ है स्नि | । 
पुरुष में परमेन्वर आज्ञा दता हू कि जो तुम्हारे लिये पूव विवाह में प्रतिज्ञा होचकी 
है जिस को तम दोनों ने स्वीकार किया हैं ( इहैव ) इती में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो 
( मा, वियोष्टम्‌ ) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होओ « विश्वमायुर्व्य क्षतस ) ऋतुगा- 
मी होके वीय का अधिक नाश न कर के संपूर्ण आयु जो सौ वर्ष सेकम नहीं है 
उस को प्राप्त दोओ ओर पूर्वोक्त परम रीति से ( पत्र; ) पुत्रों और ( नप्तृभि: | 
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नातियों के साथ ( क्रीडन्तो ) क्रीडा करते हुए ( स्वस्तकौ ) उत्तम शह बाले (मो- 
दमानी ) आननिदित हो कर शहाश्रम में पीतिप्रंक वास करो ॥ २॥ 
सुमडृत्ती प्रतरंणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय 
शम्भ: | स्योना खत प्रगहान विशेमान्‌॥ ३॥ 
स्थोना भंव इवशैरेक्पः स्योना पत्यें गृहेफय॑ः । स्पो- 
नास्पे सवस्ये विशे स्थोना पुष्टायंधां भव॥ ४ ॥ या 
दुह्ददा युव॒तया याइचेंह जरताराप। वचान्वश स्यथ 
संदत्ताथास्तें विपरेतन ॥५॥ आरोह तल्प॑ सुमनस्य- 
निह प्रजां ज॑न॑य॒पत्पें असम । इन्द्राणीव॑ सबधा 
बुध्य॑माना ज्पोतिरिया उषसः प्रतिं जागरासि ॥ ६ ॥ 
अर्थ;--हे वरानने ! तू सुमब्गली ) अच्छे मढ़ुला चरण करने तथा ( प्रतरणी ) 
दोष और शोकादि से पृथरू रहने हारी ( गडाणाम ) एह कार्यों में चतर और ते 
त्पर रह कर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयक्त हो के , परत्ये ) पति ( श्वशुगय ) ब्वशुर 
और (इवच्े ) सास के छिये ( झम्मः ) सख कत्नों और ( स्योना ) स्वयं प्रसन्न 
हुई ( इमान ) इन (ग़हान) परों में स्स्मेक ( प्रविश ) प्रवेश कर।। ३।| है वध! 
त्‌ ( खशरेभ्य! ) अश्च रादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता ( पत्ये ) पति के लिये 
( स्योना ) सखदाता और ( गहेभ्यः ) ग्हस्थ सम्बन्धियों के लिये ( स्थोना ) 
खदायक ( भव ) हो ओर ( अस्ये ) इस ( स्वस्थ ) सर ( बिशे) प्रज्ञा के अर्थ 
( स्थोना ) खुख़पद और ( एपाम्‌ ) इन के ( पृष्ठाय ) पोषण के अर्थ तत्पर ( भव ) 
हो ॥४॥ (या: ) जो ( दुर्दाढ; ) दुष्ट हृदय वाली अर्थात्‌ दुष्टात्मा ( युवतय; ) 
ज्यान स्लिकं ( च) और ( या; ) जो ( इह ) इस स्थान में ( जरतीः ) बुडढी हद 
वृष्ट स्ियां हों वे ( अपि ) भी. ( अस्पे ) इस बच्च को (न) शोज्म ( क्च: ) तेल 
( सं, द्ध ) बेब ( अथ ) इस के पञ्मात्‌ ( अस्तम्‌ ) अपने २ घर को ( विपरेतन ) 
चली जावे ओर फिर इस के पास कंभी न आतें॥। ५ । हे वरानने ! त ( खमनस्प 
माता ) मसभवित्त हो कर ( तरस ) पर्यक्ष पर ( आरोह ) चढ़ के शयन कर और 
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ह॑३ ) इस गशह्ाअभ में रिथर रह कर ( जस्मे ) इस ( पत्थे ) पति के लिएें ( 
जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर ( खुद॒धा ) सन्दर ब्रानी' बुध्यमाना उन शिक्षा को 
प्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूर्य की कांति के समान तू (उप्सर) उप/काल से ( अम्मा ) पहि 
ली ( ज्योति; ) ज्योति के सुल्य ( प्रति, जागरासि ) प्रत्यक्ष सब कारों में जागती 
रह ॥ ६॥ 
देवा अग्रे न्‍्यपयन्त पत्नी: समंस्ट्शन्त सतंन्व॑स्त- 
नूरभिं: । सूर्यव॑ नारि विज्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पं: 
त्या संमवेह ॥ ७॥ संप्तिराठ्लिंये सजेर्थां माता 
पिता च रेत॑सो भवाथः। मय इंव योषामधिरोंहयेनां 
प्रजां कृणवाथामिह पृष्यत॑ रंथरिम ॥ ८ ॥ ता पष- 
श्च्छिवतमामर॑यस्व यस्‍्यां बीज मनृष्याः वर्पन्ति । 
या न॑ उरू उंडाती विश्रयांति यस्पामुशन्तः प्रहरेंध 
शेप ॥ 6 ॥| 
:-हे सोभाग्यक ! ( नारि ) तू जंते ( हृह ) इस श्याम में (अग्रे) प्रथध 
( रेवाः ) विद्वान लोग ( पत्नी: ) उत्तम स्थियों को ( न्‍्यफ्यस्त ) प्राप्त होते हैं 
और ( तनृभिः / शरीरों से ( तन्‍्वः ) शरीरों को ( समस्पृश्नम्त ) स्परनष करते हैं ये - 
से | किधवरुपा ) विविध सुन्दर रूप को धारण करने हारी ( महिस्यि ) सत्कार को 
प्राप्त हो के (खर्येब) सूर्य की कान्ति के समान (पत्या) अपने स्मागो के साथ मिल के 
( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होने हारी ( संभव ) अच्छे परकार हो ॥ ७॥ हे ली 
पुरुषों! तुम ( पितरों ) बालकों के जनक (ऋत्िये) ऋतु समय में सन्तानों को ( सं- 
सूजेथाम्‌ ) अच्छे पकार उत्पन्न करो ( माता ) जननी ( च) ओर ( पिता ) जनक 
दोनों ( रेतस; ) वीय को मिला कर गर्भाघान करमे हारे ( मवांयः ) हृणिणे । हे 
पुरुष ( एनाम ) इस ( योषाम्‌ ) अपनी सती को ( मर्द हव ) झा होने काले कति 
के समान ( अधि, रोहय ) सन्‍्तानों से वढ़ा और दोनों ( हह 3 इस शहाअव में थि- 
ले के ( एजाम ) पजा को ( कुंण्वायाम्‌ ) उत्पन्र करो ( पश्थहम्‌ ) वासन वोपण करों! 
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और वरुमार्थ से ( रमरिल्‌ ) धन को मप्त डोओो ॥ < ॥ है ( पूसन्‌ ) हछिकारक 
इप! ( यत्याइ। जिस में ( बनण्या; ) मनष्य छोग-( धीजम ) बी को ( वर्वन्ति ) 4. 
, | भोले हैं ( भा ) जो ( व; ) हमाही ( उच्चठी ) कापना करती हुई ( ऊंछ ) ऊरू को 
सुन्दरता से ( पिजयात्रि ) बिशेष कर आय करती है ( यस्याम्‌ ) शिस में ( इशन्तः ) 
सन्‍्तानों को कामना करते हुए इस ( शेप: ) उपस्थेम्द्रिय का ( महरेम ) प्रदरण 
करते हैं (हाभू ) उस ( शिवतमास्‌ ) अतिशप कल्याण करके हारी छज्नी को सम्बा- 
नोस्पक्िके किये ( एश्कस्द )सेम से प्रेरणा कर ॥ ९ | 


स्थोनायोनेरधिबुध्य॑ंमानो हसाम॒दो महंसा मोद॑- 
मानो । झुगू सुपुत्रों सुंगृहों तराथो जीवाबुषसों वि- 
भाती: ॥ १० ॥ इहेमाविन्दर संनंद चक्रवाकेव दम्प॑- 
ती । प्रजपें नो स्फ्तको विश्वमायुद्यँश्रुताम ॥११॥ 
जनियन्ति नावग्रवः पत्नी यन्ति सुदान॑वः । अरिटिसू 
सचेवहि दरहते वाजसातये ॥ १२ ॥ 


रे;-हे सत्र ! ओर पुरुष जते सूर्य ( विभातिः ) सुन्दर प्रकाश्नयक्त (उपस:) 
प्रभात बेछा को प्रश्न होता हैं बसे ८ स्पोनाव्‌ ) सुख से ( योने! ) घर के मध्य में 
( अधि, बुध्यदारों ) सम्तानोत्व्ि आदि की किया को अच्छे पकार जानने हारे 
सदा ( इसाम॒दरो ) हास्य ओर आनन्द युक्त ( मइसा ) बड़े एम से ( मोदमानों ) 
अत्यन्त एसस्न हुए (सुगूः ) उत्तम चाल चलने से धर्मयुक्त ध्यवहार में अस्छे पकार 
अरूने हारे ( सप्रजओो ) उत्तम पत्रवाऊे (खुग़हे) श्र _्ठ ए्ादि सामग्री युक्त (जीडो) 
उत्तम प्रूर जीदों को धारण करते हुए ( तराथ; ) सराश्रम के ब्यवहारों के पार 
होओ | १० ॥ हे £ रन्द्र ) परमेश्वय युक्त विद्वन्‌ राजन्‌ आप (३३ ) इस संसार 
में ( इसमें ) हन स्त्री एरुपों की समय पर विवाह करने की अ.ड्वा ओर ऐसी ब्यब- 
सा दीशिये कि जिससे कोई स्त्री परुष ० ९८-१०२ में लि० प्रमाण से पूदे वा 
। अस्थवा विकाह ने कर शक बसे ( अंतर ) सब को प्सिद्धि से ऐ रणा कीजिये लि- 
स से अहायर्व फूर्कक जिसा रो पाके.( दम्पती ) जाया ओर पति ( चकवाकेव ) च- 


| 





जद आस हे ;: 
[ १७२ ] के ग्हाश्रममररणम #« /&///77 - 
कवा चकबी के समान एक दूसरे से पं मबद्ध रहें ओर गर्माधानसंस्कारोक्तविधि 
( पूजया ) उन्नत हुई पजा से ( एनौ ) ये दोनों ( स्वस्तकों ) छखयुक्त हो के 
( विश्वम्‌ ) संपूर्ण १०० वर्ष पर्यन्त (आयुः) आय को (व्यक्लताम) ज़प्त होदें ॥११॥ 
हे मनष्यो! जैसे ( खदानवः ) विद्यादि उत्तम गणों के दान करने हारे ( अग्रवः ) 
उत्तम स्त्री परुष ( जनियन्ति ) पत्रात्पत्ति करते ओर ( पत्नीयन्ति ) पत्र की का- 
मना करते हैं व॑से ( नो ) हमारे भी सन्‍्तान उत्तम होव तथा ( अरिषप्टाल्‌ ) बल 
पाण का नाझ न करने हारे होकर ( एहते ) बड़े ( धाजसातये ) परोपकार के अर्थ 
पिज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये ( सर्च वहि ) कटिवद्ध सदा रहें जिस 
से हमारे सन्‍्तान भी उत्तम होव ॥| १२ ॥। 
प्रबुंध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय॑ शतशा- 
रदाय। गुहान्‌ ग॑च्छ गृहपंत्री यथासों दीधे त आ- 
यु) सविता कुंणोतु ॥ १३ ॥ सहंदयं सांमनस्यम- 
१७३७. ९ रे के बी श्‌ + 
विंदेष॑ कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभिह॑य॑त वत्सं जा- 
तमिवाध्न्या ॥ १४ ॥ 
अथः-हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) झतवर्ष पर्य्यन्त ( दीर्घायुत्वाय) दीर्घकाल 
जीने के किये ( सब॒धा ) उत्तम बुद्धि यक्त ( अध्यमाना ) सड्भान होकर ( ग्रहान्‌ ) 
भैरे घरों को ( गचछ ) पाप्त हो ओर (शहपत्नी) सुझ्न घर के स्वामी की स्त्री (यथा) 
झसे (ते) तेरा (दीघप््‌) दीघकाल पर्य्यन्त (आयु) जीवन ( आसः ) होने ढंसे 
( पुबुध्यस्त ) पकुछज्चान ओर उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान इस अपनी आश्ना 
को ( सविता ) सव जगत्‌ की उत्पत्ति और संपूर्ण ऐश्वर्य को ठे ने हारा परमात्मा 
( कृणोत ) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे जिस से तू और में सदा उननतिशीछ 
होकर आनन्द में रहें ॥१३॥ हे शहस्थो! में ईश्वर तुम को जेसोी आज्ञा देता हू दं सा 
ही वसमान करो जिस से तम को अक्षय खुख हो अर्थात्‌ ( व ) तुम्हारा ( सहृद- 
यम ) जेसी अपने लिये खुखकी इच्छा करते ओर दुःख नहीं चाहते हो व॑ से माता 
| पिता सन्‍्तान स्त्री परुष भृत्य मित्र पड़ोसी और अन्य सब से समान हृदय रहो (सां- 
मनस्यम्र्‌ ) मन से सम्यक्‌ प्सस्‍्तता और ( अधिद्ेषम्त ) बर विरोधादि रहित 
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शक 
-£ संरकारविधि! #<- [ १७३ ] के 
ल्‍ को तुम्हारे लिये ( कृणोमि ) स्थिर करता हू' तुम ( अध्न्या ) हनन न क- 
रने योग्य गाय ( वत्सं, जातमितर ) उत्पन्न हुए बछड़ पर वात्सल्यभाष से जैसे 
वर्तती है व॑ से ( अन्योउन्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अभि, हर्यत ) पं मपूर्वक कामना से 
बर्ता करो ॥ १४॥ 
४. 2७. री फ [॥ | 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भव॑तु संमंनाः | जाया 
पत्ये मध॑मर्ती वार्चे वबदतु शन्तिवान्‌ ॥१७॥ मा क़्ा- 
ता क्षात॑रं दि्लन्मा स्वर्सारमुत स्वसां। सम्यञ्च: 
सत्रता भूत्वा वाचं बदत भदयां ॥ १६॥ 
अर्थ;--ह ग्रृइस्थो ! जँसे तुम्हारा (पुत्र) पत्र (मात्रा) भाता के साथ (संमना;) 
पीतियक्त मनवाछा ( अनुत्रतः ) अनुकूल आचरणपयुक्त ( पितु; ) और पिता के 
सम्बन्ध में भी इसी एकार का प्‌ मे वाछा (भवत॒) होवे व से तुम भी पूत्रों के साथ 
सदा पर्ता करो ज॑ से ( जाया ) री ( पत्ये ) पति की पसश्नता के लिये ( मध- 
मतीम्‌ ) माधर्य गणयक्त ( बाचम्‌ ) वाणी को ( बदतु ) कहे वसे पति भी ( झ- 
न्तिवान्‌ ) शान्त हो कर अपनी पत्नी से सदा मधरभाषण किया करे ॥ १५८ ॥ है 
गृहस्थों तुम्हारे में (भ्राता) भाई (श्रातरम)भाई के साथ ( मा, द्विक्षन, ) ५ कभी 
न करे (उत) और ( स्वसा ) बहिन ( स्वसारम्‌ ) बहिन से देष कभी (मा) न करे 
तथा बहिन भाई भी परस्पर द्वंष मत करो किन्तु (सम्यश्ञ:) सम्यरू प्रेमादि गणों से 
युक्त ( सत्ता: ) समान गणकर्म स्वभाव बाले ( भूत्वा) हो कर (भद्र॒या) मद्ुलकारक 
रीति से एक दूसरे के साथ ( वाचम्‌ ) छुखदायक वाणी को (बदत)बोला करो॥१६॥ 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विषतें ध्रिथ:। त- 
त्कृण्मो ब्रह्म वो दे संज्ञानं पुरुषेक्यः ॥ १७ ॥ 
अर्थ;--है शहस्थों ! में इंश्वर ( येन ) जिस पकार के व्यवदार से ( देवा: ) 
दिद्वान, खोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) पथरू भांव वाले नही होते (च ) 
और ( नो, विद्विपते ) परस्पर में दूं प कमी नहीं करते ( तत्‌ ) वही कम (वें? ) 
तुम्हारे ( शहे ) घर में ( कृष्पः ) निश्चित करता हू' ( पुरुषेश्बः ) पुरुषों को ( सं- 








कं 





से !७४ ) ->$ शहा अमभकरणास्‌ है+ 
ज्ञानम्‌ ) अच्छ एकार बितोता हु कि लग झोग परस्पर प्रीति से चर्स कर बे 
(ब्रह्म) पनेखर्य को पान होओ ॥ १७१ 

ज्याय॑स्वन्तश्चितिनों मा वियोष्ट सराध्न्तःस्घ 
राग्चर॑न्तः अन्पो अन्यस्में वल्गु वर्दन्त एत॑ सधीची- 
मान्य: सम॑ंनसस्कृणोीमि ॥ १८ ॥ 

अर्थ:--है एहस्थादि मनष्यों ! तुम ( ज्यायस्वन्त: ) उक्षत्र विद्यादि गणयुक्त 
( दिश्तिन; ) विद्वास, सल्नान ( सघ्‌ रा ) धर्रधर होकर ( चरम्तः ) विचरते ओर 
( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समदि को शत होते हुए ( मा, 
वियो ) विरोधी वा प्थछू २ भाव मत करो ( अन्यः ) एक ९ अन्यस्मे ) दूसर 
के छिये ( बल्ग ) सत्य मधर भाषण ( बदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे को ( एत ) 
पाप्त होओ इसी लिये (सीबीनान्‌) समान लाभाउलाभ से एक दूसरे के सहायक 
( संमनस; ) ऐकमस्य वाले ( वः ) तुम को ( कृणोमि ) करता हू' अर्थात्‌ में ईश्वर 
तुम को जो आाद्डा देता हू' इस को आलस्य छोड़ कर किया करो ॥ १८ || 


समानी प्रपा सह बॉ5न्न भाग: ससाने योक्तें सहवों 

युनज्मि । सम्यह्चो ग्नि सैपयेतारा नार्भिमिवामि- 

.- ते: ॥ १९ ॥सधीवीरनान्व: संम॑ंनसस्कृशोम्पे के श्रृष्टी - 

नस वर्ननेम सर्वान्‌। देवा ईवामतं रक्त॑माणाः साय॑ 

” ग्रांतः सोमनसो वो अस्त ॥ २० ॥ अथवे काँ० ३। 
वर्ग ३० । मं० १।७॥ 

--है एह्स्थादि मनष्यो ' मुप्त इचर की जाज्ञा ते तुझारा (पपा ) शल- 
पान स्‍्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) एकसा हो (थः ) शम्हारा 
( अज्बाग: ) खान कान ( सह ) साथ हुआ करो ( 4? ) तुम्हारे < सबाने )शक 
से ( योकल्ले ) अश्वादि यान के जोते (सह) संत्री हों और उस को में फर्मादि ज्यब- 
हार में भी एकीमत करके ( युनज्मि ) निवक्त करता हूं जैसे (आराः ) चक के 


॥> 


है... 2 3+3+-२०५२०अहटे 








+# सरकारषिधिः++ . “# [७] 


आर ( अमिता ) चोरों जोर से (नामिंमिव) बीच के नालरूप काष्ट में लग॑ रहते 
है! अथवा जैसे ऋत्विज लोग और यजमान यह में मिल के (अग्निम्‌) अग्नि जादिं 
के सेवन से भगत्‌ का उपकार करते हैं बसे ( सम्यश्ञ: ) सम्पक्रः प्राप्ति वाले तुम 
मिल के फर्मपुक्त कर्पों को (सपर्दत) एक दूसर का हित सिद्ध किफा करो॥ १९ ॥ 
है शहस्थादि मनष्यो ! में ईश्वर ( वः ) तुम को ( सभ्री वीनान, ) सहवर्तमान (संग 
नस:) परस्पर के लिये द्वितषी ( एकश्र ह्टोन्‌ ) एक ही धर्मकृत्य में भ्रौष्र पहुश होने 
वाले ( सर्वान ) सब को (संबननैन) धर्मकृत्य के सेवनकें साथ एक॑ दूसरे के उपकार 
में नियुक्त ( इणीमि ) करता हूँ तुम ( देवाइव ) विद्वानों के समान ( अप्रतम ) 
ब्योवेहारिक वा पॉरमायिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( सायें पातः ) 
संध्या और पातःकाल अर्थात सब॑ समय में एक दूसरे से प मंपूर्वक मिला करो 
ऐसे करते हुए ( व; ) तुम्हारा ( सौमनस: ) मन का ऑनन्दयुक्त शुद्ध माष ( अंस्तु ) 
सेंदों बनो रहे || २० ॥। 
श्रमेंगा तपसा सृष्टा बह्म॑णा वित्त क॒ते श्षि 

ताः॥ २१ ॥ सल्यनाछ्ुता: (शश्षया पारता यशसा 
परातृता: ॥ २२ ॥ स्वषया पाराहता: श्षरया पयुढा 
दीत्षयां गप्ता यज्ञे प्रति्ठिता लोको निधन॑म्र्‌ ॥२३॥ 

अर्थ;-है स्‍त्री परुषों ! में ईभर तुम को आजा देता हू' कि तुम सब शहस्थ 
मनच्य लोग ( अभेण ) परिश्रम तथा ( तरसा ) परणायाम से ( रु) ) संयुक्त 
( भ्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा ओर धनादि से ( बित्ते ) भोगने योग्य धनौदि के 
प्रयत्ष में और ( ऋते ) ययाय पक्षपातंरहित न्‍्यायरुप धर्म में ( श्रिता; ) चलने हारे 
सदा बने रहो ॥ २१।। ( सत्येन ) संत्यभाषणादि कर्मी से. ( आहंताः ) यौरों 
ओर से युक्त ( श्रियां ) शोभा तेवो लक्ष्मी से ( प्राहताः ) धुक्त ( यशसा ) कीर्ति 
और प्म से ( परीद्वेतां! ) संब ओर से संयुक्त रहां करो |२२!। ( स्वपया ) अपने 
हीं भभांदि पंदार्व के पॉरंण से ( परिहिताः ) सब के हितकारी ( अडया! ) सत्य 
धारण में अर्दां से ( एर्ज हा: ) से ओर से सब को संत्या चरण मांप्त कराने हरे 
( देक्षेक ) मानी प्रकार के अहाचर्य्य; सेत्यमापषेणादि व्रत पारण से (गध्ा:) लुर- 











[१७६ ] ># गहाभ्पाकर णम्‌ #<- | “है 
(यज्ञ ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविथा ओर शुभ गणों के दान में ( प्रति- 
प्लिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हों कर्मों से ( निषनम्‌, लोकः ) इस 
समच्य लोक को प्राप्त हो के मृत्यु पर्य्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३॥ 


ओजइच तेज॑इच सहइच बर्ल॑>च वाक्‌ चेंन्द्रियं च 


श्रीवच धर्मेश्च ॥ २४ ॥ 

अथः--हे मनष्यो ! तम जो ( ओज: ) पराक्रम (व) और इस की सामग्रो 
( तेजः ) तेजस्वीपन ( च ) ओर इस की सामग्री ( सहः ) स्तति निन्‍दा हानि छाभ 
तथा शोकादि का सहन ( च ) और इस के साधन ( बलछआ ) बल और इस के 
साधन ( बाऋू , च ) सत्य पिय वाणी और इस के अनुकूल व्यवहार ( इन्द्रियश्व ) 
शान्त पर्मयुक्त अन्तःकरण और छुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता ( श्रीशच ) लक्ष्मी स- 
म्पत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग ( पर्मश्र) पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण 
वेदोक्ततमे और जो इस के साधन वा लक्षण हैं उन केा तम प्राप्त हो के इन्ही में 
सदा वर्ता करो ॥ २४॥ 


ब्रह्म॑ च ्चत्र च॑ राष्ट्र च विश॑श्च्र॒ वविषिंद्व यहाइच 


मी 


वर्चइच दविशं च ॥ २५॥ आयुश्च रूप च नाम॑ च 
की त्तिश्च॑ प्राणाइचांपानश्च चत्तुइच श्रोन्र॑ज्च ॥ २६॥ 


पर्यश्च॒ रसर्चान्न चान्नायं च ऋत॑ थे सत्य चेष्टं च॑ 
पूत्ते च॑ प्रजा च॑ पशवंस्च ॥ २७ ॥ अथवें० काँ० 
१२, अ० ५ व० २-०२ 
अर्थ:--है शहस्थादि मनुष्यों ! तम के योग्य है कि ( अहा, च ) पूर्ण विधादि 
शुभ गण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक भ्रम दमादि गण युक्त अह्मकुल ( प्- 
तञय ) विद्यादि उत्तम गण युक्त तथा बिनय ओर श्ञोर्यादि गणों से युक्त क्षत्रिय 
कुछ ( राष्ट्अ ) राज्य ओर उसका न्याय से पालन ( विश्श्व ) उत्तम पजा और 
उस की उन्नति ( ल्विषिश्व ) सद्रद्यादि से तेज आरोग्य शरीर और आत्मा के बल 


--बैं 

















+ “४ का तआातक_ तक का इक आ इक लक त कसा 2 नल हक हूँ ब् 
>! ससकाराव!प) ॥६- [१७७] ँ 


से पकाशमान और इस की उन्नति से ( यशव ) कीर्ति युक्त तथा इस के साधनों 
के पाप्त हआ करो ( वचमश्र ) पढ़ी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना 
( द्रविणश्व ) दध्योपाजन उसकी रक्षा और पर्मयक्त परोपकार में व्यय करने आदि 
कमों के सदा किया करो ॥ २० ॥ हे रत्री पुरुषों ! तम अपना (आ43:) जीवन व- 
ढाओ, (व ) और सव जीवन में पश्वुक्त उन्तस कर्म ही किया करो (रूपश्च) वि- 
पयासक्ति, कृपध्य, रोग भोर अपर्माचरण के छोड़ के अपने ग्वरुप के अच्छा रक्‍्खो 
और बम्त्राभपण भी धारण किया करो (नाम, च) नामकरण के पृष्ठ ६३-६६ भें लिस्न 
प्रमाण शास्त्रोक्त संज्ञा घारण और उस के नियमों को भी (कीर्तिश्र) सत्यावरण से 
प्रशंसा का धारण ओर गणों में दापारोपण रुप निन्‍दा का छोड़ दो आाणश्व) बिरका- 
पयन्‍त जीवन का घारण और उप्त के स क्ताह्मग विदराद साक्ष्त (अपानश्व) सब 
दुःख दूर करने का उपाय और उस की साम्यझी ( चदुत | प्रस्यक्ष और अनुमान 
उपमान ( श्रोजश ) शब्द प्मराण आग ररा की सामग्री को शरण किया करो॥२६॥ 
है शदस्थ लोगा ! (पथ) उतद8 जछ दुव शोर रेस का शोबव ओर दक्ति से सेवन 
( रसश्न ) घृत दूध मंध आदि और इस के _र्टिये आहार वियार (अन्नखे ) 
उत्तम चाबल आदि अन्न और उठठे; उत्तम संरार किये / अन्नाथ् ) खाने के 
योग्य पदाथ और उस के साथ उत्तम दाल गा कहीं आई ( हऊुनस्र ) सत्यमा- 
नना ओर सत्य पनवाना ( सलश्त ) राख वालसा झा उल्झाना ( इश्ख ) यद्ष के 
रना ओर कराना ( पूचख् ) यज्ञ की रापगी पूरी करना तथा उल/झ्प और जा- 
राम बाटिका आदि का क्‍नाना ओर रनदाना ( प्रजा, थे ) पा की उस्चरिति पालन 
और उन्नति सदा करनी तथा करानी ( पशावश्स ) माय आदि पशु्ों का पालन 
और उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये || २७ ॥ 
कवन्नवह कमाण जजावपच्छतशथ» समा;:। 
एब त्वाय नानयथताउास्त न कम ल्षप्पत नर ॥१॥ 
यसू० अ० ४० म० ५ (५८ 
अर्थ--प्ं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता है कि प्रत्येक सनृष्य 
( हह ) इस संध्षार में शरीर से समर्थ हो के ( कर्माणि ) सत्कों को ( कुबन्लेव ) 


रज्फ 


हि 

















ता [१७८ ] -औ गृदाश्रपप्कर एस #<- 
करता ही करता ( शर्त, समा; ) १०० सौ वर्द पर्यन्त( जिजीविषेत ) जीनेकी 
करे आलखी और प्रमादी कभी न होब ( एवम्‌ ) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए 
( त्वयि ) तझ ( नरे ) मनच्य में ( इतः ) इस हेत से ( अन्यथा) उलदापनरुप 
( कर्म ) दुःखद कर्म ( न, लिप्यते ) छिप्यमान दभी नहीं होता और तम्र॒ पापरुष 
कर्म में लिप्त कमी मत होओ इस उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख (नास्ति) नही होता 
इसलिये त॒म रत्नों परुष सदा परुषार्थों होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की 
सदा उन्नति किया करो ॥ १ ॥ पनः सनी 4रूप सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अन- 
कूल इच्छा ओर आचरण किया करें। वे मन्त्र ये हें-- 

९ ० 


भूभुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजामिं: स्पा सुवीरों वी- 
७. >९॥ 
रः स॒ुपांषः पाप: | नय प्रजा म पाह शब्प्स्प पशून्‌ 


| 4. 


में पाह्मथंय पितुं में पाहिे ॥ २॥ ग्रहा मा बिभीत 
मा वेंपध्वमूज विफ्रत एमंसि। ऊर्ज बिभफ्वद्रः समनां 
समधा गहानाम मनसा मादमानः ॥ ३ ॥ य० अ० 
३।म० ३७ । ४१ ।। 
अर्थ:--हे सली वा परुष ! में तरा वा अपने के सम्बन्ध से (मम वः स्व:) शा- 
रीरिक वाचिक और मानस अर्थात्‌ शिविर खुख से युक्त हो के ( एजामिः ) मनु- 
च्यादि उत्तम पजाओं के साथ ( सपजञा: ) उत्तम पा थुत्त (म्याम) होऊ' (वीर) 
उत्तप्र पत्र वनन्‍्ध सम्दन्धी ओर भ्ृत्यों से सह वर्तमान ( खबीर; ) उत्तम वीरों से 
सहित होऊ ( पोष: ) उत्तम सद्टि कारक व्यवहारों से ( खुपोष; ) उत्तम पह़ियु 
क्त होऊ है ( नय॑ ) मन॒ष्यों में सज्नन वीर स्वामिन्‌ ! ( में ) मेरी ( परजाम ) पा 
की ( पाहि ) रक्षा कीजिये है ( शंस्य ) पशंसा करने योग्य स्वामिन्‌ ! आप ( में ) 
मेरे ( पशून्‌ ) पश्ठओं की ( पाहि ) रक्षा कीजिये है ( अथर्य  अहिसक दयालो 
स्वापिन्‌ ! ( मे ) मेरे ( पित॒म्‌ ) अन्न आदि की (पाहि) रक्षा कीजिये वंसे है ना- 
रि पशंसनीय गुण युक्त तू भेगी पूजा मेरे पैश् और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया 
कर ॥ २॥ है ( शहाः ) एहस्थ छोगो ! तम विधिपृक शहा »म में पेश करने से 








-># संस्कार विधि। #+ [ १७६ है] 


क्‍ बविभीत ) मत डरे ( मा, वेपध्वम्‌ ) मत कपायमान होओ ( उज्जप्‌ ) अन्न, 
पराक्रम तय विद्यादि शुभ गण से यत्रत होकर शहाश्रम को ( विश्वतः ) धारण 
करते हुए तम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान्‌ छोग (एमसि) पाप्त होते ओर स 
त्योपरेश्ञ करते हैं और अन्न पानाच्छादन स्थान से तस्दी हमारा निर्वाह करते हो 
इसलिये तम्हारा एद्राश्रम व्यवहार में निव/स स्वोत्कर४ है। हे वरानने | जेसे में तेरा 
पति ( मनसा ) अन्तःकपण से ( मोदमानः ) आनर्दित (सुमना; पूसञ्ञ मन ( खु- 
भेधाः ) उत्तम बुद्धि से युबत मुझ्ञ को और है मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो 
( वा ) तग्हारे लिये ( ऊज्जम्‌ ) पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वर्य को (विश्वत्‌) धारण 
करता हुआ तम ( शहान्‌ ) एहस्थों को ( आ, एमि ) सब पार से पाप्त होता हूं 
उसी पएकार तम छोग भी मुझ से पसन्न हो के बर्ता करो ॥ 3 (! 
एपांमध्येतिं प्रवसन्‌ ग्रेपु सामनसो बहुः । गहा- 
नुपहयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४॥ उपंहूता 
इ॒ंदद गाव उप॑हूता अजावर्य: | अथो अन्नेस्प कॉला- 
ल उप॑हूतो गृहेषु नः । ज्ञमाय वः शान्स्ये प्रपये शि- 
बछ शग्मछ् शे यो: श॑ यो: ॥ ५॥ यजु० अध्याय 
३ में० ४२। ४३ ॥ 

अर्थ:--है एहस्थो ( एवसन्‌ ) परदेश जो गया हुआ मनष्य ( एपामू ) इनका 
( अध्येति ) स्मरण करता है ( येष ) जिन एहस्थों में ( बहु: ) बहुत (सौमनसः) 
पति होती है उन ( एहान ) शदस्थों की हम विद्वान लोग (उप, इसामहें) १शंसा 
करते ओर पीति से समीपस्थ ब्‌ लाते हैं ( ते ) वे गहस्थ लोग ( जानतः ) उन को 
जानने वाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्तु ) छ हद जानें बेसे तुम एहस्थ ओर हम 
संन्यासी लोग आपस में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार और परमार्थ की उन्नति सदा 


किया करें || ४ ॥ है शहस्थों ! (न:) अपने ( ग्रहेष ) घरों में मिस प्रकार ( गावः) 
गो आदि उसम पशु ( उपहृताः ) समीपस्थ हों तथा (अनावय:) बकरी भेद आदि 


्ज्फ 











श्+- 
4३ [ १८० ] “हे शहाश्रगप्कर ण मे ३४<- कप 


दूध देने वाले पश्ठ €( उपहता; ) समीपस्थ हों ( अथो ) इस के अनन्तर ( अन्नस्य ) 
अन्नादि पदार्थों के मध्य में उत्तम ( कीलालः ) अन्नादि पदार्थ ( उपहूतः ) प्राप्त 
होईे हम लोग बसा प्रयक्ष किया करें | है उट्स्थो ! में उपरेशक वा राजा (इ१) 
इस सद्दाश्रम में ( व! । तम्हारे ( क्षे माय ) रक्षण तथा ( शास्त्ये) निरूपद्रवता करने 
के लिये € प्रपत्र ) पाप होता हु में ओर आप लोग शीति से गिल के ( शिवम्‌ ) 
कर्पाण ( झग्मम 3 व्यावहारिक खग्ब ओर ( शंयो:, जंयोः ) पाग्माथिक खख को 
प्राप्त हो के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया कर ॥ ५ ॥ 

सन्‍्तुष्टो मार्यया भत्ता भरत्नां भार्मा तथेव च। 

यस्मिन्नेव कुले नित्पं कल्याणां तत्र वे धुबम्‌ ॥१॥ 

यदि हि स्त्री न राचत पुमार्स न प्रमादगेत्‌ । 

अप्रमोदात्‌ पुनः पुसः प्रज॒न॑ न प्रवर्तत ॥२॥ मनु० 

अर्थ: है प्रसस्थों जिस कुटमें भाया से प्सन्न पति ओर पति से गाय सदा अस न 

रहती है उसी कु ठ में निजित कहपाण होता है और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो 
उस कुल में निय कलछद बाल करता है ॥ १ ॥ सा स्त्री पुरुष पर रूचि से रकेखे वा 
पुरुष की महर्षित ने करे तो जम्रसझता से पूरुष के श्र में कामोस्पत्ति कभी ने 
हो के सनन्‍्तान नहीं होते ओर यदि हते # ता दुष्ट होने & ॥ २ ॥ 

स्रिपान्तु रोचमानायां सर्वन्तरे।चते कुलम्‌ । 

तम्पां व्वराचमानायां सवसव न राचत ॥३॥ मनु ०॥ 

अथे;--और जो पुरुष स्थी को प्सकझ सही करता तो उस स्त्री के अपसन्न रहने 

से सत्र कुल भर अप्रसत्ष शाकातर रहता है और जब परुप से रत्ी पसन्न रहती 
है तव सब कुछ आनन्दरुप दीखना है )| 3 ॥ ह 


पितभिश्नतििस्चेताः पतिमिर्देवसस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्पाणमीप्सुभिः ॥४॥ 


्क 





ई- 





था 


->$; ससकारविपि! ॥<- [ १८१ | "के 
र्‌ पृ वीक मन 8.२ श्र 
यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः । 
हा] कक ५ न्रृ फ् ८४५ 
यत्रतास्तु न पज्पन्त रावास्तवाकज्ार क्रयाः । ५ ।॥| 
बम पल 4 हि आओ हद > 
शोचन्ति जामयो यत्र विनग्यत्पाशु तत्कुलस्‌ । 
चर ४! च्ब । शा पर शो श 
न शाचान्त तु यत्रताः वड्धते ताडे सवंदा ॥ ६ ॥ 
बप हक 45. मे 65. ४. 
जामया यान गहाने शपन्त्मप्रातरा जता: । 
९5. ४. 6५७ €-. के | 
तान कृत्पा हतानाव वनगइवनन्‍्त समन्तत: ।3।! मनु ० ॥| 
अर्थ: - पिता, भ्रावा,पति और देवर को योग्य है कि अपनी काया, दिन स्त्री 
और भौजाई आदि स्क्रियों की सदा पूजा करें अथीत यथायोग्य मर भावण भोजन 
बस्त्र आमूपण आदि से प्रसज रबतें जिते के करशेण की इच्छा है। वे स्त्रियां के 
केश की नदेवे | ७ | जिस कुछ में नारियों की पूजा अधथात्‌ सन्‍्कार हेता है 
४ उस कुछ में दिव्य गण दिव्य भाग और उत्सम सत्वान हेते हैं. और जिस कुछ में 
स्त्रियों की पूना नही होती बाजानों उनकी सा शिया निष्कल ह# ॥५॥ खिस कुछ 
में स्त्री लोग अपने २ पुरुषों क्र बयागमन वा व्यभिवारादि दोपां से ओकानुर रहती 
हैं बह कुछ शीघ्र नाश को पाप्त होजाता है और जिस दल में स्त्री जन प्ररुषां के उ- 


घरों में अपूजित अर्थात्‌ सकार के! ने १:॥ हे।कर स्त्री छोग जिन एटस्थों को शाप 
देती हैं वे कुल तथा ग्रहत्य मे जिय केकृर बहुतों का एक्ार न/श कर देव 
बसे चारो ओर से नए भ्र2 हेजजाते है ॥ ७ | 
ि हि _ के 
तस्मादता: सदा पृज्या भ्रपणाच्छादनाशन॑: | 
5 जी ७ छा ०  ञऔऔ|झ 
भू[तकामनरानत्य सत्कारेषत्सवषु च॥ ८ ॥ मनु० 
अर्थ:-इस कारण ऐद्वर्य की इच्छा करने वाले परुपों को योग्य है कि इन 


स्लियों को सरकार के अवसरों और उत्सवों में मूषण, वस्त, खान, पान आदि से 
सदा पूना अर्थात्‌ सस्कार युक्त प्रसन्न रकवें || ८ ॥ । 
हक] 





क्‍ 


[१८२ ] ># ग्रह|श्रमप्कर ण प्‌ #<- 





“कै 
सदा प्रदष्टया भाव्यं ग्रहकार्यषु दक्तया । 
ससस्कृतापस्करया व्यय चामक्तहस्तया ॥९॥ मन ०।। 

अर्थ;--र्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चत॒रता से शहकार्यों में व 
लंगान रहे तथा अन्नदि के उत्तम संस्कार पात्र बस्त्र गृद आदि के संस्कार और 
घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा 
पूसन्न रहे ॥ ९ ॥ 

एताइचान्याउइच लोके5स्मिन्नपकृष्टपसतयः । 

उत्कर्ष योपितः प्राप्ता: स्वसस्वेमतंगुणों: शुभेः॥ १० ॥ 

अर्थ:--यदि स्लियां दुष्ठाचार युक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत स्लियां 

अपने २ पतियों के शुभ गणों से उत्कृष्ट हो गईं, होती हैं ओर होंगी भी इस लिये 
यदि परुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां श्रष्ठ और दष्ट हों तो दष्ट हो जाती हैं इस से प्रथम 
मनष्यों को उत्तम हो के अपनी स्कियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥ 

प्रजनाथ महाभागाः पूजाह ग्रहदी प्तयः । 

स््रियः पश्रियश्च॒ गहेपु न विशपो5स्ति कृड्चन ॥ ११॥ 

उत्पादनमपत्पस्प जातस्प परिपालनपम््‌ । 

प्रत्यई लोकयात्राया: प्रत्यक्ष स्त्री निबम्धनम्‌ ॥१२॥ 

अपत्पये धर्मकार्याणि शुश्रूपा रतिरुसमा । 

दाराधानस्तथा सूवगेः पितृगामात्मनझ्च ह ॥ १३ ॥ 

यथा वाय समा श्षत्य वतन्तं सवजन्तवः । 

तथा गहस्थमाश्चित्य वत्तेन्ते सव आश्रमाः॥१४॥मनु:॥ 
अथ;--हे परमुषो! सन्तानोत्पत्ति के छिये मदाभाग्योदय करने हारी पा के यो 


ग्य सह श्रम को प्रकाश करती सन्तानोग्पत्ति करने कराने हारी घरों में स्त्रियां हैं के 
श्री अथात्‌ लक्ष्मी स्वरुप होती हैं क्‍योंकि लक्ष्मी शोभा पन और स्ख्रियों में कुछ 


न्क 





-»॥ संस्काराविधि। ॥ ॥«+- [ १८३ ] कं उ 
| जद नहीं है।॥। ११॥ है परुषो ! अपतों की उत्पत्ति उत्तन्न का पालन करने आदि 
लोकब्यवहार के नित्य प्रति जो कि शहाश्रम का कार्य होता है उस का निबन्ध 
करने पाली प्रत्यक्ष सजी है।। १२ ॥ सन्‍्तानोत्पत्ति धर्म कार्य उत्तम सवा और रति 
तथा अपना और पितरों का जितना खुख है बह सब सन्नी ही के आधीन होता है 
॥ १३ ॥ जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है बसे ही ४- 
हस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी अर्थात्‌ सत्र आश्रमों का नि- 
बह एहस्थ के आश्रय से होता है॥ १४ | 

यस्मात्‌ त्रयोषप्पाश्रमिणों दानेनान्नेन चान्चहम । 

७ ७५ ₹ ७. . छ 
गहस्थनेव धायन्ते तस्माउ्जेष्टाश्रमो गही ॥१५॥ 
+ रः बाप श्‌ः शो 

स सधायपः प्रपत्नन स्वगमन्चन पा मच्छता । 

सुख चेहेच्छता नित्य यो5धायोदुर्बलेन्द्रियं: ॥ १६ ॥ 

सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्सति विधानतः । 

गहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनतान बिभर्ति हि ॥१५७॥ 

अर्थ:---जिस से वश्मचारी वानपस्थ ओर संनन्‍्यासी इन तीन आश्रप्रियों का 

आड कस्थादि दान से नियपतनि गृहर्थ घारण पोषण करता है इसलिये व्यवहार 
में गह्माश्रम सब से बड़ा है ॥ १८ । हे स्त्री पुरुषों ! जो तुम अक्षय # मुक्ति खुख 
और इस संसार के खुख़ की इच्छा रखते हो ते जो दर्बलेन्द्रिय और निबुद्धि पु- 
रुपों के धारण करने योग्य नहीं है उस ए दाश्रम के। निय प्रयत्ञ से धारण करो 
॥१६॥ बेद ओर स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में महा अप श्रेष्ठ हे क्‍योंकि 
यही आश्रम बह्यचारी आदि तीनों आश्रम्ों का धारण और पालन करता है।। १७ ॥ 

यथा नदीनदाः स्व सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । . 

। खा २ कार आन $ से 
तथेवाश्रमिणाः सर्व रहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१८)॥ 


अनिल नन+ तप 
जि टजज औल न “जन ८ निजी पनेनन ५ न» >जनम 


# अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समझ मुक्ति का है उतने समय में दुःख 
का संग्ोग जैसा विषग्रेन्द्रिय के संबोगजन्य सुख में होता है बैसा नहीं होता ॥ 





कै 








हा [१८४ ] “>म ग्रह भ्रपपकरणम #<« ह। 
उपासते ये गहस्था: परपाकमसब॒दयः । 
तेन ते प्रत्य पशुतां ऋ्जन्त्यन्नादिदायिनाम ॥ १९॥ 
आसनावसथो शब्पामनुन्नज्यामपासनाम्‌ । 
उत्तमेपूत्तम॑ कुर्याड्धीनं हीने समे समम्र्‌ ॥ २० ॥ 
पाखण्डिनों विकर्मस्थान वेडालब्रतिकान शठान । 


हत॒कान बकठृत्ताइच वाहमात्रणाप नाचंगंत १२१।। 

अर्थ।--है मनष्यो जेसे सव बड़ २ नंद और नदी सागर में जाकर स्थिर 
हैं बसे ही सर आशमी ग्रहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते हैं || १८ | यदि 
हस्थ हो के पराये घर में भाजतादि की इच्छा करतेह तो वे बद्िदीन वुड़म्थ अन्य 
से अतिग्रहरूप पाप कर के जन्मान्तर में अन्नारि के दाताओं के पछ्ठ बसे छू क्यों 
कि अन्य से अज्नादि का ग्रहण करना अविधियों का काम है उत्स्थों का नरों ॥ १०॥॥ 
जब ग्हस्थ के समीप अतिथि भार्वें तब आसन निबरास शब्या पश्चात गमन और स- 
मीप में बठना आदि सत्कार जेसे का वेसा असात उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम 
और निक्ृष्ट का निकृष्ठ करे ऐसा न हो कि कभी ने समझें ॥ २० ॥किन्तु जो पा 
खण्डी बदनिन्दक नास्तिक ईखर बढ ओर धम् का न मानें अधरसाचरण करने झरे 
हिंसक शठ मिथ्य।भिमानी कुतकी और इकठस्ति अथात्‌ पराये पदाय हरनेवा बहे- 
काने में बगल के समान अतिथि वषधारी बन के आय उन का वचनमान्र से भी 
सन्‍्कार शहस्थ कभी न क९)॥ २१ ॥ 


दशसूना सम॑ चक्र दशचक्रसमोध्यज: । 

दशध्वजसमो वेषों दशवेषसमों नूपः॥ २२ ॥ 

न लोकदठत्त बर्तेत दृत्तिदेतो: कर्थचन । 
अजिश्मामशर्ठां शरद जीवेद ब्राह्मगजीतिकास्‌॥२३॥ 
सत्पधर्मा यद्धत्तपु शाचे चंवारमेत्सदा । 

शिप्पाश्च शिष्पाडमंण वाग्वाहृदरसंयुतः ॥२४ ॥ 


क्र 57/23/४999 ७५ 
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है आय नम हे ३ 
“हे ससरका राविधिः ॥६- [ १८५ ] 


की । 


परित्यजेदर्थकामो यो स्पातां घमवर्जितो । 


धम चाप्पसुखोदर्क ल्लोकविक्रुएमेव च ॥२५॥मनु० 

अर्थ:--दश हत्या के समान चक्र अर्थात्‌ कुम्हार, गाड़ी से जी विका करने हारे, 
दक्ष चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ धोबी, मथ के निकाल कर बेचने हारे, दशध्वज 
के समान वे प,अर्थात्‌ बे श्या, भह आ, भांड, दूसरे की नकल अर्थात्‌ पापाणम्तियों 
के पूजक ( पूजारी ) आदि ओर दक्षब्े प के समान जो अन्यायकारी राजा होता £ 
उन के अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी न के ॥ २२ ॥ हह्म्थ जीविक 
के लिये भी कभी शास्त्रविरद्ध छोकाचार का वत्दांत ने बले किन्दर जिस में किसी 
प्रकार की कुटिलना बता मिध्यापन था अपथ्म ने हो उरा हे सक्तफ्मंसखस्थी जी 
बिका को करें ॥ २३॥ किन्तु सत्य, धंधे, आय अथातव आह एश्पों के व्यवहार और 
शौंच पवित्रता ही में सदा उहस्थ लोग प्रहत रहूँ और सत्यवागी भोगनादि के | 
लोभरहित हस्तपादादि की कुच शा छोड़ कर धरे से शिष्यों और सन्‍्मानों के उ 
स्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ || यदि बहुकसा धन राज्य और अपनी कामना 
अधथमग से सिद्ध होती हो तो भी अधर्म सदवा छोड़ देचे और बेद्विरूद्ध धर्माभास 
जिस के करने से उत्तर काल में दृ:ख और रूगर की उन्नति का नाश हो देसा 
' नाममात्र धर्म और के कभी ने किया करें ॥ २० ॥ 


सर्वेषामेव शाचानामर्थशोच पर स्छतम्‌ । 

योउर्थ शुचिहिं स शुचिन मृद्दारिशुचिः शुच्िः ॥ २६ ॥ 
ज्ञान्त्पा शुध्यन्ति विद्यंसो दानेनाकायकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्पेन तपसा चेदवित्तमाः ॥२७॥ 
अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शध्यति। 
विद्यातपोष्यां भूतात्मा बछ्चिज्ञोनिन शध्याते ॥ २८ ॥ 
दशावरा वा परिषयं धर्म परिकल्पयंत । 

अयवरा वापि ठत्तस्था ते धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
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दण्डः शास्त प्रजा! सवा दण्ड एवाभरत्षात ॥ 

दण्डः सप्तप जागातते दूराड धम ।वदुब॒धा: ॥ ३०॥ 

तस्पाहुः सप्रणतार राजान सत्पवादनस ! 

समाक्ष्यकारणा प्राज्ष धमकामार्थकावदम।।३१)॥ मनु ? 

अर्थ;--जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है पही सभ्र पवरित्नताओं में 

पवित्रता अर्थाद जो अन्याय से झ्िसी पदार्थ का ग्रहण नही करता घहीं पवित्र 
है किन्तु जल मृत्तिकादि से जो पविच्नता होती है बह धर्म के सदृश उत्तम नहीं है 
॥ २६ ॥ विद्वान्‌ छोग क्षमा से, दुष्ठकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगणों के 
दान से गप्तपाप करने हारे विचार से त्याग कर और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि 
से घेदवित्‌ उन्‍्तम विद्वान छाद्ध होते हैं ॥ २७ ॥ तु जल से ऊपर के अक्ू पवित्र 
होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो साय मानने सत्य बोलने ओर सत्य करने 
से शुद्ध और जीवात्मा विया योगाम्यास और पर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि 
ज्ञान से ही शुद्ध होती है जल मस्तिकादि से नहीं] ४८ ॥ एह्स्थ छोग छोटों बड़ों | 
वा राज कार्यों के सिद्ध करने मेंकम से कम १० अर्थात्‌ ऋषेदज्ल, यजवेंद ज़,सामघेदज्ष, 
हेतक, ( नेयायिक ) तबकर्ता, नेरक्त निरुक्तशास्तज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्म घारी, 
स्नातक और वानवस्थ विद्वानों अथत्रा अतिन्यूनता करे तो तीन बददित्‌ ५ ऋग्वे- 
दक्ष,यजुवेंदज्ञ, और सामयेदत, विद्वानों की सभा से कत्तव्याकर्सव्य धर्म और अपमे 
का जसा निश्रय हो बेसा ही आचरण किया कर ॥ +० ॥ और जैसा दिद्वान्‌ छोग 
दण्ड ही को धर्म जानते हैं बसा सब लोग जानें, क्योंकि द०्ड ही प्रजा का शासन 
अर्थात्‌ नियम में रखने वाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्तक और दण्ड ही सो- 
ते हुओं में जागता है चोरादि व भी दण्ड ही के भय से पाप कम नहीं कर सकते 
॥ ३० ॥ उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने हारे उस राजा को कहने हैं कि जो स- 
त्यवादी विवार ही करके कार्य का कत्ता बुड्धिमान्‌ विद्वान धर्म काम और अर्थ का 
यथावत्‌ जानने हारा हो ॥ ३१॥ 
सो5सहायेन मढेन लुब्धेनाकृतब॒द्धिना । 


न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३२ ॥ 


अल महा नल नल न मम कक, 
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शुचिना सत्पसन्धेन यथाशासत्रानुसारिणा । 

प्रणेतुं शक्पते दगडः सुसहायेन घीमता ॥ ३३ ॥ 

ग्रदगक्‍्यान दरडपन्‌ राजा दगब्यॉश्चवाप्यदणडय 

अयशो महदाप्रोति नरक चेव गच्छति ॥ ३४:॥ 

अर्थ;:--जो.राजा उत्तम सहाय रहित मढ़, छोभी जिस ने ब्रह्मचर्यादि उत्तम 

कर्मों से विद्या और वृद्धि की उन्नति नहीं की विपयों मे फंसा हुआ है उस से पद 
दण्ड कभी न्‍्यायपू्वक नहों चलछ सकता॥३२। इसलिये जो पवित्र सत्पुरुषों का संगी 
राशनीति शास्त के अनकूल चलने द्वारा, धार्मिक पुरुषों के सदाय से युक्त, ब- 
डिमान्‌ गजा हो बढी इस दण्ड को धारण करके चला सकता है | ३३ । जो राजा 
अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दंड नही देता है वड़ इस जन्‍म पे 
बड़ी अपकी त्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात नरक अर्थात्‌ मादुखव'को पाता है।।३०॥ 

रूगयाज्षा दिवास्वप्रः परिवादः स्रियो मदः । 

तोयत्रिकं टथाठ्या च कामजो दशकों गया: ॥ ३० | | 

पेशुन्पं साहस द्रोह इष्पाउसूयार्थदिपणम्‌ । 

वाग्दगडज च पारुध्य क्राधजो5पि गणोष्टक: ॥ ३६ ॥ 

हि ु ७ हूँ: $ + ध् 
द्रपारप्पेतयोमूल् य॑ सर्व कवयो विदुः। 
त॑ यत्रेन जयछोमम॑ तज्जावेताव॒भा गया ॥ ३७ ॥ 
अर्थ;--मगया अर्थात्‌ शिकार खेलना, थून और प्रसन्नता के लिये भी चौपड़ 

आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्ठा भिध्यावाद।करना, स्थियों के साथ सदा 
अधिक निवास में मोहित होना, मथपानादि नशाओं का करना, गाना, बजाना, 
नांचना वा इन का देखना और हथा इधर।उधर घूमते फिरना ये दश दुगण काम 
से होते हैं ॥ ३५ | और चगली खाना, विना बिवारे काम कर बठना, जिस 
किसी से हथा बर वांधना, दूसरे की स्तुति खुन वा बढ़ती देख के हुदय में जला 
करना, दूसरों के गणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, घगे कामों में धन 


कु 
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का लगाना, ऋर वाणी और विना विचारे पक्षपात से किसी को करड़ा दण्ड देना 
ये आठ दोष क्रोधी पुरुष में उत्प्य दोते हैं ये १८ अगर दुर्ग ण हैं इन को राजा 

बध्य छोड़ देव |॥३६॥ और जो इन कामज और क्रोघज १८ अटारह दोषों के पल 
जिस लोभ को सब्र विद्वान लोग जानते हैं उस को प्रयत्न से (राजा जौते क्योंकि 
लोभ ही से पूर्वाक्त १८ अठारह और अन्य दोप भी बहुत से होते हैं इस लिये है 
ग्रहस्थ छोगो | चाह वह राजा का ज्यए पृत्र क्यों न हो परन्तु ऐसे दोप बाले मन 
व्य को राजा कभी न करना यदि बछ से शुआ शो तो उस को राज्य से च्यत कर 
के किसी योग्य पृरंष को जो कि राजा के कुछ का हो राज्याधिकारी करना तभी 
प्रजा में आनस्द मड़्ल सदा वड़ता रहेगा ॥ ३७ |! 

जिशड, & के ; ५ पे 

सनापत्थ व राज्य वे इरृशइइनलुलमसबव व । 

सबलछाकाएधपत्प च बदशाम्रावदहात ॥ ३८॥ 

साहान शाह्वात्रदः झूरान लब्चजत्तानकुलाहइतानू | 

की प्च 5 शं कं € 6 

साचतानू सह्त बाएा वा तकव्रात पराक्षतान्‌ ॥३९॥ 

अम्याूनाए प्रसवात दहाचातवाज्ञानवास्थतान्‌ । 

सम्पगथसमाहतृनमात्पान्‌ सुपरी ज्षितान ॥ ४० ॥ 

अर्थ;--जो बेद शस्त्रवित्‌ धर्वास्मा शिेखय न्याण्कारी ओर आत्मा के वल से 

युक्त पुन्‍्ष होवे उसी को सेन, राज्य, ठं इनोति ओर परवान पद के अधिकार द ना 
अन्य छ्द्वाशयों को नहीं ॥ ३८ ॥ ओर जा अपने राज्य में उत्तत्त, शास्त्रों के जा- 
नने हार, शू वीर, मित का विनार निश्फल् ने होथ, कुलीन धर्मात्मा, स्व॒राज्य 
भक्त हों उस ७ सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परोक्षा करके पनन्‍्त्री करें 
और इन्ही की रागा में आठवः व! गवव राजा ह। थे लय प्रिछ के कतम्याकर्तम्य 
कामों का जिवार किया करें ॥ ३० ॥ इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के 
अधिकारी जितने पहुषों से राज्यक्राय सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र धार्मिक वि- 
द्रान्‌ चतर स्थिरवृद्धि परुषों को राज्य साम्ी के वर्धक नियत करे ॥ ४० ॥| 


औपपू्पपपपपपपपपनम>है 


| अककसमल 


की दाता 777 रोस्कारविया जल १2९] -#८ सस्‍्काराबिधि। #+- [१८९ ] ह। 
दूत चेब्र प्रकृर्वोत सर्वशाख्रविशारदम्‌ । 
इक्किताकारचेष्ठज्ञ श्चि दत्च॑ं कृत्ताहतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अलब्धमिच्छेदरगडेन लब्ध रक्तेदवेत्षया । 
र्षितं वर्धयेदृद्या ढद्ध॑ पात्रेषु नि.क्षिपत्‌ ॥४७२॥ मनु० 
अर्थ;--तथा जो सत्र शास्त्र में निपण नत्नादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्ठा से 

दूसरे के हृदय की बात के जानने हारा श॒द्, बड़ा म्एतिमान्‌ देशकाल जानने हरा 
सुन्दर जिसका स्वरूप वड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उस और स्वराज्य 
और परराज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतों को भी नियत करे ॥ ४१॥ तथा 
राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दण्ड से और प्राष्ठ राज्य की रक्षा सं- 
भाल से रक्षित राज्य और घन को व्यूपार और ब्याज से बढ़ा और सपात्रों के द्वारा 
सत्य विद्या ओर सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवदारों में बढ़े हुए धन आदि 
पदार्थों का व्यय करके सब की उन्नति सदा किया करें ॥| ४२ ॥ 

7। विधि;ः--सद स्त्री पुरुष १० दअ्श वतन झयन ओर रात्रि के पहिले पहर वा ४ 
वज उठ के प्थम हुदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर और अर्थ का विचार कि- 
या करें और धर्म और अर्थ के अनृष्ठान वा उययोग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो 
तथाए पर्रपुक्त पृरुषार्थ के कभी न छोड़ किन्तु सदा शरीर और आत्माकी रक्षा 
के लिये युक्त आहार बिरार ऑपध सेवन सुपध्य आदि से निरन्तर उद्योग करके 
व्यावहारिक और पारपायिक कत्तब्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति पा- 
थना उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपादुष्टि और सहाय से महा 
कठिन कार्य भी छगमता से सिद्ध हो सकें इसके लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं;-- 


प्रातरग्नि प्रातरिन्दें हवामह प्रातमित्रावर॑णा प्रा- 
तर॒खिनां । प्रातमंगं पूषणां बह्म॑गःपरततिं पातस्सोम॑- 
मुत रूदं हुबेम &॥ १॥ 
... # है स्त्री पुरुषो ! जैसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात बेला में (म- 
ग्निमू ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रमू ) परमेश्वये के दाता भोर परभेशवर्ययुक्त 


लक 





शा १९० ] “हे गृह श्रमप्रक शाम ॥«- “है 
प्रातजितं मगंम॒ग्र हुंवेम|वर्य पृत्रमदितर्यों विंधर्त्ता । 

आध्रशिचियं मन्य॑मानस्तरश्चिद्ाजां चिय॑ भग मत्ती- 

त्याहं |£ ।! २॥ भग प्रणेतर्भमग सत्य॑राधो भगे मां 

धियमुद॑वा दर्दन्न: । भग प्र णों जनय गोभिर्वैर्भग 

प्र हाभेनवन्त: स्पाम १ ॥ ३ ॥ उतेदानी भगंबन्त 







( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय जोर सर्वशक्तिमान्‌ ( प्रासः ) 
( अशर्विना ) सय चरद्र का जिस ने उत्पन्न किया हूं उस परमात्मा की / हवामह ) 
स्तुति करत है ओर ( प्रातः ) ( भगम्‌ ) सजनीय सबनीय एड्वर्ययक्त ( पृषणम्‌ ) 
पुष्ठिकत्त ( ब्रह्मणम्पतिमू ) मपन उपासक वेद ओर ब्रह्माण्ड के पाजन करने द्वार 
( प्रात: ) ( सामम्‌ ) अस्तयाप्रप्ररक ( उत ) अप ( रुद्रम । पापिया का रूकान हार 
ओर सव्‌ रागनाशक जगदीइवर की ( हत्रेग ) स्तुति प्राथनों करते हैं बेस प्रातः समय 
में तुम छोग भी किया करे। ॥ १ ॥ 

# ( प्रात: ) पांच धही रात्रि रद / जितस ) जयशीक ( भगय ) एडजय के 
दाता ( उम्रम्‌ ) तेजस्वी ( अदिते: ) अम्तरिक्ष के ( पन्रम ) सब की उत्पत्ति करने 
देरे भौर (यः ) जो कि सूयोदि लोकों का ( विधन, )विशेप करके थारण करने हारा 
( आपध्र: ) सब और से घारग कत्ता ( गे, चित ) जिस किसी के भी ( मन्यगानः ) 
जानने हारा : तुर3इ्चित ) दुष्ठों को भी दण्ड दाता और ( राजा ) सब का प्रकाशक 
है ( यम. जिस ( गगमू ) भजनीयम्वरूप के! / चित ) भी ( भक्षीनि ) इस प्रकार 
क्‍ करता हू और इसी प्रकार भगवन्‍न्‌ परमेश्वर सब को ( आह ) उपदेश करता 
है कि तुम ओ में सुयादि जगत का बनने और घारण करने हारा है उस मेरी उपा- 
सना ।कया आर मरा आज्ञा मे चछा कर। इस स ( वयस्‌ । हम कग उस की [हवेम) 
स्तुति करत हैं || २॥ 

| है ( भग ) मजर्नीयस्वरूप ( प्रणतः ) सब के उत्पादक सत््याचार में प्रेरक 
( भग ) एंड्वयग्रद ( सत्यराधः ) सत्य धन की देन हार ( भग ) सत्याचरण करने 
द्वारा का एश्य दाता आप परमेश्वर ( नः ) हम को ( हम।म्‌ ) इस ( घियम्‌ | प्रशा 
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स्पामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्रांम। उतोदिता मघ 
वन्त्सूयस्प वर्य देवानां सुमतों स्पास # ॥ ४ ॥ भ- 
ग॑ एवं भर्गवाँ अम्तु देवास्तेन ब॒य भर्गवन्तः स्पाम। 
ते ता भग सब इज्जोंहवीति स नो भग पुर एता भ॑- 
बेंह ॥ ५॥ ऋ० मं० ७ | सू० ४७१॥ 





( ददत्‌ ) दजिय आर उस के दान स हमारी ( उदव ) रक्ष। कोौनिय हू (भंग) 
आप ( गा।मे; ) गाय आदि आर ( अश्व' ) घाद गादे उत्तम पशका के याग स 
राज्यश्री को ( नः ) हमार छिय / प्रजनय ) प्रगट कीजिये ह ( भग / आप की कृपा 
से हम कोग ( नुभिः ) उत्तम मनुष्यें। स ( नृवस्तः ) बहुत वीर मनुष्य बारे ( प्र, 
म्याम ) अच्छे प्रकार दोवें॥ ३ ॥ 

# है भगवन्‌! भाप की कृण ( डत ) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ( इृदा- 
नीम ) इसी समय (प्रपित्वे) प्रकषता उत्तमता की प्राप्त में ( उत ) और ( सन्हाम ) 
इन दिने। के ( मध्य ) प्रध्य मे ( नगवरतः ) एसय युक्त ओर शक्तिमान्‌ ( स्याम ) 
है।वे ( उत ) और है ( मधवन्‌ ) परमप्जणित असेख्य घन देने हारे ( सयस्य ) सब- 
लोक के ( उादेता ) डदय में ( देवानास्‌ ) पृणे विद्वान धार्म्मिक आप लछोारगों की 
/ मुमतोी ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा ( उत ) भोर मुमति में ( वथम्‌ ) हम लोग (स्थाम) 
सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥ 

न है ( भग ) सकलेश्व्यसंपन्न जगदीश्वर जिस से ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) आप 
को ( सब: ) सब सज्जन ( हृज्जोहवीति ) निश्चय करके प्रशंसा करते हैं ( स. ) सो 
भाप है ( भग ) ऐश्वयप्रद्‌ ( इह ) इस संसार और (न) हमारे गृद्राश्मम में (प्रएत्ता) 
अग्रगामी ओर आगे २ सत्य कगे में बढ़ाने हारे ( गव ) हूजिये ओर जिस से ( भ- 
गएब ) संपूे ऐश्वयेयुक्त ओर समस्त ऐश्व4 के दाता के होने से आप ही हमारे 

( भगवान्‌ ) पूजनीय देव ( अस्तु ) इजिये ( तेन ) उसी हेतु से ( देवा:, बयम्‌ ) हम 
विद्वान्‌ू लोग ( भगवन्तः ) सकलेश्वये संपन्न हो के सब संसार के उपकार में तन मन 
पन से मबृत्त ( स्याम ) होबें॥ ५॥ 

कर 








हा १९२ ] +हई गृहा भ्रमप्रररणशप कै 
. इस पकार परमेश्वर की पूर्थना उपासना करनी तत्पथ्रात्‌ शौच दन्तधाषन 
प्‌क्षालन करके स्तान करें पश्चात्‌ एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जद्ूल में जा के 
योगभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सख्योंदय पर्यन्त अथवा घड़ी 
आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आ के सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प- 
माणे यथाविधि उचित समय में किया करें इन नित्य करने के योग्य कर्मो में लिखे 
हुए मनन्‍्त्रों का अर्थ और प्रमाण पश्च महायज्ञविधि में देख लेब । पथम शरीर श॒ब्ति 
अथाद स्ान पर्यन्त करके सन्ध्योपासन का आरम्भ करे आरम्भ में दक्षिण हस्त में 
जलू ले के-- 
७.७ ७३ | अ्यी है ७ 
ञआ। अम्रतापस्तर गा मास स्वाहा ॥ १ ॥ था अ- 
| का कप 
सतापि धानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ आओ सत्पं यशः श्री - 
६ #*. [क ] 
मयि श्री: श्रयर्ता स्वाहा ॥ ३ ॥ 
इन तीन मन्त्रों में से एक २ से एक २ आनमन कर दोनों हाथ घो, कान आंख 
नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके शुद्ध वेश पव्रिजसन पर जिधर की 
ओर का वायु हो उधर को सुखकरके नाभि के नौंचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच , 
फरके हृदय के वायु को बछ से बाहर निकाल के यथार्भाक्त रोके पश्चात्‌ धीरे २ 
भीतर थोड़ा सा रोके यह एक प्राणायाम हुआ इसी पएकार कम से कम तीन पणा- 
याम करे नासिका के हाथ से न पकड़ । इस समय परमेश्वर की स्त॒ति पार्थनोपा- 
सना हृदय में करके-- 
ओ शत्नों देवीरमिष्टय आपों मवन्तु पीतयें। शं- 
8 हा | 
य्याराभख्रवन्तु नः ॥ यज़ु:० आ० ३६ ४ 
इस मन्त्र को एक वार पढ़ के तीन आचमन करे पश्चात पात्र में से मध्यमा 
अनामिका अंगलियों से जलस्पर्श करके पृथम दक्षिण और पश्चात्‌ बाम निम्नलिखित 
प्रगन्रों से स्पर्श करे-- 
आ्रों वाक्‌ वाक्‌ ॥ इस मन्त्र से मख का दक्षिण और वाम पाए्व ॥| 
आओ प्राण प्रायाः ।। औस से दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र ॥ 


मम कल माल मम कला बल आओ अल लि. 





कि 
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ञ्प्रों चच्चुश्चक्तु ॥ इस से दक्षिण और वाम नेत्र ॥ 
ओआं शोन् श्रोत्रस ॥ इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ॥ 
आओ नाभिः ॥ इस से नामि॥ 
आओ दृदयम्‌ ।। इस से हृदय ॥ 
ञआं कयठः ।॥। इस से कण्ठ ॥ 
आं शिरः ॥ इस से मस्तक ॥ 
ओं बाहफ्यां यशोवलम ॥ 
इस से दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध और ॥ 
आओ करतलकरएप्ठे ॥ 
इस से दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श करके मार्जन करे | 
आओ भूः पुनातु शिरसि ।। इस मन्त्र से झिर पर || 
आओ भुवः पुनात नेत्रयोः ॥ इस मन्‍्त से दोनों नेत्रों पर॥ 
आओ स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्त्र से कष्ट पर॥ 
आओ महः पुनातु दृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर || 
आओ जनः पुनातु नाफ्याम्‌ ॥ इस से नाभी पर ॥ 
औओं तपः पुनातु पादयों: ॥। इस से दोनों पग्गों पर ॥ 
ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इस से पुनः मस्तक पर ॥ 
आओ खं बह पुनातु सवेत्र ॥ 


इस भन्त्र से सब अड्डों पर छी टा देव । पुनः पर्वोक्त रीति से प्राणायाम की 
क्रिया करता जाब | और नीच लिखे मन्त्र का जप भी करता जाय;-- 


आ भू, भुवः ऑऔ स्वः, ओ महः, आ जनः, 
आओ तपः, आओ सत्यम् ॥ 


न मल मम मन मम अर व न अल, ५ 


२५ 
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इ्प्ती रीति से कमसे कम तीन और अधिक से अधिक २१ इक्कीस प्राणायाम करे 
सष्टिकता परमात्मा और सपष्टिकम का विचार नीचे लिखित भन्‍्त्रों से 
करे ओर जगदीश्वर को सब व्यापक न्यायकारी सर्वत्र सबवेदा सब जीवों के कर्मो' 
के द्रष्ठा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने 
ह देवे किन्तु सदा धर्म युक्त कर्मों में वर्तमान रकक्‍्खे || 
आओ ऋतऊच सत्पत्चा्भीडात्त पसो5प्य॑जापत । त- 
तो राज्य॑जायत तत॑ः समुद्रो अंर्णवः ॥ १॥ समुद्रा- 
दंणंवादधिं संवत्सरों अंजायत | अहोराचरामिं विद- 
धहिव्विस्थ मिषतो वशी ॥ २॥ सूर्याचन्दुमसों धा- 
ताय॑ंथापवमंकल्पयत्‌ । दिवें च एथिवीश्चान्तरित्त- 
मथो स्व: ॥ ३॥ ऋ० मं० १० । स॒० १९० ॥ 
इन प्रन्तों को पढ़ के पुनः ( ज्झ देंबी० ) इस पन्ज से तोन आचमन कर के 

निम्न छिखित मन्‍्त्रों से सवब्यापक परमात्मा को स्पुति प्रार्थना करे ॥ 

. ओ प्राची दिगग्निरधिंपतिरसितों रक्षितादित्या 
इष॑व: । तेक्यो नमो5घिंपतिफ्यों नमों रक्षिदम्यो नम 
इषु॑फ्यो नम एफ्यो अस्त । योश्स्मान्वेष्टि य॑ बस ट्ि- 
प्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥१॥ दत्षिणा दिमिन्दो5घिं- 
पतिस्तिर॑श्चिराजी रक्षिता फितिर इ्बः। तेफ्यो ०। ० 
॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणो5थिंपतिः एदांक्रत्तितान्न- 

५ मिष॑वः | तेफ्यो० । ० ॥ ३॥ उदींची दिक्सोमो<- 
घिंपतिः स्वजो र॑ज्षिता5शनिरिषंबः। तेफ्यो ० ।० ॥४॥ 
ध्रुवा दिग्विष्णुरचिंपति: कल्माषंग्रीवो रक्चिता बीरुध 
हर्षवः । तेक्यो० । ० ॥ ५ ॥ ऊर्ध्वा दिग्दहस्पतिरथिं- 












घ 
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पतिः खित्रोर॑जछिता वर्षमिषंवः । तेफ्यो ०१० ॥ ६ ॥ 
अथवं० कां० ३ । सू० २७। मं० १-६ ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा 
पूर्ण जान कर निर्भय निशश्षक्ष उत्साही आनन्दित परुषार्थों रहना तत्पश्चात्‌ पर- 
मात्पा का उपस्थान अर्थात्‌ परमेश्वर के निकट में और मेरे अति निकट परमास्मा.हैंईः 
ऐसी बुद्धि कर के करें--- 
जातवेंदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो निद॑हाति 
वेद: । स न॑ः पषदतिं दुर्गाशि विशवां नावेव सिन्धुं 
दुग्तित्यग्नि: ॥१५॥ ऋ० में० १ । स्‌ू० ६६। मं०१॥ 
चित्र देवानामुदंगादनींकं चक्षुमित्रस्य वरुणास्या- 
ग्ने: । आ प्राद्यावांएथिवी:अन्तरिक्षु सूर्यं"आत्मा ... 
जगंतस्तस्थुष॑सच ॥१॥ यजु० आ० १३॥। में०्ड६॥ .. 
उदुत्पं जातबेद्स देवं व॑हन्ति केतव॑ः। दुँशे विश्वांय ४. 
सूयम्‌ ॥ २॥ यजु० अ० ३३। मं० ३९ ॥ उहय॑ 77 
तम॑सस्परि स्व॒ः पह्य॑न्त उत्तरम्‌ | देव॑ देवरा सूर्य - 
म्ग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३॥ यजु० अ० ३५। मं० 
१७॥ तच्नचुर्देवहित च्छुक्रमुच॑रत्‌। पश्येम 
शरद: शर्त जीबेंम श हि शत» श्रगांयाम शरद श- 
तें प्रम्न॑नाम झारदः शतमदीनाः स्पाम शरद: डात॑ भू- 
य॑रच शरद॑ः शतात्‌ ॥४॥ पजु० अ० ३६। मं०२४॥ 


इन मम्त्रों से परमात्मा का उपस्थान कर के पनः ( शत्रो ठेवी० ) इस से तीन 
आचमन कर के पृष्ठ ९० में लिख्बे० अथया पद्मपहायब्ञबिधि में लि० गायती मन्ज का 


सी 





शा १९६ ] शक "५ औरन 
अर्थ विवारपूर्वक परपात्मा की स्व॒तिपार्थनोपासना करे। एन; दे परमेश्वर दयानिये ! 
आप की कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धम्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की 
सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होते पन:-- 
ओऔ नमः शम्भवाय॑ च मयोभवाय॑ घ॒ नमः शद्भुः- 


राय॑ च मयस्कराय॑ च नमः शिवाय च शिवत॑राय च 


॥ ५॥ यजु० आअ० १६। मं० ४१॥ 
इस से परमात्मा को नमस्कार कर के ( शन्नो ठेवीं० ) इस प्रन्त्र से तीन आ- 
चपन कर के अग्निहोत्र का आरम्भ करे ॥| 
इति संक्षेपतः सन्ध्योपासन विधि; समाप्तः ॥ १॥ 


अथाग्नहात्रम्‌ ॥ 
जैसे सायं प्रातः दोनों सन्सिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों 
. कली परष #“ऑग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें, पृष्ठ २४-२८ में लिख 
बपोण अरन्‍्याधान समिदाधान और पू० २८ में छिखे-- 
. ऑअदिते5नुमन्यस्व । 
इत्यादि ४ चार मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर नल प्रोक्षण कर के 
शुद्ध किये हुये खुमन्ध्यादि थुक्त थी को तपा के पात्र में ले के कुण्ड से पश्चिम भाग 
है. में धर्ताभिसुख बठ के पृष्ठ २६ में छिखे आपारावाज्यभागाहुति चार देंके नीचे 
| लिखे हुए मस्त्रों से प्रातःकार अग्निदोश्न करे --- 
.. आओ सर्यों ज्योतिर्ण्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १॥ ओऑ 
सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा ॥ २॥ ओ ज्योति 
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# किसी विशेष कारण स॑ स्री वा पुरुष अग्निद्योत्र के समय दोनों साथ उपस्थित 
न हो सके ते। एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की भोर का कृत्य कर छेवे भ्रभात्‌ एक २ 
मन्त्र को दो २ वार पढ़ के दो २ आहुति करे | 
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सूर्य: सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३॥ ओं सर्जूईवेन स- 


वित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्पा जुषाणाः सूर्यो वेतु स्वाहा॥४॥ 


अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो। 

ओ अग्निर्ज्यातिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १॥ ओऑ 
अग्निवर्चो ज्योतिवर्च: स्वाहा ॥ २॥ ओ अग्नि- 
ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 

ओ  सजूर्देवेन सवित्रा सजूराज्येन्रवत्या जुपाणो 

अग्निर्वेतु स्वाहा ॥ ४॥ 
अब्र निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देना चाहिये।--- 
ओ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा॥ इदमग्नये, प्राणा- 


य, इदन्न मम ॥ १५॥ ओ  मुत्रवां यवे5पानाय स्वोहा॥ | 


इद वायवेप्रपानाथ, इदन्न मम ॥ २॥ ओ स्वरादि- 
त्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय, व्यानाय इ- 
दन्न मम ॥ ३॥ ओऑं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येक्यः 
प्राणापानव्यानेफ्य: स्वाह ।। इृदमग्निवाय्वादित्ये- 
कयः, प्राणापानव्यानेफ्यः, इदन्न मम ॥ ४॥ आओ 
आपो ज्पोतिरसो5रूत बह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ 
ओं  यां मेधां देवगणाः पितरइचोपासते । तया मा- 
मद्य मेधयाश्ग्ने मेधाविन कुरु स्वाह्य ॥ ६ ॥ यज्ु० 


अ० ३२+सं० १४ ॥ ओं विश्वाने देव सवितदुरि- . 
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तारितानि परासुब । यद्धवं तन्न आसुत्र स्वाहा ॥आ। 

य० | अ० ३०, में० ३॥ ञरों अग्ने नय सुपथा 

राये अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । युयो- 

ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उर्तिं विधेम 

स्वाहा ॥ ८॥ य० आञआ० ४० में० ९६ ॥ 

इन आ5 मन्‍्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक + आहृति ऐसे आठ आहति देके- 
ओ सर्व बे पूर्या& स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र से तीन पर्णाहुति अर्थात्‌ एक २ बार पढ़ के एक २ कर के तीन 
आहति गेव ॥ 


इत्यग्निहोत्रविधि: संक्षेपत) समाप्त: || २ | 


अथ पितृयज्ञः ॥ 
अग्निहोजविधि पूर्ण करके तीसरा पितयड्ज करे अर्थात्‌ जीते हुए माता पिता 
आदि की ययावद सेवा करनी पितयन्न कहाता है। ३ ॥| 


अथ बलिवेश्वदेवाबिधिः ॥ 
आओ अग्नये स्वाहा । ओ सोमाय स्वाहा । ओऑ 
अग्नीषोमाफ्पां स्वाहा । ओ विश्वेक््यों देवेफ्यः स्वा- 
हा | ओ धन्वन्तरये स्वाहा । ओ कुद्धे स्वाहा। ओो 
मनुमत्ये स्वाहा । आओ प्रजापतये स्वाहा , आओ सह 
दांवाएथिवी+्यां स्वाहा । आओ स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


इन दक्ष मन्‍्ह्रों से खतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो क्षार और 


लव॒णाञ्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उस की दश आइति करे तत्पभात 
निम्नलिखित मन्‍्त्रों से बलिदान करे-- 


$«-7- --.....्नई 





क्रों सानुगायेन्द्राय नमः ।। इस से पर्व ॥ 

औं सानुगाय यमाय नमः ॥ इस से दक्षिण॥ 

आओ सानुगाय वरुणाय नमः ।। इस से पश्चिम ॥ 

श्रों सानुगाय सोमाय नमः ।। इस से उत्तर ॥ 

आओ मरुदफ्यों नमः ॥ इस से द्वार ॥ 

ओमदफ़्यो नमः | इस से जल॥ 

आ,रों वनस्पतिक्यो नमः ॥ इस से ससल ओर ऊखरू ॥ 

आओ भिये नमः ॥ इस से ईशान॥ 

औ्रों भठकाल्ये नमः ॥ इस से नैऋत्य ॥ 

ओं ब्रह्मपतये नमः। ओ वास्तुपतये नमः । इन से मध्य । 

ओ विश्वक्यों देवेक्यो नमः, ओ नक्तंचारिकयों 

भूतेक्यों नमः ॥| इन से ऊपर ॥| 
ओ सर्वात्मभूतये नमः ॥ इस से पृष्ठ ॥ 
ओ पितक्‍्यः स्वधायिकपः स्वधा नमः ॥ 
इस से दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पश्तल दा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग 

क्‍ यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी के दे देना नहीं 
तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात्‌ पृतसहित लवणान्न लेके-- 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम । 

बायसानां कृमीणां च शनकेनिर्वपेद भुवि ॥ १॥ 

अर्थ;--कुत्ता, पतित, साण्डाल, पापरोगी, काक और क्ृमि इन छः नापों से 
गा पृथिवी में फ ओर थे छः भाग जिस २ के आम हैं उस२ के। देना था- 
य।। ४ ॥ 








की 
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अथातिथियज्ञः ॥ 
पॉवचां--जो धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपातर हित श्वान्त सर्वहितका- 
रक्‌ विद्वानों की अन्नादि से सेवा उन से पश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 
अतियियज्ञ कहता है उसके नित्य किया करें इस प्रकार पश्चमहायज्ञों को सती प- 
रुप प्रतिदिन करते रहें ।| ५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ पक्षयज्ञ अर्थात्‌ पोणमासी ओर अमावास्या के दिन नैत्यिक अ- 
स्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ १८ में लिखे प्रमाणे स्थाली- 
पाक बना के निम्नलिखित मन्‍्त्रों से विशेष आहुति करें ॥ 
आओ अग्नये स्वाहा ॥ ओं अग्नीपोमाफ्यां स्वा- 
हा ॥ ओ विष्णावे स्वाहा ॥ 
इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहृुति देनी तत्पश्नात्‌ पृष्ठ २६ में 
लिख प्रमाण व्याहृति आज्याहुति ४ देनी परन्तु इस में इतना भेद है कि अमा- 
वास्‍्या के दिन;-- 
आओ अग्नीषोमाफ्पां स्वाहा ॥ इस सत्र के बदल । 
ओं इन्द्राग्नीक्यां स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति दे 9 इस प्रकार पक्षयाग अर्थात्‌ 
जिस के पर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सब त्र पक्षयागादि में पृष्ठ १७, 
१८ में लिख प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञमण्डप, पृष्ठ २४--२८ में लिखे अ- 
ग्न्याघान, समिदाधान पृष्ठ २६ में लि० आधारावाभ्यभागाइुति और पृष्ठ २८ में 
लिखे प्रमाण बेदी के चारों ओर नह सेचन करके पृष्ठ ४--१६ में छिस्ें प्रमाणे 
इश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें और जब २ नवान्न आये 
तब २ नवशस्पेष्टि और संवत्सर के आरम्भ में निम्तनछिखित विधि करें, अर्थात्‌ 
जब २ नवीन अन्न आदे तब २ शस्पेष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ 


करे- । 
बज मन बज मक लक मल मनन" 
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रा. नवशस्येष्टि ओर संब॒त्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही 
शुभ दिन जाने, ग्राम और श्षदर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञगण्डप करके पृष्ठ 
४--३१ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके मथम आधारावाज्यभागाहुति ४ चार 
और व्याइति आइृुति ४ चार तथा अष्ठाज्याहुति ८ आठ ये सोलह आज्याहुति 
करके कार्य कत्तों-- 

ओ एथिवी यो: प्रदिशों दिशों यस्में द्युभिराह- 
ताः । तमिहेन्द्रमुपहयें शिवा नः सन्‍्तु हेतयः स्वाहा 
॥ १॥ ओ यन्‍मे किंचिदपेप्सितमस्मिन कर्मसणि 
तत्रहन। तन्‍्मे सर्वेछसम्ृध्यतां जीवतः शरहः शत 
स्वाहा ॥ 2॥ आओ सम्पत्तिमतिनमिदृश्टिज्यछयछ 
श्रेष्य७ श्री: प्रजामिहावतु स्वाहा, इदमिन्द्राय, 

“| इदन्न मम ॥ ३ ॥ओऔओं यम्या भावे वदिकलोकिकानां 
भूतिर्भवति कमेणाम्‌। इन्द्रपत्नी मुपहये सीता ० सा मे 
त्वनपाधिनी मृयात्कर्मशि कमेणि स्वाहा, इद्मिनद्र- 
पत्ये, इदन्न मम ॥४। ओं अश्वावती गोमती सूनृता- 
बती बिभरत्ति या प्राण मतो अतन्द्रिता। खल्लामालिनी- 
मुबरामस्मिन्‌ कमेण्युपह्ये धवा& सा मे त्वनपायिनी 
भूयात्‌ स्वाहा, इदं सीताये, इदन्न मम ॥ ५४ ॥ 

इन मन्लों से प्रधान होम की « पांच आज्याइति करके- 
ओऔ सीताये स्वाहा । ओ प्रजाय स्वाहा । ओऑ 
शमाये स्वाहा । ओ भूत्ये स्वाहा ॥ 


इन ४ आर मनन्‍्त्रों से ४ चार ओर पृष्ठ २७ में लिखे (यदस्य०) मन्त्र से स्थिष्ठ 
कृत होमाहुति एक, ऐसे « पांच स्थालीपाक की आहति वेके पथात्‌ पृष्ठ २७-२९ 


“+औ 
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में छिखे प्रणणे अह्ाज्याहुति स्याहति आहुति ४ चार ऐसे १२ 
वेक्के पृष्ठ ३०-२१ में लिखे प्रमाणे वामदेश्यगान इश्वरोफश्नना स्वस्तिवराचन और 
झान्तिकरण कर के यज्ञ की समाप्ति करें ॥ 


'अथ शालाकमंविर्धि वक्ष्याम: ॥ 


शाला उस को कहते हैं जो मनध्य ओर फचादि के रहने अथधा पदार्थ रखने 
के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं | इस के दो विषय हैं एक प्रमाण ओर दू- 
सरा विधि, उस में से तय प्रमाण और पश्चात्‌ विधि छिख्देंगे ॥ 


अन्न प्रमाणानि-उपमभिता प्रतिमितामथों परिभि- 
तांमृत | शाल्ाया विश्ववाराया नद्घानि विचृताम- 
सि॥ १ ॥ हविर्धान॑मग्निशालं पत्नींनां सर्दस सर्द: । 
सदों देवानामसि देवि शास्ते ॥ २॥ 


अर्थ;-मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का पर बनाबे तो बह (उपभि- 
बाम्‌ ) सव पएकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिस को देख के विद्वान छोग सराहना 
करें ( प्रतिभिताम्‌ ) प्रतिमान अर्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वर कोणे और कक्षा 
भी सन्मुख हों ( अथो ) इस के अनत्तर ( परिमितप््‌ ) वह ज्ञारा चारों ओर के 
परिमाण से सम चोरस हो ( उत ) और ( श्ाछाया। ) शाला ( किवयाराणाः ) 
अर्थात्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने शलू हों ( नयानि) 
उस के बन्धन और चिनाई दृढ़ हों हे मनुष्यों! ऐसी जाला को जैसे हम शिल्पीलोग 
( विचृतामतति ) अच्छे प्रकार ग्रन्थित अर्थात्‌ बन्‍्धनयुक्त करते हैं बसे तुम भी करो 
॥ १ ॥ उस घर में एक ( हविधानम्‌ ) होम करने के फदार्थ रखने का स्थान (अग्नि- 
शालम्‌ ) अग्निहोत्रका स्थान ( पत्रीनाम्‌ ) स्क्रियों के ( सदनम्‌ ) रहने का (सद:) 
स्थान ओर (देवानाम्‌ ) पुरुषों और विद्वानों के रहने, बेठने, मेलमिल्यप करके और 
सभा का ( सद। ) स्थान तथा स्नान मोजम ध्यान आदि का थरी पृयछझू २ दक २ 






















“कं संस्कारावेषि। ॥ #<- (२०३६ क 
पकार की ( देबि ) दिब्य कमनीय (शाले) बनाई हुई ज्वाला (असि) 
उखदायक होंती है।। २ ॥ 

आअन्तरा द्याजर्च एथिवीं च॒ यक्त्यचस्तेन शालां प्र- 
तिंगद्वामि त इमाम | यदन्तरित्त॑ं रजंसो विमान त- 
त्कूणवे$हमदर शेवधिक्यः । तेन शालां प्रतिंगह्वामि 
तस्में ॥ ३ ॥ उज्जेंस्वत्ती पर्यस्वती एथिव्यां निर्मिता 
मिता। विश्वान्न॑ बिभती शाले मा हिंसीः प्रतिश- 
छतः॥ ४॥ 


अर्थ --उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्नर ( पृथिदीम्‌ ' छुझ भूमि अर्थात्‌ चारों 
और स्थान शद्धहों (च) और ( द्यामू ) जिस में सर्य का प्रतिभास आवे बसी 
प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दुद झाछा बनाथे (थे) और ( यत्‌ ) जो ( ब्यचः ) 
उस की व्याप्ति अर्थात्‌ विस्तार है री ! ( ते ) तेरे लिये है ( तेन ) उसी से युक्त 
ह॒पाम्‌ ) इस 'शाहाम्‌ ) घर को बनाता हूं त इस में निवास कर और में भी नि 
वास के लिये इस को ( प्रतिश्दणामि ) ग्रहण करता हू ( यत्‌ ) जो उस के वीच 
में ( अन्तरिक्षत््‌ ) पृष्कल अवकाश ओर ( रजसः ) उस घर का (विमानम्‌ ) विशेष 
मान परिमाण युक्त लंबी ऊची छत्त ओर ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार विस्तार 
युक्त होषे ( तद ) उस को ( श्ेवधिभ्यः ) छख के आधार रूप अभेक कक्षाओं से 
सश्ोभित ( अहम्‌ ) में ( कृष्य ) करता हूं € तेन ) उस पूर्वोक्त लक्षणमात्र से युक्त 
जाल्म्‌ ) ज्ञाला को ( तस्वे ) उस गृहाश्रम के सइ व्यवहारों के लिये ( प्रतिग्॒- 
इणामि ) ग्रहण करता हूं ॥ ३॥ जो ( ज्वाल ) जाला ( ऊड्जेस्वती ) बहुत बलारो- 
मय पराक्रम को बदाने बाली ओर धन धान्य से पूरित सम्बन्ध वाली ( पयब्वती ) 
जल दघ रसादि से परिपूर्ण ( पृथि्याम्‌ ) पृथिवी में ( मित्रा ) परिमाणयुक्त (नि 
मिला ) निर्मित की हुई ( विश्वाक्षम्‌ ) संपूर्ण अज्ञादि ऐल्व्य को ( बिश्वती ) 
घारण करती हुई ( प्रतिग़द्वतः ) ग्रहण करने हारों को रोगादि से ( मा, हिसीः 
पीड़ित न करे बसा घर बनाना चाहिये ॥ हि; 





अहि 
ष [२७०४] जे ग्रहाअपपकरण से #स- ह। 
ब्रह्मणा शाला निर्मितां कविभिनिमितां मिताम्‌। 
इन्टाग्नी रंत्षतां शाज्ञ|मम्टतों सोम्प॑ सद: ॥ ५ ॥ 
अर्थ;-( अप्ठती ) स्वरूप से नाश रहित ( इन्द्राग्गी ) वायु और पावक ( क- 
विभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पियों ने ( मिताम्‌ ) प्रषाणवुक्त अर्थात्‌ माप दें ठीक 
जैसी चाहिये बसी ( निमिताम्‌ ) बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शार्ा को ओर (ब्रद्मणा) 
चारों बेदों के जानने हारे विद्वान ने सत्र ऋतुओं में खुख देने हारी ( निमितास ) 
बनाई ( शालाम ) शा को प्राप्त होकर रहने वालों की ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें 
अर्थाव्‌ चारों ओर का शुद्ध वायु आ के अशुद्ध बायु को निकालता रहै और जिस 
में खगन्ध्पादि घृत का होम किया हाय बड़ अस्नि दुर्गन्‍्ध को निकाल खगन्ध को 
स्थापन करे बह सोम्यडु) ऐलर्य आरोग्य सबदा सुखदायक (सदः) रहने के लिये 
उत्तम घर है उसी की झिबास के लिये ग्रहण करे ॥ ५ ॥ 
या द्विपक्षा चतुप्पक्ञा पटप्॑ता या निमीयर्तें । 
अष्टापैक्षां दशंपक्षां शालां मान॑स्य पत्नींमगिनर्ग में 
इवाशये ॥ ६॥ 
अर्थ:-हे मनष्यो ! ( या , जो ( द्विपक्षा ! दो पक्ष अर्थात्‌ मध्य में एक और 
पूर्व पश्चिम में एक २ शालायुक्त पर अथवा (चतृप्पक्षा) जिस के पूर्व पश्चिम दक्षिण 
जोर उत्तर में एक २ शा और इन के मध्य में पांचवी' बड़ी शाला वा (पटपक्षा) 
एक बीच में वड़ी शाला और दो २ पूव पत्चिम तका एक २ उत्तर दक्षिण में शाला 
हों (या ) जो एसी झाला ( निमीयते ) बनाई जाती है वह उत्तम होती है और 
इस से भी जो € अष्टपक्षाम्‌ ) चारों ओर दो २ शाला और उन के बीच में एक 
नवमी शार्त हो अयवा ( दक्मपक्षाम्‌ ) जिस के मध्य में दो झात्य ओर उन के 
चारों दिज्ञाओं में, दो २ शाला हों उस ( मानस्य ) परिमाण के योग से बनाएं हुई 
( झालाम्‌ ) शाला को जैसे ( पत्रीम्‌ ) पत्नी को ण॒न्त होफे ( अगरिनः ) अग्निबय 
आत्तव और वीर्य ( गर्भ इव ) गर्भ रूप होके ( आश्यये ) गर्भाज्य में उद्रता है 
बसे सब श्ञालाओं के द्वार दो २ हाथ परसधे बराबर हों ओर जिस की चारों जोर 
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को शाराओों का परियाण तीन २ गज और मध्य की शाऊाओं का छः २ मज से 
परिमाण न्यून न हो, ओर चार २ गज चारों दिशाओं की ओर आठ २ गज मध्य 
की श्ाछाओं का परिमाण हो अथवो मध्य की श्ञालाओं का दक्श २ गज अर्थात्‌ 
बीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो बना कर ग्दस्थों को रहना चाहिये यदि वह 
सभा का स्थान हो तो बाहर की ओर द्वारों में चारों ओर कपाट और मध्य में गोल २ 
स्तम्भे बना कर चारों ओर खला बनाना चाहिये कि जिस के कपाट. खोलने से 
चारों ओर का वायु उस में आज ओर सब घरों के चारों ओर वायु आनेके लिये 
अबकाश तथा हृक्ष फल और पृष्करणी कुंड भी होने चाहिये वैसे घरों में सब 
छोग रहें ॥ ६॥ 
प्रतीची त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्पहिंसतीम्‌ । अ- 
। [। 
ग्निद्यरन्तराप॑एच ऋतस्य॑ प्रथमा दा: ॥ ७ ॥ 
अर्थ;--जो ( झाले ) शालागह ( प्रतीचीनः ) पूर्वाभिमुख तथा जो ग्रह ( प्र 
तीचीमू ) पश्चिम द्वार युक्त ( अहिंसतीम ) दिंसादि दोष रहित अर्थात्‌ परश्चिम 
द्वार के संमुख पूर्व द्वार जिप्त में (हि) निश्चय कर ( अन्तः ) बीच में ( अग्निः ) 
अग्नि का घर ( च ) और ( आपः ) जल का स्थान (ऋतस्य) और सत्य के ध्यान 
के लिये एक स्थान € प्रयमा ) प्रथम ( द्वा; ) द्वार हे में ( त्वा ) उस शाला को 
( प्रेमि ) प्रकषता से प्राप्त होता ई, ॥ ७ ॥ 
मा नः पाशे प्रतिमुचों गुरुभारों लघुमेव। वधूमित्र 
तवा शाले यत्र कार्में भरामसि ॥ ८ ॥ अथव० कां ० 
९ आ० २। व० ३॥ 
अर्थ/:--है शिर्पि लोगों ! जसे ( नः ) हमारी (झाल) झाला अर्थात्‌ एह (पा- 
झम्‌ ) बन्‍्धन को ( था, प्रतियु वः ) कभी न छोड़े जिस में ( गरुभारः ) बड़ा भार 
(लघभंव) छोटा होवे बेसी बनाओ (त्वा) उस शाला को ( यत्र, कामम्‌ ) जहां जेसी 
कामना हो बहां बसी हम छोग ( वधूप्रिव ) सकी के समान ( भरामसि ) स्वीकार 
करते हैं बैसे तुम भी ग्रहण करो ।। ८ ॥ 
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[२०६ ] “मे एहाअगमकरख न %९- 


इस पकार प्माणों के अनसार जब घर बन चके तथ पेज करते समय फ्थार 
करना सो नीचे लिख प्रमाणे जानो || 

अथ विधिः-- जब घर वन घक्के तव उस की छद्धि अच्छे पकार फरा, चारों 
दिल्लाओं के बाहर ले द्वारों में चाश वेदी और एक वेदी घर के मध्य बनाथे अथवा 
तांव का बेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिस से सब ठिकाने एक कुण०४ हो में 
काम हो जावे सब पकार की सामग्री अर्थात्‌ पृष्ठ १७-१८ में लिख पमाणे समिधा घृत 
शावल भिष्ठ सुगन्‍्ध पृष्टिकारक द्रब्यों को ले के शोधन कर पथम दिन रख लेबे नित्त 
दिन शहपति का चिक्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन में शह्पतिप्ठा करे वहाँ ऋतिश, 
देता, अध्ययु और ब्रह्मा का वरण करे जो कि पर्मात्मा दिद्वान्‌ हों उन में से होता 
का आसन परिचम और उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्यर्य का आसन उक्तर में उस 
पर वह दक्षिणाभिमुख, उद्ाता का पथ दिल्ला में आसन उस पर वह परश्चिमाभि- 
मुख और ब्रह्म का दक्षिण दिज्ञा में उत्मासन विछ| कर उक्तराभिमुख, इस प- 
कार चारों आसनों पर चारों पुरुषों को बठावे और ग्रहपति सर्वत्र परिचिम में पूर्वा - 
भिम्रुख बठ करे ऐसे ही घर के मध्य वे दी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा रक्खे ५ 
पश्चात्‌ निष्क्रम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और पृ भर करना 
होव॑ अर्थात्‌ जो एख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप व्मा सहित बाहर ठहर:कर-- 

औ अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥ 

इस से एक आईहुति देकर ध्यजा का स्तग्भ जिसमें प्यजा लगाई हो खड़ा करे 
और घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे तथा कार्यकर्त्ता 4 
खड़ा कर के उस के मूल में जरू से सेचन करे जिस से वह दृढ़ रहे। पुनः द्वार के 
सामने बाहर जाकर नोचे छिख चार मन्त्रों से मछ से चन करे ॥ 


ओऔ इमामुच्छुयामि भुवनस्प नार्भिवसोदीरां प्रत- 
रणीं वसूनाम्‌ | इदेव धुवां निमिनोमि शाज्ां ज्ञेभे 


तिइतु घृतमुच्छुयमाणा ॥ १॥ 
इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकान | 
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अश्वावती गोमती सूनतावत्युच्छूयस्व महते सो- 
भगाय । आ त्वा शिशुराक्रन्दन्दत्वा गावो धेनवों वा- 
इयमानाः: ॥ २ ॥ हईस मन्‍्त से दक्षिण द्वार ॥ 

आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदेः सह । 
आ त्वा परिखुतः कुम्भ आदघ्नः कलशेरुप ज्ञेमस्य 
पत्नी रहती सुवासः रायें नो धेहि सुभगे सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 

इस मन्त से परिचम द्वार ॥ 

अश्वावह्रो मदू्जेस्वत्प्णं वनस्पतेरिव । अभि न 
पूपतां रगिरिदमनुश्नेयो बसानः॥ ४ ४ 

इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकाब तत्पशचात सब द्वारों पर पुष्प 


- | और पछव तथा कदकी स्तम्भ वा कंदछी के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिये लगा 
कर पर्चात्‌ ग्रहपति-- 


दे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोर्ू और ब्रह्मा॥ 
बर॑ भवान्‌ प्रविशतु ॥ 
पसा एत्युस्तर देव और ब्रह्मा की अनुमति से-- 
ओऔओ कर प्रपये शिवं प्रप्ये ॥ 
इस वाक्य को बोल के भीतर प्रयेश्त करे ओर जो पृत गरम कर छान कर सु- 
गन्ध मिला कर रक्‍्खा हो उस को पात्र में ले के जिस द्वार से पथम पूवेश करे 
, उसी द्वार से पवेश्न करके पृष्ठ २७-२५ में लिखे एमाणे अमूयाक्षन समिदाधान जल 
| पोक्षण आचमन करके पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रभाणे घत की आघाराबाज्यभागाहु 
| ति ४ चार और व्याहति आइृति ४ चार नवमी श्विहृकृत्‌ आउ्याहुति एक अर्थात्‌ 
| दिज्ञाओं की द्वारस्व बेदियोँ में अन्म्याधान से ले के स्विष्ठकृत आहुति कर्षन्त वि- | 
हे पि करके पक्यात पथ दिशाद्वारस्थ कुण्ड में-- ह | 





#गहकापरराभकिजलकएलीभि>थध३०३३२5 तक (६ ३८न आन 








आ २०८ ] “| गृहाभमप्रकर शस्‌ #९- 


ः ५ +त हू च्> 


आर प्राच्या दिशः शालाया नमो महिस्‍्ने स्वाह्ा। 
ओ देवेफ्षः स्वाह्मेफ्पः स्वाहा ॥ 
इन मम्त्रों से पूर्व द्वारस्थ बेदी में दो घताहुती वेचे । बे से ही-- 
ओ दत्ति णाया दिशः शालहूाया नमो महिस्‍्ने स्वा- 
हा ॥ ओ देवेफयः स्वाह्मे+्यः स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्रों से दक्षिणद्वारस्थ बेदी में एक २ मन्त्र करकेदों आज्याहुति और 
ओर प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिस्‍्ने स्वा- 
हा। ओ देवेफ्यः स्वाह्मेक्यः स्वाह्य ॥ 
इन दो मन्‍्च्रों से दो आज्याहुति परिवमरिश्ञादारस्थ कुण्ड में देव ॥ 
ओ उदीच्पा दिशः शाज्ञाया नमो महिम्ने स्वाहा। 
ओं देवेफ्यः स्वाह्ेक्यः स्वाहा ॥ 
इन से उलर दिज्ञास्थ बंदी में दो आज्याहुति ढेवे पुनः मध्यश्ञास्थस्प घंदी के 
समीप जा के स्व २ दिशा में बठ के-- 
ओऔ घ्रतराया दिशः शालापा नमो महिस्‍्ने स्वाहा । 
ओं देवेफ्यः स्वाह्ेफ्यः स्वाहा ।। 
इन से भ्रध्य बेदी में दो आज्याइ ति ॥ 
आओ ऊध्योया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा। 
ओ देवेक्यः स्वाह्ेक्यः स्वाहा ॥ 
इन से भी दो आइति मध्यदेदी में और- 
आओ दिशो दिशः शालाया नमो महिस्‍्ने स्वाहा । 
आओ देवकप: स्वाशह्ेक्यः स्वाहा ॥ 
इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके पन। पूर्द दिश्वास्थ द्वारस्थ 
बंदी में अग्नि को एज्वलित करके बंदी से दक्षिण भाग में अह्मासन तथा होता 








* 3 से स्कराबिबि! ॥६६- [५२०९ ] 
आदि के पूर्ोक्त पार आसन विछवा उसी उदी के उत्तर भाग में एक कलश 
स्थापन कर पृष्ठ १७ में छिवे प्रमाण स्थालीपाक दना के पृथक नि््रम्यद्वार के समीप 
जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गशहपति मध्यशाल् में पर्व श करके ब्रद्म।दि को दक्षिणा 
दि आसन पर बेठा स्वयं पृर्वार्भिमुख आठ के संस्लत थी अर्थात जो गरम कर छोम 
जिस में कस्तूरी आदि खगन्ध मिलाया हो, पाल में के के सब के सामने एक २ 
पात्र भर के रक्त ओर चमसा में छे के।-- 

आओ वास्तोप्पत प्रतिंजानीदस्मान्तस्वावेशों अन- 
मावा। भत्रा न: । यत्त्वमहे प्राततन्ना जपस्व शत्ना भव 
ढ्विपदे श॑ चत॑प्पदे स्वाहा ॥ १॥ वास्तोंप्पते प्रत- 
रंणो न एपि गयस्फानोगोमिरशरणिरिन्दों । अज 
रशांसस्त सख्प स्थाम एतत्र एजान मात ततन्ना जु 


पे 


पम्व स्वाहा ॥ २ ॥ वारतोप्पते शग्म संसदा 


"2 रे 


श्र 


सक्षीमहिं ग्ण्यय। गातमर्न्या | पाहि क्षेमं परत याग 
बरें नो यूर्य पात स्वास्ता्ेः सर्दा नः स्वाहा ॥३॥ 
ऋछ० म० 3 स० ४ )। 

। 


अमीवहा वॉस्तोप्पते विश्वारूपाययादिः 


मर .। 
खा सशव एाथ नः स्वार्हा ॥ ४ ॥| ऋ०। मे 
सू० ५४५ | मं० १॥ 
इन चाग्मस्त्रों स चार ४ आज्याहुति के गो स्थाछठोपाक अवात्‌ भाव इनाया 
हो उस को दूसरे कांसे के पात्र में ले के उस पर यय योग्य घूत सेचन कर के अपने २ 
सामने रकध औग्पृषरू » थोझ़ २ लेकर -- 
७ 5 € 5 5 ही ८७ ठ्च का कप 
आ आगरना।मन्द्र दृहस्प(त विश्वाश्च व वानुपड्प ! 
# ०5 ब् नपृ निकल ; हा: ४ 
सरस्वत।ञ्च वाजाजच वास्तु म दत्तता जन: ₹:.६ 
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ड़ २१० ] ># गहाश्रमप्रकर छम्त्‌ औैब- 


जि ! पद ० 6 | 
॥ १॥ सर्पदेवजनान्त्सवॉन्हिमवन्त सुदशनम्‌ । 
वसँडच रुद्रानादित्यानीशानं जगदः सह । एतान्त्स- 
बन प्रपच्चेह वास्तु में दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ २ ॥ 
पूवोह्ममपराहणं चोभो माध्यन्दिना सह। प्रदोषमर्ध- 
राजे च व्यूरष्टा देवी महापथाम्‌। एतानू सवान्‌ 
प्रप्मेह्ं वास्तु मे दत वाजिनः स्वाहा ॥ ३॥ आओ 
कर्तारञ्च विकर्तारं विश्वकर्माणमोषधीशच वनस्प- 
तीन । एतान्त्सवान प्रपग्ेहं वास्तु में दत्त वाजिनः 
स्वाहा ।, ७ ॥ धातारं च विधातारं निधीनां च पातिं 
सह । एतान सर्वान्‌ प्रपद्मेह वास्तु में दत्त वाजिनः 
स्वाहा ॥ ५॥ स्पोनछशिवमिद वास्तु दत्त ब्रह्मप्र- 
जापती | सर्वाव्च देवताइच स्वाहा ॥ ६ ॥ 
स्थ।लीपाक अर्थात्‌ घृतयुक्त भातकी इन छ! मन्‍्त्रों से छः आहृति । 
पात्र में उदम्दर, गूलर, पलाश के पत्त, शाउवछ, तृणविश्ेष, गोगय, दही, मध, 
घृत, कुशा और यत्र को ले के उन सब वम्तुओं;कों मिला कर -- 
ओं श्रीउ१ त्वा यशइच पूर्व संधों गोपायेताम ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व द्वार ॥ 
यक्ञइच त्वा दत्षिणा च दत्तिणे संधों गोपायेताम ॥ 
इस से दक्षिण द्वार ॥ 
अन्नह्च त्वा ब्राह्मणशच पश्चिमे संधों गोपायेताम 0७ 
इससे भश्निम द्वार॥ 
ऊके च त्वा सूनता चोत्तरे संधों गोपायेताम ॥ 
इस से उत्तरद्वार के समीप उन को बखेरे और जल पोक्षण भी करे | 











न लक जब अकाल द कील जज दी, अल कम की हर मल बल की अली अर अलग महज सबक +है 


| 
दि 
ह का कं सेस्कारतिधिः #+ (२११ ) 


केता च मां सुकेता च पुरस्ताद गोपायेतामित्य- 
ग्निर्वे केता55दित्प: सुकेता ता प्रपच्चे ताक्यां नमो- 
इउस्तु तो मा पुरस्तादू गोपायेताम ॥ १॥ 
इस से पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार के सामने दक्षि 
णाभिमुख- हो के-- 
दत्षिणातों गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षि- 
ण॒तो गोपायेतामित्यहवें गोपायमान» रात्री रक्ष- 
माणा ते प्रपये ताफयां नमोस्तु ते मा दक्षिणतों 
गोपायेताम ॥ २ ॥ 
इस प्रकार जगदोश का उपस्थान करके पश्चिम दर के सामने पश्चिमाभिमुख 
हो कं-- 
दीदिविशव मा जागविउच पग्चाद गोपायेतामित्यन्ने 
दीदिकिः प्राण जागविस्ता प्रपद्म ताकयां नमोस्न 
तो मा पह्चाद गोपायेताम ॥। 
इस प्रकार पश्चिम दिज्ष में सबरक्षक परमान्मा का उपस्थान ररके उत्हर दिल्ला 
में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खइई रह के - 
अस्वप्ररच मानवद्राणइचोत्तरतो गोपायेतामिति 
चन्दमा वा अस्वप्नों वासुरनवद्रागास्‍्ता प्रपच्े ताक्या 
नमोस्तु तो मोत्तरतो गोपायेतामिति ॥ धर्मस्थूणा 
राज० श्रीसूर्य्यामहोरात्रे द्वारफछके इच्द्स्प ग्रहा- 
वसुमतो वरूथिनस्तानहं प्रपयये सह प्रजया पशुमि- 
स्सह् बन्‍्मे किस्चिदस्त्यूपहूतः सवेगणाः सखायः 

















* जुडू 5 


32252 दर कै 
[२१५ ) -+ गृहाश्रपप्ररर ए म्‌ कब 


मे व कद 75 5. हे घ्् 
साधसमतस्ता ता शाल शारष्टवारा महा नः सनन्‍्तु 
कं 
सबतः ॥ 
इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाधिष्ठाता परमामा का उपस्थान करके झुपात्र 
वेदबित्‌ धामिक होता आदि सपतीर ब्राह्मण तथा इए मित्र ओर सम्बन्धियों को 
उत्तम भोजन करा के ये सम्कार करके दक्षिणा दे पृष्षों को पुरुष और 
स्त्रियों को स्त्री पक ता पूर्वक विदा करें ओर थे जाते समय प्रदपति और 2उपत्नी 
आदि को - 
65 नि ञायख म्प ॒ 
सवर सवनताओशानानद ता: सदर; सु: ॥ 
इस पकार आशीयाद दे के. अपने > घर की ज।ब । इसी पार आराम आदि 
की भी प्रटिछ्त करें हस में इवया ही विश्व है ह जिय और के बाय बगीजे को 
जाने उसी ओर होम करे कि जिस का लगन्ध हस आदि को खगन्वित करे यद्वि 
उस में घर देना 5 तो शाल्य के समान उसकी भी पदिशा करे |; 
इति गालादिसंस्फार विधि! | 
इस पकार गहादि की रवसा कर के उदाअम में जो + अपने २ वर्ण के अन्‌ 
कूछ कक्तय्य कप हैं उसे उसे दे सछलन करें ॥ 
अय आाकणन्वस्प्‌लकाणस ॥ 
अध्यापनमध्ययमन यजन याजन तथा । 
पे 
दाने प्रतिमहश्चव ब्राह्मयगानामकल्पयन्‌ ॥१॥ मनु० 
'शर्ता दमसतपः शाच ज्ञान्ताजवमब चू । 
[/ 
ज्ञानावनज्ञानमास्तक्स ब्रह्मक मम्वभावजमस ।२।॥। गाता ० 
अथे;-१ एक निपकपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्थियों को 


पढ़ाई | २ दो-४ज विया पढ़ें | $ वीन--अग्निदोत्ादि यज्ञ करें । ४ चौथा-यज्ञ 


के कलयय- की 











की पक रा धाकि  ] +# सस्‍्का राविधि। है* [९१३ ] ह। 


करावें | ५ पांच--वि 4 अथवा सुत॒र्ग आदि का खपात्रों को दान देव | ६ छठा- 
न्याय से पनोपाजन करने वाले यदस्थों से दान लवे भी । इन में से ३ तीन कम पढ़ना, 
यज्ञ करना, दान देना # धर्म में, और तीन कम पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, 
जीविका हैं परन्तु-- 


प्रतिगरह: प्रत्यवर: ॥ मनु० ॥ 

जो दान लेना है वह नीच कम है झिन्तु पढ़ा के और यज्ञकराके जीविका कर- 
नी उत्तम है॥ १। ( शमः ) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु अधर्प करने की 
इच्छा भी न उठने देय ( दम! ) श्रोत्रदि इन्द्रियों को अथर्मावरण से सदा दूर 
रक्‍खे दर रख के धर्म ही के बी व में पड न्‍त रक ते (तय » ब्रह्म वर विया योगाभ्यास 
की सिद्धि के छिय्रे शीत, उप्‌ण, निरदा, स्तुति, क्षता, ठृषा, मानापमान आदि दइन्द 
का सना ओवग्ू) रागद्रेव मोदादि सेमन ओर आस्या को तथा जरूदिसे शरीर 
को सदा पत्रित्र रखना  प्लान्ति. ) क्षमा अर्थात्‌ कोई निन्द्रा स्तुति आदि से सतादें 
तो भी उनपर काल रह कर क्राथादि का ने करना ( आजंवय ) निर्भिमान रहना 
ट्म्म स्वत्मःछाथा अवत्‌ अपने सुख से अपनी पश्मंसा न करके नप्न सरल शुद्ध पवित्र 
भाष रखता (हज्ञानरू) सत्र शार्ज्ों को पढ़ के विचार कर उनके शब्दाथ सम्बन्धों को 
यथलत्‌ जान कर पढ़ाने का पृण सामथ्य करना ( विज्ञनपू्‌ ) एृथिरी से लेके पर- 
मेजर पयन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशछता तथ; योग स्पास से साक्षात्‌ करके 
यथावत्‌ उपकार ग्ररण करना कराना ( आस्तिक्थव ) परमेश्र, दद, धम, परलोक 
परजन्म, पूत्र जन्म, कपेफेल और मुक्ति से विद्ुख कभी न होनाये नव कम और्गण 
धरम में समश्ञना सब से उत्तम गण कर्म स्वभाव को घररण करना ये गण कम जिन 
व्यक्तियों में हों व_ब,ह्ामण ओएब्राह्मणी होव॑ विवाद भी इन्दी' व के गण कर्म स्व 

भावोंकों थिछ। ही के करें मत ब्यमात्र मे से इन्हों को बाह्म गतण के अधिकार होआर। 
हर के घमे नाम न्‍्यायाचरण न्याय पश्चात छ।ड के वत्तेना पक्षपातत छाड़ना नाम 
स्वदा अ्दिसाद निर्वेता सत्पभाषणादि में स्थिर रद्द कर हिंसा! द्वपादि ओर मिश्याभा- 
पणादि से सदा प्रथक्‌ रहना सब्र मनुष्यों का यही एक धरम है किन्तु जो २ धग के 
लक्षण वर्ण कर्मों में प्थक्क २ आते हैं ही से चार वण प्थक्‌ २ गिने जाते हैं ॥ 

के 


कई 
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अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम ॥ 
८ 


प्रजाना रक्तगा दानामज्याध्यपनमंत्र च । , «+ 
विषयेष्वप्रसाक्तेडच ज्ञत्रेयस्प समासत:॥१॥ मनुः ॥ 
शांय तेजा धपृतिदाक्ष्प घुद्ध चाप्पयपल्नायनम्‌ | . 


दानमीइ्वरभावशच ज्ञात्र कर्म स्वजावजम्‌ ॥१॥ गीता 
अर्थ:-दीर्व ब्रह्मचर्य से ( अध्ययनप््‌ ) साड़ोपाड़ व दादि शास्त्रों को यया 
बत्‌ पढ़ना ( इज्या ) अग्निदोत्रादि यज्ञों का करना : दानम्‌ ) स॒पात्रों को विधा 
खुबर्ण आदि और पा को अभयदान देना ( प्जानां, रक्षणय्‌ ) प्रनाओं का सब 
प्रकार से सबंदा यथावत्‌ पालन करना यह पर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणों में और 
शस्जविद्या का पढ़ाना न्यायघर ओर सेना में जी विका करन क्षत्रियों की नीवका है 
( विषयेष्वप्सक्तिः ) विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेख्धिय राना लोभ व्य- 
भिचार मद्रपानादि नशा आदि दृब्यंसनों से पृथर रह कर विनय खशील्तादि 
शुभ कर्मों में सदा पदत्त राना ( शोयम्‌ ) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शस्तपूदारादि से 
ने डरना (तेजः ) पृगल्भता उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरुन 
होना ( धृति; ) चाहे कितनी ही आपन्‌ू, विद, केश, दःख प्राप्त हो तथापि धर्य 
रख के कभी ने घरराना ( दाष्ष्पम्‌ ) संग्राम, व्युद्ध, दृतत्व, विचार आदि सब में 
अतिचतुर बुडिमान्‌ होना ( युद्ध, चाप्यपछायनम्‌ ) युद्ध में सदा उद्यत रहना 5द्ध 
से घबरा कर शत्र के इशन में कमी न होना ( दानम्‌ ) इस का अर्थ पथम इलोक में 
गया ( ईखरभाव; ) हंस परमेखर सब के ऊपर दया करके पितवत बत मान 
पक्षपात छोड़ कर पमात्यम करने बालों को यथायोग्य खुख दृःस्वरूप फूल पता 
और अपने सर्बज्ता आदि साधनों से सत्र का अस्तर्यापी होकर सब के अ 
कर्मों को यथवत्‌ देखता हे बसे पृज्मा के साथ वर्त कर गश्त दृत आदि से अपने को 
सत्र पूजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुर कर्मा से सदा श्वतत रखना रात दिन न्याय 
रने और पजञा को ययवव्‌ खुख देने श्रेष्ठों का मान और दुष्टों को दण्ड करने में 
' सदा पतत रदना ओर सर पकार से अपने शरीर को रोगर हित वलिए दृढ़ तेजस्वी 
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। रख के आत्मा को न्याय धर्म में चला कर कृतकृय करना आदि गण क्‍ 
का योग॑ जिस व्यक्ति में हो बढ़ कत्रिय और प्षत्रिया होवे इन का भी इन्ही' गण 
कर्मों के सेल से विवाह करना और जेसे वराह्मण पुरुषों और ब्र्मणी स्त्रियों को 
पढ़ाबे बेसे ही राजा परुषों और राणी स्नियों का न्याय तथा उन्नति सदा किया 
करे जो क्षत्रिय, राजा न हों वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी किया करें ॥ 
अथ वेश्यस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 
पशुना रक्षणं दानमिज्याध्यपनमंत च। ४: 
बगिक्पर्थ कु्सीदं च वेश्पस्प कृषिसेत्र च ॥१॥ मनु०॥ 
अध;--( अध्ययनप्‌ ) बदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) अग्निरोआ्ादि यहों 
का करना ( दानम्‌ । अन्नादि का दान देना ये तीन पर्म के लक्षण और ( पशुनां, 
रक्षणय्‌ ) गाय आदि पशुओं का पालन करना उन से दुग्थादि का बेंचना (वणिक्‌ 
पथम्‌ ) नाना दशशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भ विद्या, भूमि, बी आदि के गण जानना 
और सब पदार्थों के भावाभाव समग्नन। (कुसीदम्‌) ब्याज का लेना # (क्ृषिमेद च) 
खती की विद्या का जानना! अन्न आदि की रक्षा खात और भूमि की परीक्षा जो 
तना पोन! आदि व्यवद्र का जानना ये चार कर्म वेश्य की जीविका, ये गुण कर्म 
जिस व्यक्ति में हों वह बह्य, वेश्या । और इन्दी की परस्पर परीक्षा और योग से 
विवाह होना चाहिये ॥ १॥ 


अथ शुद्र॒स्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 
एकमेव हि शूदस्प प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेत्र वणानां शुभश्रषामनसूयया ॥ १ ॥ मनु० ॥ 


# सवा रुपये सैकंड़े से अधिक चार आने से न्‍्यून ब्याज न छेवे न देवे जब 
दूना घन आजाय उस से जागे कोडी न लेवे न देवे जितना न्यून ब्याज लेबेगा डतत- 
नाही उस का घन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उस के कुल में 
न हंगे ॥ 


कर $ 
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अर्थ;:--( मभः ) परमेश्वर ने ( शूद्ृस्य ) जो विद्याह्न जिस को पढ़ने से भ। 
विद्या न आ सके शरीर से पुठ् सेवा में कुशल हो उस शूद्र के लिये ( एतेपामेब व- 
णनाप्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय उत्य तीनों वर्णों की | भनखययां ) निन्‍्दरा से रहित 
प्रीति से सेवा करना ( एकम्रेब कमे , यही एक कम | समादिशत्‌ । करने की आजा 
दी है ये मूबत्वादि गुण ओर सेवा आदि कप जिस व्यक्ति में हों बह गूद् और शूद्रा 
है। इन्‍्दी की परीक्षा से इन का विवाह ओर इन को अधिकार भी ऐसा ही होना 
चाहिये | इन गण कर्मों के योग टी से चारों वर्ण होदें तो उस कुल वेश और मन 
च्य समुदाय की बड़ी उन्नति होग और जिस का जन्म जिस वर्ण मंहों उसी के सदुश 
गण कर्म स्व॒भ/व हों तो अतिविशेष है ॥ १॥ 

अब सब ब्राह्मणादि बर्ण वाल मनष्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित रॉनि 
से बते ॥ 

जा 9 * रः + शः आप ्ौँ 
बदादत स्वक कम नत्य कयांदतानद्रत: [  * 


कक 
शो 


तडि कुर्वन्पथाशक्ति प्राप्रति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
नहेतार्थान्‌ प्रसंगन न विरुद्देन कर्मणा । 
न विद्यमानेष्वर्थपु नात्पामषि यतस्ततः ॥ २॥ * : 
अथ;-न्राह्मणादि द्विम वेदोक्त अपने कम को आलस्य छोड़ के नित्य किया 
करें उस को अपने सामश्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ शहस्थ कभी किसी दुष्ट के पसंग से द्रब्यसंचय न करे न विरुद्ध 
कर्म से, न विमान पदार्थ होते हुए उन को गत रख के दूसरे से छल करके और 
चाहे कितना हो दृ।ख पड़े तदपि अथम से द्रब्यसश्य कभी न करे | २॥ 
इच्दियार्थपु सर्वेपु न प्रसज्पेत कामतः। ... :५ 
अतिप्रसक्ति चेतेपां मनसा सत्निवत्तेयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । २० 
यथा तथादध्रप्यापयंस्तु साह्यस्प कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ 


#प्फफ>्रपयययया।।यय 


) 


/ अं ाक््/ाारूं“ंज््क्रत्ा मा: 
“है संस्कार विधि: ॥« [२१७] 


अर्थ;--इन्द्ियों के दिपयों में काम से कभी न फंसे और त्िपयों की अत्यन्त 
पसक्ति अर्थात्‌ पसंग को मन से अच्छे पकार दूर करता रहे ॥ ३ ॥ जो स्वाध्याय 
और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उनसब को छोड़ देय ज्ञिस किसी पकार से 
विद्या को पढ़ाते रहना ही शह्स्थ को कृतकुत्य होना है || ४ ॥ | 
बुडिटडिकराणयाशु धन्यानि च हितानि च |... १० 
नित्यं शास्राययवेत्चेत निगमांउ्चेव वदिकान ॥ ५ ॥ 
यथा यथा हैं परुष: शास्त्र समाधंगच्छात । 2 पल 
तथा तथा वजानात [वज्ञान चास्य राचत ॥ ६ ॥ . 
न संवसंच पतितेन चागडालेन पककश:ः । 
से मुृखनावालप्तरच नान्त्यनानत्यावसायपाभ: ॥ 9 ॥ 
छ रश 5 ९5. 
नात्मानमवमन्यंत पूवाभरसमसाद्धा भः । 
आरत्यो: थ्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्‍्येत दुल्त माम्‌ ॥ ८ 
सत्य ब्रयात्‌ प्रिय॑ ब्रयान्न ब्लयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृते ब्रूयादेष धरम: सनातनः ॥ ९ ॥ 
अर्थ;--है स््री पुरुषो! तुम जो धर्म घन ओर बुद्धधादि को अन्यन्त शीघ्र बढ़ाने 
हारे हितकारी श्ञास्त्र हैं उन को ओर यद के भागों की विद्याओं को नि देखा 
करो ॥५॥ मनष्य जसे २ शास्त्र का विचार कर उसके यथाथ भाव को ग॒प्त होता है 
यैसे २ अधिक २ जानता जाता है ऑर इस की प्रीति विज्ञान हाँ में होती जाती है 
॥६॥॥ सज्जन शहर्थ लोगों को योग्य है कि जो पतिन दुष्ट कर्म करने हारे हों न उन 
के न चांडाल न अंजर न मार न मिथ्याभिमानी और न नीच निश्चय वाले मन च्यों के 
* साथ कभी निवास करें।।»॥ शदस्थ लोग कभी प्रथम पृष्कछ धनी हो के पश्चात्‌ दरिद्र 
हो जाय॑ उस से अपने आत्मा का अपमान न करें कि हाय हम निधनी हो गये 
इत्यादि बिलाप भी न करें किन्तु मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषाथ किया करें 
और लक्ष्मी को दुलेभ न समझें ॥|८|| मनष्य सदेव सत्य बोलें ओर दूसरे का कव्याण 


न ज्ई 











शा २१८ ] - गृहाअ्रमप्रकरश म्‌ #«- हट 


कारक उपदेश करें काणे को काणा मल को मर आदि अभिय वचन उन के सन्मुख 
कभी न बोलें ओर जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उस को भी न 
बोलें यह सनातन पर्म है।। ९ ॥॥ 

अभिवादयेहरद्ंइव दद्याच्चेवासनं स्वकम्‌ । 

कृताञजलिरुपासीत गच्छत्तः एछतोपन्वियात्‌ ॥ १० ॥ 

श्रुतिस्मत्युदित सम्यड़ः निव्ू स्वेपु कर्मस । 

धमम॒लं निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 

आचाराल्लभते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: । 

आ।धचाराडनमक्तय्यमाचारो हन्त्यलक्षयाम्‌ ॥ १२ ॥ 

३. 2800 0 # 5 #४४- ४ 

दुराचारों हि पुरुषो तोके भवाते निन्दित' । 

दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्‍्पायुरेव च ॥ १३ ॥ 

सर्वलज्षगाहीनो५पि यः सदाचारवान्नरः । 

बिक + आओ का शी ही 
श्रह्धानापनसूयइच शत वषाशाो जावात ॥ १४ ॥ 
अर्थ;-सदा विद्यारदों और वयोहडों को नमस्ते अर्थात्‌ उन का मान्य किया 

करे जब बे अपने समीप आधे तंत्र उठ कर मान्यपूर्वक छे अपने आसन पर घेठाएें 
और हाथ जोड़ के आप समीप वेठ पूछे 3 उत्तर वेब ओर जब जाने छगें तत्र थोड़ी 
दूर पीछे २ जाकर नपस्त कर विंदा किया करे और हुझइ छोग हर बार निकम्मे 
जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ ग्रहस्थ सदा आलस्य को छोह कर बंद और मन 
स्पृति में बेदानकूछ कहे हुये अपने कमी में निवद्ध और धर्म का मछू सदाचार अथात्‌ 
सत्य ओर सत्यरुष आम्त पर्मात्माओं का भाचरण है उस का सेवन सदा किया करें | 
॥ ११ ॥ धर्मा वरण ही से दीर्घायु उत्तम मजा और अक्षयथन को बनच्ष प्राप्त होता है 
और पर्माचार व॒रे अध्मंयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है।। १२॥ और जो दुश- 
| चारी पुरुष होता है बह सत्र निन्दित दृःखभागी और ब्याधि से अस्पायु सदा 
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है।। १३॥ जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचार युक्त सत्य 
में अदा और निन्‍्द्रा आदि दोष रहित होता है वह खुख से सो वर्ष पर्यन्त जीता 
है॥ १४ |। 


ययत्परवर्श कर्म तत्तयत्रेन वजयेत्‌ । 

यद्यदात्मवर्श तु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्रत: ।। १५ ॥। 

से परवश दुःख सवमात्मवर्श सुखम्‌ । 

एतहियात्समासेन लक्षणों सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ 

अधामिको नगे यो हि यस्य चाप्यनूत धनम्‌ । 

हिंसारतउ्च यो नित्य नेहासों सुखमंधते ॥ १७ ॥ 

अर्थ:-मनुष्य जो « पराधीन कर्म हो उस २ को प्रय्ष से सदा छोड़े 

और जो २ स्वाधीन कम हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे॥ १८० ॥ 
क्थोंकि जितना परवश होना है बह सत दःखख और शितना स्वाधीन रहना है वह 
सब सुख कहाता है यही संक्षप से खुख और दुःख का लक्षण जानो ॥१६॥ जो अ- 
धार्मिपिक मनुष्य हे और जिस का अधम से संचित किया हुआ धन हे ओर जो सदा 
हिंसा में अर्थात्‌ बेर में प्रहत्त रहता है बह इस लोक और परलोक अर्थात्‌ परजन्म 
में खुख को कभी नहीं' प्राप्त हो सकता ॥ १७॥ 


नाधम३चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । 
शनेरावत्तेमानस्तु कत्तेमूंलानि कृन्ताति ॥ १८ ॥ 
यदि नात्मनि पृशत्रेषु न चेत्पत्नेपु नप्त्षु । 

न ल्वेबन्तु कृतो5धमः कत्तुमेवति निष्फलः ॥ १६ ॥ 
सत्यधर्मायेद्त्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 

शिष्यांइच शिष्याडमेंणा वाग्बाहृदरसंयुतः ॥ २० ॥ 


'.कमकनानगडकारपर तप. 
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अर्थ;-- मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का 
क्‍ दूध आदि शीघ नही होता वैसे ही किये हुए अधर्म का फल भी ज्ञीप नहीं 
होता किन्तु धीरे २ अबर्म कर्ता के खखों को रोकता हुआ खुख के म्रलों को काट 
बेता है पश्चात्‌ अधर्गी दुःख ही हःख भोगता है ॥१८॥ यदि अधर्म का फल कर्त्ता 
की विद्यामानता में न हो तो पत्रों और पत्रों के समय में न हो तो नातियों के समय 
में अवश्य प्राप्त होता है किन्त्र यह कभी नहीं हो सकता कि कर्त्ता का किया हुआ 
कम निष्फल होये॥ १८ ॥ इसलिये मनष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म ओर (आर्य) 
अर्थात्‌ उस्तम पुरुषों के आचरणों ओर भीतर बाहर को पविज्नता में सदा रमण करें 
अपनी वाणी बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ व्षमान रख के शिष्यों 
को सदा शिक्षा किया करें || २० ॥| 
रा ०] ( कप ध्् + ₹ ( 56 २ 

पार्मजदथकामा या स्थाता पधमवाजता | 

धम चाप्यसखोदर्क लोकविक्रूष्टमेव च ॥ २१ ॥ 

धम शनस्संचिनुयाइल्मीकमिव पुत्तिकाः । 

परछोकसहायाथ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 

उत्तमेरुत्तम नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 

निरनाषु: कुछ्तमुन्कर्पमधमानधर्मासस्पजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

बाच्यर्था नियताः सर्व वाडमला वाग्विनिः:सूताः: । 

तान्‍्तु यः स्तेनयेद्राचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २४ ॥ 

स्वाध्यायेन जपेहमेस्त्रेविद्येनेज्यया सुतेः । 

महायज्ञरच यज्ञेइ्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः ॥२५॥ मनु० 

अर्थ--जों धर्म से वर्जित पनादि पदार्थ और कामहों उनको सर्वया शीघ्र छोड़ 

देवे और जो धर्माभास अर्थात्‌ उत्तर काल में दु:खदायक कर्म हैं और जो छोगों के 
निर्द्ित कर्य में प्रत्रत्त करने वाले कम हैं उन से भी दूर रहे ॥ २१ ।। जैसे दीमक, 
घोरे + बढ़े भारी घर को बना लेती हैं दसे मनुष्य परजन्म के सहाय के छिये सब 
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प्राणियों को पीड़ा न देकर पर्म का संचय धीरे २ किया करे ॥ २२ ॥ जो मनुष्य 
अपने कुछ को उत्तम करना चाहे वह नीच २ पुरुषों का सम्बन्ध छोड़ कर नित्य 
अच्छे २ पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे || २३ ॥ जिस वाणो में सब्र व्यवद्ार नि- 
श्रित वाणी ही जिन का मूल ओर जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद् होते 
हैं जो मन॒ष्य उस बाणी को चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता है पह जानो सब 
चोरी आदि पाप ही को करता है इसलिये मिथ्याभाषण को छोड के सदा सत्य- 
भाषण ही किया करे ॥ २४ | मनुष्यों को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों 
का पठन, पाठन, गायत्री प्रणादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निद्योत्नादि होम 
कर्मोपासना, हान, विधा, पौर्णमास्यादि इृष्टि, प्चमहायज्ञ, आग्निप्टोम आदि, 
न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर 
को ( ब्राह्मी ) अर्थात्‌ अह्मसम्बन्धी करें । २५ ॥ 

अथ सभा०--जो २ विशेष बड़ २ काम हों सा कि राज्य, वे सब सभा से 
निशवय करके किये जायें | 

इस मे प्रमाण ०--तं सभा च्‌ समितिइच सेनां 

च॥१॥ अथव० कां० १५। सू० ९। मं० २॥ 

सफ्य॑ समां में पाहि ये च सकयां: सभासद: ॥ २ ॥ 

अथवे० कां० १६। सू० ५५। मं० ६॥ त्रीणि 

राजाना विदयथे पुरूणि परि विश्वांनि भूषथः सदां- 

सि॥३॥ क्र० मं० ३ । सू० ३८। मं० ६ ॥ 

अर्थ:-- ( तम्‌ ) जो कि संसार में धरम के साथ राज्यपालनादि किया जाता 
है उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना सब प्रकार संचित करे || १॥ हें 
सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन्‌ ! तू ( में ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की (पाहि ) 
रक्षा और उन्नति किया कर ( ये, च) और जो ( सम्या; ) सभा के योग्य 
धार्मिक आप्त ( सभासद) ) सभासद विद्वान्‌ छोग हैं वे भी सभा की योजना रक्षा 
ओर उस से सव की उन्नति किया करें ॥ २॥ जो ( राजाना ) राजा ओर प्रजा 


ं 
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के भद्र परुषों के दोनों समदाय हैं थे ( विदथ ) उत्तम ज्ञान ओर लाभदायक इस 
जगत्‌ अथवा संग्रामादि कार्यों में ( क्लीणि ) राजसभा पर्मसभा ओर विद्यासभा 
अर्थात विदयादि व्यवहारों की शद्धि के लिये ये तीन प्रकार की ( सदांसि ) 
सभा नियत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार उन्नति करें ॥ ३ ॥ 

अनाम्ना तेषु धर्मपु कर्थ स्थादिति चेड़वेत्‌ । 

ये शिष्टा ब्राह्मणा बयुस्स धमः स्पादश्लि-्तः ॥ १॥ 

घधमणाधगता यपस्त वदः सपारत 


ते श॒पष्ठटा बत्राह्मणा ज्ञयाः शातमत्यपक्ष दृतव: ॥ २ 
अर्थ;-हे ग्ह्स्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न 
कहें हों यदि उन में शंका होगे तो तम जिस को शिएठ् आप विद्वान्‌ कहें उसी को 
झंकारहित कत्तव्य धरम मानो १ ॥ शि्ट सत्र मतष्यमात्र नहीं होते किन्तु जि्हों ने 
पूर्ण ब्रह्म चय ओर धर्म से सड़ोपाह़ बंद पढ़े हों जो शति प्रमाण और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समंथ धार्मिक परोपकारी हों वे ही शिष्ठ 
पुरुष होते हैं | २ ॥ 


दशावरा वा परिषय धर्म परिकल्पयेत । 
ध्यवरा वापि द्त्तस्था त॑ धर्म न विचात्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रेविद्यो हेतुकस्तकी नेरुक्तो धमंपाठकः । 
ब्रयठचा श्रमियाः पर्न परिपत्स्याहशावरा ॥ ४ 0 
ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
ध्यवरा परिषज्ज्ञेया धमसंशयनियणांये ॥ ५॥ 
'एको5पि वेदविड्स य॑ वपवर्पेद दिजोत्तम: । 
: स॒ विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो5युतेः ॥ ६ ॥ 
अथ्थ;--बं से शिष्ट न्यून से न्‍्यून १० दश पुरुषोंकी सभा होवे अथवा बढ़े विद्वान 
तोौनों की भी सभा हो सकती है मो सभा से घमं के निश्चित हों उनका भी आचरण 
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सब लोग करें ॥ ३॥ उन दक्ों में इस प्रकार के विद्वान होवें ३ तीन देदों के विद्वान्‌ 
चौया हेत॒क अर्थात्‌ कारण अकारण का ज्वाता, पांचवां तर्की न्‍्यायशास्त्रवित्‌ छठा 
निरुक्त का जानने हारा, सातवां धमशासत्रवित्‌ आठवां अह्मचारोीं नवदां शहस्थ 
और दक्षवां वामप्रस्थ इन महात्माओं की सभा होवे ॥४॥ तथा ऋष्येदवित्‌ यज््ेंद- 
विद ओर सामप्ेदबित्‌ इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात्‌ सब ब्यव- 
हारों के निणय के लिये होनी चाहिये, और जितने सभा में अधिक परुष हों उ- 
तनी ही उत्तमता है ॥ ० ॥ द्विनों में उत्तम अर्थात्‌ चत॒र्थाश्रमी संन्‍्यात्ती अकेला 
भी जिस धर्म व्यवहार के करने का निश्चय करे वही परम धर्म समझना किन्तु अ- 
ज्ञानियों के सहस्रों लाखों और क्रोड़ों पुरुषों का कहा हुआ, धर्मन्यवहार कभी ने 
मानना चाहिये किन्तु धर्मात्मा विद्वानों और विशेष परमनिद्वान्‌ संन्यासी का बेदा- 
दि प्रमाणों से कहा हुआ धर्म सब्र को मानने योग्य है ॥ ६ ।॥ 

यदि सभा में मतभेद हो तो वहुपक्षानसार मानना और सम पक्ष में उत्तमों की 
बात स्वीकार करनी और दोनों पक्ष वाले वरावर उत्तम हों तो वहां संन्यासियों की 
सम्मति लनी, जिधर पकश्षपातरहित सच हितेषी संन्यासियों की सम्मति होओे बही 
उत्तम समझनी चाहिये -- 


चतुभिरपि चेंवतनित्यमाश्रमिभिद्विजे: । 

दशलज्ञणको धमस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७॥ 

धृतिः ज्ञमा दमोषस्तेयं शोचमिन्द्रियानिग्रहः । 

धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥८॥ मनु ०॥ 

अर्थ:-अह्मचारी ग्दस्थ पानप्रस्थ संन्‍्यासी आदि सब मनुक्योंकों योग्य है कि 
निम्नलिखित धर्म का सेबन ओर उससे विरुद्ध अधम का त्याग प्रयत्न से किया करें 
॥ ७॥ धर्म, न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण और असल्य का स- 
बेदा परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं ( अहिंसा ) किसी से बैर बुद्धि 


करके उसके अनिष्ट करमे में कभी न वरस्तना (धृत्तिः) खुख दुःख हानि छाभ में भी 
व्याफुछ होकर धर्ष को न छोड़ना किन्तु थैर्य से धर्म ही में स्थिर रहना (क्षमा) निन्‍्दा 


हु 








[२२४ ] ँ शहाश्रपप्रकर ए म्‌ है<- का 
स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना ( दमः ) मन को अधर्म से सदा है 
टाकर धर्म ही में प्रवृत्त रखना ( अस्तेयम्‌ ) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अपर्म 
से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना 'शौचम) रागद्रपादि त्याग से आत्मा और मन 
को पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना (३न्द्रियनिग्रह)) श्रोजादि बाहय 
इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धर्म ही में चछाना ( धीः) बेदादि सत्यविदया अह्यर्य 
सत्संग करने और कुसंग दुव्यंसन मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना 
(विद्या ) जिस से भूमिसे ले के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है उस विद्या 
को प्राप्त होना ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना ( अक्रोधः ) को- 
धादि दोषों को छोड़ कर शान्त्यांदि गणों का ग्रहण करना थर्म कहाता है इस का 

ग्रहण और अन्याय पक्षपात सहित आचरण अधपर्थ जोकि हिंसा देरबुद्धि अथेर्य अ- 
सहन मन को अध्म में चछाना चोरी करना अपवित्र रहना इन्द्रियों को न जीत कर 
अधम में चलाना कुसंग दुब्यंसन मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना अविदा जोकि 
अधर्माचरण अज्ञान हे उस में फसना असत्य मानना असत्य बोलना क्रोधादि दोषों 
में फस कर अधमी दृष्लचारी होना ये ग्यारह अधम के लक्षण हैं, इन से सदा दूर 

| रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


न सा सभा यत्र न सन्ति ठडा न ते ठुड्ा ये न ब- 
दन्ति धर्मम्‌ | नासो धर्मा यत्र न सत्यमस्ति न त- 
त्सत्यं यच्छलेनाक्युपेतम ॥ महाभारते० ॥ ९॥ 
सभां वा न प्रवेष्टन्यं वक्तव्य वा समञ्जसम । 
अन्नवन्‌ विब्वन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १० ॥ 
धर्मा विडस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिछ्ठते । 

शल्य चास्य न कृन्तन्ति विडास्तत्र समासदः ॥११॥ 
विदद्धि: सेवितः सहद्विनित्यमद्ेषरागिमिः । 

' दृदयेनाफ्यनज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १२ ॥ 


++- श 





छा +# संस्कारविधिः #* [२११५ “है 
... बह सभा नहीं है जिस में हर परुप न होयें वे हु नहीं हैं जो धर्म ही कली 
बात नहीं बोलते वह धर्म नहों है जिस में सत्य नहीं और न वह सत्य है जो कि 
छल से य॒कत हो ॥ ९॥ मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रशश न करे यदि सभा में 
प्रयेश करे तो सत्य ही वोले यदि सभा में वठा हुआ भी असत्य बात को सन के 
मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अति यापी है।। १० ॥ अथ मे घर 
घायछ होकर जिस सभा में प्राप्त होबे उस के घाव को यदि समासद्‌ न पूर वेधें 
तो निश्चय जानों कि उस सभा में सब सभ/सद्‌ हो घायल पु हैं।॥ ११॥ जिस- 
को सत्पुरुष रागद्वेप रहित विद्वान्‌ अपने दृदय से अनु कूल जान कर सेवन करते हैं 
उसी पूर्षोक्त को तुम छोग धर्म जानो ॥ १० ॥ 
श्‌ः ७. या २ हो 

घम एव हता दहान्‍्त धमा रुक्षात राक्षत: ।॥ 

तस्माडर्मो न हन्तव्यों मानो धर्मों हतोइबधीत्‌॥१३॥ 

टपो हि भगवान्धमस्तस्प यः कुरुते हमलम्‌। 

हपरूँ त॑ विदुर्दवास्तस्माडम न लोपयत्‌ ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष धर्म का लाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म 

की रक्षा करता है उस की धम भी रक्षा करता है इसलिये मारा हुआ धर्म कभी 
हम को न मारशाछे इस भय से धर्म का हनन अर्थात्‌ त्याग कभी ने करना चाहिये 
॥ १३ ॥ नो खुख की शृष्टि करने हारा सब्र ऐशर्य का दाता परम है उसका जो छोप 
करता है उस को विद्वान लोग 2पछ अर्थात्‌ नीच समझते ६ | १४ ।। 

न जातु कामान्न भयान्न लोभादम त्यजेज्जी वितस्या- 

पि हेतो:। धर्मो नित्पः सुखदुःखे त्वनित्य जीवो नित्यो 

हेतुरस्प त्वनित्यः ॥ १५ ॥ महाभारते ॥ 

यत्र धर्मो छपमंण सत्य यत्रानतेन च । 

हन्यत प्रेच्षमाणानां हतास्तत्र समासद:॥१६।॥मनु ९॥। 


"० “असल कप ० ७००७ धथअनत>ऊन मत “५? पाती कब अभाममम 20७ कप“ कयिनयाथक ० इ५१७/ "कम पा जद ५१0 3 अंत अए8४< ५ प्पत .आए पड "2-30 + ता: मत अपकदकरा श०८0१५४३. 
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[२२६ ] -># हा भ्मप्रकरण प्‌ हर 
निनन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 
अद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा॥१७॥ ' 





अर्थ:-मनुष्षों को थोग्य है कि काम से अर्थात्‌ झूठ से कामना सिद्धि होने के 
से वा निन्‍्दा स्तुति आदि के भय से भी धर्म का त्याग कभी न करें ओर न 
लोभ से, चाहे झठ अधर्म से चक्रवती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़ 
कर सक्रवर्तों राज्य को भी ग्रहण न करें चाहे भोजन छादन जलपान आदि की 
जीविका भी अपम से हो सके वा प्राण जाते हों परन्द जोविका के लिये भी धर्म 
को कभी न छोड़ें क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा खुख़ दःख दोनों भनित्य 
हैं अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव दष्ट कर्म है इस धर्म का हेतु कि जिस 
शरीर आदि से धर्म होता है वह भी अनित्य हे धन्य वे मनष्य हैं जो अनित्य झरीर 
और छख दःखादि के व्यवद्ार में वर्त्तमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं 
करते ॥ १५ ॥ जिस सभा में बठे हुए सभासदों के सामने अधर्म से धमम ओर झठ 
से सत्य का हनन होता है उस सभा में सब सभासद्‌ मरे से ही हैं ॥१६।॥ सब म- 
न॒ष्यों को यह निश्रय जानना चाहिये कि चाहे संसारिक अपने प्रयोजन की नीति 
में वत्तने हारे चनर पुरुष निन्‍्दा करें वा स्तुति करें लक्षप्री प्राप्त होवे अथवा नष्ट ही- 
जावे आज ही मरण होवे अथवा पर्पान्तर में मृत्यु प्राप्त होथे तथापि जो मनुष्य धर्म 
युक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे हो धीर पुरुष धन्य हैं ॥ १७ ॥ 


संग॑च्छध्व॑ संवंदध्व॑ सं वो मनोसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूष॑ संजानाना उपार्सते ॥ १ ॥ ऋ० 
मं० १० । सू० १६१। मं० २७ 


रन 


हे सरकार विधि; [२१२७ ] 


दष्टा रूपे व्यारकरोत्सत्यानते प्रजापातें! । अश्रं 
डामनते५दधाच्हुरडा०सत्पे प्रजापति! ॥ २॥ यजु० 
अआ० १६ । म० 3३ ॥ 

ह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीये करवावहे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विपावद्दे । आओ शान्ति- 
इशान्तिश्शान्ति॥ते ०>अष्टमप्रपाठक: । प्रथंमानुवाक:॥ 

अर्थ;--हे गृहस्पादि मनध्यों! तुम को में ईश्वर आज्ञा देता है' कि ( यथा) 
जैसे (पर्व ) प्रथम अधीतविद्यायोगाभ्यासी (संजानाना:) सम्यछ जानने वाले ( देवाः) 
विद्वान लोग बिल के € भागप्‌ ) सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड 
सत्य की ( उपासते । उपासना करने हैं बंप ( सम. जानताम्‌ ) आत्मा से धर्माड 
धर्म प्रियाउप्रिय को सम्यऋ जानने हारे ( व: ) तुम्हारे ( मनासि ) मन एक दूसरे 
से अविरोधी होकर एक पृर्वोक्त धर्म्म में सम्मत होष और तुम उसी धर्म्म को (संग- 
उछथ्वम्‌) सम्यरू मिल के प्राप्त होओ जिस में तुम्हारी एक सम्मति होती है ओर 
विरुद्ध बाद अपर्ग को छोड के ( संवदध्यत््‌ । सम्यकू संवाद प्रन्‍्नोत्तर प्रीति से कर 
के एक दूसरे की उज्नति किया करो ॥ १ ।। ( प्रजापति:) सकल सृष्टि का उत्पत्ति 
और पालन करने हारा सर्वव्यापक सबब स्यायकारी भद्वितीय स्वामी परमात्मा 
(सत्यानृते ) सत्य और अनृत (रूप) भिन्न २ स्वरूप वाले धर्म अधर्म को €ुष्टवा) 
अपनी सबजता से यथावत्‌ देख के ( ध्याकरोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता है अ- 
नृते ) मिथ्याभाषणादि अथय् में ( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करो और ( प्रजापति: ) बढ़ी 
परमात्मा ( सत्ये ) सत्यभाषणादि लक्षणपुक्त न्याय पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी | 
( अद्भाम्‌ ) प्रीति को (अद्कत्‌ ) धारण कराता है बसा ही तुम करो ॥ २।। इम 
स्त्री पुरुष सेवक स्थाप्ती मित्र २ पिता पत्रादि ( सह ) मिल के (नौ ) हम दोनों 
प्रीति से ( अबतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें और (सह) प्रीति से घिल के 
एक दूसरे के ( वीर्य ) पराक्रम की बढ़ती ( करवाबहे ) सदा किया करें ( नौ ) 
हमारा ( अधीतम्‌ ) पढ़ा पढ़ाया ( तेजस्थि ) अतिप्रकाशमान ( अस्त ) होवे और 


र््फ 








कट २२८ ] ># सह्ाअमप्रकरणंध #« ह। 
हम एक दूसरे से ( मा, पिद्विषायहे ) कभी पिद्वेष विरोधन करें किनत सदा मित्रभाव 
और एक दूसरेके साथ सत्य भेम से वरस्त कर सव शहस्थों के सदव्यबहारों को बढ़ाते 
हुए सदा आनन्द में बढ़ते जायें जिस परमात्मा का यह “ ओपू ” नाम है उस की 
कृपा और अपने धर्मयुक्त परुपार्थ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का जिविधदृःख 
जो कि अपने दूसरे से होता हे न४ हो जाये और हम छोग प्रीति से एक दूसरे के 
साथवर् के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल हो के स्वव स्वयं 
आनन्द में रद कर सब को आनन्द में रकखें ॥| 


इति गहा श्रमसंस्का रविधि: समाप्त ॥| 


न्‍०-_-- नि 9 हि न्‍न्‍ 
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अथ वानप्रस्थसंस्कारविर्धि वक्ष्यामः ॥ 


वानप्रस्थसंस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पक्ति करके पूर्ण 
ब्रह्मचर्य सेपत्र भी विवाह करें और पत्र का भी एक सन्‍्तान हो जाय अर्थात्‌ जब 
पत्र का भी पन्न हो जावे तव परुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ वन में जाकर निःनलिखित 
सब बातें करे ॥ 
अन्न प्रमाणानि-ब्रह्मचर्या श्रमं समाप्य गही 
भवेद् गही भूत्वा बनी भवेद्दनी भूत्वा प्रत्रजेत ॥१॥ 
शतपथब्राह्मणं ॥ 
ब्रतेन दीक्षामाप्रोति दीक्षयाप्रोति दत्तिणाम । 
दत्षिणा श्रद्ामाप्रोति श्रडया सत्यमाप्यते ॥ २॥ 
यजु० आ० १६ । मं० ३० ॥ 
अर्थ;-मन॒ष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति करके शहस्थ होवें शहस्थ 
होके बनी अर्थात्‌ वानप्रस्थ होव, और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें ॥ १॥ 
जब मनष्य ब्रह्मचर्यादे तथा सत्यभाषणादि वत अर्थात्‌ नियम धारण करता है तब 
उस ( व्रतेन ) व्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को ( आम्ोति ) प्राप्त 
होता है (दीक्षया) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के नियम पालन से ( दक्षिणास्‌ ) सत्कार- 
पूर्वक धनादि को ( आमोति ) प्राप्त होता हे ( दक्षिणा ) उस सत्कार से ( अद्धाम्‌ ) 
सत्य धारण में प्रीति को ( आम्ोति ) प्राप्त होता है और ( भ्रद्धया ) सलधार्भिक 
जनों में प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान वा सत्य पदार्थ मनु को (आध्यते ) 
प्राप्त होता है इसलिये अरद्धापूषक ब््म व्य और शहाश्रम का अनुप्तान करके वान- 
प्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये।। २ || 
अफ्यादंधामि समिधमग्नें ब्रतपते त्वयिं। व्रतञ्च 
श्र चोपेंमीन्धे त्वां दीज्चितो अहम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजु० आअ० २० । में० २४७ ॥ 


के 








शा २१० ] ># बानप्स्थभकरणमस्‌ #«- “है 


आ नये तमार॑भस्व सुकृततां लोकमर्पि गच्छतु प्र- 
जानन्‌ | तीर्वा तमोँसि बहुधा मद्दान्त्यजों नाकमा- 
क्रमतां तृतीयम्र्‌ ॥ ४ ॥ अथव० कां० ६ सू० ५ 
में० ॥ १ ॥। 

अथ;--है ( बतपते5गने ) नियमपालकेश्वर ! ( दौक्षितः ) दीक्षा को प्राप्त होता 
हुआ ( अहम ) में ( ल्वयि ) तुझ में स्पिर होके (तप ) अहम वर्यादि आश्रमों का 
घारण ( थे ) और उस की सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य की धारणा को (च) और 
उस के उपायों को ( उपमि ) प्राप्त होता हू' इसीलिये अग्नि में जैसे ( समिपम््‌ ) 
समिधा को ( अभ्यादधामि ) धारण करता हू' बसे विद्या और त्रत को धारण कर 
प्रज्बलित करता हू' और बसे ही ( त्वा ) तुझ्न को अपने आत्मा म धारण करता 
और सदा ( ईन्घे ) प्रकाशित करता है' ॥ ३॥ है गःस्थ ! ( एजानन ) प्रकषता से 
जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस वानएस्थाश्रम का ( आरभस्व ) आरम्भ कर (आनय) 
अपने मन को शहाश्रम से इधर की ओर छा ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओं के ( लोक- 
मपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत 
पकार के ( महान्ति ) बढ २ ( तमरांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को 
( तीर्खा ) तर के अर्थात्‌ पृूथहू होकर ( अज़ः ) अपने आत्मा को अजर अमर जान 
( हृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकप्र्‌ ) दृःख रहित वानपस्थ!श्रम को ( आक्रमताम्‌ ) आ- 
क्रमण अर्थात्‌ रीतिपूर्यंक आरूद हो ॥ ४ ॥ 

भवमिच्छन्त ऋष॑यस्स्व॒विदस्तपों दीक्षामंपनिषें 
दुरमें । ततो राष्ट्र बलमोज॑उच जात॑ तद॑स्मे देवा उप- 
सन्नमन्तु ॥ ५॥ अथवे० काँ० १६ सू० ४१मं०१॥ 

मा नों मेधां मा नों दीक्षा मा नो हिंसिष्ट यत्त- 
प॑: | शिवा नंस्सनन्‍्त्वासुषे शिवा भंवन्तु मातरंः॥ ६ ॥ 
अथवे० कां० १६ स० ४० मं०३॥ 


के, 
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अर्थः--हे विद्वान्‌ सनभ्यों ! मैसे (स्वविदः) खुख को पाप्त होने बाले (ऋषयः) 
विद्वान लोग ( अग्रे ) पृषम ( दीक्षाम्‌ ) ब्रह्म वर्य्यादि आश्रम्ों की दीक्षा उपदेश 
ले के ( तपः) पृणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियव्वादि शुभ लक्षणों को (उप, 
निषेदृ: ) प्राप्त होकर अनष्ठान करते हैं बसे इस ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक वानप- 
की ( इच्छन्त; ) इच्छा करो जैसे राज कुपार ब्रह्मचर्याश्रमकों कर के (ततः) 
सदन॑न्तर ( ओजः ) पराक्रम (व ) और ( बलप्र्‌ ) बल को प्राप्त हो के ( जातम्‌ ) 
पसिद्ध, पप्त हुए ( राष्टम ) राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और ( अर ) 
न्‍्यायकारी धार्मिक विद्वान राजा को (देवा;) विद्वान लोग नमन करते हैं (तत्‌) बसे 
सब्र छोग वानपस्थाश्रम को किये हुए आप को (उप, सं, नमन्‍्तु) समीप प्राप्त हो के 
नम्न होवें |। ५ ॥ सम्बन्धी जन ( न; ) हम वानपस्थाश्रमस्थों की ( भेधास ) पद्ठा 
को ( मा, हिसिष्ट ) नह मत करे ( नः ) हमारी ( दीक्षाम ) दीक्षा को ( मा ) मत 
और ( नः ) हथारा ( यत्‌ ) जो ( तप) ) णणायामादि उत्तम तप है उस को भी 
( मा ) मत नाश करे ( नः ) हमारी दीक्षा और ( आयषे ) जीवन के लिये सब 
पजा (शिवा;) कल्पाण करने हारी ( सन्त ) होवे जसे हमारी ( मातरः) माता पिता- 
मही प्रपितामही आदि (शत्रा)) कल्याण करने हरी होती हैं बसे सब छोग प्सन्न 
होकर मुश्त को बानपस्थाश्रम की अनमति देने हारे (भवन्त ) होवें ॥ ३॥ 
तपः श्रदटे ये द्यपवसन्त्परण्ये शान्त्या विद्वांसों भे 
क्ष्यचर्याञ्चरन्तः । सूयद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो हमव्यपात्मा ॥ ७॥ मुण्डको 
पनि० खे? । में० ७ ॥ 
अर्य---हे मन॒ष्यो | (4 ) जो ( विद्वांसः ) विद्वान लोग (अरण्ये ) जंगल में 
( झान्त्या ) शान्ति के साथ ( तपः श्रद्धे ) योगाभ्यास ओर परमात्मा में प्रीति क- 
रके ( उपबसन्ति ) बनवासियों के समीप बसते हैं और ( भेह्ष्यचर्याम्‌ ) भिक्षाल- 
रण को ( चरन्तः ) करते हुए जंगल में निवास करते हैं ( ते ) वे ( हि ) ही (बिर- 
जा; ) निदोंष निष्पाप निमंल होके ( सर्यद्वारेण ) प्राण के द्वारा ( यत्र) जहां ( सः) 
सो ( अत; ) परण जन्म से पृथऋ ( अध्ययात्मा ) नाश रहित ( पुरुष: ) पूर्ण पर- 
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मात्मा विराजमान है (हि) पही ( प्यान्ति ) जाते हैं इसलिये वानप्स्थाश्रम 
करना अति उत्तम है ॥ ७ || 
8. 0. कु | आकर अक 8 की. 
एवं गहाश्रम स्थत्वा वाषवत्स्नातका हज: । 
बने बसेत्तु नियतो यथावरद्विजितेन्द्रिपः ॥ १ ॥ 
ग्हस्थरतु यदा परपेद बलीपलितमात्मनः । 
अपत्पस्थेव चापत्य तदारण्य॑ समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न्त्पज्य ग्राम्पमाहारं सर्वेह्चेव परिच्छदम । 
पुत्रेषु भाषा निन्षिप्य वन गच्छेत्सहेंव वा ॥ ३ ॥ 
अर्थ;-- पूर्वोक्त एकार विधिपूर्वक ब्रह्म वर्य से पृण विद्या पढ़ के समायर्त्तन के 
समय स्नानविधि करने हारा दिन ब्राह्मण क्षत्रिय और 4श्य जितेन्द्रिय जितात्मा 
होके यथावत्‌ शहाश्रम करके वन में बसे ॥| १॥ गहस्थ लोग जब अपने देह का च- 
मड़ा ढीला और आ्वत केश होते हुए देखें और पत्र का भी पत्र हो जाय तब वन 
का आश्रय लेवे || २ | जब वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा छेधें तब ग्रा्मे! में उत्पन्न हुए 
पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पत्रों यें अपनी पत्नी को 


का. 8 8, 


छोड़ अथवा संग में लेके वन को जावे || ३ |। 


अग्निहोत्रं समादाय ग्रह्मय॑ चाग्निपरिच्छदम । 
ग्रामादरणय निःसत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
अर्थ:--जव ग्हस्थ वानप्स्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोन्र को सामग्री 
सहित ले के ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पाहान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ७५॥ 
तापसेष्बेव विप्रेषु यात्रिक॑ भेक्ष्यमाइरेत्‌ ! 
गहमेधिषु चान्येषु द्जिषु बनवासिपु ॥ ६ ॥ 





*के.. 
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एताइचान्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिदये श्रुतीः ॥ ७ ॥ 
मनु० अ० ६॥ 

अर्थ;-बहां जड़ूल में बेदादि श्ास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त मन और 
इन्द्रियों को जीत कर यदि स्वस्ती भी समीप हो तथापि उस से सेवा के सिवाय 
विषय सेबन अर्थात्‌ पसकृ कमी न करे सब से मिन्नगाव सावधान, नित्य देनेहारा 
और किसी से कुछ भी न लेबे सब प्राणीमात्र पर अनकम्पा-कपा रखनेहारा होबे 
॥ ५ ॥ जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्‍्वी धर्मात्मा विद्वान 
लोग रहते हैं। जो कि शहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों उनके परों में से भिक्षा ग्रहण 
करे ॥| ६॥ और इस पार बन में बसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का सेबन 
करे और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना पकार की उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
ज्ञान ओर उपासना विधायक अ्रृतियों के अ्थों का विचार किया करे इसी प्रकार 
जब तक संत्यास करने की इच्छा न हो तब तक वानपस्थ ही रहे ॥ ७ ॥ 

अथ विधिः-वानप्स्थाश्रम करने का समय ८० वर्ण के उपरान्त हे जब पत्र का 
भी पत्र है| जाबे तब अपनी स्ली, पत्र, भाई, बन्धु, पत्रवधू आदि को सब प्ृद्माश्रम 
की शिक्षा कर के वन की ओर यात्रा की तस्यारी कर यदि सी चले तो साथ ले- 
जावे नहीं तो ज्येष्ठ पत्र को सौंप जाये कि इसकी सेवा यथावत्‌ किया करना और 
अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि त सदा पत्रआदि को धममभाग में चलने के लिये 
और अधम से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना तत्पथ्षात्‌ पृष्ठ १६--१७ में लिखे 
प्माणे यज्ञज्ञाला वेदि आदि सब बनावे पृष्ठ १८ में लिखे घृत आदि सब सामग्री 
जोड़ के पृ० २४-२८ में छिखे प्रमाण (भों भभ व; स्वयों ०) इस मन्त्र से अम्न्या 
घान और ( अयन्तरृध्म० ) इत्यादि मनन्‍्त्रों से समिदाधान कर के पृ० २५ -२६ में 
छिले पमाणे;-- 


आओ अदिते5नुमन्यस्व ॥ 


इत्यादि यार मन्‍््रों से कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके आधारावाज्य- 


्ई 








 जड 





[ २१४ | जे वानप्रस्थ मकरण म्‌ ॥«- 


ह। 


भागाहुति ४ और ब्याहृति आज्याहुति ४ चार कर के पृष्ठ ८-१६ में लिखे पृमाणे 
स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके स्थालीपाक बनाकर और उसपर घुत सेचन 
कर निम्न लिखित मन्त्रों स आहुति देये ॥ 


ओं काप स्वाहा | कस्से स्वाह्य । कतमस्मे स्वाहा । 
आधिमाधीताय स्वाह्य । मनः प्रजापतये स्वाहा । 
चित्त विज्ञातायादित्ये स्वाहा । अदित्पे महो स्वाहा । 
अदित्पि सम्दहीकाये स्वाहा । सरस्वत्ये स्वाहा । 
सरस्वत्ये पावकाये स्वाहा । सरस्वत्ये हत्पे स्वाहा । 
पृष्णे स्वाहा । पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहा । पृष्णे 
नरन्धिषाय स्वाहा । त्वप्ट्रे स्वाहा । त्वप्ट्रे तुरीपा- 
य स्वाहा । ल्वष्ट्रे पुरुरुपाय स्वाहा ॥॥ भुवनस्य पत- 
ये स्वाहा । अधिपतय स्वाहा! प्रजापतये स्वाहा 4) 
आओ आयुयज्ञेन कल्पता० स्वाहा । प्राणों यज्ञेन क- 
ल्पता& स्वाहा | अपानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । 
व्यानों यज्ञन कल्पताण्स्वाहा | उदाना यज्ञेन कल्प- 
ता& स्वाहा । समानों यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । च- 


ज्षुपज्ञेन कल्पता० स्वाहा। श्षोत्र॑ यज्नेन कल्पता& 
स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । मनो यज्ञेन 


कं 


कल्पता& स्वाहा । आत्मा यज्ञेन कल्पता& स्वाहा। 


ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता» स्वाहा । ज्योतियज्ञेन 


#* यम अ० २२ । मं० २० ॥ 
ते यजुः झर० २२ | मं० ३२॥ 





हा 





ज “६ संस्काराविधि। ॥#<- (२३५ ] 


है 


कल्पता& स्वाहा । स्वयेज्ञेन कल्पता& स्वाहा । एप्ट 
यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । यज्ञो यज्ञेन कल्पता& 
स्वाहा #। एकस्मे स्वाहा । द्वाक्पां स्वाहा । शताय 
स्वाद । एकशताय स्वाहा । व्युप्ठ्ये स्वाद | स्व- 


गाय स्वाहा ॥ 
इन मन्त्रों से एक « करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके पनः पृष्ठ |. 
२६ में लिखे पममाणे ब्याुति आहुति ४ चार देकर पृ० ३०--३१ में लिखे 
प्रमाणे सामगान करके सब्र दृष्ठ मित्रों से मिछ ५त्रादिकों पर सब घर का भार धर 
के अग्निहोन्न की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकान्त में निवास कर योगा- 
भ्यास शास्त्रों का विवार महात्माओं का संग करके स्वात्मा और परमात्मा को 


साक्षात्‌ करने में प्रयन्य किया कर ॥॥ 


इति परामपस्थसंस्कार विधि! समाप्त ॥ 





* बज। ज० शेर | म॑ं० ३३ ।। 





तै*बजुः भ० २२ | मं० ३४ ॥ 


कई 








4५) सगे संन्याससंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
संन्यास संस्कार उस को कहते हैं कि जो माहादि आवरण पक्षपात छोड़ के * 
, बिरक्त होकर सब पृथिषरी में परोपकारार्थ बिचरे अर्थात्‌-- 
सम्पड्‌ न्यस्पन्त्पध्मांचरणानि येन वा सम्यडू 
नित्य सत्कमस्वाम्त उपविशति स्थिरीमवति येन स 
संन्यासः, संनन्‍्यासों विद्यते यस्य स संन्‍्यासी ॥ 
काल;--प्रथम जो वानप्स्थ की आदि में कह आये हैं कि अह्चर्य पूरा कर के 
शहस्थ, और शहस्थ हाके वनस्थ, वनप्थ हो के संन्यासी हे।घे, यह क्रम संन्यास अ- 
थाद्‌ अनुक्रम से आश्रप्तों का अनृष्ठन करता २ हृद्ावस्था में जो संन्यास लेना है 
उसी को क्रम संन्यास कहते है! 
द्वितीय प्रकार ॥ 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेदनादा गहाद्वा ॥ 


यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाकक्‍थध हैं 
--जिस दिन दृढ़ घराग्य प्राप्त होबे उसी दिन थाहे घानप्रस्थ का समय 


पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम्त का अनष्ठान न करके सहाश्रम से हो 
संन्यासाश्रम ग्रहण करे क्‍योंकि संन्यास में दृढ़ बेराग्य और यथार्थ ज्वान का होना 
ही मुख्य कारण है।| 





तृतीय प्रकार ॥ 
ब्रह्मचयादेव प्रवजत ॥ 

यह भी ब्राह्मण अन्य का वचन है । यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य सच्चा वराग्य 
और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को श्रप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत्‌ 
उठ जावे पक्षपात रहित होकर सब के उपकार करने की इच्छा होगे और मिसको 
दुढ़ निश्चय हो जाके कि में मरण पर्यन्त ययावत्‌ संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकू गा 
तो वह न गुहाश्रम करे ने वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्म चयोश्रंम को पूर्ण कर ही 
के संन्यासा श्रम को ग्रदण कर लेबे ॥ 
|. हि 
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अन्न वेदप्रमाणानि ॥ 
ग्यंणाव॑ति सोममिन्द्र: पिबत ठच्चहा । बलन्द 
” शान आत्मानिं करिष्यन्‌ वीये महदिन्‍्द्रयन्दो पर्रिं 
स्व ॥ १॥ आपंबस्व दिशांपत आर्जीकात सॉम 
मीढूयः | ऋतवाक न सत्पेन॑ श्रद्या तपसा सुत इ- 
न्द्यिन्दों परिं स्व ॥ २॥ 


अर्थ;--मैं इृश्वर संन्यास लेने हारे तुझ्त मन॒च्य को उपदेश करता हू' कि जैसे 
( हृषश ) भेघ का नाक्ष करने हारा ( इन्द्र: ) सूर्य ( शस्यणावर्ति ) हिसनी य पदा- 
थों से पुक्त भूमितल में स्थित ( सोमम्‌ ) रस को पीता है बेसे सन्यास लेने बाला 
पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को ( पिबत॒ ) पीव ओर ( आत्मनि ) अपने आत्मा 
में ( महत्‌ ) बड़ ( बीर्यमू ) सामथ्य को ( करिष्यन्‌ ) करू गा ऐसी इच्छा करता 
हुआ ( वर्ल, दधानः ) दिव्य बल को धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य के 
लिये हे (इन्द्रो ) चन्द्रमाके तुल्य सब को आनन्द करने हारे पूर्ण विद्वान्‌ त संन्यास 
लेके सब पर ( परि, स्व ) सत्योपहेश की दृष्टि कर ॥ १॥ है (सोम) सोम्य गण 
सम्पन्न ( मीदव; ) सत्य से सब के अन्तःकरण को सींचने हारे ( दिशपते ) सब 
दिज्ञाओं में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्नन दे के पालन करने हारे ( इन्दो) शमादि 
गण युक्त संन्‍्यासिन्‌ ! तू ( ऋतवाकेन ) यथाय बोलने (सत्येन) सत्य भाषण करने 
से ( श्रद्धया ) सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और ( तपसा ) प्राणायाम योगा- 
भ्यास से ( आजी कात्‌ ) सरलता से ( छतः ) निष्पश्न होता हुआ तू अपने शरीर 
इन्द्रिय मन घुदि को ( भा, पवस्व ) पवित्र कर (ईनद्राय ) परमेश्वर्य युक्त परमात्मा 
के लिये ( परि,स्र) सब ओर से गमन कर || २॥ 
ऋते वर्दन्नतद्यम्न सत्य वर्दन्त्सत्यकमन्‌ । श्रदां 
बद॑न्त्सोम राजन धात्रासोंम परिष्कृत इन्द्रॉयेन्दी प- 
रिं स्व ॥ ३॥ 


के 





अर्थ;-हे ( ऋतथुग्न) सत्य धन और सत्य कौत्ति वाले यतिवर ( ऋत॑, बदन ) 
पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ है ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्य बदोक्त कर्म वाले सं- 
न्यासिन्‌ ( सत्यं, बदन्‌ ) सत्य बोलता हुआ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण में प्रीति कर- ;* 
ने को ( वदन्‌ ) उपवेश करता हुआ ( सोम ) सोग्यगणसंपत्न ( राजन ) सब 
से प्रकाशय॒क्त आत्मा बाले ( सोम ) योगश्वर्ययुक्त ( इन्द्रों ) सव को आनन्ददायक 
संन्यासिन्‌ तू ( धात् ) सकल विश्व के धारण करने हारे परपात्मा से योगाभ्यास 
कर के ( परिष्कृत ) श॒द्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वर्य की 
सिद्धि के लिये ( परि, स्रव ) यथार्थ पृरुषार्थ कर || ३॥। 
यत्र ब॒ह्मया पंवमान हन्दस्यां ३ वाच वर्दन्‌ | म्राव्णा 
सोमें महीयते सोमेनानन्द जनयत्निन्द्रायेन्दो परिं 
वस्र ॥ ४ ॥। 
अर्थ;--है ( ठन्दस्याम्‌ ) स्वतन्त्ायुक्त ( वावम्‌ ) वाणी को / बदन ) कहते 
हुए ( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास और परमेखर की भक्ति स ( आनन्दम ) सब के 
लिये आनन्द को ( जनयन्‌ ) प्रगठ करते हुए ( इन्दों ) आनन्दपंद | पैवमान ) प- 
वित्रस्मन्‌ पवित्र करने हारे संस्यासिन्‌ ( यत्र ) जिस ( सोमे ) परमेस्वर्य युक्त पर- 
मास्मा में ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का मानने हारा विद्वान ( महीयते | महत्व क्षी प्राप्त 
हो कर सत्कार को प्राप्त होता है जसे ( ग्राष्णा ) मेघ से सत्र ज़गत्‌ को आनन्द 
होता है बैसे तू सब को ( इम्द्राय ) परमेश्वर्य युक्त पोक्ष का आनन्द ऐने के छिये 
सव साधनों को ( परिस्रव ) सब प्रकार से प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 


यत्र ज्योतिरजस यस्मिं ल्‍लोके स्वोहितम | तस्मिन्‌ 
माँ धेंहि पवमानारतें लोके अन्वित इन्द्रॉयेन्दों प- 
रित्रव ॥ ५॥ 


अर्थ:--है ( पवमान ) अविद्यादि केशों के नाश करने हारे पतित्रस्व रूप ( ह- 
न्दो ) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ( यत्र ) हां तेरे स्वरूप में ( अजस्लम ) निरन्तर 
व्यापक तेरा ज्योति; ) तेज है ( यरिमन्‌ ) जिस ( छोके ) ज्ञान से देखने योग्य 


$- “डे 
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तक्न में ( स्व: ) नित्य छख ( हितम्‌ ) स्थित है (तस्मिन्‌) उस ( अमृते ) 
मरण और ( अप्षिते ) नाश्न से रहित ( छोके ) द्रष्टभ्य अपने स्वरूप में आप (मा) 
मुझ को ( इस्द्राय ) परमैश्वर्यपाप्ति के लिये ( धहि ) कृपा से धारण कीजिये और 
५ पर माता के समान कृपा भाव से ( परिस्त्र | आनन्द वर्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 
यत्र राजां वेवस्व॒तो यत्रावरोध॑न दिव:। यज्ञासू्य- 
हृतीरापस्तत्र माममते कृथीन्द्रयिन्दों परिस््रव॥ ६॥। 
अर्थ;--है ( इन्दो ) आनन्दपद परमात्मन्‌ ( यत्र ) जिस तुझ में ( बेवस्‍्वतः ) 
सर्य का पकाश ( राजा ) पकराशमान हो रहा है ( यत्र ) जिस आप में ( दिवः ) 
बिजली अथवा धुरी कामना की | अवरोधनम्‌ ) रुकावट है / यत्र ) जिस आप में 
( अमूः ) व कारण रूप ( यहती; ) बड़े व्यापक आकाशस्थ ( आप) ) एणपद 
| बायु हैं ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम ) स॒क्ञ को ( अमृतम ) मोक्ष पाप्त (कृषि) 
कीजिये ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य के लिये ( १रिस्व ) आद्र भाव से आप मुझ्न को पाप्त 
हजिये ॥ ६ ॥ 


यत्रानुकामं चरंणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः । लोका 
यंत्र ज्योतिप्मन्तस्तव् माममत कृथीन्टॉयन्दी पौरे- 
स्व ॥ 9॥ 


हे ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ( यत्र ) जिस आप में ( अनकामम्‌ ) इच्छा के 
अनकूल स्वृतन्त्र ( चरणम ) विहरना है ( यत्र ) जिस ( ज़िनाके ) जिविध अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक दुःख से रहित ( प्रिंदिवे ) तीन सू्य 
विद्युत्‌ और सोग्य अरिन से एकाशित सुखस्वरूप में ( दिबः ) कामना करने योग्य 
शुद्ध कामना वाले ( लोकाः ) यथाथ ब्वानयुक्त ( ज्योतिष्यन्तः ) शुद्ध विज्ञानयक्त 
मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( तन्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम ) 
मुझ को ( अमृतम ) मोक्ष प्प्त ( कृषि ) कीजिये ओर ( इन्द्राय ) उस परम आ- 

नन्वेश्वर्य के लिये ( परिस्रव ) कृपा से पाप्त हुशिये ॥ ७ ॥ 
कं 











[२४० ] -ह संन्यासभकरण स्‌ #*- 


यत्र कार्मा निकामाइच यत्र॑ ब्र॒ध्नस्य॑ विष्टप॑म्‌। हू! 
धा च॒ यत्र तृप्तिइच तत्र माममृत॑ कृधीन्द्रयिन्दो परिं 
स्व ॥ ८ ॥ रथ 
अर्थ:--हे (इन्दो) निषकामानन्दपद सब्विदानन्दस्यरूप ! परमात्मन्‌ (यत्र) जिस 
आप में ( कामा; ) सब कामना ( निकमाः ) ओर अभिलाषा छूट णाती हैं (च ) 
और ९ यत्न) जिस आप में ( ब्रध्नस्प ) सब से बड़ पएकाशमान सर्य का ( विष्टपम्‌ ) 
विश्विष्ठ खझुख (च ) और ( यत्न ) जिस आप में स्वथा अपना ही धारण (व) 
और निस आप में ( तृप्ति:) पूर्ण तृप्ति है (तन) उस अपने स्वरूप में (मार) मुझ को 
( अमृतम्‌ ) णप्त मुक्तिवाला ( कृधि। ) कीजिये तथा (इन्द्राय) सब दुःख विदारण 
के लिये आप मुझ पर ( परिस्रष ) करुणाह॒क्षि कीजिये || ८ ॥ 
यत्रांनन्दाइच मेदारच मुर्द: प्रमुद आसते । का- 
म॑स्थ यत्राप्ताः कामास्तत्र मामरते कृधीन्द्रयन्दो 
परिस्रव ॥ ६॥ ऋ० में० ९ । सू० ११३ ॥ 
अर्थ;--है (उन्दो) सर्वानन्दयुक्त जगदी5बर !( यत्र) जिस आप में (आनन्दाः) 
सम्पूर्ण सएृद्धि (व ) और ( मोदा; ) सम्पूर्ण हए ( मुदः ) सग्पूणे एसझरता ( थे ) 
और ( पमुद; ) पृकृष्ठ पसन्नता ( आसने ) स्थित हैं ( यत्ष ) जिस आप में ( काम- 
स्य ) अभिलापी पुरुष की (कामाः) सब कामना (आप्रा; ) प्राप्त होती हैं तत् उसी 
अपने स्वरूप में (इन्द्राय) मरमेश्वय के लिये (माए) मुफ्त को (अमृतम्‌) जन्म मृत्यु के 
दुःख से रहित मोक्षप्राप्रयक्त कि जिस के मुक्ति के समय के मध्य में संसार में 
नहीं आना पड़ता उस मुक्ति की प्राप्ति वाला ( क्ृधि ) कीजिये और इसी प्रकार 
सब जीवों को (परिद्नत) सब ओर से प्राप्त ह॒जिये ॥ ९ ॥ 


देवा यर्तपो यथा भुव॑नान्यपिंन्व॒त। अन्ना समुठठ 
आगहमासूस्यमजभत्तन ॥ १० ॥ ऋ० मं० १० | 


सू० 3३२ | मं० ७। 
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अर्थ--हे ( देबाः ) पूर्ण दिद्वान्‌ ( यतयः ) संन्‍्यासी लोगो तुम ( यथा ) जैसे 
क्‍ अभ ) इस ( समुद्र ) आकाश्ञ में ( गढम्‌ ) गृप्त ( आसय्यमू ) स्वयं | 
सर्यादि का प्रकाशक परमात्मा है उस को ( आ, अनभर्तन ) चारों ओर से अपने 
; 'जमाओं में घारण कसे ओर आनन्दित होओ पंसे ( यत्‌ ) जो ( भवनानिं ) सब 
भवनस्थ ग्रहस्थादि मनन हैं इन को सदा ( अपिन्धत ) विद्या और उपयेक्ष से 
संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परमधम है ।। १० ॥ 
भव्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्व॒विदस्तपों दीज्षामुंप निषें- 
दुरयें । ततो राष्ट्र बलमोज॑श्व जात॑ तदस्में देवा उंप 
सन्नमन्तु॥ ११५॥ अथवे० कां० १९। सू० ७१। मं० १॥ 
अर्थ;-- है विद्वानों ! जो ( ऋषयः ) वेदार्थ विधा को और (स्वर्णिंदः ) 
खुख को पांप्त ( अग्ने ) एथम ( तपः ) ब्रह्मचर्य रूप आश्रम को पूर्णता से सेवन तथा 
यथावत्‌ स्थिरता से पाप्त हके ( भद्रमू ) कल्याण की (इच्छन्त: ) इच्छा करते हुए 
( दीक्षाम्‌ ) संन्यास की दीक्षा को ( उपनिषेदु: ) ज्ह्मचर्य ही से पाप्त होदें उन का 
( देवा; ) विद्वान्‌ लोग ( उप, सन्नमन्त ) यथावत्‌ सनन्‍्कार किया करें (सतत 
ननन्‍्तर ( राष्टूम्‌ ) राज्य ( बलमू ) बल ( य) और ( ओजः ) पराक्रम € ज्ञातम ) 
उत्पन्न होवे ( तब ) उस से ( जस्मे ) इस संन्यासाश्रम के पालन के छिये यत्न 
. ॥ ११॥ की 
अथ मनुस्मतेझलोकाः॥ . 
०० काश  $ शक 
नपु तु वहत्यव तृतापय भागमायुष: | 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्ता संगानू पंरविजेत्‌ ॥ १॥ 
अधात्य वाधवहदान्‌ पुत्राश्चात्पाद्य धमत: । 
इष्ठा च शक्तितो यक्ञेमनो मोक्चे नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
के... आस मच 2७.७] 
प्राजापत्पां निरुष्येष्टिं सर्ववेदसदाक्षियास्‌ । ८-7 
आत्मन्यर्नीन्समारोप्य ब्राह्मग्रः प्रत्रजेदू रहात्‌ ॥३॥ | 


रै१ 
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यो दत्वा सवेभूतेक्यः प्रत्र॒जत्यभयं गहात्‌ । 

( तस्य तेजोमपा लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 9 ॥ 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पविश्नोपचितो मुनि: । 
समुपोठेषु कामेषु निरपेक्षः पखिजेत्‌ ॥ ५ है 
अनग्निरनिकेतः स्पाद मराममन्नाथ्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षको5सड्भडसुको मुनिमोवसमाहितः ॥ ६ ॥ 
नाभिनन्देत मरणां नाभेनन्देत जीवितम । 
कालमेव प्रतीज्षेत निर्देश भूतकों यथा ॥ ७ ॥ 
दृष्टिपू्त न्‍्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्पपूता वदेद्ाचं मनःपूत समाचरेस्‌ ॥ ८ ॥ 

; अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्ञो निरामिपः । 
आत्मनेव सहायेन सुखा्ों विचरेदिह ॥ ६ ॥ 
कृप्रकेशनखस्मश्रः पात्री दण्डी कुमुम्भवान्‌ । 
विचषरेन्नियतो नित्य सवेम्नतान्यपीडपन्‌ ॥ १० ॥ 

९ इन्दियाणया निरांधन रागद्रप्चपणा च। 

) आइसया च मूतानामम्दतत्वाय कल्पते ॥ ११ ॥ 
दूषितोपि चरेडमे यत्र तत्नाश्ममे रत: । 
समः सर्वेषु भूतेषु न लि धमंकारणम्‌ ॥ १२॥ 
फर्तल कतकठत्षस्प यद्यप्यम्बुप्रसादकम््‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्थ बारि प्रसीदाति ॥ १३ ॥ 
प्राणायामा बाह्यण॒स्प त्रयो5रि विधिवत्कृताः 
व्यादतिप्रणावेर्युक्ता बिलिये परम तपः ॥ १४ ॥ 
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द्हमन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
) तथेख्दियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्प निम्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
: प्राणायामेदेहेद्ीपान्‌ धारणाभिश्व किल्विषम्‌ । 
। प्रत्याद्यरेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌ ॥१६॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन संपश्येद गतिरस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 


ही, 


नल बिहोल कमंभिन निबध्यते । आज 








वशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपयते ॥ १८ ॥ - 
। / अहिसयेख्द्रिया संगेवे दिके३चेव कर्ममि: । 
, तपसइचरगेाउचोग्रे: साधयन्तीह तत्पदम ॥ १६ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृदः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्प चेह च शाइवतम्‌ ॥ २० ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सद्गजशनेः शनेः । 
स्वेहन्द्रविनिमेक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१ ॥ 
इदे शरणामत्ञानामेदमेव विजानताम्‌ । 
इृदमन्विच्छतां स्वग्येमिदिमानन्‍त्पमिच्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन पर्िजति यो हिजः । 
स विधूयेद्द पाप्मान परं ब्रद्माधिगच्छति ॥ २३ ॥ 
अर्थ ;--इस पकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ अधिक से अधिक 
२५ परचीस वर्ष अयक न्‍्यून से न्यून १२ वर्ष तक विहार कर के आयु के चौथे भाग 
अर्थात्‌ ७० यरष के पञ्मात्‌ सव मोहादि संगों को छोड़ कर संन्‍्यासी हाजावे | १ ॥ 
विधिपू के अह्चर्पाश्रम सेसव बेदों को पढ़ शशाअपी होकर पर्ष से पत्रोत्पक्ति कर 


नं 
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वानपस्थ में सामपर्य के अनसार यज्ञ करके मोक्ष में अर्थात्‌ संन्‍्वास्राश्रणष भें सन 
लगाबे ॥ २॥ पएजापति प्रमात्मा की प़प्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि भिम्त में 
यहोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है ) कर आहव्नीय गारईपत्य और 
दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आस्पा में समारोषित करके ब्राह्मण विद्वान शररा- 
श्रम से ही संन्यास लेबे ।। ३॥ जो पुरुष सर पाणियों को अमयदान सत्योपदेश्व दे - 
कर गशह!|श्रम से ही संन्यास अहण कर लेता है उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपरेशक 
संन्यासी को मोक्ष लोक और सब छोक छोकान्तर तेज्ोमय ( ज्ञान से प्काशमय ) 
हो जाते हैं॥ ४॥ जब सब कार्मा को जीत छेवे और उन की अपेक्षा न रहे पवि- 
ब्रात्म और पवित्रान्तःकरण मननशील हो जावे तभी गृहाँश्रम से निकल कर संन्या- 
साश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्थ ही से संन्यास का ग्रहण कर लेवे ॥ ५ | वह 
संन्शंसी ( अनग्निःक ) आहवनीयादि अग्नियों से रहित और कहीं अपना स्वरा 
भिमत घर भी न बंधे और अन्न वस्ल्ादि के लिये ग्राम का आश्रय लेबे युरे मनुष्यों 
की उपेक्षा करमा और प्र बुद्धि भननझील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का 
समाधान करता हुआ विचगे॥६॥ न तो अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में 
दुःख माने किन्तु जेते छदर भृत्य अपने स्वासी की भाद्ठा को बाट देखता रहता है देसे 
ही काल और एत्यु की पतीक्षा करता रहे।।»।| चलते समय आगे २ देख के पद घरे 
सदा वस्त्र ते छान क्र मर पीबे सब से सत्य बाणी बोले अर्थात्‌ सत्योपवश दी किया 
करे जो कुछ व्यवहार करे बह सब्र पनकी पवित्रता से आाचरणकरे ॥८॥ इस संसार 
में आत्मनिष्ठा में स्थित सर्वथा अपेक्षारहिल मांस मद्यादि का त्यागी आत्माके सहाय 
से ही सुखाथी होकर विचरा करे और सबको सत्योपदश करता रहे !!०॥ सब शिर 
केबाल डाढ़ी मूछ और नखों को समय २ छेदन कराता रहे पात्री दण्डी और कु 
छुंभ के रंगे हुये 4 बस्त्रों का धारण किया करे सब भत पाणीमात्रको पीड़ा न बता 
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# इसी पद से आ्रान्ति में पढ़ के संन्यासतियों का दाह नहीं करते ओर संन्यासी 
छोग अग्नि को नहीं छूते यह पाप संन्यास्तियों के पीछे रूग गया यहां आहचयनीगादि- 
संशक अग्नियों को छोड़ना दे स्पशें वा दाहकर्म छोडना नहीं है ॥ 
| अथवा गरू से रंगे हुए बच्चों को पहने ॥ 


हम 
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ल्‍ दृढ़ास्मा होकर नित्य विचरां करे ॥ १० ॥ जी संन्यासी बुरे कार्मों से इन्द्ि 
थों के निरोध राग द्ेषादि दोषों के ज्षय और निर्वेशता सत प्राणियों का कल्याण 
करता है बह मोक्ष को णाप्त होता है ॥ ११ ॥ यदि संन्यासी को मुख संसारी लोग 
निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आधरणकरे ऐसे दी 
अन्य ब्रह्मचर्याअमादि के मनध्यों को ऋरना उचित है सब प्राणियों में पक्षपात रहित 
होकर सम बुद्धि रक्‍खे इत्यादि उत्तम काप करने ही के लिये संन्‍्यासाश्रम का विधि 
है किन्तु केवल दण्डादि चिन्ह धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥१२॥ य- 
धपि निर्मली हृक्ष का फल जलकोा शुद्ध करने वाला है तथापि उसके नाम ग्रदणमात्र 
से शुद्ध नह्ी' होता किन्तु उस को ले पीस जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल 
शुद्ध होता है बसे नाममात्र भाश्म से कुछ भी नही' होता किन्तु अपने २ आश्रम 
के परमयुक्त कर्म करने ही से आश्रम धारण सफल होता है अन्यथा नहों॥ ११॥ 
इस पत्ित्र आश्रम को सफल करने के छिये संन्‍्यास्तो पुरुष विधिवत्‌ योगग्ाष््ष की 
| रीति से सात व्या्रतियों के पू सात प्रणव लगा के जैसा कि एृ० १७८ में 
प्राणायाम का मन्त्र लिखा है उस को मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो 
जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है ॥। १४ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के 
मल छूट जाते हैं बसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष न? होजाते हैं ॥१८॥ 
इस लिये संन्यसी लोग प्राणायामी से दोषों को धारणा भों से अन्तःकरण के प्रेल 
को प्रत्याहार से संग से हुए दोषों और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अनीववर- 
ता के दोषों को छुड़ा के पक्षणात रहित आदि ईश्वर के गणों को धारण कर सब 
दोषों को भस्म कर देबे ॥१६॥ बढ़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में जो भछुदात्मा- 
ओ से देखने के योग्य नहीं हे उस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात्‌ प्राप्ति को 
ध्यान योग से ही संन्यासी देखा करे ॥१७।॥ जो संन्‍्यासी यवाथ ज्ञान पा पददर्शनों 
से युक्त है वह दृष्ट कर्मी! से दद नहों होता ओर जो ज्ञान विधा योगाभ्यास सत्सकृ 
धर्मानप्ठान पा पद्दर्शनों से रहित विज्ञान हीन होकर संन्यास लेता हे बह संन्यास 
पदवी ओर मोप्त को भाप्त न होकर ज॑न्ममरणरुपष संसार को भाप्त होशा है ओर 
ऐसे मूर्ल अधमी को संन्यास का लेना व्यर्थ और धिक्‍्कार वेने के योग्य है॥ १४॥ 


धमकी 








रा श्षई ] ++ह संग्पासमकरणम है 


और जो निदर इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथरू बंदिक कर्माचरणों और 
याम सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्‍्यासी लोग होते हैं घे इसी जन्म 
इसी वर्त्तमान समय में परमेश्वर की पराप्तिरुप पद को माप्त होते हैं उन का संन्यास 
खेना सफल और धन्यवाद के योग्य है ॥ १९ ॥| जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने 
भाव से निस्पृदर होता है तमी इस छोक इस जन्म ओर मरण पाकर परलोक और मक्ति 
में परमात्मा को प्राप्त हो के निरन्तर # सख को भाष्त होता है ॥| २० ॥ इस 
विधि से धीरे २ सब संग से हुए दोषों को छोड के सब्र हर्ष शोकादि द्वन्दों से वि- 
शेष कर निम क्त हो के विद्वान संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥२१॥ और जो 
विविदिषा अर्थात्‌ जानने की इक्छा करके गौंण संन्यास लेव बह भी विद्या का अ- 


अ्यास सरपुरुषों का संग योगाम्यास और ओंकार का जप और उस के अर्थ परमे- 
ध्वर का विचार भी किया करे यही अज्ञानियों का शरण अर्थात्‌ गौण संन्पासियों 
और यही विद्वान्‌ संन्यासियों का यही छख का खोज करने हारे और यही अनन्त 
छुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है || २२ ॥| इस क्रमानसार संन्‍्यास- 
योग से जो द्विन भर्थाद्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य संन्यास ग्रहण करता है वह इस 
संसार और शरीर से सब पापों को छोड़ छुड़ा के परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥२३॥ 

विधि;--नो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सर्वयाप्रसआझता हो उसी 
दिन नियम और बत अर्थात्‌ तीन दिन तक दुर्ध पान करके उपवास और भूमि में 
झयन और प्राणायाम ध्यान तथा एकान्तदेश में ऑंकर का जप किया करे और 
पृष्ठ १६-१८ में लिए समामंडप, बेदी, समिधा, घृतादि शाकरप, सामग्री एक दिन 
पूर्व कर रखनी पश्मात्‌ जिस चोथे दिन संन्यास छेना हो प्रहर राधि से उठकर 
शोच स्नानादि आवश्यक कर्म करके प्राणायाम ध्यान और पणव का जप करता रहे 


सर्योदय के समय उत्तम ग्रहस्थ धार्मिक विद्वानों का पृष्ठ २३ में लि० वरण कर पृष्ठ 
२४-२५ में लि० अग्न्याध्यान समिदाधान घतप्तपन ओर स्थालीपाक करके पृष्ठ 





# निरन्तर शब्द फा इतना ही जथे है +$ मुक्ति के नियत समय के मध्य में 


दुःख आकर विध्न नहीं कर सकता ॥ 
| अनन्त इतना दी है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त भभौत्‌ जिसका नाश 
न देंगे | 











है सेरुका रापिधिः २४७ ९४ 


अलल अप अजी ४ 


-१६ में लि० च्वस्तिवाचन, क्वान्तिकरण का पाठ कर पृष्ठ २० में छि० थेदी के चारों 
क्‍ जलपोक्षण आपारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्यादृति आहुति ४ चार तथा- 


आथआ भुवनपतय स्वाहा । आ भूताना पतय स्वाहा। 


आओ प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इन में से एक २ मस्त्र से पक २ करके ग्यारह आश्याहुति देके जो विधिपबक 
भात बनाया हो उसमें घृत सेखन करके यजमान जो कि संन्यास का लेने वाला है 
और दो ऋत्विम निम्नलिखित स्थाहान्त मन्‍्त्रों से भात का होम और शेष दो ऋ- 
ल्विज भी साथ २ धृताहुति करते जादें ॥ 


आओ ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञों बह्मणा स्वरवोमिता: । 
अध्वर्यवृद्यणो जातो बृह्यणो5न्तहिंतं हृविः, स्वाहा॥१॥ 
बूृह्य खुचो घृतवतीबह्मणा वेदिरुद्धिता । बुह्य यज्ञइच 
सन्न च ऋत्विजो ये हृविष्कृत:। शामिताय स्वाद्या ॥२॥ 
अदहोमचे प्रभरे मनीषा मा सत्राम्णे समतिमाहणानः । 
इृदमिन्द्र प्रति हवये माय सत्यास्सन्त यजमानस्य 
कामाः स्वाहा ॥ ३ ॥ अंहोमच तप यज्षियानां वि 
राजन्तं प्रथममध्वराणाम । अपों नपातमश्विना हवे 
धियेन्द्रेण म इन्दियं दत्तमोज: स्वाह्य ॥ ७॥ यत्र 
ब्रद्मत्रिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । अग्निर्मा तत्न 
नयत्वग्निमधां दधात में । अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये 
इदन्न मम ॥ ७५॥ यत्र ०। वायुर्मा तत्र नयतु वायु 
प्राणान दधातु में । वायवे स्वाहा ॥ इदे वायवे, इदतन्न 
मम ॥ ६ ॥ यत्र० । सूर्यो मा तन्न नयतु चक्षुस्सूर्यों 
दधातु में । सू्याय स्वाहा ॥ इंदे सूर्याय, इृदख्न सम 











डेट '# संन्यासमकरणाप ॥<- +$ 

॥ ७ ॥ यत्र ०। घन्‍द्रों मा तत्र नयतु मनइचन्ड्रो द- 
धातु मे । चन्दाय स्वाहा ॥ इदे चन्द्रा प, इदन्न मम ॥८॥ 
यत्र ० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु में। 
सोमाय स्वाहा ॥ इदे सोमाय, इदन्न मम ॥६॥ पत्र ०। 
इन्ट्रो मा तन्न नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे। इन्द्राय 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय, हृदन्‍नन मम ॥ १५० ॥ यंत्र ०। 
आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं सोपतिष्ठतु । अद्फ्यःस्वाहा॥ 
इृदमदफय, इदन्‍न मम ॥ ११ ।। यत्र ब्रह्मतिदों यान्ति 
दीक्षया तपसा सह | बह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म 
दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे, इदनन मम 
॥ १२॥ अथर्व० कां ९? १६। सू० ४२ । ४३ ॥ 

आओ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ | 

ज्योतिरईं विरजा विपाप्मा मूयास्त७ स्वाहा ॥ १॥ 
वाड्मनउचन्नुः श्रोंत्रजिह्वाप्राणरेतोबुद्याकूतिसंक- 
स्पा मे शुध्पन्ताम । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भृ- 
यास& स्वाहा ॥ २॥ शिरः पाणिपादएष्ठोरुदरजंघा- 
शिक्षोपस्थपायवो में शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ३ ॥ 
व्वक्चमेमा& सरुधिरसेदो मजा सना यवो ५स्थीनि मे शु- 
ध्यन्ताम । ज्योति० ॥ ४ ॥ शब्दस्पशरूपरसगन्धा 
में शुध्यन्ताम । ज्योति० ॥ ५ ॥ पृथिव्यप्तेजोबाय्वा- 
'काशा में शुध्यन्ताम । ज्योति० ॥ ६३ अन्नमय- 





लक 





जे 





क्न कम न अप मल मम अलवर 29 मा 2 पल मन डक अल अक अ 
->के संस्कार बिधिः ॥#<- ] 


ज्यात० ॥ 3 | ववावष्ट्य स्वाहा ॥5॥ कपात्काय 
स्वाहा ॥ ६॥ उत्तेछ परुष हारत लाहेत पंद्गता।क्षे 
दाह दाह ददापायंता में जाध्यताम्‌। ज्याते०।॥९०॥ 
आ स्वाहा मनावाकका यकमाणात मे शब्यन्तम । 
ज्याति०॥११॥ अठ्यक्तभावरहडुगरज्पात ०५ ॥ १२ ॥ 
आत्मा म शध्यताम्‌। ज्यात्त ० ॥१३।॥ अन्तरात्मा म 
शुब्पताम्‌ | ज्योतिं० ।।१४॥ परमात्मा मे शुध्यतास्‌। 
ज्यातेरह बरजा वपाप्मा समयासछ स्वाहा ॥१ ५॥। 

इन ५० मम्त्रों से एक + करके भाद की भाहति देसी पश्मात्‌ निम्नलिखित 
पन्‍्त्रों से ३७ घृताइनि देव ॥ | 
ओमग्नये म्वाहा ॥॥ १६ ॥ आ विश्वेकयों देवेक्य । 
स्वाहा ॥| १७॥ आ। पघ्रतवाय भूमाय स्वाहा ॥ १८ ॥ 
| 


प्रणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्पन्ताम्‌ । 
| 
। 





आथआ प्रत्राज्नतम स्वाहा ॥ *+६ ॥ आमच्यताक्षतय 
लय म्वि 
स्वाहा ।! २० ॥ आमग्नय स्विष्ठकृत स्वाहा ॥। २५ ॥ | 
कक घ हे «२६ के घ्‌ े रः 
आ धमाय स्वाहा ॥ २०५॥ आमधमाय स्वाह्य । 
# | प्राणापान ) हत्याद स ल के / परमात्मा मे शुध्यत्ाम्‌ ) हत्यन्त मनन्‍्त्रा स 
संन्‍्यासी के लिये उपदेश हैं | अथात्‌ जा संग्यामाश्रा गहण करे वह धमोचरण सत्यापदेश । 
योगाभ्यास शम दम शारित सुशीलतादि विद्ञाविज्ञनादि शुभ रण कम स्वभानों से 
सहित होकर परमात्मा का अपना सदहयक मे ने कर आत्यन्त पुरुषाथ से शरीर प्राण 
मन हन्द्रियादि को अश्ुद्ध व्यवहार से हटा 5 द्व व्यवहार में चछा के पक्षपात कृपट 


अवर्म व्यवहारों को छोड अन्य के दोष बढ़ाने ओर उपदेश से छुड़ा कर स्वये आन- 
5 कप + ह 
न्दित होके रात्र मनुष्यों को आनन्द पहुंचाता रहे ॥ 


* अिललनमपनन+ न सानन-क. जग नननकपननननाककनननाननिनना नाप बनी नियम पिन न नमन पिन न पन्‍नननननान+- १८० ननन न“ निक न 44“++कनन ना पनिनननन-पनननी पान नि पकनकनन+म आन न न तन नकनननन- ८ पननननन-+>क-3१०१००४० | हक 


क्‍323० ० 


कु २५७ | -॥ संन्यासप्रसरण प्‌ हि: 





नस 


॥ २३ ॥ ओमहद्यः स्वाहा ॥ २७ ॥ ओमोषधिव- 
नस्पेतिक्प: स्वाहा ॥ २५॥ आओ रक्तोदेवजनेफय 
स्वाहा ॥ २६॥ आ ग्रद्याफ्यः स्वाहा ॥ २७॥ 
ओमवसानेफयः स्वाहा ॥ २८ ॥ ओमबसानेपतिफ्य 
स्वाहा ॥ २९॥ ओ सवभूतेक्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ 
आ कामाय स्वाहा ॥ ३१ ॥ ओमन्‍्तरिक्षाय स्वाहा 
॥ ३२॥ ओऑ एथिव्ये स्वाह्य ॥३३॥ ओ दिये स्वाहा 
॥ ३४ | ओ सूर्याय स्वाहा ॥ ३५॥ ओं चन्द्रमसे 
स्वाहा ॥ ३६ ।॥ आओ नज्ञत्रेक्यः स्वाहा ॥ ३७॥ 
ओमिन्द्राय स्वाहा ॥ 3८ ।॥ ओ दहस्पतये स्वाहा 
॥ ३६ ॥ आओ प्रजापतये स्वाहा ॥ ४० ॥ ओ बद्यगों 
स्वाहा ॥ 9१ ॥ ओ देवेकयः स्वाहा ॥ ४२ ॥ ओ 
परमेष्ठिने स्वाहा ॥। ४७३ ।! ओ तद ब्रह्म ॥ ४४७ ॥ 
रा तहायु: ॥ ४५॥ आ तदात्मा ॥ ४६ ॥ आतत्स- 
त्यसू ॥ ४७ ॥ ओ तत्सवेस ॥ ०८ ॥ ओ  तत्पुरों- 
नेम: ॥ ४९ ॥ अन्तग्चरति भूतेपु गुहायां विदवर्ु- 
तिपु। त्व॑ं यज्ञम्त्वं वपटकारस्त्वमिन्दरत्व७ रुदरस्त्वं 
विष्णास्त्व॑ ब्रह्म । त्व॑ं प्रजापति: । त्व॑ं तदाप आपो 
ज्योतीारसो5मूत बह्य मुभुवः सवरों स्वाहा# ॥५०॥ 


# ये सब प्राणापानव्यान ० जांदि मन्त्र तेत्तिरिय आरण्यक दशम प्रपाठक । 
अनुवाक ५१ | ५२ । ०७३ | ७५० | ५५ | "६ | ५७| ५८ | ५९ | ६० । ६६ 
६७। ६८ क है ।। 


हद ७७७७४४७७४/७७७एशऑंधरशशआ॥७४४0७७७७एश७्७तणआआ आभार सन दब च जनम की कक मीन लडकी दल लकीन ली नीन की पक न लक अकील कम हक | 


द ># सेस्काराविधि! #+- २५१ |] 
इन ८० मन्त्रों से आज्याहुति वे के तदनन्तर संन्यास लेने वाला है पांच 
वा छः केशों को छोड़ कर पृष्ठ ( ७०--७६ ) में लिख डाढी पछ केश ठामों 
का छेदन अर्थात्‌ भ्षौर करा के यथावन स्नान करे तदनन्तर संन्यास लेने बाला 
परुष अपने शिर पर परुपसक्त के मन्‍्त्रीं से १०८ एक सो आठ वार अभिषेक करे 
पन; पृष्ठ २३ में लि० आवमन ओर प्राणायाम कर के हाथ जोड़ वेदी के सामने 
नेजोन्मी लन कर मने से--- 

ओ बरहाये नमः। ओमिन्द्राय नमः। ओं सूर्याय 
नमः । आओ सोमाय नमः । ओंमात्मने नमः। ओम- 
न्तरात्मने गमः । 

इन छ; पन्‍्त्रों को जप के:-- 

ओंमात्मने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा । ओं 

परमात्मने स्वाहा । ओऑ प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इन ४ चार भन्त्रों से ४ चार आज्याहुति देकर कार्यकर्ता संन्यास ग्रहण करने 
बाला पुरुष पृ० १३२ में लि० मधपक्र की क्रिया करे तदनन्तर प्राणायाम करके-- 

ओ भूः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवेरेण्यम् । > 
ओ भृवः सावित्री प्रविशामि भर्गों देवस्य धीमहि । 
ऑ स्व: सावित्री प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदया- 
त्‌ । आओ भूमृत्रः स्वः सावित्री प्रविशामि तत्सवितु- 


बेरेगय॑ भर्गो देवस्प धीमहि । धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ ॥ 
इन भन्त्रों को मन से जपे ॥ 


ओमग्नपे स्वाद । आओ भू: प्रजापतये स्वाहा । 
ओमिन्द्राथ स्वाहा । ऑओ प्रजापतये स्वाह्द | ओों 


मा मम जहा मम 





हा व्जजजज+++++++++ ४42७४ “है 
है [२५०० ] मे सेन्यासप्रकरण म्‌ # 


विश्वेष्पों देवेकेय: स्वाहा । आओ ब्रद्मणे स्वाहा | ओ 
प्राणाय स्वाहा । ओमपानाय स्वाहा। आ दयानाय 
स्वाहा । ओमुदानाय स्वाहा। आओ समानाय स्वाहा ४ 
इन मन्त्रों से बेदी में आज्याहति देके: 
| आं भूः स्वाहा ॥ 

हस मन्त्र से पूर्णाहुति कर के:-- 
[, पुत्नेपणा याउच वित्ततगा घाउच लोकेपणायाउचो- 








| 
| ्रायाथ भिक्षाचय चरन्ति ३६ | श० कां० १४ ॥ 

। चपुत्रपणा वित्तपणा लोकेपणा मया परित्यक्ता 
|| मत्तः स्वेभूतेक्यो5भयमस्तु स्वाहा ॥ 

| 

| 

| 

। 

। 

| 


इस वावय को बोल के सब के सामने जल को भृषि में छोड़ देव । पीछे नाभो 
पात्र जल में पवामिम्ख खड़ा रह कर 


बे रत्न * ाच ५, छह स. 
भू-सावित्री प्रविशामि तत्सवितुर्वरेणयम । 
ओं भ्र॒वः सावित्री प्रविशामि भर्गों देबस्प घीमाहि । 
ओऔ स्वः सावित्री प्रविशामि धिया यो नः प्रचादयात्‌ । 
अं ७.७ र्‌ः म्व हि श्वेत्री ५ झ आप 
| भूभुवः सवः सावजी प्रविशामि परे रजसे सा- 
वदम्न ॥ 
ई ह पुजादि के माह, वित्तादि पदार्था के मोह और लोक़म्थ प्रतिष्ठा की इच्छा ते 
गैन का हटा कर परमात्मा में आत्मा को हृद करके जा भिक्षाचरण करते हैं वे ही 
सब का सत्योपदेश से अभयदान द्त हैं अर्थात्‌ दहने हाथ में जल ले के मैंने आज से 
पृत्रादे का तथा वित्त का मोह और छोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर 
दिया जोर मुझ स सब भूत प्राणीमात्र को अभय प्राप्त दोबे यह मरी सत्य वाणी है ॥ 


मल कर 





वन सकल “जनता नलननननाननन जनत-०ज०>-० ५० 








हा >॥ संस्का राविावे! #<- [२०३ | ह। 
इस का मन से जप कर केपरणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके पूर्वोक्त पत्रप- ह 
णायाश्र० ) इस समग्र कण्डिका को बोल के प्रेप्य मन्त्रोच्चारण करे | 
ओऔओ मूः सन्यस्तं मया | आओ भुवः सन्यस्ते मया। 
ओं सत्र: सन्यस्ते मया ॥ 


इस पन्त्र का मन से उच्चारण करे तन्पश्चात्‌ जल से अज्जली भर पूर्वाभिमुख 
होकर रून्यास लेने वाला || 


आओ अभय स्वेभतेष्यों मत्तः स्वाहा ॥ 
इस मन्ज से दोनां हाथ की अश्नली को पूवदिशा में छोड वेब ॥ 
यनासहस वहास यनाग्न सवेबदसम्‌ | तनेम 
यज्ञ नो वह स्वर्टेबपु गन्तवे॥#।| १ ॥ अथवे० का 
०। सुृ०५। मं० १७ ॥ 
और हसी पर स्मृति है | 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवेवेदसदत्तिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन समारोप्य बाह्यमणाः प्रवजेद महा त्‌ ।।१॥ 
इस इछोक का अथ पहिले लिख दिया है।। 


इस के पद्चात सोने करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रवखे थे उन 
की एक २ उखाड़ ओर यपज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की अश्नलि भरः 
मई 


न कक 
? ७३४ हक. अर 
हु बात उतय 


धी 


# है ( अग्ने ) विद्वन्‌ू ( येन ) जिस से ( सहस्रम्‌ ) सब है. पप  ज 
घारण करता है और ( ग्रेन ) जिस से तू ( स्वेवदसभम्‌ ) गृहाश्रमस्थ पदार्थेमोह य 
शापबीत और शिखा आदि को ( बहसि ) धारण करता है उन को छोड ( तेन ) उम्त 
त्याग से ( नः ) हम को ( इमस्‌ ) यह संन्यास्रूप ( स्वाहा ) सुख दनेहारे ( बशुम्‌ ) 
प्राप्त होने योग्य यज्ञ को ( देवेषु ) विद्वाने। में ( गन्तवे ) जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥ 


ई- _. 4 





लत लाल ल है 


| ० पी] 


: ओमापो वे सर्वा देवताः स्वाहा ॥ ओं भू: स्वाद्दा ॥ 


इन मन्त्रों से शिखा के बाल ओर यज्ञोपवीत सद्दित जलाज्ञकी को जल में होम 
कर देये उस के पत्रात आचार्य शिष्प को जल से निकाल के कापाय वच्त की को- 
पीन कटिवस्न उपबस्न अद्भोछा प्रीतिपूवंक देव और ५०९२ पें लि० (यो मे दण्ड:) 
इस मन्त्र से दण्ड धारण करके आत्मा में आहवनी या दि अग्नियों का आरोपण करे।॥ 


यो विद्याद ब्रह्म प्रत्यक्ष परूंपि यरय॑ सभारा ऋ- 
चो यस्पांनूक्यम्‌ ( १) ॥ १॥ सामांनि यस्य छो- 
मांनि यज़ुईदयम॒च्यतें परिस्तरणमिड॒विः (२) 


॥ २॥ यहा अतिथिपतिरतिंथीन प्रति पर्य॑ति दे- 


३३0 


वपजन प्रेत्ञते ( ३ ) ॥३॥ यदीभवदति दीक्षामपति 


( है )- यः ) जा पुरुष ( प्रत्यक्षम ) साक्षातकारता से ( ब्रह्म ) परमात्मा का 
( विद्यात ) जान ( यस्य ) जिस के (६ पहुंषि) कठोर स्वभाव भादि ( सभारा ) हवाम 
करने के शाकल्य ओर ( यम्य ) जिस के ( ऋचः ) यथाथ सत्यभाषण सत्योपदेश 
भर ऋग्वेद ही ( अनृक्यम्‌ ) अनुकुल्ता से कहने के योग्य वचन है वही संन्यास 
ग्रहण करे ॥ १ ॥ 


(२ )-( यस्य ) जिस के ( सामाने ) सामवेद ( लोगानि ) लोम के समान 
( यजुः ) यजुवेंद जिस के (हृदयम्‌) हृदय के समान (उच्यते) कहा जाता है (परि 
स्तरणम्‌ ) जो सब आर से शास्त्र आसन आदि सामग्री ( हविरितू ) होम करने योस्‍्य 
के समान है वह संन्यास ग्रहण करने में योग्य होता है ॥ २ ॥ 


(३ )-( वा ) वा (यत्‌ ) जो ( अतिथिपति: ) अतिथियों का पारून 
करने हारा ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों के प्रति ( प्रतिपश्यत्रि ) देखता है वही विद्वान 
संन्यासियो में ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों के यजन करने के समान ( प्रेक्षते ) शानरष्टि से 

ख़ता ओर संन्यास ढेने का अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ 


।+ --- कं 








ही काजल व 


यदंदक॑ याचत्यपः प्रणांयति (४ )॥ ४७।॥| या एव 
यज्ञ आप॑: प्रश्ी पन्‍ते ता एब ता: (५४५) ॥ 

यदावसथान्‌ ऋलपयन्ति सदोहविधोनान्येव तत्क- 
ल्पयन्ति (६) ६ ॥ यदुपस्तणन्तिं बरहिरिब तत 
(७)॥ ७॥ तपामासंन्नानामतिथिरात्मं॑ ज॑ंहोति 
( ८ )॥ ८॥ ख॒चा हस्तेंन प्राणे यूपें खक्‍्कारेण 


( ४ )-और ( यत्‌ ) जो संनन्‍्यासी ( जमिदद्‌ति ) दूसरे के साथ संवाद वा 
दूसरे को अभिवादन करता है वह नानो (दीक्षाम) दीक्षा का ( उपति ) प्राप्त द्वोता है 
( यत्‌ ) जो ( उद्‌कमस्‌ ) जल की ( याचति ) याचना करता है वह जानो ( अपः ) 
प्रणीता आदि में जल को ( प्रणयति ) डालता है ॥ ५ ॥ 

(५ )-( यज्ञ ) यज्ञ में ( या: एव ) जिन्‍्हीं ( आपः ) जर् का ( प्रणीयन्त ) 
प्रयोग क्रिया जाता है (ता एव ) बे ही (ता: ) पात्र में रकवे जल संग्यासी की 
यक्षस्थ जलू क्रिया हैं ॥ ५ ॥ 

( ६ )-सस्यासी ( यत्‌ ) जो ( आवसथान्‌ ) निवास का स्थान ( कल्पसन्ति ) 
कएपना करते हैं वे ( सदः ) यज्ञशालू। ( हविभानान्यव ) हविष्‌ के स्थापन करने के 
ही पात्र ( ततू ) वे ( कल्पयान्ति ) समर्थित करते ६ ॥ ६ ॥ 

3 ( ७ )-और ( यत्‌ ) जो संन्‍्यासी लोग ( उपस्तृ्णन्ति ) बिछ्छोने आदि करते हैं 
( बहिरिव, तत्‌ ) वह कुशर्पि जूली के समान है ॥ ७ ॥ 

( ८ )-भौर जो ( तेषाम्‌ ) उन ( आसन्ञानाम्‌) समीप बेठने हारों के निकट 
बैठा हुआ ( अतिथि: ) जिस की कोई नियत तिथी न हो वह भोजनादि करता है वह 
( आत्मने ) जानो वेद्स्थ अग्नि में होग करने के समान आत्मा में (जुद्दोति) आहुतियां 


देता है॥ ८ ॥ 


| १७७७७७७७७॥७॥७७७७णशणाणणणणाणााा न आन मी बल कम 


हब 
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बषटकारेण ( १ )॥ ६॥ एते वे प्रियाइचार्पिया- 
इचत्विज:ः स्वर्ग लोक ग॑ंमयान्ति यद्तिंययः ( २ ) 
॥ १० ॥ प्राजापत्यों वा एतस्प॑ यज्ञों वितंतो 
य उंपहरति ( ३ )॥ ११॥ प्रजाप॑तेवाँ एप विक्रमा- 
न॑नुविक्रमते यठउंपदरति ( ४ )॥ १२ ॥ गो5तिथी- 
नां स आहिवनीयो यो वेहससि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ 
पर्चान्ति स दत्तिणाग्नि: ( ५)॥ १३ ॥ इष्ट च वा 


( १ )-भोर जो संन्‍न्यासी € हस्तन ) हाथ स खाता है वह जाना (खुचा) चगस। 
आदि से वेदी में आहति देता है जैसे ( यपे ) स्तम्भ में अनेक प्रकार के पशु आाद्दि 
को बांधन है बेसे 


वैसे वह संन्‍्यासी ( खकारेण * खचा के समान ( बषटकारेण ) होम क्रिया 
के तुल्य ( प्राण ) प्राण में मन और इन्द्रियों का बांधता हैं ॥ ९ ॥ 

( २ )-(एते, वे ) य ही ५ ऋत्विज: ) समय २ में प्राप्त द्वोने बालक ( प्रिया: च, 
अ्प्रिया), च ) प्रिय ओर अप्पिय भी संन्यास जन ( यते ) जिस कारण / अतिथयः ) 
अतिथिरूप हैं इस से गृहस्थ को ( स्वगे, लाकम ) दशेनीय अत्यन्त मूख को 

( ३ )-( एतस्य ) इस सन्यासी का / प्राजापत्य ) प्रनापति परमात्मा को जानने 
का आश्रम धगानुष्ठानरूप ( यज्ञ: ) अच्छे प्रका करने योग्य बनिधर्म ( बितत. ) 
व्यापक है भथात्‌ ( यः ) जो इस को सवेपरि ( उपहराति ) स्वीकार करता हे 
( वे ) वही संन्‍्यासी होता है ॥ ११ ॥ 

( 9 )-( यः ) जो € एपः ) यह संन्यासी ( प्रजापतः ) परमेश्वर के जानने 
रूप सन्यासाश्रग के ( विक्रमान्‌ ) सब्याचारों क्री (अनुविक्रमत) श्रनुकूछता से क्रिया 
करता है ( बे ) वही सब शुभगुर्णों का ( उपहरति ) स्वीकार करता है ॥ १२ ॥ 

( ५ )-( थः ) जो ( अतिथीनाम्‌ ) क्तिथि अथोत्‌ उत्तम संन्यासियों का सन्न 
है ( सः ) वह संन्यासी के हिये ( जाहवनीयः ) आइवनीय अग्नि अथान्‌ जिस में 


न 












४ जुडे 
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एव पूर्त च॑गुहाणामिश्नाति यः पृर्वापतिथेरनातिं 
(६)॥ १४ ॥ अथवे० का ० ६। सू० ६ ॥ 
तस्यवं बिदुपोी यज्ञस्पात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी 
शरीरमिध्ममुरों वेदित्तोमानि बहिवेदः शिखाहदय 
यूपः काम आउज्यं मन्‍्यः पशुस्तपो४ग्निदेमः शमाये 
ता दत्तिणा वाग्घोता # प्राण उदगाता चक्षरध्वर्य 


ब्रक्नचर्या श्रम | ब्रह्मचारी दोग करता है ओर ( यः ) जो संन्यासी का (वेश्मनि) घर में 
अथोत्‌ स्थान | निवाम दें (स ) बह उसके लय (सह प्त्य:) गृहस्थ सम्बन्धा भग्नि हे 
भौर संन्‍्यासी ( यथ्गिन्‌ ) जिस जाठराग्नि में अन्नादि का ( पचन्ति ) पकाते हैं (सः) 
बह ( दक्षिणारिव' ) बानप्रस्थ सम्बन्धी अरिन है इस प्रकार आत्मा में राव अश्नियों का 
जआारोपण करे ॥ १३ ॥ 

(६ )-यः) जो गृहस्थ (जतिथे / संन्‍्यासी से (पृथरः) प्रथम (अश्नाति) भोजन 
करता है ( एहं; ) यह जाने (गृहाणाम ) गृहस्थों के ( इप्टम ) इृष्ट सुछ (लव) 
और उस की सामग्री ( पृत्तम ) तथा जाएडवर्यादि की पूणेता (च) भौर उस के साधनों 
का ( वे) निश्चय करके (अइनाति) भक्षण अथात्‌ नाश करता है इसकिय जिस गृहस्थ 
के समीप अतिथि उपम्धित हव उसको पृथे जिमा कर पहचात्‌ भोजन करना श्य- 
चित है ॥ १४ !। 


# इसके भाग तेत्तिराय आरण्यक का अथ करते हैं -( एकम्‌ ) इस प्रकार संन्याप्त 
ग्रहण किये हुये (तध््य) उस (विदुष ) विद्वान्‌ संन्‍्याक्ती के संग्यासाश्रम रूप ( यश्ञस्य ) 
अच्छे प्रकार अनप्ठान करन योग्य यज्ञ का ( यजगान: ) पति ( आत्मा ) स्वस्वरूप द्दे 
और जो इश्वर बेद थौर सत्य धर्मांचरण परोपकार में ( श्रद्ध) ) सत्य का धारण रूप 
हद प्रीति दे वद उस को ( पत्नी ) ख्री है ओर जो संन्यासी का ( शरीरम ) शरीर 
है बह ( इध्मम्‌ ) यज्ञ के लिये इन्धन है और जो उसका ( उरः ) वक्ष.स्थर है वह 
( बेदि: ) कुण्ड भोर जो उस के शरीर पर ( लोमानि ) रोम हैं वे ( बर्हि: ) झुशा हैं 
और जो ( बेदः ) वेद ओर उन का शब्दार्थ सम्बन्ध जान फर भ्ाचरण करन है 


कै 
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मेनो बह्मा श्रोत्रमग्नीत | यावद धियते सा दीक्षा 
यदइनाति तडवियेत्पिबति तदर्प सोमपानस्‌ | यद्र 
मते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिघते च स प्रव- 
ग्यों यनन्‍्मुखं तदाहबनीयों या व्याहति राहतियंदस्य 





संन्यासी की ( शिखा ) चोटी है और जो संन्यासी का / हृदयम्‌ ) हृदय है वह 
( यू: ) यज्ञ का स्तम्भ है भौर जो इस के शरीर में ( काम: ) काग है यह ( भा 
ज्यम्‌ ) ज्ञान अग्नि में होग करने का पदार्थ दे भोर जो ( मन्युः ) संन्यासी में क्रोध 
है बह ( पशुः ) निवृत्त करन अर्थात्‌ शरीर के मलवत छोड़ने के योग्य है भोर जो 
संन्याप्ती ( तपः ) सत्यधमोनुष्ठान प्राणायामादि योगाम्यास करता है वह ( अग्नि: ) 
जानों वेदों का अग्नि हैं जो संन्यासी ( दम: ) अ्रधर्मांचरण से इन्द्रियों को रोक के 
धमोचरण में स्थिर रख के चलाता है वह ( शमयिता ) जानो दुष्टी की दण्ड देने वा- 
का सभ्य है और जो संन्यासी की ( वाकू ) सत्यापंदश करने के छिय वाणी है वह 
जानो सब मनुष्यों को ( दक्षिणा ) अभय दान देना है जो संनन्‍्याखी के शरीर में 
( प्राण: ) प्राण है बह ( होता ) होता के समान जा ( चक्षु: ) चक्षु हैं वह ( उद्भाता ) 
डद्गाता के तुल्य जो ( मनः ) मन है वह (अध्वयु:) अध्वय के समान जो ( श्रोत्रम्‌ ) 
श्रीत्र है वह ( ब्रह्मा ) अन्ना भोर ( अनीत्‌ ) अग्नि लाने वाले के तुल्य ( यावत्त्‌, 
शियते ) जितना कुछ संन्‍्यासी घारण करता है ( सा ) वह ( दीक्षा ) दीक्षा अहण 
ओर ( यत्‌ ) जो संन्यास ( अन्नाति ) खाता है ( तद्धतिः ) वह घृतादि झाकल्स के 
समान ( यत्‌ , पित्रति ) भोर जो वह जल दुग्घादे पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌ ) 
बह इस का सोमपान है ओर ( यद्रमते ) वह जो इधर उधर अगण करता है ( तदु- 
पसद्‌ः ) वह उपसद उपस्तामग्री ( यत्स॑चरत्युपविशत्यत्तिउहते ) जो वह गमन करता 
बैठता और उठता दै ( स, म्रवग्य: ) वह इस का प्रवरग्य है ( यन्‍्मुखम्‌ ) जो इप्त का 
मुख है ( तदादवनीयः ) बह संन्यास्री की आहवनीय अग्नि के समान ( या व्याइति- 
राहुतियंद स्य विज्ञानम्‌ ) जो संन्यासी का व्याहति का उच्चारण करना वा जो इस का 
विज्ञान जाहुतिरूप है ( तज्जुद्दोति ) वह जानो होम कर रहा दै ( यत्सायं प्रातरति ) 
संन्बासी जो साथ और प्रातःकाल भोजन करता है ( तत्समिधम्‌ ) वे समिधा हैं 








शा -+३ सेस्कारानेधि! #«- | ७६ | 


विज्ञानं तज्जहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिध यत्मा- 
तर्मध्यन्दिन& साय च तानि सवनानि। ये अहोरात्रे 
ते दशपोर्णामासों ये ईर्डमासाश्च सासाइच ते चातुर्मा- 
स्पानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराइच परिं- 
बत्सराइच तेड्हगणाः स्ववेद्स वा एतत्सत्र॑ यन्म- 
रण तदवभथ:। एतदें जरामयंमग्निद्दोत्र७ सच्नं प 











( यद्ातर्मध्य दिन ४४ साय च ) जो संनन्‍्यासी प्रातः गध्यान्ह और साकार में कमे क 
रता है ( तानि सबनानि ) ये तीन सबन ( ये, भद्दोरात्रे ) जो दिन और रात्रि हैं 
(ते दषपीणमगासी ) बे संन्‍्यासी के पोणगासेष्टि और अमावास्येष्टि हैं ( येडपेमासाश्थ, 
मासाश्व ) जो कृष्ण शुक्ल पक्ष और गद्दीने हैं ( ते चातुर्मास्यानि ) वे संन्यासी के 
चाछुर्मास्य याग दे ( य ऋतबः ) जे वसन्‍्तादि ऋतु हैं ( ते पशुबन्धः ) थे जाने सं- 
न्‍्यासी के पशुयन्‍्ध अथात्‌ ६ पशर्मा का बांधना रखना है ( ये संवत्सराश्च परिवत्स- 
राइच ) जो संवत्सर और परिविस्सर अर्थात्‌ वर्ष वषोन्तर हैं ( ते5हगेणा, ) वे संम्यात्ती 
के अद्वगण दा रात्रि वा तीन रात्रि भादि केब्रत हैं जो ( सवेवद्स ये ) सर्वस्व दक्षिणा 
भथोत्‌ शिखा सूत्र यज्ञोपवीत भादि पृ्वाश्रम चिन्हों का स्थाग करना है ( एतत्सत्रमू ) | 
यह सब से बडा यज्ञ है ( बन्गरणम्‌ ) जो संन्यासी का झुस्यु है ( तदवमभथः ) वह 
यज्ञान्तस्नान है ( एतद्े मराम्यमग्निहोत्र ७ सत्रम्‌ ) यही जरावस्था और मृत्यु पर्यन्त 
अथोत्‌ यावन्‌ जीवन है तावस्सत्यापदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धर्म का णनुष्ठान | 
अम्निद्योत्रकूप बड़ा दीन यज्ञ है ( य एवं विद्वानुद्गयन० ) जो इस प्रकार विद्वान 
संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरोर छोडता है वह विद्वानों ही के महिमा 
को प्राप्त हो कर स्वप्रकाशस्वरूप परगात्मा के संग को पाप्त होता है भोर जो योग 
विज्ञान से रद्दित है सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में झृत्यु को प्राप्त द्वोता है 
बह पुनः २ माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त हो कर चर्द्रलोक के समान बृद्धि 
क्षय को प्राप्त होता है ओर जो इन दोनों के मह्दिमाओं को विद्वान्‌ बआह्यण जथीत्‌: 
संन्यास्ती नीत लेता है वह उस से परे परमात्गा के मद्दिमा को प्राप्त द्ोकर मुक्ति के 
स्मयपयेन्त मोक्ष सुख को भोगता है ॥ 
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# 
तर (२६० ) हा सेन्याप्रप्रकरए पू #<- 
2 के हर कि छा २. किक | 
एवं विद्वानुदगयने प्रमी यते देवाना मेव महिसान॑ गता- 
दित्पस्य साथुज्यं गच्छत्यथ यो दत्तिणें प्रमीयते 
| कक २ | आर # + बा 
पतुणामव माहमान गत्वा गा#ः/मव माहमान गत्वा चन्द्रमतः सायुज्य सल्ा- 

कृतामाप्रोत्पेतों वे सूर्याचखमसोर्महिमानों ब्राह्मणों 
| ण- | डक ७. कं. 
विद्वानभिजयति) तस्माद बहाणा माहमानम्ाप्रात 
तस्माद्‌ बह्मणी महिमानामित्यूपनिषत्‌ । तेत्ति० 
प्रपा० १० । अनु० ६५ ॥ 

अथ मन्याम पुनः प्रमाणान ॥ 
९७ ७ ३ री 
न्यास॥इत्पाहमनी षिणो बद्याणम्‌। ब्रह्म! विश्वः 
# ( न्यास हत्याहुननीपिण: ) इसे अनुत्राक का अर्थ सुगन है इसलिये भावार्थ 

कहते हँ-न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास झठर का अथ॑ पूर्व कह आये उस रीते से क्‍ 
संन्यासी होता है बढ परमात्मा का उपासक है बढ़ परमेश्वर सूर्यादि छाक़ों में व्याप्त 
ओर पृ है कि जिम्त के प्रताय से एर्प तपत। है उस तथने से बर्षी, बर्षा से ओपषधी, 
वनस्पति की उत्पत्ति, उन से अन्न, अन्न से प्रणण, प्राण से बठ, बढ़ से तप अथोत्‌ प्रा- 
णायाम योगाभ्यास उस से श्रद्धा सत्यधारण में प्रीति उस से यृद्धि, बुद्धि से विचार- 
शक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतनता, वित्त से स्मृति, स्मृति से प्‌वी- 
पर का ज्ञान, उस से विज्ञान ओर विज्ञान से जात्गा को संम्यासी जानता और जनाता 
है इसलिये अन्दान श्रेष्ठ जिम्त से प्राण बल विज्ञानाद होते हैं जो पा्णों का लात्मा 
जिस से यह सब जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त दो रहा है वह सब जगत्‌ का कर्ता वही पूर्व 
कछप जोर उत्तर कह्प में भी जगत्‌ को बनाता है उप्त के जानने की इच्छा से उम्र 
को जान कर दे सन्यासिन्‌ ! तू पुनः २ मृत्यु को प्राप्त मत हो किन्तु मुक्ति के पूर्ण सुख 
को प्राप्त हो इसलिये सब तर्पों का तप सब से प्रथक्‌ उत्तम संन्यास को कहते हैं । हे 
परमेश्वर ! जो तू सब में वास करता हु विभु है तू प्राण का प्राण सद का सन्धान 
करने द्वारा विश्व का सष्ट धर्ता सूर्यादि को तेज दाताहै तू ही कग्नि से तेजस्वी तू 
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कृतमः स्वयम्मूः प्रजापति: संवत्सर इति । संब- 
त्सरोपसावादित्यों यएष आदित्ये पुरुपः स परमेष्ठी 
ब्रह्मात्मा ।(याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पजे- 
न्‍्यो वषति पर्जन्येनोषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओप- 
धिवनस्पतिभिरन्नं भवत्पन्नेन प्रागाः प्राणेबर् बलेन 
तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्यया मेधा मेधया मनीषा मनी- 
पया मनो मनसा शाल्तिः शान्त्पा चित्त चित्तेन स्मृति 
७ स्एत्पा स्मार&स्मारेण विज्ञान विज्ञानेनात्मान वद- 
यति तत्मादन्न ददन्त्सवाण्पेतानि ददात्यन्नात्‌ प्राणा 
भवन्ति भूतानाम । प्राण मेनो मनसइच विज्ञान वि- 
ज्ञानादानन्दो ब्रद्यपोनिः । स वा एप पुरुष: पश्चधा 
पह्चात्मा येन सर्वेमिदं प्रोतं एथिवी चास्तरिक्तें च 
योइच दिशवचावान्तरदिशाइच स वे सवमिदं जगत्‌ स 
मूत&स भव्य जिज्ञासकृप्त ऋतजा रयिष्ाः श्रद्धा सत्यो 
महस्वांस्तमसो वरिष्ठात्‌ । ज्ञात्वा तमेव॑ मनसा हृदा च 
भूयों न रत्युमुपयाहि विद्वान। तस्मान्‌ न्‍्यासमेषां तप- 
सामतिरिक्तमाहुः । वसुरण्वों विभूरसि प्राणे त्वमसि 
संधाता ब्र्म॑स्वमसि विश्वसत्तेजोदास्त्वमस्पग्नेरसि 


हा 


दी विदादाता तू ही मूये का कर्ता तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रकाशक है, वह 


से बढ़ा पूननीय दब है ( ओम्‌ ) इस मन्त्र का सन से उच्चारण कर के परमण्त्मा में 
आत्मा को युक्त करे जो इस विद्वानों के ग्राप्ष महोतम विद्या को उक्त प्रकार से जानता 
है वद संन्यासी परमात्मा के महिमा को प्राप्त हो कर आनन्द में रहता है ॥ 


कुक 
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वर्चादास्तमसि सूर्यस्य झुम्नोदास्त्मसि चन्द्रमस 
उपयामगहीतोसि बह्मणे ता महसे। ओमित्पात्मानं 
यञजीत । एतदे महोपनिषदं दवानां गह्मम्र । य एवं 
बेद बरह्मणों महिमानमाप्रोति तस्मादन्नह्मणों महि- 
मानामेत्युपानषत्‌ ! तत्ति० प्रपा० १०) अनु० ६३॥ 


संन्यासी का कत्तेव्याउकत्तव्य ॥ 

हते इक॒हं॑ मा मित्रस्प॑ मा चक्तुंषा सर्वाणि भूता- 
नि सर्मोत्षन्ताम्‌ । मित्रस्थाहं चक्तुंघा सवाणि भूतानि 
समींक्ते । मित्रस्य चन्षुंपघा समीक्षामद्दे | १ ॥ यजु० 
ऋण ३६। मं० १८ ॥ 

आरग्ने नय॑ सपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव व- 
युनानि विधान । ययोध्युस्मज्जंहराणमेनों भूयिंधा- 
न्ते नम॑ उक्ति विधेम ॥ २॥ यस्‍्तु सर्वोि भूतान्पा- 
त्मम्नेवानुपत्य॑ति । सर्वभतेषुं चात्मानं ततो न विचिं 
कित्सति ॥ ३ ॥ यस्मिन्त्सवोणशि भतान्यात्मेवाउमं- 
द्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम॑न॒प- 
इयंतः ॥ ४॥ यज़० अ० ४० | मं० १६। ६। ७॥ 


परीत्य भूतानिं परीत्य॑ लोकान परीत्य . सबा 


प्रदिणों दि्शव्च । उपस्थाय॑ प्रथमजामतस्यात्मना 


त्मान॑मृभिसंविवेश ॥ ५॥ य० । अ० ३२।म०११॥ 


ह। 


है -+>०+ 
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ऋची अक्चरें परे व्यॉमन यस्मिन्‌ ढेवा अधि- 
विश्वें निषेदु: । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्पाति य 


इत्तइदुस्त इम समासत ॥ ६ ॥ ऋ० मं० ५॥। सू० 
१६४ । मं० ३६ |॥ 


समाधिनिधृंतमलस्य चेतसो निवेशितस्थात्मनि ० 
यत्सुखं भवेत्‌ । न शक्पते वशणायितु गिरा तदा स्वयं 


तदन्तःकरणेन गह्मयते ॥ १७ ॥ कठबली ॥ 
अर्थ+--हे ते) सर्व दु:ख विदारक परमात्मन्‌ ! तू ( मा ) मुझ को संन्यासमार्ग 

में ( हंह) बढ़ा । है सर्व मित्र ! त्‌ ( मित्रस्य ) सर्व खहृद आप्र परुष की (चश्तषा) दृष्टि 
से ( मा) मझ को सब का मित्र बना जिस से , सर्वाणि ) सव ( भतानि ) णरणि 
पात्र मश्न को मित्र की दृष्टि से ( समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम ) में ( म्रतरस्य ) 
मित्रकी ( चक्ष॒परा ) दृष्टि से ( स्वाणि, भूवानि ) सब जीयों को ( समीक्षे ) ढेखू' 
इस प्रकार आप की कृपा ओर अपने परुषार्थ से हम छोग एक दूसरे को (मिन्नस्य, 
चक्षषा ) छहुद्भधाव की दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखते रह ॥ १॥ है ( अग्ने ) स्व- 
प्रकाशश्वरूप सम दुःखों के दाहक ( देव ) सब खखों के दाता परमेश्वर ( विद्वान) 
आप (राय ) योग विज्ञानरुप थन की प्राप्ति के लिये ( खुपया ) वेदोक्त धर्मग्रार्म से 

( अस्मान्‌ ) हम को ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( बयुनानि ) प्रज्ञान ओर. उत्तम कर्मों को 
( नय ) झपा से पाप्त कीजिये और (अस्मत्‌) हम से ( जहुराणम्‌ ) कुटिल पक्षपा- 
ते सहित ( एस; ) अपराध पाप कमे को ( युयोधि ) दूर रखिये ओर इस अध्र्मा- 
चरण से हभ को सदा दर रखिये इसी छिये (ते) आप ही की ( भयिष्ठाम््‌ ) ब- 
हुत प्रकार ( नम उक्तिम ) नमस्कार पूर्वक प्रशंसा को नित्य ( पिधेम ) क्या करें 
॥२॥ (थे ) जो संन्यासी ( त ) पनः ( आत्मन्न व) आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही - 
में तथा अपने आत्मा के तुर्ष ( सर्वाणि, भृतानि ) सम्पूर्ण जीव ओर जनत्सथ प- 
दार्थों को ( अनपश्यति ) अनकूरता से देखता है ( थ ) और ( सर्धमूतेदु ) "| 
प्राणी अमाणियों में ( आत्मानम््‌ ) परमांता को देखता हैं! ते) इस कारण शा 








ल्‍्क 
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किसी व्यवहार में (न, विचिकित्सति) संशय को प्राप्त नदी होता अर्थात्‌ परमेश्वर 
को सर्वध्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी जान के अपने आत्मा के तुस्य सब प्रणि 
मात्र को हानि लाम खख दुःखादि ज्यवस्था में देखे वही उत्तम संन्यासभर्म को प्राप्त 
होता है।। ३॥ ( विजानतः ) विज्ञनप्रक्त संन्‍्यासी का ( यरिमिन्‌ ) जिस पक्षपात 
रहित धमंप्ुक्त संन्यास में ( सर्वाणि, भूतानि ) सब प्राणीमात्र ( आत्मव ) आत्मा 
ही के तुल्य जानना अर्थात्‌ जेसा अपना आत्मा अपने को प्रिय है उसी प्रकार का 
निश्रय ( अमृत ) होता है ( तन्न ) उस संनन्‍्यासाश्रम में ( एक्वमनपश्यत्‌ः ) 
आत्मा के एक भाव को देखने बले संन्‍्यासी को (को, मोहः) कौनसा मोह और (कः 
शोकः) कौनसा शोक होता है अर्थात्‌ न उसको किसी से कभी मोह और न शोक 
होता है इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब्र का उपकार 
करता रहे || ४ | इस प्रकार परमास्मा की स्ठ॒ति प्रार्थना और धर्म में दृढ़ निष्ठा क- 
रके जो ( भूतानि ) सम्पूर्ण पृथित्यादि भतों में ( परीत्य) व्याप्त (लोकान्‌ ) सम्पूर्ण 
लोकों में ( परीत्य ) पूर्ण हो और ( सर्व! ) सव (प्रदेशों, दिशथ ) दिशा और 
उप दिशाओं में ( परीत्य ) व्यापक होके स्थित है ( ऋतस्थ ) सत्यकारण के योग 
से प्रथमजाम्‌) सब मह्तत्वादि सृष्टि को धारण कर के पालन कर रहा है उस (आ- 
त्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्‍्यासी ( आत्मना ) स्वात्मा से ( उपस्थाय ) समीप स्थित 
होकर उस में ( अभिसंविवेश ) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेश किया करे || ५ ॥। 
है संन्‍्यासी लोगो (( यस्पिन ) जिस (परमे) सर्वोक्त म ( ब्योमन ) आकाशवत्‌ ध्या- 
पक ( अक्षरे ) नाशरहित परमात्मा में ( ऋुषः ) करदादि घेद और (विद्ये ) सब 
( देवा; ) पृथित्यादि लोक और समस्त विद्वान ( अधिनिषेदु: ) स्थित हुये. ओर 
होते हैं ( यः ) जो जन ( तत्‌ ) उस व्यापक परमात्मा को ( न, बेद ) नहीं णा- 
नता वह ( ऋचा ) वेदादि शास्त्र पढ़ने से ( कि, करिष्यति ) क्‍या ऊख था लाभ 
कर लेगा अर्थात्‌ विद्या के बिना परमेन्‍्वर का ज्ञान कभी नहीं होता और विद्या 
प्रढ़ के मी जो परमेश्वर को नहीं जानता ओर न उस की भाज्ञा में चछता है वह 
ग्नष्य शरीरधारण करके निष्फल चछा जाता है ओर (ये )जो विद्वान्‌ कोग 
( तत्‌ ) उस अहम को ( बिंदु; ) जानते हैं ( ते, इसे, इत्‌ ) वे ये हो उस परमात्मा 
| में ( समासते ) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं | ६ ॥ ( समाधिनिधू 





कै आम 
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तमलस्य ) समाधियोग से निमेठ ( चेतसः ) जित्त के सम्बन्ध से ( आत्मनि क्‍ 
परमात्मा में ( निवेशितस्य ) निरचल प्रधेश कराये हुए जीव को ( यत्‌ ) जो ( छ- 
खप्‌ ) सु ( भव्रेत्‌ ) होषे वह ( गिरा ) बाणी से (वर्शयित॒म्‌, न, शकथते ) कहा 
नही जा सकता क्‍योंकि ( तदा ) तब वह समाधि मे स्वयं स्थित जीवात्मा (तत) 
उस ब्रह्म को ( अन्तःकरणन ) शुद्ध अन्तःकरण से ( शहयते ) ग्रहण करता हैं 
यह वर्णन करने में पूर्णतीति से कभी नही आधकता इसलिये संन्यासी छोग पर- 
मास्मा में स्थित रहें ओर उस की आश्ना अर्थात्‌ पक्षपात रहित न्याय धर्म में स्थित 
होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के मचार से सब्र मनष्यों को छुख़ पहुंचाता रहे ॥। 


समानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्रिजित विषादिव । 
अमृतस्पेव चाकाडइत्ेदवमानस्प सवंदा ॥ १ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुवांणों नियमान्‌ केवज्ञान्‌ भजन ॥२॥ 


अर्थ;--संस्थासी जगत के सन्‍्मान से विष के तुल्य डरता रहे ओर अपृत के 
समान अपपबान की चाहना करता रहे क्‍्थोंकि नो अपमान से डरता ओर मान की 
इच्छा करता है वह पशंसक होकर मिथ्याबादी ओर पतित होनाता है इसलिये चाहे 
निन्‍्दा, भाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे पत्यु, चाहे हामि, 
थाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे बर बाघ, चाहे अन्न पाने वस्त्र उक्तम 
स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्‍यों ने हो इत्यादि सब का 
सहन करे ओर अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे इस से परे 
उत्तम धर्म दूसरे किसी को ने माने परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे 
न घेद विरुद्ध कुछ माने परपेश्वर के स्थानमें सम वा स्थूल तथा जड़ और जोव को 
भी कभी ने माने आप सदा परमेवर को अपना स्वामी माने ओर आप सेवक बना 
है बसा ही उपदेश अन्य को भी किया करे जिस २ कर्म से शहस्थों की उस्चति 
ते था माता, पिता, पत्र, स्त्री, पति, बन्धु , बहिन, मित्र, पहोसी, नोंकर, बड़ और 
ग्ेटों में विरोध छूट कर प्रेम बकू उस २ का उपदेश करे जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर 


न्द 








| अआआाल। 
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के ब्न्थ बायविल, कुरान, पुरान मिथ्यामिछाप तथा काब्यालक्वार कि जिनके पढ़ने 
सुनने से मनष्य घिषसी ओर पतित हो जाते हैं उन सब का निषेध करता रहे वि- 
द्वातों और परमेश्वर से भिन्न न किसी को ठेब, तथा विधा, योगाभ्यास, सत्सडू 
और सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और दिद्वानों की मू्िकों से भिक्त 
पाषाणादि मूर्तियों को न माने, न मनवावे घसे ही शहस्थों को माता, पिता, आ- 
चार्य, अतिथि, सुश्री के लिये बिवाहित पुरुष और परुष के लिये बिवाहित स्त्री की 
मू्ि से भिन्न किसी की मूर्ति को प्रण्य न समझावे किन्तु बेदिकमत की उन्नति 
और बेद पिरुद्ध पाखण्डमतों के खण्डन करने में सदा तत्पर रहे बेदादि शास्त्रों 
में श्रद्धा और तद्विरुद्ध ग्न्थों वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे आप छुभ गण 
कर्म स्वभाव यक्त होकर सब को इसी प्रकार के करने में प्रय्ष किया करे और जो 
पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासा श्रम के कर्त्वव्य कर्मों को किया करे 
खण्डनीय कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े आछर अथात्‌ अपने को ईपवर 
ब्रह्म मानने वालों का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहे, परमेश्वर के गण कमे स्व भाव 
ओर न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं 
आनन्द में रह कर सब को आनन्द में रक्‍्ख, सबंदा ( अहिंसा ) निर्बेरता (सत्यस्त ) 
सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना ( अस्तेयम ) मन कम वचन से अन्याय कर के 
पर पदार्थ का ग्रहण नकरना चाहिये न किसी को करनेका उपकेश्न कर (ब्रह्मचर्यत्र) 
सदा नितेन्द्रिय होकर अष्टविध मेथन का त्याग रख के वीर्य की रक्षा ओर उच्नति 
कर के चिरज्ञीबी होकर सब का उपकार करता रहे (अपरिग्रह।) अभिमासादि दोष 
रहित किसी संसार के पनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी ने फंसे इन ५ पांच 
यों का सेवन सदा किया करे और इन के साथ ० पांच नियम अर्थाव्‌ ( श्लोच) 
बाइर भीतर से पविज् रहना ( सन्तोष ) पुरुषार्थ करते जाना और हानि लाभ में 
एसजनन और अपसन्न न होना ( तप ) सदा पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म का सेवन 
फरणायामादि योगाभयास करना (स्वाध्याय ) सदा प्रणव का जप अर्थात्‌ मन में चि- 
नतन और उस के अर्थ इंइबर का विदार करते रहना ( ईश्यरपूणियात्र ) अर्थात्‌ 
अपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की आश्डा में समर्पित कर के परमानन्द परमेश्वर 


औ+पपफप7पएपए के 








शा -+॥ सेरकाराविपि। कै [६६७ ] +क 
के खख को जीता हुआ भोग कर शरीर छोद के सर्वानन्द युक्त मोक्ष को प्राप्त होना 
संन्यासियों के मुख्य कर्म हैं। हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन्‌ सर्वान्तर्यापिन दयालछो 
स्यायकारिन्‌ सस्चथिदानन्दानन्त नित्य छल बुद्ध मुक्तस्व भाव अजर अमर पविन्न 
परमात्मन्‌ आप अपनी कूथरा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कमी में महत्त रख के 
परम मुक्ति छुख़ को प्राप्त कराते रहिये ॥ 


इति संन्याससंस्कारविधिः समातः || 








ह्व 


: ७20७॥७७७७४७४७॥७७४४७४७४७४४७७७४७४ | 
(९१) अधान्त्येष्टिकमंविधि वक्ष्यामः ॥ 


है 
मई नीनन-+ नी नन+++>>+>_्भधपुट ०० बस." :220--%ुटविरमकम>---+--.+“7“““* 


अन्त्येष्टि कर्म उस को कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है जिस के 
आगे उस झरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहों है इसी को नरभेथ प्रुषमेष 
नस्पाय परुणमाम भी कहते हैं |। 


भस्मान्त& शरीरम्‌ ॥ यजु० आअ० ४० मं० १५॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितों विधि॥मनु० 


इस शरीर का संस्कार ( भस्पान्तम्‌ ) अर्थात्‌ भस्म करने पर्यन्त है॥ १॥ जष- 
रीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में इ्मशान अर्थात्‌ मृतक कर्म है| २॥ (प्रश्न) 
जो गशइपुराण आदि में दशगात्र एकादश्षाह द्वादशाह सपिण्डी कर्म मासिक वार्षिक 
गयाक्षाद आदि क्रिया लिखी हैं क्‍या ये सव असत्य हैं (उत्तर) हां अवद्य मिथ्या 
हैं क्योंकि वेदों में इन कर्मी का विधान नही है इसलिये अकर्त्तव्य हैं और मृतक 
जीव का सम्पन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता ओर इन जोंते हुए 
सम्बन्धियों का, वद जीव अपने कर्म के अनसार जन्‍म पाता है ( प्रश्न ) मरण के 
पीछे जीव कहां जाता है ( उत्तर ) यमालूय को ( पहन ) यमालय किस को कहते 
हैं ( उत्तर ) वाय्वालय को ( मरन ) वाय्वालय किस को कहते हैं ( उत्तर ) अन्त 
रिक्ष को जो कि यह पोल है ( प्रश्न) क्‍या गशइपुराण आदि में यपछोऋू छिखा 
है बह॒अठा है ! ( उत्तर ) अवब्य मिथ्या है (पश५न) पन। संसार क्‍यों मानता है (उत्तर) 
वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से जो यम की कथा लिख रखी है बह सत्र 
सिथ्या हे क्योंकि यम इतने पदार्यों का नाम है ।। 


पढिद्यमा ऋषयो देबजा इति ॥ ऋ० मे०१ सू० 
१६४ में० १५॥ 
शकेम वाजिनो यमम्‌। ऋ० मं०२ सू० ५ मं०१॥ 





लिन 





- सेस्कार विधि! #+ [२६६ [$ 
यमाय जुहुता हृवि:। यम ह यज्ञों गच्छत्पग्निदूतो 
अरंकृत | ऋण मं ० १० स्‌० १४ मे ० १३ | हा 
यमः सूयमानो विष्णु: सम्फ्नियमाणो वायुः पूय- 
मानः॥ यजु० अ० ८। मं० ५७॥ 
बाजिन यमम ॥ ऋ० मं०८ सू० २४ मं० २२ ॥ 
यम॑ मातरिरवानमाहु:।। ऋ०मं ०१ सू०१६ मं०४६॥ 
यहां ऋतुओं का यम नाम है॥ १॥ यहां परमेश्वर का नाम || २॥ यहां अग्नि 
नाम ॥॥३ ॥ यहां वायु, विद्युत्‌, सर्य के यम नाम हैं ॥४॥ यहां भी वेग वाला होने 
से वायु का नाम यम है।। ५ । यहां परमेश्वर का नाम यम है। हत्यादि पदार्थों का 
माम यम है इसलिये प्राण आदि की सब कर्पना बूठी हैं॥ ६॥ 
विधि:-संस्थिते भूमिभागं खानयेदक्षियणापूर्वस्पां 
दिशि दन्षियापरस्पा वा ॥ २ ॥ दक्तिणाप्रवगां प्रा- 
ग्दज्षिणाप्रवणा वा प्रत्यग्दत्तिणाप्रवणमित्येके ॥२॥ 
यावानुद्गाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥३॥ वितस्त्यर्वा- 
व्ू ॥४॥ केशइमश्रुलोमनखानीत्युक्त पुरस्तातू ॥५॥ 
दिंगुल्फं बहिंराज्यं च ॥ ६॥ दधन्यत्र सर्पिरानय- 
न््येतत्‌ पित्य एपदाज्यम्‌ ॥ 9॥ अथतां दिशमग्नी- 
म्रयन्ति यज्ञपात्राशि च ॥ ८ ॥ 
अब कोई मर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और र्तो हो तो स्कियां उसको 
स्नान करावें चन्दनादि सुगन्धलेपन ओर नवीनवष्न धारण करावे जितना उंस 
। के सन जनक भार हो उतना घृत यदि जधिक साम्ध्य हो तो अधिक लेवे ओर णो 
महादरिद्र भिन्तक हो कि जिस के पास कुछ भी नहीं है उसको कोई श्रीमान्‌ वा पंच 
बन के आधमन से कम थी न देदें ओर भ्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तोल के च- , 
न्दन, सेर भर थी में एक रत्ती कस्तुरी, एक मासा केसर, एक २ भण थी के साथ 


के 








शा २७० |] -# अन्त्यष्टिपक्रणब्‌ फेन- हु; 


सेर २ भर अगर सगर और घृत में चन्दन का चुरा भी यथाशक्ति डशाख् कपूर प 
लाज्ञ आदि के पूर्ण काए झरीर के भार से दूनी सामग्री ध्मशान में पहुंचावे तत्व 
बात मृतक को वहां इ्मशान में लेजाय यदि प्राचीन बेदी वनी हुई न हो तो नंदीन 
बेदी भूमि में खोदे वह व्मशान का स्थान वस्ती से दक्षिण तथा आग्नेये अथवा ने- 
ऋत्य कोण में हो वहां भूमि को खोदे मृतक के पग दक्षिण नेऋत्य अथवा आग्गेय 
कोण में रहें ज्विर उत्तर ईशान वा वायब्य कोश में रहे ॥| १।॥ शतक के पग की 
ओर बेदी के तले में नीचा और शिर की ओर थोड़ा ऊचा रहे ॥ २ || उस वेदी 
का(परिमाण परुष खड़ा होकर ऊपरको हाथ उठाबे उतनी रूम्बी और दोनों हाथों 
को लंबे उत्तर दक्षिण पार्ख में करने से मितना परिमाण हो अर्थात्‌ झतक के 
साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी होवे ओर छाती के बराबर गहरी 
होये ।। १॥ और नीचे आध हाथ अर्थात्‌ एक पीता भर रहे उस बंदी में थोड़ा २ 
जल छिड़काव यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करते उस में नीचे से आधी 
बेदी तक रूकड़ियां खिने मैसे कि भिल्ती में ईंट चिनी जाती हैं अर्थात्‌ बरावर जमा 
कर छकड़ियां धरे लकड़ियों के बोच में थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर पर रकते उसके 
ऊपर मध्य में एृतक को रख अर्थात्‌ चारों ओर बेदी बराबर खाली रहे और प- 
श्रात्‌ चारों ओोर और ऊपर चन्दन तथा पलाश्न आदि के काप्ठ बराबर चिने बेदी से 
ऊपर एक बीता भर लकड़ियां चिने अबतक यह क्रिया होबे तव तक अलग चूल्हा 
बना अग्नि जरा घृत तप्रा और छान कर पात्रों में रफ्खे उस में कस्तूरी आदि सब 
पदार्थ मिलाये लम्बी २छकड़ियों में चार चमसों.को चाहे थे छकड़ी के हों वा चांदी 
सोने के अथवा छोड़े के हों जिस चमसा में एक छटांक मर से अधिक ओर आधी 
छठांक भर से न्‍्यून घृत न आवे खब दृढ़ बन्धनों से इण्डों के साथ बांघे प"चात्‌ 
धृतका दीपक कर के कपूर में लगा कर शिर से आरग्भ कर पाद पर्यन्त बध्य २ 
में अग्नि प्रवेश कराये अग्निमरषेश करा के।--- 
ओमग्नये स्वाह । आओ सोमाय स्वाहा। ओ लो- 
काय स्वाहय । ओमनुमतये स्वाहा । ओ स्वगांय 


। लोकाय स्वाहा ३ 
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इन पांच मन्त्रों सेआहुतियां बेके अग्नि को पूदीघ्त होने ढेवे तत्पश्वात्‌ चार 
सनच्य पृथक्‌ २ खड़े रह कर वेदों के मन्त्रों से आहुर्ति देते जाय जहां स्वाहा आये 
बहां आहुति छोड़ देंबे ॥| 
अथ वेदमन्त्रा: ॥ 

सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवी 
च धर्मणा । अपो वा मच्छ यदि तत्न ते हितमोषधीषु 
प्रति तिष्ठा शरीरेः स्वाहा ॥ १ ॥ अजो भागस्तपसा 
ते तपस्व ते ते शोचिस्तपतु ते ते अर्चि:। यास्ते शि- 
वास्तन्वों जातवेदस्ताभिवहेन सुकृतामु त्लोक॑ स्वा- 
हा ॥ २॥ अवसूज पुनरग्ने पितृक्ष्यो यस्त आहु- 
तइ्चरति स्वधामिः । आयुर्वसान उपवेतु शेषः संग- 
च्छतां तन्‍वा जातबेदः स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नेवेर्म परि- 
गोभिव्ययस्व सम्प्रोगुष्व पीवसा मेदसा च। नेत्त्वा 
धृष्णुद्रसा जदेपाणो दधृग्विधक्ष्यन्पर्य डखयाते 
स्वाह्य ॥ ४॥ ये त्वमग्ने समदहस्तमु॒ निवापया 
पुनः। कियाम्ब्बन्न रोहतु पाकदूववा व्यल्कशा स्वा- 
हा ॥ ५॥ ऋ० में० १० सू०१६ म०३॥४।५।७१३॥ 

परेयिवांस प्रवतो महीरनु बहुक्यः पन्थामनुप- 
स्पशानम्‌ । वेवस्वतें सड्मर्न जनानां यम राजाने 
हविषा दुबस्य स्वाहा ॥ ६ ॥ यमो नो गातुं प्रथमो 
विवेद नेषा गठ्यूतिरिपभतेवा उ । यत्रा नः पूर्व पितरः 
परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अनुस्वाः स्वाहा ॥ ७ 0 


ई+- 
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मातली कव्पेयमोीं अड्विरोभिर्दहस्पतिओं कभिरय्वा- 


टुधानः । यांवच देवा वात्॒धुर्य च देवान्त्स्वाह्ाम्ये 
स्वृथयान्ये मदन्ति स्वाहा॥ ८ ॥ इमे यम प्रस्तरमा 
हि सीदाड्लिरों मिः पितृमिः संविदानः । आत्वा म- 
नत्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व 
स्वाह्य ॥ ६ ॥ अद्विरोमिरागहि पज्षियेमियंम वेरू- 
पेरिह मादयस्व। विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेईस्मिन्य- 
जे बदिष्यानिषय्य स्वाहा ॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि पथिभिः 
पूठ्य॑भियंत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः । उभा राजाना 
स्वधपया मदन्ता यम पह्पासि वरुणों व देव स्वाद 
॥ ११ ॥ संगच्छस्व पिठमिः सयमेनेशापूर्तन परमें 
व्योगन्‌ । हि त्वायावद्य पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्‍्वा 
सुवर्चाः स्वाहा ॥ १२ ॥ अपेत बीत वि च सर्पता- 
ते।इस्मा एते पितरों लोकमकन्‌। अद्दोभिरद्विरक्तु- 
भिव्यक्त यमो ददात्यवसानमस्मे स्वाहा ॥ १३ ॥ य- 
माय सोम सुनुत यमाय जुहुता हबिः । यम॑ ह यज्ञो 
गच्छत्यग्निदूतो अरडकृतः स्वाहा ॥ १४७॥ यमाय 
घृतवरविजुहोत प्र च तिष्तत । स नो देवेष्वायमही- 
धेमायुः प्रजीवसे स्वाह ॥ १५॥ यमाय मधुमत्तमं 
राज्ञे हठ्ष जुहोतन । इदे नम ऋषिफ्यः पूर्वजेक्य 
पूर्वक्पः पथिकृदफयः स्वाहा ॥ ६ ॥ ऋ० मेंड० १० 
सू० १४ ॥ कृष्णा श्वेतो५रुषो यामो अस्य ब्रध्म ऋज 
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उतशोणशों यशस्वान। हिग्शयरूप जनिता जजान 
स्थाह। ।। १७ ॥ क० में० १० सू० २० मे० ६॥ 
इन ऋग्येद के मन्‍्त्रों से चारों जने १७ श्त्नह २ आज्याहुति देकर निम्नलि- 
खिब कल्त्रों से उसी प्रकार आहुटि वेयें ॥ 

प्राणेक्यः साधिपतिकेफयः स्वाहा ॥ १॥ एथिव्ये 
स्वाहा ॥ २॥ अग्नये स्वाहा॥ ३ ॥ अन्‍्तरित्षाय 
स्वाहा ॥ ४॥ वायवे स्वाह्दय ॥ ५॥ दिवे स्वाहा 
॥ ६ ॥ सूर्याय स्वाहा ॥ 9 ॥ दिर्स्‍्यः स्वाहा ॥८॥ 
चन्द्राय स्वाहा ॥ ९॥ नत्नन्रेष्य: स्वाहा ॥ १० ॥ 
अद्फपः स्वाहा ॥ ११ ॥ वरुग्ाय स्वाहा॥ १२१॥ 
नाफये स्वाहा ॥ १३ ॥ पृताय म्थाहा ॥ १७ ॥ वाचे 
स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राशाय स्वाहा ॥ १६॥ प्राणाप 
स्वाह्द ॥ १७ ॥ चल्लुप स्वाहा ॥१८।॥ चन्चषे स्वाहा 
॥ १६ ॥ श्रोत्राय स्वाहु ॥ २०॥ शोजचाय स्वाहा 
॥ २१ ॥ लछोमफ्य: स्वाहा ॥ २२॥लोमफ्यः स्वाहा 
॥ २३ # त्थचे स्वाहा ॥ २४ ॥ स्वचे स्वाहा ॥ २४५ ॥ 
कोश्तिय स्वाहा ॥ २६॥ छोहिताय स्वाहा ॥ २७ ॥ 
मेदोत्य: हवाहा ॥ २८ ॥ मदोफ्षः स्वाहा ॥ २६ ॥ 
माणुसेफ्य: स्वाद ॥ ३०।॥ माहुसेक्यः स्वाहा 
॥ ३१ ॥ ह्नावफ्यः स्वाहा॥ ३२॥ स्नावक्य: स्वाहा 
है ३३ ॥ अस्थक्यः स्वाहा ॥ ३४ ॥ अस्थफ्यः स्वा- 
हा ॥ ३४॥ मज्जक्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ मज्जफ्स 
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स्वाहा ॥ ३७ रतसे स्वाहा ॥ ३८ ॥ पायवे स्वाहा 
॥ ३६ ॥ आयासाय स्वाहा ॥ ४० ॥ प्रायासाय 
स्वाहा ॥ ४१॥ संयासाय स्वाहा ॥४२॥ वियासाथ 
स्वाहा ॥ ४३ ॥ उद्यासाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ शुच्रे 
स्वाहा ॥ ४५ ॥ शोचते स्वाहा ॥ ४६ ॥ शोचमानाय 
स्वाहा । ४७ ॥ शोकाय स्जाहा ॥ ४८ ॥ तपसे 
स्वाहा ॥ ४९ ॥ तप्पते स्वाहा ॥ ५० ॥ तप्यमानाय 
स्वाहा ॥ ५१ ॥ तप्ताय स्वाहा ॥५२॥ धमाय स्वाहा 
॥ ७३ ॥ निष्कृत्ये स्वाहा ॥ ७७॥ प्रायश्वित्ये स्वाह। 
॥५५॥ भेषजाय स्वाहा ॥५६॥ यमाय स्वाहा ॥५७॥ 
प्रन्तकाय स्वाह्या ॥ ५८ ॥ झत्यवे स्वाहा ॥ ५६ ॥ 
॥ ६० ॥ बद्यहृत्याये स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
विव्वेष्यां देवेफ्यः स्वाहा ॥६२॥ द्यावाएथिवीफ्याद 
स्वाहा ॥ ६३ ॥ यजु० अ० ३६ ॥ 
इन ६१ तिरसठ मन्त्रों से तिरसठ आहुति पृथरू पृथक देके निम्नलिखित 
मन्‍्त्रों से आहुति देव | 


सूर्य चक्षपा गच्छ वातमात्मना दिब च गच्छ ए 
यिर्वीं च धर्ममिः । अपो वा गच्छ यदि तत्न ते 
हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरेः स्वाहा ॥ १ ॥ सोम 
एकेफ्यः पवते घृतमेक उपासते । येकयों मध प्रधा- 
बधि तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ २॥ से चि- 
त्पूष ऋतसाता ऋतजाता ऋताठ॒धघः । क्र्षीस्तपस्व- 
तो यम तपोजों अधि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ३-१। 
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तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्थयु:। तपो ये च- 
क्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ७ ॥ ये 
युदयन्ते प्रधनेषु श्रासो ये तनूत्पज:। ये बा सहख्रद* 
तिणस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वादा ॥ ५ ॥ स्पो- 
नास्मे मव एथिव्यनक्षरा निवेशनी। यश्छास्मे शर्म स 
प्रथा: स्वाहा ॥ ६॥ अपेम जीवा अरुधन रुदेफयरत+ 
न्निबेहत परिग्रामादितः । रत्युवेमस्थासीदुतः प्रचेता 
असन्‌ पित्ृक्यों गमयाज्चकार स्वाहा ॥ ७॥ यम 
परोवरो विवस्वांस्ततः पर नातिपह्यामि किअुचन । 
यमे अध्वरो अधि में निविष्टो भत्रों विवस्थानन्वा 
ततान स्वाहा ॥ ८ ॥ अपागहन्नस्रता मत्यक्यः कृ 
तवा सवर्णामददुर्थिवस्वते । उताझिनावमरथत्तवा- 
सीदजहादु दवा मिथुना सरण्यू: स्वाहा ॥९॥ इसे 
युनज्मि ते बद्ची असुनीताय वोढवे । ताफ्यां यमस्प 
सादन समितीइचावगच्छतात्‌ स्त्राहया ॥ १० ॥ 
अथवे० कां* १८ | सू० २॥ 
इन दश्ष मन्‍्त्रों से दश आहति देकर!--- 

अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १॥ पृरुषस्प सयाव 
यपपदयान मृज्मह । यथा ना अन्न नापरः पुरा ज- 
रस आयति स्वाहा ॥ २॥ य एतस्य पथो गोप्लार- 
स्तेफ्पः स्वाहा ॥ ३॥ व एतस्थ पथो रखितारस्ते 
फ्यः स्वाहा॥ ४॥ य एतस्प पथो5मिरत्षितारस्तेफ्यः 
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स्वाहा ॥ ५ ॥ रूपात्रे स्वाहा ॥६॥ अपाख्यात्रे 
स्वाहा ॥ ७ ॥ अभिलालपते स्वाहा | ८॥ अप- 
राऊूपते स्वाहा ॥ ९ ॥ अग्नये कमकूते रवाहा 
॥ १० ॥ यम्तन्र नाधीमस्तस्स स्वाहा ॥ ११ ॥ अ- 
ग्नये बेशवानराय स॒वर्गाय लोकाय रखाहा ॥ १२ ॥ 
ऋआापातु देवः समनाभिरुतिभियमों ह बेह प्रयतामि- 
रक्ता । आसीदताछसुप्रयते दे बहिंष्यूजोय जात्पे 
मस शत्रुहत्ये स्वाहा ॥ १३॥ योउस्प कोष्ठ्य ज- 
गतः पार्थिवस्थेक इठशी । यर्म भडग्ग्यश्रवों गाय यो 
राजाउनपरोप्य: स्वाहा ॥| १७ ॥ यम गाय भकृंग्य- 
क्षत्रों सो राजापनपरोध्य: । येनाई:पो नव्यों धन्वा- 
नि येन दा: एथियवी दढा स्वाहा !! १५ | हिस्सप- 
कह्गान्एएरान हिस्श्पाक्षनयः शफान्‌। अश्वान- 
नश्शतो दाने यमा राजामितिष्ठति स्वाहा ॥ १६ # 
यमो दाधार एथित्री यमो विश्वमिदं जगत्‌ | यमाय॑ 
स्वभित्तस्थे यत्‌ प्राणह्यायुरक्षित स्वाहा ॥ १७ ॥ 
यथा पह्च यथा पढ़ यथा पत्चदशप्षेयः । यम यो 
विद्यात्‌ स बयाद्ययेक ऋषिविजानते स्वाहा ॥९८॥ 
त्रिकवुकेमि: पतति पडूवरिकमिद्वहत्‌। गासनब्री श्रि- 
एफकन्दाषसि सबी ता यम्त आहिता स्वाहा ॥१६।॥ 
अहरहर्न पमानो गामइवे पुरुष जगत्‌ । वेबस्कतों न 
हृप्पाति पत्चमिर्मानवेयमः स्वाद ॥ २० ॥ वेवस्वते 
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विविच्यन्ते यसे राजनि ते जना' । ये चेह् सत्पे ने- 
च्छम्ते प उ चानतवादिनः स्वाहा ॥ २१ ॥ ते राज- 
त्रिह विविच्यन्तेथा यन्ति त्वाम॒प । देवांइच ये नम 
स्पन्ति ब्राह्मणाइचापचित्पाति स्वाहा ॥ २२॥ य- 
स्मिन्‍्डक्षे सुपत्ताश देवे: संपिबते यमः । अबा नो 
विव्पतिः पित, ,.. जा अनुत्रेनति स्वाहा ॥ २३ ॥ 
उत्ते तमनोमि एथिवीं त्वत्परीमं लोक॑ निदधन्मा अ- 
हरिपम्‌ । एताछस्थृ्णा पितरों धारयन्तु तंडन्ा 
यमः सादनातते मिनोतु स्वाहा ॥ २७ ॥ यथाए़हान्य- 
नुपर्व भवन्ति यथत्तेव ऋतुमियन्ति छप्ता:। यथा न 
पूतवमपरो जहात्यवाधा तरायू७पि कल्पयेषों स्वाहा 
॥ २५॥ न हि ते अग्ने तनवे क्ररं चकार मत्यः । 
कपिवेभस्ति तेजन पुनर्जरायुगोरिव । अप नः शो 
शुचदधमग्ने शुशुध्या रयिस्‌ । अप नः शोशचदर्घ 
मृत्यवे स्वादा ॥२६॥ तेत्ति० प्रपा० ८ अनु० १५-१० 


इन छब्बीस आहूतियों को करके ये सब ( आओ अग्नये स्वाहा ) इस मन्त्र से 
( गतवे स्वाहा) तक एक सो इक्करीस आहुति हुई अर्थात्‌ ४ जनों की मिल के 
ल्‍ गरसो चोरासी ओर जो दो जने आहुति देव तो २४२ दोसौ बयालीस 
$ >प होतो पनः इन्हीं एक सो इक्कीस मन्त्रों से आहुति देते जाय॑ या 
# ' असम न हो जाय तावत्‌ देवें जब शरीर भस्म होजाबे पनः सत्र जने वर 


े कार फल 0 में एत्प हुआ हो उस के घर की मार्शल लेपन प्र 
खिल हर द्ध 





करके एू० ८-१६ में लि० प्रमाणे स्वस्तिवाचन शान्तिकरण 





कक... उडी ही 


० 










२७८ ] , जहे अन्त्येहििषफरएम #« हे 
पाठ और पृ० ४-८ में लि० ईश्वरोपासना कर कक न्ही' स्वस्तिवाषन न 


का बायु घर से निकल जाय और श॒द्धवायु धर में प्रयेश करे और सब का चिक्त 
। पेसझ रहे यदि उस दिन रात्रि होजाय तो थोड़ी सी देकर दूसरे दिन प्रातः'क्षाल 
ही कार स्वस्तिवाबन और श्वान्तिकरण के मन्त्रों से आहुति बेदें' तरफैबात्‌ 


' | कुछ भी कर्म कर्तव्य नरीं है क्योंकि पूर्व ( भस्मास्त/शरीरमस्‌ ) यजबेंद के मन्त्र 
: "| क्रेप्माण से रफ्ट्र हे चक»कि दाहका और अस्थिसं 4यन से पृथ शतक के छिये 
' | दूसरा कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं है हां यदि मह संपन्न हों तो अपने जीने जी या 
/ “करे शीछे उन के सम्बन्धी वेदविय। वेदरोक्तपर् का अचार अनाथपालन वेदोक्त 
| पमोपदेश्क मह त्ति के लिये चाहे मितना धन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ॥ 


इतिशतक संस्कारतिधिः समाप्त: ॥ 

* इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्याणां श्रीयुतविरजा- 
नन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेदबिद्दि- 
3» ताचारध ४ (पक भ्रीमदयानन्द सरस्वती स्वा- 
कमिनः कृता संस्कारविधिग्रेन्थः पूर्तिमगात्‌॥ . 








| 
हक. “गयुगनवचच्े विक्रमार्कस्थ वर्ष ।क्‍ 
त्ष्श्‌क ._ ससितदलसंइस्पे सोमयुग्युग्मतिथ्या५ | 
। कु ह निगमपथदरगयेभय एवानच्न यम्त्र, *,$ | 

/ 


“>» _ विधिविदितकृतीनां पडतिधुद्दिताइमुत '/ . - 





! 





भ्ान्तिकरण के मन्तों से जहां अक्ष अर्थात्‌ पन्‍्म पूरा हो वहटं स्वाहा श्रब्दका उच्चा- | 
| रण कर के छयर्व्यादि मित्र हुए घृत की आहुर्ति घर में देयें कि. मिश्च से शतक | 


: लव तीसरा दिन हो तब मृतक का कोई सम्बन्धी'_«  उकर चितासे अस्थि 
उठा के उस ध्मशान भूमि में कहीं एयर रख देय दस इस के आगे मृतक के लिये | 
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आसन बम्दे जिनवरस्‌ # 


आयेमव लीला। 
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[| क्-भाग _] 
सत्याथ प्रकाश 


आर 
बंद 
(१) 
स्वासी दयासन्द सगस्वतीले सत्या- 
थे प्रकाश नासक पुस्तक के नरहतें 
समुझ्लाम में देमाड़े सत सन करते 
हुवे दमाहे सत को पुस्तक सत्ती र- 
चिल एस्सक का लेख इस प्रकार 
दिया हैः (03, 
“योजरखीएष्ट का जन्स इस रोेसि से 
हुआ कि उसको साता साट्यस को 
यूसफ से मंगनी हुई थी पर तलके इ- 
कहूँ हीनेके पाहिलेही. बड़ रेस पड़ी 
कि पविन्न आत्मा से गधवली है। 
देखो परमेश्वर के एक दूतने स्थल में 
'चसे दर्शन दे कहा-दे दाऊद के स- 
न्तान यश्फत ते अपनी झ्यी सरियस 
को यहां लानमे सत हर स्वर उस 
“की जो गसे रहाहे सो पा विनर आात्सा 


बन 





'हस प्रकार लिख कर स्वामी दया- 
भन्द जीने इसका खंडन इस प्रकार 
दिग्रा हैः- 

“इन बातों को कोदई विद्वान नहीं 
साल सकता है किलो प्रत्यक्षादि 
प्रभाख छोर सृष्टि क्रमसे थिरुद्ठ हैं 
इस बरलोंका सामना भूखे सनष्य जं- 


डा भआत भा बस कलम ल३ अमल म भा आरा |७७७७७७७७७॥७७४७॥७एशशभआ///"शआ सनम पलनपसपक- 














न कलिजतजजालओी अऑलिधीजओ+ ड़ अत ओ 


गलियों का काम है सभ्य विद्वानों |, 


का नहीं | भला जो परमेश्व र का नि- 
यस है उप्तक्नो कोई तोड़ सकता है? 
जा परभेश्वर सो नियम को उलटा 
पुलठा करें लो उस को आज्ञा को 


कोई न माने और खढ भी सर्वेक्ष | 


आअंपरे निम्लेस है। ऐसे लो जिस २ 
कभारिया के गश रह जाय तब सब 
कई ऐसे कए सकते हैं क्लि इसमें गर्भ 
का रहना ईश्वर की ओर से है और 
कंठ झूठ कह दे कि परमेश्वर के दूतने 
मुझझी स्वप्ठ में कह दिया है कि यह 
गले परभात्माकी ओरसे है-जेसा यह 
क्षमरुमव प्रधंच रचा है बेमा ही सुय्ये 
से कंती का गर्भवलों होना भी परा- 
सोमें असंत्तव लिखा है-ऐसी २ बालों 
को आंख के आअच गांठ के परे लोग 
सान कर भसउपल में गिरते हैं-” 

इसझआो शक्कार स्वामी दयानंदजी 
ऋ्रठय समजझास में लिखते हैं ! 

करे की हे कहे कि सेरे माता पिता 
न थे ४से ही में उत्पन्न हुवा हूँऐसी 
ऋसंभव सरल पागल लोग को हैं? । 

स्थासो जी सहाराज दूसरे मतों के 
खंडन में तो ऐसा कह गये परंतु शोक 
है कि स््सीजी को अपने नंतीन 
सत में भी ऐसी ही बरन इससे भी 
अधिक अलम्भव बातें लिखनी पड़ी 
हैं-स्वामोजो इसही तरह आठये स- 
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स॒ललास में लिखते हैं कि परमेश्वर 
ने सह्टे को आदि में सकड़ों और 
हजारों जवान सनष्य पेदाकर दिये- 
| इंसी आती है स्वामी जीके इस लेख 
को पढ़कर और दूया आती है वन 
भोले सनष्यों की बुद्धिपर जो स्थासो 
जी के मत को ग्रहण करते हैं क्योंकि 
सृष्टि नियम और प्रत्यक्षादि प्रभाख 
से स्पष्ट सिद्ठ होता है और स्वामी 
जो स्वयं मानते हैं कि बिना माता 
पिलाओे सनष्य उत्पन्न नहों होसक्ता 
है।देसादईेयों ने इस सष्टि नियम को 
आचा लोहा अयोत्‌ बिना पिता के 
केबल माता से हो देसामसीह की 
धैदायश बयान की, जिस पर स्वासी 
दयागन्द जी इतने क्रोघित हुवे कि 
ऐसी बात मानने वालोंको मूर्ख और 
अंगली बताया परन्तु आपने सष्टि 
नियम के सम्पूर्ण विरुद्ध बिना साता 
और बिना पिता के सृष्टिकी आदि 
में सेकड़ों और हजारों मसन॒प्यों के 
पैंदा द्वोने का सिद्दान्त स्थापित |फर 
दिया और किंथित्‌ भो न लजाये 
नहीं मालूस यहां स्वाभी ज्षो प्रत्य- 
शादि प्रमाणों को किस प्रकार भून्ग 
गये और क्यों उनको अपनी बुटद्ठि 
पर क्रोच न झ्राया और क्‍यों सनन्‍्हों 
ने ऐसे वेदों को कूठा न ठहराया 
+ शिसमें ऐसे गपोड़ें लिखे हुवे हैं। स्वा- 
| भी जी ने कुन्ती को सूथ्ये से गर्ल र- 





अआयमललीशा । 
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हने के इस पौराशिक कथन को तो 
अमम्भव लिख दिया और ऐसी बंर- 
तो के मानने बालों को आंख के अंधे 
बता दिया परन्‍त इससे भी अधिक . 
बिना माता पिता के और खिना 
गर्भ के हो सेकड्लों और हजारों सन- 
ध्यों की उत्पत्ति के सिद्दान्त को स्वय॑ 
शअपने चलों को सिखायथा। आश्रय है 
कि स्वामी जी ने अपने चलों को 
जिन्हों ने स्वामीजी को ऐसी अस- 
मत बाते सानलीं आंखकभा अंचथा 
क्यों न कट्ठा ? स्वामोजी अपने दिल 
में तो हंसते होंगे कि जमस्‌ के स्तोग 
कैसे सूख हैं कि उनको केसो ही अ- 
सम्भव और पूर्वांपर विरोचको बातें 
सिखा दी जायें वह सब खातों को | 
स्वीकार करने के वास्ते।तथ्यार हैं- 
कैसे तझाशे को बात है कि सष्टि 
को आदि में बिता माता पिसा के 
सेकड़ों जवान मनुष्य आपसे आप 
णेदा होकर कूदने लगे होंगे। जवान 
पेदा होनेका कारण स्वपासोजो ने यह 
लिखा है कि यदि बालक पेदा होते 
लो उनको दूध कौन पिलाता कौन 
लुनका पाशनव करता ? क्यों कि कोहे 
माता लो शनको थो ही नहीं परन्तु 


स्वामी जी को यह खयाल न जाया 
कि अब सनको सल्पत्ति जिसा सातो 


के एक शसम्सज रोति से हुई है तर 
हनका चातन पोथण भी अधम्भव 





पा | 
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रीतिसे होना क्या मुशकिल है? श- 
थास लिख देते कि बालक ही पेदा 
हुवे थे और जवास होने तक बिना 
खाने पीने के बढ़ते रहे थे उनको 
साला के दूध आदिक को कद आ- 
यश्यथकता नहीं थी- ॥ 

स्वासी जी ने यह भी सिखाया है 
किजीय प्रकृति और इेश्वर यह तोन 
बस्तु अनादि हैं इनको किसोने नहीं 
बनाया है ओर उन लोगों के खंडन 
से जो उपादाम कारया के बिदून ज- 
गत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं स्थासी जो 
ने लिखा है कि यद्यपि इडेश्वर सर्णे 
शक्तिसान्‌ है परन्तु सर्व शक्तिमान्‌ 
का यह अथ नहीं है कि जो असम्भव 
बात को करसके, फोई बस्त बिना 
सपादान के बनती हुई नहीं देखी 
जाती है इस देत उपादान का ब- 
नाना असम्भव है अर्थात देश्वर उ- 
पादूान को नहीं बना सक्ता है। अब 
हम स्वाभी जोके चेलोंसे पते हैं कि 
सृष्टि की आदिमें जब देश्वर से एक 
असम्सत काये कर दिया अथोत्‌ बि- 
ना मा बाप के जबरन सनष्य कुदते 
फांदले पेट! कर दिये तो क्या उनका 
शरोर स्री शिचा सपादाल के खना- 
दिया / इस के वत्तरमें स्वामी जोके 
इस सखिद्दान्त को लेकर कि जिना उ- 
पादान के कोई वस्तु नहीं बन सक्तो 
है आपको यह ही कहना पड़ेगा कि 
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सपादान से ही अनाया । तो कृषा 
करके यह भी कट्ट दोजिये कि एऐश्वर 
मे सृष्टि को आदि में पहले मिटी के 
पुतले जबाम ममष्यों के आकार ब- 
नाये होंगे बा लकड़ी था पत्थर या 
किसी अल्य चात॒को मूति घड़ी होंगों 
ओर फिर उन मूतियों के शअवयदबों 
के रूप में बदल दिया होगा? पर- 
न्‍्तु यहां फिर झाप को मुशक्िल प- 
डेगी क्योंकि स्वामी जी यह भी लि- 
खते हैं क्ि/“जो स्वाभाविक निग्रम 
अथोत्‌ खसा अग्नि उष्ण जल शीतल 
ओर पएथिष्यादिक सब जहों को बि- 
परीत गुण बाले देश्वर भो नहों कर 
सक्ता) तब डेश्वर ने उन पुललों को 
कैसे परिवतेन किया द्वोगा। गरज 
स्वामी जो को एक असस्भव बाल सा- 
नकर आप हज़ार मुशकिलौं में पड़ 
जायेंगे ओर एक असम्भब बातके सिदठु 
करने के बासते हज़ार असम्भब बाल 
सासकर भी पोद्धा सहों छुटैगा- 
स्वामोजी से इेसामसीह को उत्प- 
स्तिकेश्षिषय में लिखा है कि यदि 
बिना पिला के इसाससोह को उ- 
ट्यक्ति मानली जाबे लो बहुत सी 
क्तमारियों को बहाना मिलेगा कि 
वह गभ रहने पर यह कह देखे कि 
यह गभ इस को इंशकर से हे-हस क- 
इते हैं कि यदि यह सासा जाबे कि 


मकान, 
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सट्ति को आदि में देश्वर ने माता 
पिला के खिदल सनृष्य उत्पन्त कर 
दिये तो बहुल मो खियों की यह 
सौका मिलेगा कि बह करिसत गभे 
रहने पर परदेश में चलो जाया करें 
अर बच्चा पेदा होने के पश्चात प्र- 
सति क्रिया समाप्त दोने पर बालक 
को गोद में लेकर घर आजाया करे 
आर कह दिया करे कि परमेघ्रर ने यह 
बच्चा झापसे आप खाकर हमारी 

दी में देदिया इमके अधिरिक 
यह बडा भारों उपडूब पेदा ही स- 
रहा है कि जो खिरयां सपना दरयः 
चार छिपालेफे वाम्ले उत्पन्न हुत् बा- 
लक को बाहर जंगलमभें फिंकवा देती 
हैं झीर उस बपलक की रासला होगे 


के जनक अऑि-जी -ज+-+ कक 


घर पलिश कटी भारी सद॒की क़ात क्- 
रसी है कि यह शालनफ किसका है! 
स्वासी जो का शिट्वान्त सानने पर 
पुलिस को कोड भी तहतक्कीफात की 
लखरलत न रहे जोर यह ही जिख देना 
कि एक बाटक खिसा 
इुशर का उत्पन्न किया 


पढ़ा करेगा 
साजाप 

हुआ झजुक जंगल में मिला-इमही 
प्रकार के झौर सेकढों सपद्गव उठ 
खडे होंगे। यह तो उसी समय तक 
कशल है जब तक राजा और प्रज्ञा 
शण इस प्रकार के असम्भव घामिक 
सिदट्ठुस्ती को अपने सांसारिक और 
ब्यप्यहारिक कार्यों में असम्मव ही 





आधेसतंलीला । 
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मानते हैं नहीं सो मत के घड़ने या- 
लो ने तो सन माना जो चाहा घ- 
ड़ दिया है- 

स्वामीजी दँमाई सत को खंडन क- 
रते हुए इेंसामसी हको उत्पक्ति बिना 
पिताके होने पर तो सनिख गये कि 
/जो परसेश्वर भी नियम को उलटा 
प्‌ गदा करे तो उस की आज्ञा को 
कोई न सानेठ् परनलस स्व नियमके 
विझयु बिना माला सौर पिता के 
सजष्यझो उरत्पत्तिदों स्थापित करने 
समय स्वामीजी को विचार न हुआ 
कि एसे नियम को लोडने बाले पर- 
मेण्वर के बाक्यां को जो धंदमें लिखें 
हैं क्रीम सानेगा? पर स्वामीजीने तो 
जांच लिया था कि संवारके मनण्यों 
की प्रति हो छमी है कि बह न 
मिद्ठान्तोंकी जांचते हैं कौर न सम- 
ऊकने आर सीखने की कोशिश करते 
हैं वरन जिमकी दो चार वाझ्यवातें 
अपने सन लगती भालम हुई रुसही 
के पीछे हो लेते हैं झोर लमकी सब्र 
बातों में 'हांमेंडा' मिलानेको सेयार 
होजातेहँ-स्वासी जी भ्यारहर्थे समुझा 
स में लिखते हैं “यह आरयाबतें देश 
ऐसा है जिसके सदूश भगोलसे दूसरा 
कोई देश नहों है इसी लिये इस 
भसि का सास सुबण भमि है क्योंकि 
यही सुबशोदि रक्ोंको उत्पज् करती 
है इसी जिये सृष्टिकी आदिमें आये 
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अपगश्चमतस्ती ला । 


+-- 5 बजे अशीषजी बचत ऑल लजा ? 


ग्रोग इसो देशसें आकर लसे इस 
लिये हम सृष्टि बिघयमें कह आये 
हैं कि आये नाम उत्तम पृरुषोंका है 
और आरपोंसे मित्र मन॒ष्योंका नाम 
दम्यु है जितने भगोलमे देश हैं थे 
सब कूृछो देश की प्रशंसा करते और 
आशा रखते हैं । पारस सब्ि पत्थर 
सुना जाता है घह बात तो महंठ है 
परन्तु आयोवते देश ही सच्चा पर- 
रस सणि है कि जशिमको लोहे रूप 
दुर्द्वि विदेशी छतेके साथ हो खुयणे 
अधोत्‌ चनाढय हो जाते हैं-” 

स्थामोजीने यह ती सब ठीक लिखा । 


यह हिंदुस्तान देश ऐसा ही प्रशंस- | 


नीय है परन्तु आश्वरषकी बात है कि 
स्थामों जी क्रम मसुब्जासमें इस प्र- 
कार लिखते हैं-“ सनप्यों को आदि 
में लिब्बस देशम हो ईश्रने पे दा फिये- 
“ पहले एक सनष्य जाति थी पश्च॒त्त्‌ 
अ्रश्टों का लाभ आये और दष्टोका दष्य 
सास होनेसे आयेशोर दस्य दो नास 
हुए जब आये और दुस्युओं में सदा 
लडाद बखेंडा हुआ किया, जब बहुत 
जपद्रव होने लगए तब आये लोग सब 
भगोलमें उत्तम इस भसमिके खण्ड को 
जानकर यहों अाकर बसे इसोसे इस 
देशका भाभ “जायों बते” हुआ इसके 
पू्े इस देशका नाम कोई भी नहीं 
था और सकोद आरयोके पूर्व इस देश 
में बसते थे क्योंकि आये लोग सष्चि 
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को आदि सें कछ कालके पश्चात्‌ सि- 
व्यतसे सूघे इमी दे शर्में आकर बसे थे- 


जो आरयावत्त देशसे भिन्न देश हैं ते 
दुस्थघु देश और स्लेक्छ देश कहाते हैं। “ 

हम स्थामी जोके बलों से पूछते हैं कि 
कऊार्यावत्त देशको इेच्वरने सब देशों 
से उत्तम बनाया परन्तु उच्च को 
खाली छोडदिया ओऔर सन «योंको लि- 
ब्बत देशसें उत्पन्न क्रिय/! दया यह झ- 
संगन बात नहीं है ? ऊघ यह आ- 
स्थाचत देश सभसे उत्तम देश खनाया 
थाजोइसडीस सलुष्योंको जल्पत्ति 
बारदा-स्वरासीजीले जो यह लिखा है 
कि सनस्योकी प्रथम तिब्बत देश में 
उत्पन्न किया उसका कारण यह सा- 
लग होता है कि सकारो स्कलोंसें जो 
इतिहास की पस्तक पढ़ाद जाती हैं 
उनमें अंग्रेज विद्वानोंने ऐसा लिखा 
था कि इस शआायोवते देशसे उत्तरकी 


तरफ जो देश था वहांके रहने वाले 
लोग अन्य देशोके सनृष्योंकी अपेक्षा 
कुछ बद्धिमान्‌ ह्वो गये थे पशु समान 
बह्धश नद्दीं रहते थे बरन आग ज- 
लाना अब्ल पकाकर खाना और खेती 
करना सोखगय थ वह कद तो हिन्दु- 
स्तानमें आकर बसे और कुछ शन्‍्य 
देशोंको चले गये-स्वामी जो के चेलों के 
हुद्यमें स्कूलकी किताबोंमें पढ़ो हुई 
यह बात पुरी तरहसे समाहई हुई थी 
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कस कारण स्वामी जीने अपने चलों 
के हृद्यमें यह बात और भी दूढ्ू क- 
रनेके बास्ते ऐसा लिख दिया क्विसृष्टि 
को आदिसें मनुष्य प्रथम तिब्बत देश 
में तत्पसत्न कियेगये क्यों कि द्विमालय 
से परे द्विन्दुस्तान के उत्तरमें तिब्बत 
ही देश है--अीर यह कहकर ऊपने 
चेनोंको खुश करदिया कि जो लोग 
तिव्चत से हिन्दुस्‍्तानमें आकर बसे 
वह बिद्दानु और घमोत्मा थे इस ही 
हेतु इस देशका नाम श्आयावत्त देश 
हुआ है- 

अगरेज दुतलिहासकारोंकी इतनो बात 
तो स्वामी जो ने मानली परन्‍्तु यह 
बात न सानी कि सलिब्बत से आये 
लोग जिस प्रकार हिन्दुस्तानमें जाये 
इस ह्वी प्रकार अन्य देशोंमें भो गए 
खरन हिन्दुस्तान वासियों को बड़ादे 
करनेके वास्ते यह लिखदिया कि अ- 
न्‍य सब देश दस्यु देश ही हैं अधोत्‌ 
अन्य सब देशमें दस्य ही जाकर बसे 
ओऔर दस्युका अथे चोर डाकू आदिक 
किया है यह कैसे पद्यपात फी बात 
है ?-इस मकार अपनो बढ़ाई और 
अन्य पुरुषोंकोी निन्‍दा करना बढ़ि- 
सालोंका कास भनहों हो सकता-परस्तु 
अपने चलो को खश करनेके धारते स्वा- 


भोजोको सब कछ करमा पड़ा-- 
ऋगरेज दतिहासकारों मे यह भो 


लिखा भा कि आयोके हिन्दुश्तानसें 
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अआयसेमलली लग । 


फेज मय: 
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आने से पद्चिले इस देश में सील सं- 
थाल आदिक जंगली सन॒ष्य रहते थे 
जिन को खती करमा आदिक नहीं 
आताथा । जब आय लोग उत्तरकी 
तरफसे प्रथम पंजाब देशमें जाए सो 
सन्होंने इन सील झशादिक बहशी शो - 
गोंसे युद्ु किया बहुतोंको सारदिया 
और बाकीको दक्षिण तो तरफ भगा 
दिया और पंजाब देशर्मे बसगए फिर 
इस ही प्रकार करू खौर भी आागे 
बढ़े यह ही कारण है कि पंजाब और 
ससके समीपस्य देशमें भील झादिक 
बहशी जातियोंका नाम भी नहीों पा- 
या जाता है ओर यह लोग प्रायः द्‌- 
ज्षिण हो में मिलते हैं->इस कथन में 
उत्तरसे आने वाले आर्योपर एक प्र- 
कार का दोष आाता है कि रुक्होंगे 
दिन्दुस्तानके प्राच्षोम रहमे यालोंकोे 
सारकर मिकाल दिया और स्वयम्‌ 
इस देशमें खसगये--- 

ऐसा विचार कर स्वामो जोने यह 
ही लिखना सचिल समझा कि जब 
आये लोग लिव्बतसे इस देश आये 
सो छस समय यह देश खान्मीथा कोड 
नहीं रहता था बरण टसिव्यत देशके 
दस्ण लोगोंसे लखदसें हार मानकर 
और तड़ु आकर यह आये झोगइस 
हिन्दुस्तानमें भाग झायेपे और खाली 
देश देखकर यहीं झा जसे शे-स्थानोी 
जीकोी यह भी प्रसिह करना झा कि. 








.. साशत्रको जो ज्ञान प्राप्त हुआ 
है वह बेदोंसे ही हुआ है बिना बेदों 
के किसो सनष्यफो कोडे ज्ञान नहीं 
हो सकता है जीर वदोंकों सह्टिफे आ- 
दि ही में इेश्वरसे मनष्योंको दिये इस 
कारया यदि बह यह मानते कि आ- 
याँके हिन्दुस्तान में आने से पहिले 
भोस आदिक वहशी लोग रहते थे 
लो सष्टिफरे आदियें इंश्वरका वेदोंका 
देना असिहु हो जाता इस कारण भी 
स्थासी जी को यह फटड्टदला पडा कि ति- 
ड्यतसे आयोकि आनेसे पदिले हि- 
नदुस्‍्लानमें कोडे नहीं रहता था-यह 
बात तो हस आगे दिखालेग कि थे- 
दोंसे कदावचिल्‌ भी मनुष्य को ज्ञान 
प्राप्त नहों छुआ क्योंकि स्वामोजोीके 
अर्थों के अनुसार वेद कोदे उपदेश 
या झानकी पुस्तक नहीं है बरण बह 
गीलोंका संग्रह है और गीत भी प्रायः 
राजाको प्रशंदामें हैं कि है शरत्रचारो 
राजा तू हमसारो रक्षा कर, हमारे श- 
अज्ञोंकी विनाश कर, उनको जानसे 
सारहाल, उनके नगर ग्रास विच्यंस 
करदे, इस भो तेरे साथ संग्राममें लडें 
भौर तू इसको धन दे अन्न दे,.और 
) समाशा यह्वञ छि प्रायः सब गोत इस 
एक ही विषयके हैं-जो गोत मिका- 
छो को पका खोल कर देखो उस में 
झायः सही खिषय और सहो सज- 
झूण भिलेवा यहां सफ कि एक हो 


६.३ 
अयमतलीला । 
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विजयको बार २ पढ़ले पढ़ते तजियस 
सकता जाती है झ्ौर साकमें दस भा 
जाता है और पढ़ते २वेद्‌ ममाप्त नहों 
किया जा सकता क्योंकि इस एकशास 
को हजारों बार कैसे कोई पढ़े और 
इस एक ढी बातको हजारों खार प- 
ढ़नेमें किस प्रकार कोहे अपन? चित्त 
लगाते ? जिससे स्पष्ट जिदित होता 
है किहजारों कवियोंने एक हो बि- 
घय पर कविता की है और बन क- 
खबिताओंका संपह होकर छेद्‌ सास ह। 
गया है-यह सब बात तो हस आए- 
गामी लेखोंमें स्वामीजीके हो अथा- 
से स्पष्ट सिद्द करेंगे परन्तु इस स- 
सय तो हमको यह ही जिचार कर- 
ना है कि क्या सष्टिको अदियसें स- 
नुृष्य तिबबतमें पेदा हुए और तिव्यत 
से आनेसे पहिले हिन्दुस्तानमें कोश 
सनुष्य नहों रहता था? हसको शोक है 
कि स्वासोजी मे यह न बताया कि 
यह बाल उनको कहांसे मालूम हुई 
कि सृष्टिकी झादिमें सब मनुष्य ति- 
ब्वलमें पदा किये गये थे ॥ 
स्वामीजीने अपने चलोंको खुश क- 
रनेके वासते ऐसा लिख तो दिया प- 
रन्‍्तु उनको यह विचार न हुआ कि 
भील आअदिक जड़लोी जाति जो इस 
समग्र हिन्दुस्तानमें रहतो हैं उनकी 
बाबत यदि कोई पूछेगा कि कह से 
अआादे तो क्या जवाब दिया जावेगा 





(६५) 


जायोबते देश जहां तिव्बतसे झाकर 
ख्रापाक्ा बास करना स्वासोजञीने ब- 
ताथा है उसकी सीमा इस प्रकार व- 
खेन को है कि, उत्तरमें द्विसालय, दु- 
छिणमें शिन्थ्याघल, पश्चिसमें सरस्थ- 
ली और पवेसें अटक नदी--जोर इस 
ही पर स्वामोजीने लिखा है कि आया 
बत्त से भिख्र पथ देशसे लेकर हेशान उ- 
क्षर वायव्य, शरीर पश्चिम देशों में रहने 
बालोंका नाम दस्यु और सलेच्छ तथा 
असुर है और नेऋत दक्तिश सथा आ- 
ब्ोेय दिशाओंम छझायोवते देशस सिन्तर 
रहने वाले मनप्योंका नास राक्षन ह्लै। 
स्वामीजी लिखते हैं कि अब भा दे- 
खलो हवशी लोगोंका स्वरूप भयथद्भूर 
जमा राध्समोंका वणन किया है बना 
ही दीख पड़ता है । हस स्वामीजीके 
अलोंसे पूछते हैं कि यह भोग या रा- 
क्रम या बहशी लोग कहटींसे आकर 
बसे वा पहलेसे रहते हैं वा जो आ- 
या लोग यहां आप उन्होंमेंसे राक्षस 
वनगये ? इसका उत्तर कछ भी नबन 
पड्टेगा क्योंकि यह तो स्वासोजोी ने 
कहों कथन क्रिया हो नहीं है कि दू- 
स्थु लोग भी हिन्दुस्तानमें श्राये आर 
इस बातका स्पष्ट निर्षंध ही किया है 
पहिले इस हिन्दुस्तानमें कोदे बसता 
था तब लाचार यह ही मानना पढ़े 
गा कि आयाशों में से ही भोल आ- 
दिक बहशी और भयद्भुर राक्षस बन 


खमायमललीला । 


गयें-परन्‍त यह तो बड़ी हेटी बात 
होगे -स्थामी जी ने तो उत्तरसे आने 
बालों के शिरसे यह कलंक हटाने के 
बास्ते कि उन्हों ने इस देश के प्रा- 
चीन भोल आदिक वहजशी जातियों 
को सारकर भगा दिया झओऔर उनका 
देश छीन लिया इतिहास कारों के 
बविरूदु यह सिट्ठान्त बनाया था कि 
हिन्दुस्तान में पहले कोदे नहीं रह- 
ता था बरण यह देश खाली था प- 
रन्‍ल इम मिह्दान्तते लो इससे भी ब- 
ढिया दीप लगगया झथोत्‌ यह सा- 
लना पड़ा कि सोल आदिक वही 
जा दया जो इस समय हिन्दुस्तान 
में माजद हैं वह विद्वान आर्याञ्ों 
से हो बनो हैं 

प्यारे झाय्यनमाजियों ! आप चब- 
राइये «हीं स्वामी जी स्थयम्‌ लिखते 
हैं कि स॒ष्टिको आदिसें प्रथम एकट्दी 
सनय्य जाति थी पश्चात्‌ तिबन॒ल ही 
देश में उन आदि सरष्यों को संतान 
सें ज्ञो २ मनुष्य अप्त हुवा वह आया 
कटद्ठ लाने लगा और जो दुष्ट हुवा उ- 
सका दृस्यु नास पढ़गया इस कारण 
है आयससमाजियों ! सब झाया अधथोत्‌ 
श्रेष्ठ परुष अपने दृष्ट भाइयों से हर 
कर हिन्दुस्तान में तो आगये परन्त 
जो हिन्दुस्तान में आये उनको सं 
तान में भी बहुत से तो श्रेष्ट ही र- 


है होंगे और बहुत से तो दुष्ट हों 
गये होंगे क्योंकि यह नियम सो 
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है ही गहीं कि जैसा पिला ही उन्तक्ती 
सलान भी वैधी ही हो। यदि ऐसा होता 
लो जब सटप्टिको आदि भें एक जाति 
के मनब्य उत्पन्न किये थे तो फ़िर 
लमकी संतान श्रेष्ठ ओर दष्ट दी प्रकार 
को क्यों हो जाती और वर्ण अआाधफ्मस 
भी जन्‍म पर ही रहता अषांत्‌ ब्रा 
आखण्त का पत्र शब्रातस्यण अर पादुत्ता पत्र 
शद्र दी रहता स्वासीजी लत कथा पु तार 
सनुष्य की उच्चता वा सोचता उनके 
कर्म पर न रहती पःरन्‍त जग तो जी 
सो पकार पक्रार कहते हैं कि क्ाहतशग 
को पत्र पद्र और प्रद्का पत्र ब्राहमण 
हो जताहै! इससे स्पष्ट नि हुआ कि य- 
द्यपि मब श्रेष्ठ मनुष्य तिहुतमे हिल्लु 
स्तान में चलेआये परंत राह खाकर उन 
कीसंतान फिर शेड ओर दएट हर लो रही 
होगी और यहां तक दुष्ट हुई फि भोत्न 
आदिक जंगली और राक्षत आदि 
भसयद्भूर जाति भी इतही आध्य्पाशओं 
को संतान में से हो गई । इृ६६्ी प्रकार 
जो दुष्ट अथोत्‌ दस्य लोग लिव्यन में 
इगये जौर हिन्दुस्तान के सिवाय 
भगोल के सर्वे देशोंमें जाकर असे उन 
की खंताम में भो श्रे८. ओर दुष्ट होते 
रहेहोंगे अर्थास्‌ बस विषयमें हिन्दुस्तान 
और अभ्य से देश एकता छोगये 
 सवेही देशोंमें श्रेश्व और सतजे ही देशों 
सें दुष्ट सिह्ु हुवे । स्वाभो जी के फथ- 
भा्जसार श्रेष्ठ लोग झायों कहलाते हैं 
और दुष्ट लोग दस्यु शथोत्‌ पृथ्वी के 
सर्वे हें देशों में जाध्य और दस्पु च- 


(है: ) 
से हैं खीर बसते रहे हैं देखिये स्वा- 
सो जी के जन घडढ़न्त कथन का क्या 
लसलटासार निकल गया और आयो 
भसाहयोंका यह कहना ठीक न रहा कि 
हिन्दुस्तानके रहने बालोंको चाहिये 
कि बह अपने आपकऊी आये कहा करें 
क्या कि उन्स्रों के कथनानसार सब दी 
दं"में जाय्याहें सब ही देश।में द्स्य 
अड्ूरेजीसे एक कहादत प्रनिदु है कि 
संग्राय में झौर इश्क में सब प्रकारके 
झूएा और घोके उचित होते हैं परंतु 
घरंझे विपम में असत्य और साथा- 
चार बे किली ने उचित नहीं कहा है 
परण्त हसको शक है कि स्वाभीजी 
सत्याथे प्रकाश के १९ वें समुल्लास में 
ऋ*श्ते हे- अर 2 28 
“अब इसमें शिचारना चाहिये कि 
को जीव अच्यकोी एकता जगत्‌ मिश्या 
शद्भराचाय्ये का निज सतथा तो वह 
अच्छा सत नहीं कौर जो अनभियों के 
खंडन के लिये उस ससल को स्थीकार 
किया हो तो कुछ अच्छा है” 
अर्पात स्ताभीजोी लिखते हैं 
कि यदि शंक्राचाय्ण जी ने 
जैनियोंके मतके खंडन करने 
के वास्ते भझूूठा मत स्थापन 


किया हो तो अच्छा किया 
अथोत्‌ दूमरे के सतको खंडन करजे 
के द्ासस्‍्ते स्वामी जी कूठा सत स्थापन 
करने को भी पसन्द करते हैं जिससे 
स्पष्ट विदित होता है कि चाहे रुंठा 





(९० ) 


सत सनुष्यों में प्रचलित करना पढ़े 
परन्तु जिस सरह होसके दूसरे की 
खाल की खगछन फरनो च'हिये अ- 
धात अपना नाक कटे सो कटे 
परन्तु दूसरे का अपशगुन 


करदेना ही उचित है इस पे 
पूर्ण रूप से सिद्दु द्वोगपा कि स्वासी 
सी कर कोई एक मत नहीं था घरण 
शजिसमें समके शेलें खशहढों वही उसका 
भतथा यह ही कारण है कि प्रथम 
जार सत्याथ प्रकाश पस्तक झपने श्रौर 
लत्तके चलोंके प/स पहुंचमे पर जब उनके 
चले नाराज हुआ और उस सत्याणे प्र 
काश में लिखो बासें उनको स्पीकार 
से हुईं तब यह जानकर सरत ही 
ल्थासो जी ने उस सत्याथंप्रकाश को 
| संभुख कर दिया और दूसरी सत्याथे 
अकाश नामक पस्तफ खनाकर प्रकाश 
करदी जिममें उन सब बातों को र- 
हुं कर दिया णो उनके चेनों को प- 
सन्‍्द नहीं हुईं थों वरण उन प्रथम 
लेखों के विरुदु सिद्दान्त स्थापन कर 
दिये। इसके लिवाय बेदोंका झथ्थ भो 
स्वामी जो ने किया है वह भी वि- 
लकल सनसाना किया है और जहां 
तक सनसे हो सका है उन्होंने वेदके 
अर्थों में घड़ी बातें भरदी हैं जो 
उनके चेलों को पसन्द थीं-वरण शायद 
चूस ख़याल से कि नहीं सालस हसारे 
चंजरेंको कौन बात पंसन्द हो फहों २ दो 
दो कौर तोम तोन प्रकार के अर्थ 
करके दिखला दिये हैं जिससे सिवाय 
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इसके और क्या प्रयोजन प्रो सक्ता है ? | 
कि यह दिखाया जाये कि केदों की 
भाषा इस समय ऐसो भाषा होगद है 
कि उमके जो चाही अथ लिखे ला 
सकते हैं इस हेल यदि हमारे चेन्नों 
को हसारे किये हुवे अर्थ अपिय हों 
तो सत्यार्थे प्रकाशक्ती तरह इन अर्थों 
की गहू करके दूमरे झये लिख दिये 
जावे-द्‌ खिये स्थामी जो ऋग्वेद के प्र- 
थम मडल के झठ श्रध्यायके सृक्त ७२ 
में पांचतों ऋचाके दो अये इस प्र- 
कार करते हैं। 
प्रथम अर्थ- ' हे समरत संसारवो उ- 
ट्यच बारले था गब विद्याओोंओ देखे- 
परसलेश्वर ! बा पाठशाला आदि 
व्यवहारेसे स्वामी विद्वान आप अ- 
विनाशी जो जगल्‌ कारण दा विद्य- 
सान कार्ये जगत्‌ है उमके पालने हारे 
हैं और आप दःख देने वाले दुष्टों के 
विनाश करने हारे सबके स्वामी विद्या 
के अच्यक्ष हैं था जिस कारण आप 
अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा समस्त 
बद्ठि युक्त रा बद्धि देने घाले हैं रली से 
आप सब विद्वानोंके सेवने योग्य हैं” 
दूसरा अधे-“ सब ओऔवषधियोंजा ग- 
खदाता सोम अपषधि यह औषधियों 
में उत्तम ठीक २ पश्य करनेवाले जनों 
को पालना करने हारा है। जोर यह 
सोस मेघके समान दो षोंका नाशक रो- 
गोंसे विनाश करनेके गणोंका प्रकाश 
करनेवाला है वा जिस कारण यह सेवने 
यरग्य या उत्तन बद्धिका हेत है इसीसे 
वबद सब विद्टानोंके सेबनेके योग्य है” 





आयसतलीलर ॥ 
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/ ७८ नफरीआ गत -ल> लत 


इन ससास बातोंसे यह ही बिदित 
झहोता है कि स्वासीजीको इच्छा और 
कोशिश झपने चेलोंको खुश करने दो 
की रही है धास्तविक सिददुन्तसे सन 
फो कद मतलथ नहीं रहा है। पर- 
रूल इससे हमें क्या गरज स्थासोजाने 
जो सिद्ठान्त लिखे हैं यढ् अपने 
सनसे सच सम कर लिखेड्ों वा शस- 
पने चलनोंको घहकानके बासते, इसको 
लो यद्ट देखना है झौर जांच करनी है 
कि उनके स्थापित किये हुए सिहाल्स 
कहाँ तफ् पर्योपर घिरोधसे रहित और 
सत्य सिट्ठ हं।से हैं छौर रहामीजोके 
प्रकाश किय ऊर्थोके झमसार बंदोंका 
सजमूम देश रका ताक हैं दा राजाक्ी 
प्रशंभाके गोसोंका संग्रड | इस ही कांच 
में सबशा सपकार है फऑरर सखको सद 


सतों को इस छ्वी प्रकार जांच करनी 
आहिये ॥ 


॥ आयमत लीछा 0७ 
(२ 


स्थासोकी मे यह खास लो लिखदी 
कि सश्टि की आंदे में सट्टि नियम के 
पिरूहु इश्वरले खिना मा बापके सकष्ठों 
कौर इजारों मन॒ष्य ठत्पक्ष कर दिये 
परन्तु यह सब्ताया कि उन्होंने पे दा 
होकर किस प्रकौ'र हझपसा पेंट भरा 
और पेट भरना उसमको किलने सि- 


खाया ? घर बनाना उमकफो किस स- 
रह आाया और कब तक वह जे घर 
रहें ? कपड़ा समको कज मिला और 
कहां से मिला और कश् तक बह संगे 








(११ ) 
रहे ? कपड़ा बनाना उन्होंने कहां से 
सोखा ? अनाज बोना उनको किसने 
सिखाया ? इृत्यादिक अन्य हज़ारों 
बच्सु बनानी सनको किस प्रकार आई 


जोर कथच झादे ? ॥ 
कून प्रश्नों को पढ़कर हमारे विद्वान 


/७+५+५००००-)<० 





भाद हस पर हंसेंगे क्‍योंकि पशुओं 
को पेट भरना कौन सिखःता है ? इस 
के अतिरिक्त बहुत मे पक्षी बय्या आ- 
दिक अद्भुतर घों मजा बनाते हैं, मकही 


सुन्दर जाल पूरती है और वत्तखका 
अंडा यदि मुर्गी के नीचे सेया जाकर 

रचा पेंदा कराया जाये और बह 
बच्चा मुर्गी ही के साथ पाला जादे 
लीभी पानी को देखते ही स्वयस्‌ तै- 
रने ल्लग जावेगा-यह तो पशुपक्षियों 
की दशा है परनन्‍्त पशुपक्षियों में इ- 
तना प्रबल ज्ञान नहीं होता है कि 
वह अपनो जातिके अनुसार पशुशान 
से जतिरिक्त फोई क्ाये कर सके आन 
यात्‌ बय्या जैसा घोंसला बनाता है 
बेचा ही बनादेगा सससें उज्नति नहीं 
कर सक्ता है परन्तु मनष्य में पशु से 
विशेष ज्ञान इस दही बात से सिद्ठु 
छ्लोता है कि बह संसार की सनेक्ष ब- 
स्‍तओं और उनके गण मोर स्वभाव 
फो देखकर अनार ज्ञान पंदा कर- 
सा है और बस्तओं के गुणों का प्र- 
गोग करता है-हइस अपनो ज्ञान शक्ति 
के द्वारा आहिस्ता आशिस्ता सनष्य 
बहुत उजति कर जाता है ऊीर करता 
सहला दहै-इस सनष्य जाते को उससखत- 
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लि करने से एक यह भो सुघोता है 
कि इस में बातोजाप करने को शक्ति 
है यदि प्रत्येक भनृष्य एक एक बहुत 
सोट़ी मोटो बातका स्रो अनुमान करें 
तो हज़ार मनुष्य एक दूमरे से अपनो 
आसको कहकर सहज हो में हज़ार २ 
बात जान लेते हैं जोर दन बातोंफी 


जाँच करके नथीन ही बारीक बात 
| पैदा कर लेते हैं । इसके अतिरिक्त 


आज कल भो दहशो सन॒ष्य सफरीका ; 


आदिक देशो में मोजद हैं जो पण के 
सलान नंगे जबिचरते हैं शरीर पशु के 
| ही समान उनका खाना पीना झोर 
गात दिन का व्यवहार है उनमें से 
बहुत से स्थान के बहशियों ने बहुत 
कं उजति भो करणली है और बहुत 
कुछ उच्चति करते जाते हैं और सम्य- 
ता को प्राप्त होते जाते हें-उनकी उ- 
कति के क्रम को देखकर विहान इ- 
तिहासकारों ने इम विषय में बहुत 
सो पुस्तकें लिखी हैं। वह लिखते हैं 
कि किसी समय सें जब तन में कोई 
जरा ससमकदार हीता है वह पत्थरक्रे 
नोकदार वा चार दार टुकड़ों को घर- 
ली की खोदने वा लकड़ी आदिक ब- 
सतओं के काटने का अज़ार बनाले 
ता है और उत्तके देखा देखी अन्यभी 
सब लोग पत्थरों को काम में लाने 
लगते हैं-किसी समय में किसी गहन 
| कल को देखकर उनमें से किसी को 
। ऐसा उयान आजाता है कि यदि वृक्षों 
| की शाखा किसी स्थान पर चारों सत- 


आयंसललीला । 
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रफ घिनको गाड़ कर और रूपर भो 
शाखाएं डालकर रूपर पत्ते डाल दिये 
जादतो शीत और वर्षासे बच सतत हैं 
ऐसा समककर उनही प्रत्यरोंक्रे औ- 
जार से शाखा काटता ऐ और एक 
छकहुल खराख सर घर बना लेता है 
किसी को किसी समय उनमें से ऐश्ला 
सूभता है कि यदि कृत्तोंके चोड़े पत्तों 
से शरीर ढांफा जाजे तो गर्मो अदिकसे 
छाराम मिलता है और इस प्रफार 
बन ठापने का प्रचार होजाता है। 
पक्षियों के चोंसलों और मकड़ी के 
जालों को देखकर किसी के झान सें 
यह आजाला है कि यदि द॒क्षों को 
वेलकी आपस में उलफा लिया जाये 
अथोत्‌ वन लिया जाये तो अछकछा 
आओदढते का बरू बन जावे फिर कोडे 
बढ़ खजर, सन, कंबरारा आदिक के 
हर दर गे हि 
घड़े २ रेशोंको बनले लगजाता है। 
जंगल से हज़ररों प्रकार क्रो यनस्‍्पति 
अर फल फल होते हैं सनकी खाते २ 
डनफो यह भो समझ अरे लगती है 


| के कौन दक्ष गशकारी दे और कौन 


खाने में दुखदाई-जो गयकारी ट्वीता 
है उसकी रक्षा करने लगते है ओर 
दुखदाई को त्याग देते हैं- जंगलमें मांस 
के बीड़ोमे आपसमें रगड़ खाकर खाग 
लग जाया करती है इस शागसे यद्द 
बहशी लोग बहुत डरते हैं परन्तु 
काखान्तर में किसी समय कोई इनके , 
खानेकी बसतु यदि इस आग में अन्न | 








ह हा आयी 





अयमतसखीला ॥ 
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जाती है ऊीर रखती नडों है और 
उसको दृतमें से कोहे खालेता है तो 
वह बहुत स्वाद्‌ सालन होतो है और 
लब यह रबिचार होता हे रक अाय 
को किसी प्रकार काबू करता चाउित 
ओर इमसे खाने के पद भूत दिये 
जाया करें । कालान्तर में कोई जरः 
ससकदार या निडडर सन॒ुप्प आागद्दी 
अपने समीप भी लें आता हे शोर 
लक्कही में लगाक्षर उसको रक्षा करता 
है और उम में डालकर खानेको वस्तु 
चन खेता है। क्रम २ पत्थर को मिल 
वा पत्थर के गोले आदिक से खाने 
आदिकको बरतुका चुरा करना सीख 
शाते हैं फिर जब कभो कहींसे उ रुकी 
लोहे आदिकको खान मिलतातां है 
तो उसको पत्थरों से छेट पीटकर 
कोई ऋौजार वनालेते हैं इसही मका- 
र सब काम बुद्धिसे निकालते चलेजाते 
हैं जब २ उनमें कोई विशेष बद्धिबाला 
पदा ह्ोला रहता है तब तब अधिक 
बात प्राप्त होजातो है यह एक सा- 
घारण बात है कि सब मनुष्य एकता 
अद्ठिके नहीं होते हैं कभी ४ कोई स- 
न॒ष्य बहुत विशेष खुद्दिका भी पेंदा 
होज़ाया करता दै और उससे बहुत 
कद चमत्कार द्ोजाता है जेसा कि 
आग्रों भाइयोंके क्पनानसार स्वामी 
दुपानन्द सरस्वती की एफ अद्भुत ब्ठि 
के सनुष्य पेदूहुवे भौर अपने ज्ञान 
के प्रखाश से सारे भारतके सनण्यों में 
सलिस्रला कर दिया । 


( (३) 


भसाकेधों ! यौद्मूपि सनष्यक्षी उक्कलि 
इस प्रकार डी सर है और इछ ही 
कारण फिसी प्रश्नके करनेको अवश्य 
क्ता नहीं थी परन्तु इस इन प्रश्नके 
करने पर इप कारण सजबार छुत्े हैं 
कि छो स्वामी दयाचन्दजोने अपने 
छंद छस शझार सकष्यको सम्झलि 
होने के बस शिज्मादी छै-स्व'नी 
भी को बेदी का हे घरका साकय और 

कोन द्भु करने के जापते इनको 
चत्पत्त भमष्टिकों जादि में बम कर- 
नी पढ़ी जर उस समय इनके प्रगट 
करण को अहारत को दस म्रकार जा | 

हर करना पढ़ा कि सनष्य छिला 
लनिखाये काझ सीख ही नहीं सत्ता है । 
स्थासोजो इस विषयसे इस प्रकार लि- 
खले हैं:- 

“जब इंश्चवरने प्रथम वेद रच हैं उन 
को पढ़ने के पश्चात्‌ प्रन्यथ रचने की 
सामणथ्य किसो सनध्यको हो भक्तीहडे। 
उसके पढ़ने और ज्ञानस्रे बिना कोर 
भी सनप््य विद्वान नहीं हो सरक्तर 
जसे इस समयमें क्रिसो शारत्रफो पढ़के 
किसीका उपदेश सुनके और मनष्यों 
के परस्पर व्यवहारोंकोी देखके हो भन 
बव्योको आन होता है | अन्यथा कभी 
नहीं द्ोता । जैसे किसी मनृष्यके बा- 
खकको आन्‍्म से एकालमें रखके सशकी 
अल ओर जल युक्तिसे देवे, उसफ्केसाथ 
भाषणादि व्यवडार लेश मसाज भी कोदे 
भनुष्य न करे कि जब तक उत्तका स- 


रण न हो तब तक उसको बसी पे 
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कारसे रक्खे तो सजृष्य पनेका भी ज्ञान 
नहीं हो सक्ता तथा जैसे बढ़े खन में 
सजुष्योंको बिना उपदेशओे घथाशेज्ञान 
नहीं दोता है किनलू पशुझ्ोंकी भांति 
सनकी प्रवच्धि देखनमें आतो है बेसे 
ही बेदोंके उपदेशके जितना भी सब 
सम्ृष्योंकी प्रवृत्ति होजासोी” 

इस विषयमें श्रोश्राखराम शमी एक 
जझायोसमाजी सहाशय 'भारलतका प्रा- 
चीन इतिहास” नामक पुस्तक सें लि- 
खतते हैं किः- 

“युरोपक्े अनेक बिद्वानोंने यह मिह्ठ 
करने को थेष्टाफी है कि जान और 
भाषा ईश्वर प्रदत्त नही है प्रत्यत स- 
नष्यों ने हो इन्हें बनाया है, परन्त 
यक्ति और प्रमाण परन्‍्य होनेसे उनका 
यह कथन कदापि साननोय नहीों हो 
सकता” 

“शतएवं मिद्दु है कि सनष्योंको 5- 
त्पस्न करते ही उत्त परमपिता परसा- 
त्माने अपना ज्ञान सो प्रदान किया 
था जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव 
एक दूसरे पर प्रगट कर सर्के और 
सपष्टि की समस्त बसतओं के गणागसों 
का अनभव करके उसको चन्यवाद 
देते हुए अपने जोघन को सुख और 
शान्ति पूर्वक जिसारओं |” 

यदि जेम्सबाटने पकतो हुई खि- 
चही के ऊपर खड़कते हुए ढकने का 
कारण भाप की शक्ति को अनुभव 
किया तो साप के गुण जानने पर भी 
थहद्ट स्‍टोस एं जिन तब सक नहीं बना 


अशसससली लग । 
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सका जञ्य लक कि उसे न्‍यकोमन के 
बनाये हुए एं जिन को सरम्मत करने 
का झवसर न सिला।” 

डुसही प्रकार शन्‍्य बहुत बाते क- 
रके हमारे ज्ञार्यो सादे बंदों को शब- 
छाडे यहाँ तक करना चाहते हैं कि 
दब्गिया भर में जो कक भी किसी प्र- 
कार का विद्या मोजद है वा जो कछ 

यबीन २ कल खनाडे जाती हैं का 
आगे दो अनाईद जावेंगों सन सबका 
ज्ञान वेदों के ही द्वारा मनष्यों को 
हुआ है । सप्टि की आकि में जो करू 
भी जान सनष्य को हो सकता है वह 
सब ज्ञान वेदों के द्वारा लिश्लत देशर्मे 
सलप्यों के पद करते डी ईश्वर ने दे- 
दिया था और पएथियो भर में सब॒ 
देशों में तिब्यल से ही मसष्य जाकर 
खसे हैं । इस कारण उस ही वेदोक्त 
जान के द्वारा मब प्रकार प्ली दिया 
के काय करते हैं । यदि इंश्वर वेदोंके 
द्वारा सब प्रकार का क्षान स देता तो 
मनष्य जाति भी पण समास ही रहती। 

थ्यारे पाठकों ! यह हिन्दुस्तान कि- 
सी समय में अत्यन्त सललि शिखर 
को पहुंच चुका है ओर अनेक प्रत्षार 
को विद्या इस हिन्दुस्तान में होचुशो 
है कि जिसका एक ऋण भी जनी सक 
अंगरेजश आदिक विद्वानोंकी प्राप्त नहीं 
हुआ है परन्‍त ऐसा ज्ञात होता है 
कि तब इस हिन्दुस्तान के अनाग्य 
का लद॒य जाया उस समयमें ही किसी 
ऐसे सज॒ष्य ले जो स्वामी दुयानन्द्‌ 





जन 





अायमसलोला ॥ 
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जेगी बद्धि रखताथा। हिल्दस्तानियों 
को ऐसी शिक्षा दी कि सनष्य अपने 
जिचार से पदाथों के गणों का प्रयोग 
करके लवोस कार्य खटपादन नहों कर 
सकता है। ऐसो शिक्षा के प्रचार का 
यह म्रभाव छुआ कि विद्या को जो 
सजति हिन्दुस्तान में हो रही थो 
बह बन्द हो गद्े और जो विज्ञानको 
बातें पेदा करली थीं आहिस्ता २ उत्त 
को भो भूल गये क्योंकि जिचार शक्ति 
को कास में लाये बिदून विज्ञान को 


| बालों का प्रचार रहला असम्भव ही 


हो जाता है। यह भो सालत होता 
है कि अभाग्य के उदयसे हिन्दुस्तान 
में नशेकी चोजकओ पीने का भी प्रजार 
यस सभ्य में बहुत हो गया था जिस 
को सोस छट्टते थे। इस से रहा सदा 
आन बिलकल हो नष्ट होगया और 
इस देश के सनणष्य अत्यंत सूखे और 
आलसी हो गये । 

यदि थेदों के अये जो स्थासी जी ने 
किये हैं बह ठोक हैं तो इन अथाते 
यह ह्वी ज्ञात होता है क्षि इस सूखता 
के समय में छ्ली वेदों के गोत बनाये 
गये क्योंकि स्थासी जी के अर्था के 
अनुसार थेदों सें सिवाय ग्रामोण स- 
लष्यों के गोत के और फछ नहों है । 
खेर बेदों में कुछ भी हो हसको तो 
शोक इस बाल का है कि स्वासो जो 
इस बतंभान समय में जब कि हिन्दु 
सस्‍्तानसमें अविद्या अन्धकार फला हुआ 
है जब कि हिन्दुस्तानी लोग पदार्थ 


(९४ ) 


बिद्या और कारोगरी की बातों में 
शपना जिचार लगाना नहीं चाहते 
हैं, जब कि सब लोग निरुणयसी और 
आलसी हो रहे हैं और एक कपड्टा 
सीने की खुद तक के बास्ते विदेशि- 
योंके आश्रित हो रहे हैं ऐसे नाजक 
समय में स्थामी जी की यह शिक्षा कि 
सनष्य अपने विचार से करू भी कि- 
छान प्राप्त नहीं कर सकता है हन्दुः 
सतानियों के बास्ते जहर का काम 
देती है । यदि स्वासी जी के अर्थोर्के 
अनुसार बेंदों में पदार्थ बिद्या और 
कारीगरी आदिककी आर म्भिक शिक्षा 
भी होती तो भो ऐसी शिक्षा करझू 
विशेष हानि न करती परसन्‍्त वेदों में 
सो कुछ भी नहीं है मिथाय प्रशंत्ता 
आर स्तुति के गी तो के और वह भी 
इस प्रकार कि एक २ विषय के एश्ष 
ही भमजमून के सेक्षष्डों गीत जिनफो 
पढ़ता २ आदमी सउकताजाओं ऋौर 
बाल एक भी प्राप्त नहो | खेर यह तो 
हस आगासी दिखावेग कि थेंदों में 
क्या लिखा है ? परन्त इस स्थानपर 
तो हम इतना हो कहना चाहते हैं 
कि यदि कोदहे बालक जो मनष्यों से 
अलग रक्‍खा जावें। केवल एक बे द्पा दी 
गरू ससके पास रहे और लसको स्वामी 
कीके अर्थके अनुसार सब घंद पढ़ा देजे 
तो यह बालक इतना भी खिज्ञान प्राप्त 
न कर सकेगा कि छोटोसे छोटी कोई 
बस्तु जो गांवके गंबार बनालेते हैं | 
बनालेये | गांवके घाढ़ी चख्र बनालेते 
। 
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हैं गांघ के जलाहे मोटा कपदा खच 
लेते हैं । गांवके फोर चट।ई आीर 
टीकऋरे घनालेते हैं गंबार जोग खेत 
बंद लेते हैं परन्त यह बालक सन्रे वि 
चाल लो क्या प्राप्त करेंगा सासूनी ग॑- 
बार आलकों के ऋराबर सो ज्ञान र- 
खने बाला चह्मीं होगा । ऐसी दशा 
हिन्दुसुशनिर्धोफ्ती' स्थामीजी का यह 
सपर्देश कि घिचार ओर तलमरूवा क 
रने से कोई विज्ञान मनुच्णत्री प्राप्त 
नद्दों हो सक्ता है बरण जो कुछ ज्ञन 
, प्राप्त होता है वह चेदों से ही द्वोतता 
' है क्या यह अभरगे हिन्दुस्तानियोंके 
खा दुश्मनी करता नहों है ?। 
यदि सवेबिज्ञान जो कुछ संमार में 
है बेदुं ही से प्रतप्त होता है तो जब 
. कि स्थामो दयानन्द जो ने घंदों का 
भाषा से सरल अथे कर दिया है ह- 
सारे आायो भाई इन वदांको पढ़कर 
क्यों चाना प्रकारकी ऐसी कज नहीं 
| खजालेते हेँ हो अंगरेकों और जापाब- 
लियोंकी भी चकित क र दें परन्तु शब्दों 
में जो चाहे मर्णमंला करदी जाते पर 
स्वामोजीके अनताये वेदोंके अयेको प- 
+ कुकर तो खाठ बनना वा सिट्टीसे ब- 
| सेख बलासा आदिक बहुत छोटे २ 
| काल भी महीं सोखे जा सर हैं | जा- 
| बार्नियों ने अश्यकल थोह़ ही दिनों 
' में कड़ी भारी उजसि करलो हे और 
; झनेक प्रकार कौ कल और आअीजार 
 बरमाक्रर अनेक अद्भुत झौर, सस्‍्तो 
/ अस्तु जमाने शगर हैं. परन्तु यदि जा- 


अायेगलणशीला । 
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पानसे भो फोडे देसा लपदेशक सेट्ण- 

होजातला जो इम वासकी शिक्षा 
देसा कि अजुष्य विना दूमरेके सिखा- 
थे फ़पने विचारसे झुख भी जिज्ञाम 
प्राप्त नहीं कर सक्ता है लो! जापान 
सी खचारा अभागा ही श्हसा। पर- 
तु यह तो अभागा हिन्दुस्तान ही ड्ै 
जो स्ववस्‌ निरुदधयमी हो रहा है श्रौर 
निरुत्साही होने का इसम ही को 
उपदेश भी मिलता है | हे प्यारे आये 
भाहेधी ! जरा विचारकी आंखें खोलो 
अर अपनी और अपने देशकी दशा 
पर ध्यान दो और उद्योगमें लगाकर 
इस देशकी उन्नति करो--हसम आपको 
चन्यवाद देते हैं कि आप परोपकार 
स्वयम्‌ भी करते हैं और अन्य सनु- 
र्पोंको भी परोपकारका उपदेश देते 
हैं परन्तु कृपा कर ऐसा उपदेश मत 
दीजिये जिससे इनको उज्नतिमें बाचा 
पड़े बरण सनष्यव्ले ज्ञानकी शक्तिको 
प्रसट करो बिचार करनर, जस्त स्व- 
भाव खोजना छोर बस्तु स्वभाव जा- 
सकर सनसे नवोीस २ कास अनाना 
सिखाओ--वेदोंके भरोसे पर सत रहोी' 
लममें कछ नहीं रक्‍्सा है। यदि इस 
बातका आप को यक्तीन से आये तो | 
कृपाऋर एकबार स्थासीजीके अंधे स- | 
छ्वितत वेदोंको पढ़ जाजये ला आप परः | 
सथ कजई खल जावेशी-दूरंकों हरे प्र 
शंसा पर मस रही कद खा पहसएंस 
से भी काम लो: फंरसी  घरिर, सह के 











भआ्रायमतली ला ॥ 
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चाइरों अचोत्‌ कविताओं की खासलत 
तो यह बास प्रसिद्दु थी कि वह झ- 
पनी कविता ई में असंभव गणएप सार 
दिया करते हैं-मैसा कि एक उदूँ क- 
पघिने लिखा है--' नातवानोने खचायाः 
आज मुकको दिज़ में दुंढती फिरती 
फजा थी में न था ”--अर्थात्‌ प्रीतम 
की जुदाईमें में ऐमा दुबला और कृष 
आरोर ह्वो गया कि सत्य मझको सा- 
रनेके बासते आई परन्‍त अपने कृष 
शगोर होनेके कारण में सत्यको दुष्ट 
ही न पढ़ा और मसत्यसे खचगया। प्यारे 
पाठको ! विचार की जिये कविने कसो 
गण्प सारी है कहीं शरीर इतना भी 
कृष हो सकता है कि सृत्यको भी द्ु 
ष्टि गोचर न ट्वो--इस प्रकार उदृके क- 
वियोंकी गष्प तो प्रसिद्दु थो परन्त 
स्वामोजीने यह गण्प इससे भी बढ़िया 
उड़ाई है कि से प्रकारका विज्ञान स- 
नसष्य की यदों से ही प्राप्त होता है- 
बडे २ विज्ञान को खाते जो आजकर्न 
असरौका और जापान आदि देश के 
घिद्वानों को सालस हैं बह तो सलाः 
बदोंमे कहां हैं ? परनन्‍त यदि सोटो २ 
शिक्षा भो थेंदों में मिलती, जो सष्टि 
की जादिसें घिला मा बापके उत्पन्न 
हुए सनध्य को सनष्य बनने के यवास्ते 
जरुरी है, सो भी यह कहना किसी 
प्रकार लचित हो जाता कि सनष्यको 
सब शिक्षा बंदोंही से प्राप्त हुई हैं 
परन्स बेदोंमें तो इस प्रकारकी कछ भी 
शिक्षा नहों है बरन वेद शिक्षाकी पस्तक 
भहों है-बेद्‌ तो गी तों का संगह्है और 
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स्वामी जो ने जो अर्थ इन गोतोंके किये 
हैं उनसे मालम होता है कि जी गोत 
डुमसाट लोगोंने प्रधान परुषोंकी ब- 
डाई करके उन से दान लेनेके वास्‍्ते 
जोड रकक्‍खे थे वा जो गीत भंग चतरा 
कादिक कोई नशंको बस्त पीनेके स- 
सथ जिसको सोस कहते थे उस समय 
के लोग गाते थे या अगशिमें हृास क- 
रनेके समय गाये जाते थ वा जो गीत 
ग्रासोण लोग लहादे कगछ्ठेफे समय ल- 
हादे की नत्तंजना देने और शत्रओं 
को सारनेके बासते सकसाने के यास्ते 
गाते थे वा और प्रकारके गीत जो सा- 
चारण सनणष्यगाया करते थ लनका स- 
ग्रह होकर वेद बने हैं-इसो का- 
रण एक एक विषयके संकडों गौत खेद 
में मोजद हैं-यहां तक कि एक दिष- 
यके सेंकड़ों गीतोंमें विषय भो वह हो 
और द्गष्टटन्त भी बह हो और बहुतसे 
गीलोंसें शब्द भी वही हैं। जाज कल 
अनेक समाचार पत्रोंमे स्वदेशोके प्र- 
चारके बास्ते अनेक कविता रूपली हैं 
ओर समाचार पत्रोंसे अलग भी स्थ- 
देशी प्रचार पर अनेक कांबरितायें खनाओं 
जातों हैं यदि इन सब कविताओं को 
संग्रह करके एक पसतक बनाके जाये 
तो से पस्तकर्म गोत तो सेकडों और 
हजारों होकर बहुत भोटी पुस्तक बन 
जायेगी परनत लिषय सारो पस्तकमें 
इतना ही निकलेगा कि अन्‍्यदेशको 
चस्तु खरोदनेसे देशका चन विदेशको 
जाता है और यह देश निर्धन होता 
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जाता है इस कारण देशको ही बस्त 
लेनी चाहिये चाहे यह अधिक मूल्य 
को मिले और णिदेशी के मुकाबले में 
झुन्दर भी नडहो । यहीं दुशा बेदों 
के गीतोंकी है। इसको आये है कि 
इस प्रकार के पुस्तफकी ख्राथत स्थासी 
जीने किस प्रकार लिखदिया कि वह 
देश्वर बाक्य है और सनपष्यों को जो 
आन प्राप्त हुआ है वह इन हो के 
हारा हुआ है ? क्या स्वामोजी यह 
जानते थे कि कोई इनको पढ़कर नहीं 
देखगा और दूरकों ही प्रशंसासे अदा - 
न ले शावगा । 

परन्तु हमारा आश्चय दूर हो जाता 
है जब हम देखते हैं कि स्वामी जो 
सारो ही ब)तें उलटी पुनटी और ब 
सिर पेरकी करते हैं । देखिये स्वामी 
खोको यह समिद्दु करना था कि सृष्टि 
को आदिमें इेश्वरने उन सनुष्योंको दे- 
दोंके द्वारा ज्ञान दिया जो बिना सा 
आपके उत्पस्त किये गये थे। आज कल 
जो बालक पेदा द्वोता है वह पदा हो ने 
पर मक्रान-दूक्ान बाजार-खाट पढ़ा 
बरतन-अन् और अनेक बस्त और स- 
| नच्योंके अनेक प्रकारके कास देखता है 
परनत वह सनव्य को खिना सा साप 
के पेदा हुए होंगे वह तो विल्‍्कल 
ऐसी ही दशामसें होंगे खपत कि जंगल 
में पशु, इस कारक्ष स्वामी जोको चा- 
दिये था कि ऐसे सनष्यको जिन जिन 
खातोंकी शिक्षाफी जरूरत द्वोतो है वह 
* घाते बेदोंमें दिखलाते परन्तु उन्होंने 
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ऐसा न करके और शंख में आकर झ- 
पने चलोंको वहक्ानेके यास्‍ले इस बात 
के मिदु करनेकी कोशिश को कि उस 
समयमें रेल भी चलतो थी और समु- 
द्रमें जहाज भी जारो थे जिनमें एंजिन 
जड़ते थे और आगके जोरसे विमान 
भी आाकाशमें उठते थे। बाह स्वासी 
जी बाह ! आपको शायाश है आप 
क्या सिददु ऋरना 'बाहते थे और उत्त 
की सिर्द्धिमें फकहगये वह बात जो अ- 
पनी हो बातको खणउल करे- 

इस लेखमें हम यह मिद्ठु करना मह्दीं 
चाहते छें कि स्वामोजील किसी प्रकार 
वेदका ऊझथे बदल कर उममें रेल ऐं- 
जिन जदहाज और बिसान आदि का 
वबणसन दिखाया है क्योंकि हसमकी सो 
इस सारे लेखमें यही सिद्धु करना 
है कि स्वामीजीके अर्थोके अनुसार भी 
बेंदोंसे शिक्षा मिलती है और वेद 
डुश्वरका वाक्य सिद्ठु होते हैं वा नडीं 
ओर वजह सब्टिकी आदियें दियें गये 
खा नहों ? हस जो कछ लेख लिखरहे 
हैं. बह स्वामी जीके अथोको सत्य मान 
कर ही लिखरहे हैं और स्वामीजोके 
अर्थोके अनमार सबब बाते सिद्दु करेंगे- 

ऋग्वेदके प्रथम सदइलके सृक्त ४६ की 
क्रमशः ऋचा ३-३--८ के अथे में इस 
प्रकार लिखा है- 

“हे कारोगरो जो शृद्वावस्यासें बतेसान 
घढ़े विद्वान्‌ तुम शिरुप विद्या पढने 
पढ़ाने बालोंको विद्याओंका डपदेश 
करो लो झञाप लोगोंका बनाया हुआ 


श्च्कू 


तक 


आथससलीला ॥ 


रथ अधोत्‌ जिसानादि सवारी पक्षि- 
योॉंके कल्‍य अन्तरिक्षमें ऊपर चले “ 
८ है व्यवद्धार करने वाले कारोगरो ! 
को आप सनष्योंकी मौकासे पार आल 
के लिये हमारे लिये विमान आदि 
यान समूहोंको युक्त कर चलाइये” 

« है ऋारोगरो ! जो आप लोगोंका 
मानसमूह ऊझथात्‌ अनेक विधि सवा- 
री हैं ठनको समुद्रोंके तराने बाले में 
थान रोफने और बहुत जलके याह 
ग्रहका्थ लोहे का साधन प्रकाशमान 
खिकसती अग्न्यादि क्रीर जलादि को 
शआप युक्त को जिये--” 

इस सूक्तसे विदित दोता है कि जिस 
समय यह सूक्त बनाथा उुस समय आा- 
काशर्में चलने धाले विसान अर स- 
मुद्र्भे चलने वाले शहाजुके बनाने वाले 
सौजद थे । परन्‍ल ऐसे विद्वान का- 


रोगर अर्थात्‌ बड़े इक्षिनियर किस 
सहन कालिजमें कलोंको विद्या को 


पढ़ यह सालम नहीं होता है। इस 
स॒क्तका यह मन गढ़स्त अर्थ तो कर 
दिया परन्‍त स्वासोजीने यह न वि- 
चारो कि इससे दसारा सारा हो क- 
थन अमत्य ड्लोजायेगा क्योंकि जब कि 
वेदोंमें कलोंके घनानेकी सिद्या नहीं 
बताई गदईे है और न विमान और 


जहाज के कल पज बताये गये हैं तो 
यह सहज हो में सिदु हो जावेगा कि 
यह सब विद्या मन॒ष्योंने विना जेदों 


के हो सोखो और बेद्‌ सष्टिको आदि 
में नहीं बने बरन बेदु उस समय बने 
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हैं जब कि सनपष्य विभान शीर जहा- 
लू बनाना जानत थे और ऐसे सहान्‌ 
विद्वानू हो गये थे कि केवल इतनो 
वबातका उपदेश देने पर कि जद्दाजसें 
आग पानी और बिजलो और ला!हा 
लगाओ यह दुखानी जद्डाज ब॒नासके-- 
स्वामीजी ने रेल जहाज तार बरकी 
बिसान आदि का चलना झप्मि जल 
और थिजली झादिकसे सुनलिया था 
इस कारण इतने हो शब्द वह बेदोंके 
अथोर्से ला सके परन्‍ल शोक झस बा- 
लतका रहगया कि कलों को िल्याकों 
स्वासोजी कर भी नहीं जानते थे यहां 
लक कि उनको यह सी मालशम नहों 
था कि किस २ कल में क्या २ पज हैं 
ओर उन के क्या २ नाम हैं? नहीं 
तो कछू न कझू कल पर्जा का जि- 
कर भी देदों सें जरूर सिलता ओऔर 
सस मसय शायद करू मिलसिला भी 
ठोक बेठजाता परल्त अब तो रेप्ततार 
आर विभान आदिकका ज़िकर अरे 
से उनका सारा कथन हो ऊ्रंठा हो 
गया और जेद ही इंश्वरके वाफ्य न रहे 
स्वासोी जी ने आय और पानोसे 
सवारी चलाने अथोत्‌ रेल बनाने का 
बणेन और भी कहे बार वबेदोंसें दि- 
खाया है परंतु उपरोक्त शब्दों के सिवाय 
और विशेष बात नहों लिख सके हैं- 
ऋग्वदके प्रथम मण्डलग्स ८9 सक्तको 
ऋचा २ के अभरमे वह लिखते हैं- 
“जो तुम्हारे रथ मेघोंके ससान स- 
काशमें चलते हैं सन में मधुर शौर 
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लिन जल को अच्छे प्रकार उपसिक्त 
करो अ्रथोत्‌ उन रथोंके ज्राग और 


पवनके करत चरोंके ससोप अच्छे प्रकार 





सूक्त ८८ की ऋ० २ के अर्थ लिख- 
ते हैं- 

“जैसे कारोगरीकी जामने याले 
विद्वान लोग ऊत्तम व्यबह(रके लिये 
अषच्छ प्रकार अप्विके तापसे साल था 
अग्नि और जलके संयोगकी उठी हुओ 
भाफोंसे कुझेक श्वेत जोकि विभमाल 
आदि रघोंको चलाने वाले अधघोत्‌ 
अलिशीघ्र उनको पहुंचाने के कारण 
आग ओर पामो को कलोंके घररुपी 


चोड़े हैं उनके साथ विभान झादि 


रथकी बज्वमे तलय पट्चटियोंकी घारसे 
प्रशंसिस वज्जसे अन्तरिक्ष वायुको का- 


टने झीर उत्तजना रखने साले शरला 
घीरता खुद्धिमत्ता आदि गणोंसे अज्भ 
ल सनष्यक्षे सनान सा्गकी हदनल क- 
रते और देश देशान्तरकी जाते आले 
हैं व उत्तम सुसको चारो ओरसे प्राप्त 
होते हैं वेसे हम भी इसको करके झा- 
नन्दिस होघें-” 

इस अर्थेके पढ़नेसे सालम दोता है 
कि स्वामोीजीको अंगरेजों के रेल जहाज 
खिसान आादिकका वयणोन सुनकर स- 
सेजना होती थी कि हम भी ऐसी ही 
कले बनायें। सही भाव स्वासीकोी 
का बेदोंका अर्थे करते हुये वेदों में 
आगया । परन्त शोक है कि इससे 
यह स्पष्ट सिद्ठु होगया कि वेद सृष्टि को 
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आदिसें नहीं बने। धेशक बेदोंका इस 
प्रकारका अथे इस बातको सिहु करने 
के बास्ते काम में जा सकता है कि 
हिन्दुस्तनमें भी किसी सभय सें से 
प्रकार को विद्या थो और रेल और 
जहाज आदिक जारी थे परन्त स्वासी 
जी तो यह कहते हैं कि वरों में से 
प्रकार के विज्ञान की शिक्षा है जो 
सष्टि की आदि में हेशवर ने उन सस- 
श्यों को दो थो जो बिना सा बरपके 
पेदा हुये थे और जिन्‍्हों ने सकान 
बस्तर बतेन आदिक भी कोई बस्लत न 
हों देखी बरन उनकी दुशा विलकल 
ऐसी थी जैसी जडुली जानबरों की 
हुआ करती है। 

स्वामी जो ने और भी कह सूक्तों 
में इस का खणेन किया है। 

ऋग्वेद्‌ प्रथम मंडल सक्त २०० ऋ० ९६ 
के अगमें वह इस सप्रकार लिखते हैं:-- 

“जिसका प्रकाश ही नियास है यह 
नोच लाल ऊपर से काली अप्मि की 
ज्वाला लोह की अच्छी २ बनो हुई 
फलाशों में प्रयक्त की गई थेग वाले 


विभान आदि यान समूह को चारण 
करती हुद्दे आनन्द को देने हारी स- 
नुष्यों के इन सन्‍्तानोंके निमित्त चन 
की प्राप्ति के लिये ब्तेसास है उसके 
जो अच्छे प्रकार जाने वह घनो होलाोहै।*. 

शुम अथे से यह सालम होता है कि 
जिनको यह उपदेश दिया गया है पढ़ 
कल बनाना तो जानते थे परनन्‍त उस 
अग्नी को नहीं जानते थे जो रूपर से. 











काली और नोथे से लाल होती है। 
परन्तु इतना ही इशाराकरने पर रेल 
ओर जद्ााज बनाना सोख गये। 

| सृक्त १११ के अर्थ में ऐसा आशय भी 
हैं लिखा है । “जि ओर जलसे कला 
बनावे? 

“छे शित्षप क्रारियो हमारे लिये 
| विसान अआदिक बनाओ? 
| इससे तो स्पष्ट सिदु होगया कि प- 

हले से कारोगर सनीग खिसमान बनाना 
जानते थे। वेदों में कहीं थिसान घ- 
नाने की तरफीश लिखी सो गहे ही 
नहीं है इस हेतु जेंद्‌ कदाचित्‌ भी स॒ष्टि 
की आदि में नहीं हो सकते हैं खरण 
उस सभय के पश्चात यने हैं जब कि 
खिसान आदिक बनाना जान गये थे। 
# भर यदि कुल वेद ठतस समय में नहों 
बना है तो यद्द सूक्त तो अवश्य ऐसेहो 
समय का बना हुआ है । 

इस ही प्रकार उक्त प्रथम मंहल के 
सृक्त १९६ की ऋचा १ ली झौर तोस- 
री के अर्थ में लिखा हैः- 

“है सनुष्यो जैसे सच्चे पुशयात्मा शि- 
रूपी अथोत्‌ कारोगरों ने जोर हुवेश्वि- 
सान आदि रघसे जो सख्री के समान 
पदार्थों को निरन्तर एक देश से दूसरे 
देशको पहुंचाते हैं वेसे अच्छा यक्ष क- 
॥औ$ रता हुआ में मागेदेसे एस देश को 

जाता हूं? 

“है पतन तुस शत्रआोंको मारने वा- 
ले सेनापतसि उन नाजोंसे एक स्थान 
से दूसरे स्थान को पहुंचाओ |” 


आयेमसस्तीला ॥ 


जे खिल जज >+ 


(२१) 


जल जलिखकतलल-+ ७ «७ है. “डक: जजअफ * 


इससे भी सिद्दु होता है किइस सूक्त 
के बनने से पहले श्विमान और नाथ 
काम में लाये जाते थे परन्त बंदों में 
कहीं इनके बनाने की तरकोब मर्दों 
मिलती है । 

इसही प्रकार सृक्त ११८ के अर्थों में 
ऐमा आशय प्रगट किया है- 

“जब्िसान से नोचे उतरो” मिसाल 
जिसमें ऊपर नीचे ओर द्ीच में तीस 
बन्घन हैं ओर बाज परखेरू को समान 
जिसका रुप है बह तुमको देश देशा- 
न्तर को पहुंचाते हैं । 

लो साहब ! इस में सो खशिसान ख- 
नाने की तरकीख लिखदी और हसारे 
आऋय्यो भाद इससे खिमान बनाना 
सीख भी गये होंगे इसके अतिरिक्त 
और भी कहीं २ इस हो प्रकार एजमन 
बनाना मिखाया गया है। देखिये नी थे 
लिखें सृक्त में जब्र यद्ध बता दिया कि 
अपग्रिलाल २ होती है और रघके अ- 
गले भागमें उसको लगानो चाहिये तथ 
रेलगाड़ी चलाना सिखाने में क्या क- 
मर छोडदी । 

ऋग्वेद के पांचवें मंडल के सक्त ५६ 
को छठो ऋचाका अर्थ इस प्रकार 
लिखा है- 

“है विद्वान कारीगरो ! आप लोग 
बहन में रक्त गुणों से विशिष्ट घोड़ि- 
योंके सटूृश उ्वालाओंको युक्त कोजिये 
रथों सें लाल गया वाले पद्थों को 
युक्त कोजिये और झछग्मभाग में प्राप्त 
करने के लिये जाने ताले थारण और 








| 


के >फ्रथ- ला हॉजीजिका 2 पदले पी ५७ आीररा/ 6 24 खाट नी या 


( २९ ) 


आकषण को तथा अग्रभाग से स्था 
नान्तर में प्राप्त होने के लिये अत्यन्त 
पहुंचाने वाले निश्चय अग्नि और पतञ- 
जको यक्त को जिये । 

गरज कहां तक लिखे यदि स्वामी 
जी के अथे ठीक हैं तो वदों से कदा- 
चित्‌ यह सिद्द नहों हीता है कि बेद 


 सष्ठति की कझ्ादिसें खिना सा काप के उ- 
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टपन्न हुये जंग सनष्यों को सब प्र- 
कार का विज्ञान देनेके वास्ते दैश्वर ने 
प्रकाश खा इन वेदों से कुछ विज्ञान 
प्राप्त हो सकता है। हां यहां बंदों में 
ऐसी मंत्र शक्ति है कि रेलका नास 
लेने से रेल बनाना आजार्व ओर 
जहाज का नाम लेने से जहाज बनाना 
अजाव तो सच कुछ ठीक है। परन्त 
इस में भी बहुत मुश्किल पहढ़ेंगो क्योंकि 
कलों को विद्या के जानने वाले वि- 
द्वत्नों ने हजारों प्रकार की अद्भुत कलें 
बनाई हैं और नित्य नवीन कलें ब- 
नाते जाते हैं और वेदों में रेल और 
तार और जद्दाज और बिसान को ही 
नाम स्वामी जी के अ्र्थों के अनुसार 
मिलता है तख यह अनेक प्रकार की 
कल कहां से बनगदे ? समय देखनेको 
चढड़ी, कपष्ठा सीने की चरख़ो, कुए में 
से पानी निकालने का परुप, फोटोकी 
तसभर बनाने का केसरा आदिक ब- 
हुत सी कलेंतो हिन्दुस्तानी सबद़ी म- 
मष्यों ने देखी होंगीं और फोनो ग्राफ 
का बाजाभी सुना होगा जिस में गाने 


बालों के गीत भर लिये जाते हैं और 


आयेसललीला ॥ 


हर गौत उस थाजे में उसहो प्रकार 
गाये जाते हैं इत्यादिक बहुत प्रकार 
को अद्भुत कले हैं जिनमें आग पानी, 
भाष, और खिजलीकी शक्ति नहों लल- 
गाई जॉली है इस प्रकार की हजारों , 
कल हैं जिन का हम लोगोंने नास भो 
सुना है और इस हो कारणा स्वासी जी 
के अथे किये हुवे वेदों में भी उन का 
नाम नहीं मिलता है। सुतरां यदि 
बेंदों में किसी कल का नाम झाने से 
ही उप्त कल के बनाने की जिद्या बेद्‌ 
पढ़ने वाले की प्राप्त हो जाती है तो 
यह हजारों प्रकार को कले शिनका 
वेदों में नाम नहीं है कहां से बनगढ़े' 
और सब वेद्पाठी पूरे इन्जिनि- 
यर क्यो नहीं बन जाते हैं? प्यारे | 
भादयो कितनी ही बाते बनाई जावे 
परनन्‍ल यह मानना ही पड़ेगा किस 
नृष्य अपने बुद्धिब्रिचार से बसलतओं 
के गणो को परोक्षा करके उन बअस्त- 
शो को तनके गण के अनसार काममें 
जाकर बहुत कछ विज्ञान निकाल लेता 
है और अनेक शअद्भुन बस्‍त बनालेता 


है बेदी ही के आकाश से उसरनेको 
आवश्यकता नहीं है। 


इसें आश्चय इस बात का है कि 
किस संह से स्वाभोजी मे कह दिया 
ओऔर उनके चलो ने मान लिया कि 
कुल विज्ञान जो सनष्य प्रशप्कर सक्ता 
है बह बेदो के ही द्वारा हो सकता 
है भीर बिना जेदो के कोई ज्ञान नहीं 


























॥ हो सकता है क्यो कि संसार में अनेक 
| विद्या बसमान है किस किम विद्या 
हि का बणेन दसारे आय भादे बंदो' में 
दिखावेंगे । एफ गशित विद्या कोछी 
हिंद खिये कि यह किलनो बड़ी विद्या 
$ है। साधारण गणित, की जग णित, रेखा 
है गणित ओर लृक्रोण गणित आदिक 
' जिसकी बहुत शाखा है। इस विद्य'के 
| ६जारो' सहान्‌ ग्रन्थ हैं जिनको पढ़- 
| ते २ सन॒ष्य को आयु व्यतोत ह्ोजावे 
और विद्या पढ़ना बाका रहजावब। ह- 
सारे पाठओो में से जो भादे सरकारों 
सदरसो में पढ़ अके हैं ठन्होीं उबल 
दुख ( ।॥0ांवे ) क्रौर जबर मुकाबला 
। ( /8९)/9 ) पढ़ा होगा अ्यीर उस ही 
"से उन्ही ने जांच लिया होरा कि यह 
#कफता गंहणा घन है ॥ परन्‍न्ल जो श्खा 
| गशिल स्कूलों में पढ़ाओ जाती है बह 
| तो ब्रख्चो के वासले आरम्भधिक विद्या 
है हे इससे झधिक यह विद्या कालिजो 
| में दी, ए., और एस, ए. के विद्यार्थि- 
है यो को पढ़ाई जाती है और उससे भी 
है अधिक यह जिद्या एस, ए पास करने 
| के पश्चात्‌ बह पढ़ते हैं जो चांद सूये 
ईैओऔर तारो को और उन को चालको 
शजांचते और भापते हैं। सह गशित 
विद्या इतनी भारी होने पर भी स्वासी 
कुदपानन्द सरस्वती जी इस गणित विद्या 
किको वेदों से इस प्रकार भिद्ठु करतेहें । 
है ऋग्वेदादि भा[ष्य भसिका में स्वामी 
जी ने गशितविद्या विषय जिस प्र- 
॥ कार लिखा है उस सबके भाषाणे को 





आौयमलसलोला ॥ 


हस यहां नकल करते हैं। 

स्वामी जी ने वेद की ऋचा लिख 
कर उनका भायाथे इस प्रकार लिखाहे । 

“(एकाच से०) इन सन्‍्सत्रों में यही 
प्रयोजन है कि अड्ू बीज और रेखा 
संद्‌ मे जो तोन प्रकारकोी गणित व्या 
सिट्दु को है उनमें से प्रथम अंक जो 
संख्या है ( ९) सो दो दायर गिनने से 
दो को ब'चक होती है जैसे १+१०-२ 
ऐसे हो एक के आगे एक तथा एक के 
आगे दो वा दो के आगे एक आदि 
जोड़ने से भी समझ सेना, इसी प्रकार 
एक के साथ तीन जोड़ने से चार तथा 
तोन को तोन ३ के साथ जोड़ने से (६) 
अथवा तीन को तीन से गणने से ३०८३ 
नए हुए ॥ १॥ 

इसी प्रकार चार के साथ चार पांच 
के साथ पांच छः के साथ छः शांठ के 
साथ आठ इत्यादि जोड़ने था गणने 
तथा सब सन्‍ज्रों के झराशय को फलाने 
से सब गणित विद्या निकलती है जैसे 
पांच के साथ पांच (५१) बसे हो पंच २ 
रू: २ (३४) (६६) इत्यादि जान लेना 
चाहिये । ऐसे ही इन मसन्‍्त्रो' के अर्थों 
को आगे योजना करने से अंको से अ- 
नेक प्रकारको गशित विद्या मिट्ठ हो तो 
है क्योकि इन सन्‍त्रो के अर्थ और अ- 
नेक प्रकार के प्रयोगो से मनुष्यों को 
खरनेक प्रकार को गणित विद्या अवश्य 
जाननी चाहिये और जो कि वेदों का 
खंग क्‍्योतिष शास्त्र कहाता है उसमें 
भी इसी प्रकार के सनन्‍त्रो' के अभिप्राय 
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अयेमतलीला ॥ 


(२४ ) 


जज कल लत जप न ०5 ४ -> 


से गणित विद्या सिद्दको है ओर अंकों | कया चीज है /निदमभ ) अथौत्‌ कार 
से जो गणित विद्या निकलतो है बह | ण जिस से कार्य उत्पन्न होता है बह 
निश्चित और असंख्यात पदार्थोर्मेननि- | क्या चीज है ( आज्यं ) जगतमें जानने 


युक्त होतो है गौर अज्ञात पदार्थों 
सख्या जानने के लिए जो बीजगरणित 
होता है सो भी ( एकाच मे: ) इत्य।- 
दि मन्त्रों हो से भिद्दु होता है जसे 
( अ+क) ( झ-क ) ( क+अ्र ) इत्यादि 
संकेत से निकलता है यह भी बेदो ही 
से ऋषि मुनियो मे निकाला है और 
इसी प्रकार से तीसरा साग जो रेखा 
गणित है सो भी वेदो ही से सिह 
द्ोता है (श ग॒ जा ) इस मन्ज्क्रे सं- 
केतोी से भी बोज गणित निकलता है। 

(इयवेदि:० अभि प्र०) इन सन्‍्त्रो' से 
रेखागणित का प्रकाश किया है फ्यो 
कि बेदी की रचना में रेखागणित का 
भी उपदेश है जेसे सतिशोन चौकोन सेन 
पक्षी के आकार और गोल आदि जो 
बेदी का आकार किया जाता है सो 
जाया ने रेखागणित ही का दूष्टान्त 
साना था क्योंकि ( परोझन्तः ए० ) 
पृथिवोी का जो चारो ओर घेरा है उन 
को परिधि और ऊपर से जो अन्त तक 
जो एथिवो को रेखा है उसफो व्यास 
कहते हैं । इसो प्रकार से हन सन्‍्त्रो' 
में आदि, मच्य और अन्त आदि रे- 
खाओ' को भी जानना चाहिये इसी 
रीति से तिर्यक्‌ बिषयत्‌ रेखा आदि 
भी निकलती है -॥३॥ ( कासी झं० ) 
अधथात्‌ यथाये ज्ञान क्या है (प्रतिसा) 
जिस पदार्थों का तोल किया जाय सो 


के योग्य सार भूत क्‍या है ( परिधिः ) | 
परिधि किसको कहते हैं ( छन्दः )सस्‍्व- | 


तंत्र वस्तु क्या है (प्र ३०) प्रयोग और 
शब्दोी से स्तृति करने योग्य क्‍या है 
इन सात प्रश्नो का उत्तर यथाबत्‌ दिया 
जाता है ( यहेवा देव०) जिस को सब 
विद्वानू लोग पत्ते हैं वही परमेश्वर 
प्रमा आदि सास वासना है|इन संत्रो 
में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दो' 
से रेखा गणित साथने का उपदेश पर- 
सात्मा ने किया है सो यह तीन प्र- 
कार की गणित विद्या आया ने बेदो' 
से ही मिद्ठ की है और इमी आयेबते 
देश से सबेत्र भगोल सें गई है- 

बाढ़ स्वामी जो वाह ! आपने ख़्ब 
मिदुकर दिया कि गणितकी सब विद्या 
संमार भर में बंदी से ही गई है-अब 
जिसको इस विषयमें संदेह रहै समफना 
चाडिये कि बह गणित विद्या को ही 
नहीं जानता है-परन्तु स्वामी जी हम 
को तो एक संदेह है कि गणित विद्या 
के सिखानेके बास्ते ग्रापके परमाल्मारे 
उपरोक्त तीनचार संत्र बेदो' में क्यो लिखे 
सारी गशित विद्या के सोखनेके वास्ते 
तो एक ही मंत्र बहुत था और आपके 
कथनानुमार एक भीौ मंत्र की आवश्य- 
कता नहीं थी बरण एक और एक दो 
इतना हो शब्द कह देना बहुत था इस 
हो से सारो गणित विद्या आ्लाजातो 


ख्ई 





अायमतलीला ॥ (४२५ ) 


हमारी सम में लो जो लोग जी, ए. | बायत बड़े २ महान्‌ छज़ारों ग्रन्थ र- 
च्पीर एस, ए. तक प्रचामों पुस्तक ग- चहदिये दर जिनके द्वारा एरईतवब पंचांग 
शित विद्या की पढ़ते हैं जोर फिफमो | अथात्‌ जंभ्ी बनादेते हैं कि अमुक दिन 


खत 

















'धह कहते हैं कि गशित लिद्याम हसने 
अभी कद नहीं सीखा चजकी बड़ी मल 
है तनकी उपरोक्त यह तीनचार वेद 
संत्र सुनलेने चाहिये जम इतहोसे सशथ् 
गशणशितल्द्ा आअजावेर्त और परिएणे 
हो ज बैग इमही प्रकार जो वियारो 
स्क््न में अंक गिल ( |॥॥॥॥00 ) 
| बीज गणित अर्थात्‌ जबर सुझाघला 
॥ ६ 32)७) और रेखागणित अथारतस्‌ 
| चउकलेदस ( 3७०० ) पर रात दिन 
॥ बर्या टक्कुर सारते हैं उनकी शायद यह | 
| खबर नहीं होगी कि लेदके तोन चार | 
किंहं संत्रांके सुननंसे सारो गत विद्या | 
॥ अजाती हे-यदि उनको यह खबर । 
॥ हो जब लो बशक बह सहान्‌ परिप्रल | 
है| में बचजाव-ओर इन संत्रोंको देवकर 
$ वेशक सबझो निम्नतय ओरेर श्रद्ठान 
करलंना चाहिये कि सत्रे विज्ञान और ! 


है| अपनी बद्धि विधारसे कुछ नहीं किया 


हैं है-चल्य है ऐसे बेंदकों जिसमें इस प्र- 
( कार संसारका सब विज्ञान भरा छुआ 


ने ऐसे वदोंका प्रशाश किया। 

क्यों स्वामी जी ! यद्यपि लोगोंने चांद 
सूर्य और तारागणकी सिद्याफ्तो अथो- 
त्‌ गणित ज्योतिषको बहा बिस्तार दे 
रफेंखा है जौर इनकी चाल जाननेकी 


भय विद्यः बेदों ही में है जोर बेदों 
ह्ढी भे खन्‍य देशों स्ते गदे है-मनुृष्यन । 





है| श्रौर घन्य है स्वासोजीको जिन्हों | 


अमुकझ तारा लिशलेया और अमुक दिन 
अस्त होगा सौर छझम्‌क दिन झसुक ससय 
चान्द मुय्येका ग्रहण होगा और इतनर 
ग्रमभगा । परत्लु आप तो यह ही झहैंगे 
कि जब जेदामे चानद और सयेणानात 
झागया तो मर्ज क्योलिष विद्या धंदों 
में ग लत होगई अर बंदों होसे से 
संभार में इत विद्यात्ा प्रकाश हुआ । 
चन्य है हजार बार घन्य है प्रेसे बंदों 
की आर स्वासी दुयानन्दओ को । 
क्यों स्वामाजी मंमारमें हआरों ओर 
लाख औपधि हैं औऐेर इन ओऔदधियों 
के गुण के विचार पर अनेक महान्‌ 
पुस्तकें रची हुई हैं और राग भो हजा- 
रा प्रकारके हैँ और उनके निदु।नफे 
हेतु भी झनक पुस्तकें हैं परन्तु यह 
विद्या भी लो वेदोंसे ही मिकलोंहोगी 
यद्यपि बदोंमें किसो औषधिका नाम 
ओर उसका गया और एक भी ब्रीसारो 
का सास झोर उसका निदान सशन नहीं 
किया गया है परन्त क्यों स्वामीजी क 
हना लो यह दी चाहिये कि आझोषधि 
विद्या जिलनी संभारमें है बह सवबंदों 
में मौजूद है और ऐसा कहने के तास्ते 
| हेतु भी तो प्रबल है जिभका कुछ ऋ- 
बाव ही नें हो सक्ता है श्रयात्‌ जिम 
प्रकार बेंढों में एक और एक दो लिखा 
हुआ सिलने से मर्ज गख्ित विद्या बंद 
में सिद्द होतो है इसही प्रकार वेदों 








( २६ ) 


में सोम पदा्थका नाम आने से जिस 
का अर्थ स्वामी जीने किसी किसो स्थान 
में औषधियोंका ससढ़ किया है सवेदी 
अरर्चियोंका बणेन वेंदोंमेंसद्ठु हो गया 
और यह भी सिद्द होगया किजञ्लीषधि 
को सब विद्या बेदोंसे हो से संसार 
में फेली है? 

इमही प्रकार यद्यपि अन्य अनेक 
विद्याओंं का नाम भी बेदों में नहों 
है जो संसार में प्रचलित हैं परन्त बदों 
में ऐसा शब्द तो आया है कि सर्वे विद्या 
पढ़ी यथा सीखी फिर कौन सो विद्या 
रह गदे जो बेदोंमें नहों है और कौन 
कहसक्ता है कि थेंदां की शिक्षाके वि- 


दूस कोई विद्या किसी सनुष्यने अपनी 
विचार बहिसे पेदा करली? इस प्रवल 
यकििि से तो हम भो कायल हो गये- 

आये भाइये। ! हिन्दुस्तान में अमे 
क देवी देवता परे जाते हैं जिन को 
बायत स्वामी हनक्षो ने लिखा है और 
आप भी कहते हैं कि इस से अशिया 
अंधकार होजानेके कारण मूर्ख लोगों 
फो जिसने जिस प्रकार चाहा बह- 
का लिया और पेटाथे लोगे ने दवी 
देखता स्थापन करके और सनसें अनेक 
शक्तियां बन करके जगतके मनण्यों 
को अपने काबू में कर लिया । एक सो 
बह लोग सूख जो इस प्रकार यह- 
काये में श्राये और दूसरे यदि कोई 
देवी देखता को शक्तिक्नी परोक्षा कर- 
ना चाहे तो पजारियों को यड कड़ने 
का सौका कि यह देवों देबला 3सही 
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का सनोथे सिद्ठु करते हैं जो सच्स श्र 
ट्वरान से इनको भक्ति और पजाफरे लु- 
म्हारो श्रद्ठा में कुछ फरक रद्दा होगा 
जिससे कार्य सिद्दु नहीं हुआ । परन्त 
है आये भाइयो तसम बिद्यावान और 
लिखें पढ़े होकर किस प्रकार इन स्वासी 
औ के अथके किये हुये बंदों पर श्रद्वा 
ले आये और यह फटने लगे कि सं सारफी 
सर्ये विद्या बेदों हो में भरो है तम्हारी 
परीक्षाके बास्ते लो कोई देवो देवता 
नहों हैं जिसको परोीक्षाके लिये प्रथम 
ही श्रद्दान लानेकी अयश्यक्ता दो य- 
रण तसको तो बंदों अथांस पस्तकके 
मज़मून की परीक्षा करनो है जिसकी 
परीक्षा के बासते सहज उपाय उस प- 
सस्‍्तकका पढ़ना आझौर उुस पर विचार 


करना है फिर तुस क्या परोक्षा नहीं 
करते हो जिससे बेदोंकी जिल्कल बेलु- 


को प्रशंभा कमी झब कर रहे हो न क 
रनी पड़। वेदों में क्या विषय है? यह 
तो हम आगे चलकर दिखावगे परन्त 
यदि आप जरा भो परीक्षा करना चा 
इते हैं तो हम अदांके बनाने बालेका 
क्षान आपको दिखाते हैं:-- 

ऋग्वेदके पांचवे संडलके सृक्त ४५ की 
सातवों ऋचाके अथर्मे स्वामी जो ने 
इस प्रकार लिखा हैः 

“जिस से हस संसारमें नवोल यमन 
याले दश चैत्र आदि महोने वक्तेमाम 
हैं” फिर इसदो सूक्त का ११ वो ऋचा 
के ऊथ में आप लिखते हैंः- 

“है मनुष्यो जिससे नक्वोज गमनवाले 


हट 
अयसलली ला ४ 


दृश महीने पार होते हैं इस बदि से 
इस लोग थिद्वानें के रक्षक होदें और 
इस बद्धिसे पाप वा पापसे उत्पकन दुःख 
का झत्यन्त विनाश कर आपकी खुख 
का विभाग करता है जिससे उस झद़ि 
को प्राण में में घारण करु” 

इसके पढ़ने से स्पष्ट क्षात होता है 
कि छेदका बनाने खाता ओर विशय 
कर इस सूक्त का बनाने थाला बषके 
दूस ही सीने जनता था-इसको पढ़ 
कर तो हसारे जाया भाई बहुत चौके 
गे और खेदोंको पदुकर देखना अवश्य 
जरुरी समर्फंेगें--इम आगे चलकरवेदों 
से ही साफ तौर पर यह सिद्दुकर दें- 
बेंगे कि थे ऐसे हो अधिद्या अंधकारके 
शमय में बने हैं छोर उनमें खेती कर 
से वाले और गांव के गंवारेके साम- 
ली गोतके सिवाय और कछ भी नहीं 
है । इस समय तो हमको केवल यह 
दिखाना है कि जेद्‌ इेश्वर बाक्ा हो 
सक्त हैं था नहीं । 

ह्‌ः 
आये मत लीला । 
(३) 


स्रातगयणा हो | अविद्या अन्धकार के 
कारण झाजकणम इस भारतवधमें अनेक 
ऐसी प्रद्ात्त हो रही हैं जिनसे भोले 
मनुष्य ठगे जाकर बहुत दुख उठाते हैं 
टृष्टान्त रूप विचारिये कि भंगी, चमा- 
र, कह्टार और जलाहा आदिफक छोटी 
लासियोंसें कोई २ री परुष ऐसा क- 
इृद्या करते हैं कि हमको किसी दें- 
थी था देखताका दृष्ट है, वह इस पर 
प्रसल है, और हस उसके भक्त हैं इस 





(२१ ) 


कारण जब हम उस देखो देवला का 
छउयान करते हैं तो वह हमको जो पृ. 
झूते हैं, सो वलादेता हैं-वा कोई २ 
ऐसा फड़ देते हैं कि देवी वा देवता 
हसारे सिर आता है और उस समय 
जो कोदे कछ पढछेतो वह ठीक २बता 
दंता है-भारतव्ष के सूख और भोले 
भनुष्य और विशेष कर कप श्थिय ऐसे 
लोगोंके बहकाये में झः जाती हैं और 
अपने बच्चों के रोगकार कारण वा अ- 
पने और कट म्वियों के किसो कष्ट का 


च्जजिजिज 


हेत और उनका उपाय प्छते हैं जिस 
को पूछा लेना कदले हैं श्रोर बहुत कर 
भेंट देते हैं और सेवा करते हैं और 
बह भरंगी आदिक देवी देखताके भक्त 
अटकलपच्च मन घड़न्त बातें बताकर 
उनको खब ठगते हैं-- 

दुनियांके लोग जो उनसे पदा परने 
के बासते जाते हैं जानते हैं कि यह 
भक्त लोग साधारण और छोटे मनषध्यों 
में हैं और अपने नित्यके व्यवह्वार में 
ऐसे ही मूख हैं ऊसे इनके अन्य भाड़ 
बन्च ओऔर अचरशया भी इन के ऐसे 
ही हैं जैसे इनके अन्‍य भाई बन्दोंके, 
परन्‍त उन पर श्रहा रखने बाले 
लोग कहते हैं कि हस को इनको 
बहि और आचरणकी जांच सो तब 
करनी होतो जद यह भक्त लोग यह | 
कहते कि हमको इतना ज्ञान हो गया 
है कि गप्त आात बलामके-पर यह तो 
ऐसा नहीं कहते हैं बह तो यह दी 
कहते हैं कि हम को तो कछ भी ज्ञान 


( र८ ) 
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नहीं है, जो कछ गम वालो हस बत्ता- 


सख्रायमतलीला ॥ 


जोर ऊवस कार्य करने पदते हैं ठस 


हैं जड़ तो दसारे इृश्टद्वी देवताका | का हेत एक यह ही है कि भारत के 
खान है अरांत वह देवी देवता इन | लोगके चित्तमें यह श्रद्दान घसा हुआ 


अपने भक्तों के द्वारा शुप्त बातों बता 


है कि भत भदिष्यत और बत्त सानका 


देता हे -इस हेत चाहे यह्ठ भक्त लोग इस | शान रखने वाली शक्ति किसी मनष्य 


से भो अधिक ग्रले हों यहां तक कि 
चाहे बह पागल और जंगली 
के समान अज्ञान हों तो भा हम को 
क्या ? यह गप्त शक्ति अथोत्‌ दुवो दे 
बता जो इनके हारा हमारो गप्त बात 
बताते हैं उत्त की लो तीन काल क 
ज्ञान हे--यह भक्त लोग तो हम्से वा- 
तोलाप होनेके वास्ते एक निमित्त सात्र 
के समान हैं-इम कारण हम को इन 
सक्तोंकी किसी प्रकार की परोक्षः लेने 
की आवश्यकता नहों है-चाहे यह केसे 
ही पापी और अधथम हों श्र चाहे 
कैसे ही मृर्ख हों इससे हमारे प्रयोजन 
में कुछ फरक नहीं आता है-- 

प्यारे भाहइपों ' यह सब अन्चकार 
भारतमें फेला हुआ है जिसके का- 
रण छसारे भोले भाडे ओर भोलो ब- 
हनें ठगी जाती हैं झीर जिससे अनेक 
लपद्रव पेदा होते हैं-जिस के कारण 
बच्चोंके रॉगोॉकोी अौषधि नहों द्ोती 
है, योग्य बेदों और हकरीसोंसे उनका 
इलाज नहों द्ोता है, जिस के कारणा 
अनेक बच्चे झत्य को प्राप्त होते हैं- 
जिन के कारण भक्तों की बलाई हले 
बातोंसे चरोसें मारी कलह क्रौर बडे 
खड़े हुघ फल जाते है-जिस के कारख 
सख्त कुकी स्थ्ियों को बड़े बढ़े नीच 


के द्वारा अपना ज्ञान किसी विषय 
में प्कट कर सक्तो है। यदि यह शअद्वा- 
से हमारे भाइयों के तदयमेंसे इटजा वे 
तो भारतवर्ष में से यह सख अंधकार 
मिट जाबे और इन भक्ता की कुछ भी | 
पूछ न रहे। क्योकि फिर जो कोई गप्त 
तातो बताने का दावा करें वह अपने 
ह। ज्ञानके झाश्रय पर करे और किसी 
गृप्त शक्ति के आश्रय पर कोई बाल न 
दो सके औौर जब कोई यह कहे कि 
मुकको इतना ज्ञान हो गया है कि में 
गृप्त बात बता सक्ता हूं तो उसको प- 
रीक्षा बहुत आमानी से हो सके क्यें- 
कि अपने जित्यके व्यवद्वार्में भी उस 


की अपने आपको इतना ही ज्ञानवान 
दिखाना पढ़े कि जिमसे उसका तीन 
काल को वबातका जानना सिद्दु होता 
हो अ्रथोत्‌ फिर घोका न घल सके । 
प्यारे भाइयों ! सच पदिये तो इस 
मिद्ठान्त ने कि लोन काल को बात 
जानने बाली ग॒प्त शक्ति अपने आनकोा 
किसी सनप्यक्षे द्वारा प्रकट कर सक्ती 
है, केबल यही अंघकार नहीं फेलाया है 
बरण संसार के सेकडा जितने मत म- 
तांतर फेले हैं बह सब इस हो सिदा- 
स्त के सहारे फले हैं, क्ये।कि जब जब 


/ कोड़े किसी नवीन भत का स्थापन क- 








झायंमतर्ला 


रने बाला छुआ है उसने यही कहा है 
कि में अपने झ्ान से कछ नदी कदता 
हूं वरणा ममकको यह सब शिक्षा जिम 
का में उपदेश करता हूं परमेश्वरसे प्राप्त 
हुऑ है । 
मसलसानो सतके स्थापन करनेवाले 
हम्सद साहब को नस्ल कहा जाता 








( २९ ) 


नकल आन अ्चखिलडा, अऑजऋ+।] - कक 


यह सिट्दान्त पेंदा कहांसे हुआ ' इस 
प्रश्मक्के उत्त में प्यारे भाहुयो अापको यह 
हो कहना एुंगा कि दे-से क्योकि 
सत्य मसल सतान्‍्तरोंके स्थापित होनेसे 
प्रछल बा हां का प्रकाश द्वोना बयान 


किया जाता है और वबदोंकी ही उ- 
त्पाकत्तम यह मिद्रान्त स्थापित किया 


है कि बह खिला पढ़े लिख साधारण | जाता हे कि परसेश्वरने सृ्टिकी आदि 


[ 
बहिके आदसी थे परन्तु उनके पास 


परम्नेश्वरका दूत परमेश्वरके वाक्य लाता 
था जिसका संग्रह होकर करान बना 


है--परभेश्वर के इन हो वाक्येका सप | 


देश मुहम्मद साहव शरबव धश्गको 


में हजारा सनष्यों को बिना मा बाप 

पेदा करनेके पश्च,स्‌ उनसेंसे चार स- 
नप्योकी जिनका नास अरसग्न, बाय, आा- 
दिल्य लथा अंगिगरा था एक एक बंद 
का ज्ञान दिया और उन्होंने उस दे 


दिया करते थे--हेमामसी ह और इनमे | वे के ज्ञान की भनुष्यां पर प्रकट कर- 


पहले जो पेगम्बर हुये हैं उनके पान 
भी पश्मेश्वर की ही आफ्ाआया करती 
थो इस ही प्रकार छ.नय सत मतांतरों का 
हाल है--हाल में भो पंजाबदेश के का- 
दियान नगरमें एक मुसलमान सह्ाशय 
भोजद हैं जिनके पास परमेश्वरकी झा- 
ज्ञा आतो है और इस हो कारण भा- 
रत बषके हजारों हिन्दू मुसलमान डन 
पर श्रहां रखते हैं- 

प्यारे आये भाइयो ! उपयेक्त लेखसे 
आपका पणेता विदित हो गया कि 
यह सिहान्त कि तीन काल का ज्ञान 
रखने बाली शक्ति श्पता ज्ञान किसी 
सनध्यके द्वारा प्रकट कर सकती है, केसा 
भयंकर और अंधकार फेलाने वाला है 
और इसके कारण अनेक सत सतान्‍्तर 
फेलानेसे संसारभें केसा ठपद्रव सचा है 


दुया - प्णपरे भाइयों ! जाप जेसे ब- 
लिमानोंकी जो भारतवर्षका अंधकार 
दूर करना चाहते हैं ऐमा सिद्दान्त मा- 

सा योग्य नहीं है तरन शरपको कुम 
का नियच करना चाहिये जिससे इस 
देशके बहुत सफ्ट्रज दूर डो जावें- 

इस स्थान पर हम बड़ गौरबके साथ 
यह प्रकट करले हैं कि यह केवलसाश्र 
जैनमत के ही तीर्थकर हुए हैं 
जिन्होंने इम सिद्धान्तका आश्रय नहों 
लिया है जिन्होंने तप और ७यान के 
बलसे अपनो अत्मास मोह आदिक मेल 
को घोकर आत्माकोी निज शक्ति अर्षात्‌ 
पराज्ञानको प्राप्त किया है और अपनेकेद 
लक्षानकरे द्वारा चराचर सर्व घ्स्त्ोंको 


पूणरूप जानकर अपनो हो सर्वेक्षताका 
सास लेकर संट्यचभंका प्रकाश किया 


परन्तु कृपाकर विचार कीजिये कि है-और किसो दूसरेके ज्ञानक्मा आश्रय 








( ३० ) 
नहीं बताया है--अथोत्‌ उन्होंने सन॒- 
ध्योंकोी सौका दिया है कि बह उनको 
सर्वज्ञताकी सर्च प्रकार परीक्षा करलेखवें 
आर सखथ उनके उपदेश पर श्रद्ठा लावें 
झनन्‍्य सत स्थापन करने बालोंको ल- 
रहसे उन्द्ोंने यह नहीं कहा कि में जो 
कुश कहता हूं वह इंश्वग्के बाकय हैं में 
स्थयम्‌ कुछ न«ं जानता हूंइु॒ग कारया 
इन जेश्वा वाक्योंके सियाय मेरी अन्य 
बातोंक्ी परीक्षा सल करो क्योंकि में 
तम्हारे ही जैसा साधारण मनुष्य हूं- 

भाहयो ! जेनघ्स में जो सत्याथ घ- 
शेन किया गया है बह हम हो कारण 
बस्त स्वभावके अन॒कल है कि वह स- 
वेज्ञ का कहा हुआ है-आत्सीक क्ञान, 
कर्मा के कान, कर्मों के भेद, ठन को ज- 
ट्यक्ति बिनाश और फल दे नेकी फिल्‍ा- 
सफो अथोत सिद्धान्त इस हो हेत जेन 
चमंमें बहें भारी विस्तार के साथ मि- 
लता है कि यह ज्ञान सर्वेक्षरो ही हो 
सकता है न कि गुप्त शक्तिके क्षान पर 
आश्रम करने बालेको- -/7 

है प्यारे आय भाइयो ! यह भयंकर 
ओऔर आअन्घकार फेनाने वाला भिद्ठान्त 
कि, के द क्षनवाम गुप्त शक्ति अपना 
ज्ञान किसी सनुष्यके द्वारा प्रकाश कर 
सकती है, यदि आपके मब.मना भी 
था लो किसी कार्यकारी वालके झूपर 
सान! होता परन्त घेदोंके देशरके वा- 
क्य सिद्दु करनेके वास्ते ऐसे सिद्ठान्तका 
स्थापित करना तो देशवरको निन्‍्दा क- 
रना है क्योंकि बेंदू लो गोतोंका संग्रह 
हैं चड जिन्ाकी पश्लक कटाजिल जकी 


आयमतलीला । 






हो सकतो है| कृपाकर आप इस सि- 
द्रान्त के स्थापित करनेसे पहले स्वामी 
जीके अर्थ किये हुये थेदों के पढ़ तो 
लेवें और ठन को जरा जांच तो कर 
लेख कि ऐसे गीत इेश्वर वाक्य ट्वो भी 
सकते हैं या नहीं--पयारे भाइयो !' जब 
आप जरा भी बेदोंको देखेंगे सो आप | 
के मालूम हो जवैगा कि बेदोंमें सा- 
धारणा सांमारिक सनष्यों के गीतों के 
सिवाय और करू भो नहीं है वेदोंमें 
घामिक और सिदठान्तका कथन तो क्या 
मिलेगा उममें लो साधारण ऐसी भी 
शिक्षा नहीं मिलती है जैसी मनस्सति | 
आदिक पुस्तकॉमें सिललो है देखिय 
क्या निम्न लिखित वाक्य इंश्वरके दी 
सकते हैं ? ॥ 
ऋग्वेद मंडल सालवां सृक्त २४ ऋचा २ 
“ है परभश्वयके देनेवाले जी नागा 
प्रकारकी विद्या युक्त वाणी और सुन्दर 
चालदाल जिसकी ऐसी यह प्रिया रही 
परमेश्वये देनेवाले पुरुषको निरन्तर थु- | 
लाती है उसको चारण करतो है जि- 
सने तेरा सन ग्रहल किया सथा जो दो 
से जथात्‌ विद्या और पृरुषार्थेंसे बढ़- | 
सा बह सत्पल किया हुआ ( सोन ) 
ओऔषधियोंका रस है [ सोमको बावत्‌ 
हम आगे सिद्दु करेंगे कि यह भंग ज्ञा- | 
दिक नशोंकों को हे बस्त होतो थी जि- 
सके पोलेका उपदेश केदोंमें अहुत सि- 
लता है | और जहां सब ओरसे सोचे 
हुये दाख जा शहत आदि पद॒ण्थे हैं व- 
रहें सेवो--” 
ऋत्वेद दूमरा संहल सूक्त ३२ ऋचा ६-८ 


४ ६ के खोज > कांच्रायंक आध्यो को ऋा- |. 








ऋषमललीत्ाा ॥ 


ननख तल लि जज न ० 


सिप्रेमसे थिद्वामों को बहन है मो तू 
सैंने जो मब आओोरसे होमा है ठस देले 
योग्य ट्रृव्यकों प्री लिसे सेवन कर- 

“ है परुषो जैसे में जो गहन मुह बोले 
या जो प्रेभास्पद्को प्राप्त हुईं जो पी 
गमासीओे समान वकत्तेसान अथरोत जसे 
चम्द्रमाकी परतेकान्तिसे यक्त पोणमासी 
होली है बैसो पूछे कान्तिमतो और 
जो विद्या तथा सुन्द्र शिक्षा सहित 
वासखोसे यक्त वक्त सान है उस परमें- 
श्वर्थ यक्तको रखा आदिके लिये घला- 
ता हूं सस श्रेष्ठफोी खीोकों सुखके लिये 
बलाता हूं बसे तुम भी अपनी २ रो 
को खलाओ-” 
ऋग्वेद प्रथम संडल सूक्त १२३ ऋचा १०-१३ 
“ है कामना करने हारी कसारोी जो 
त॑ शरीर से कम्या के समान वत्त मान 
। व्यवहारोंमें अतितेजी दिखातो हुई अ- 
त्यंत संग करते हुए विद्वश्न्‌ परत को 
प्राप्त होती और सम्मुख अनेक प्रकार 
| सदुगणोंसे प्रकाशनान जवानोको प्राप्त 
हुई मनन्‍्द मन्‍्द हंमतो हुई झातो आदि 
| अंगोंको मसिदु करती है भो तू प्रभात 
बेलाको उपभाको प्राप्त होतो है-” 

“है प्रातः समय की जेल सपे अल- 
बेली र्टो ते आज जैसे जलको किरया 
को प्रभात समय को मेला स्थोकार क- 
रसी दैसे सनसे प्यारे पततिकों अनुकू- 
लताखे प्रास हुईं हम लोगोंसें अच्छी २ 
बदि यु जक्छ अच्छे कामको घर झौर 
सक्तम सुख देखे बालो होतो हुईं हस 
लोगों को ठहर जिससे प्रशसित घन 





(३१ ) 


घाले हस लोगों में शोभा को हो- 
ऋष्वद्‌ प्रथल संहलसूक्त १५९ ऋच। ४ 
“ढुचर से वा उत्तर से जा कहां से 
सब ओर से प्रमिद्दु बीये रोकने जा 
अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ आदि 
का काम मुझ को प्राप्त होता है अ- 
घाोत्‌ उनके सदूश कास देख उतपण ही ता 
है फ्रौर चीरण से रदित वा लोप दो 
जाना लुकि जानता ही प्रतोत का चिन्ह 
है जिसका सो यह र्तोी वोयेवान चो रण 
युक्त आासे लेते हुए ख्थोत्‌ शयनादि 
दशा में सिसग्न परुषकों निरन्तर प्राप्त 
इहोसो और उससे गन भो करतोहै-” 
प्यारे पाठकों ! बेंदों में कोड कथा 
नहीं है किसो एक रहो जा परूष का 
बरशणन नहों हे बरण अनेक एथक एथक 
गीत हैं तत्र किसी विशेष क्वीका कथन 
क्यों आया कथारूप पुस्तकों में तो इस 
प्रकार के कथन झाने सम्भष हैं परन्तु 
ऐसी पस्तकरमोे जिमकोी खावत यह कहा 
खाता है कि उस पसतक को एंश्वर ने 
सछे मनुष्यों को क्षान ओर शिक्षा देने 
के वबास्ते घबनाया ऐसा कथन झाना आअ- 
सम्भव ही है-यदि हमारे भादे बेदों 
को पढ़कर इस प्रकार के कथनों को 
संगलि मिस्ता कर दिखा देव तब बे- 
शक हमारा यह ऐसराज हट जाये महीं 
तो स्पष्ट विदित है कि जिस शास पर 
कविताह करते समय कवियोंका यान 
गया उस डी खात का गीत जोह दिया 
इस प्रकार वेदों के गीतों में कवियों ने 
अनेक फविलाई को है। करमिताओं के 
घनुषको तारीफमें इसप्रकार गीत हैं:- 
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ऋग्वेद छठा मंडल सक्त 9६ ऋचा ३ 

“है शरबीर जो यह प्रत्यज्ञा झपोत्‌ 

हे का न 5१5 

घनष को तांति जेसे च्िदुष। (खिद्ठ.न्‌ 
ख्!)) ऋढने बानो होती वे) अपने 
प्यारे मित्र के समान बलसान परतलिका 
मब अर से संग किये हुए पतन! स्त्री 
कासको निरंतर प्राप्त होती है कमे 
घनष के ऊपर जिस्तारों हुई तांसि 


' संपग्रास में पार को पहुंचानो हुई ग॑ज- 


। 
। हे भनष्यों बहुल सारण को पालना 
| 


सी है उसर्ीक' तन यथायत्त्‌ जानकर 
नमका प्रयोग करो- ऋचा ५ 


| करने वाले के समान इसके भहुत पतन्रके 


समान बाण संग्रामों का प्राप्त होफर 
चनपष चींची शढद करता है तथा पीट 
पर नित्य बंधा आर उत्पन्त होता हुआ 


विज न-+ननननी जनधन» ५ *। 





च 
जायसललीलाा 


के समान पदाधोसा सेव करती और 
हततो हुई स्त्री के तुल्य रूप को निर- 
न्तर प्राप्त होतो है ? 

“ कसे इन प्रथम उत्पल्न जेठी बहि- | 
नियों में अन्य छोड़े पीछ उत्पत्र हुद | ' 
द्वाटी बहिन किन्हीं दिनों में अपनो 
जझेठौ बहिल के आगे जाबदे फ्ौर पीछे 
जपने चर कं! चली जाथे देसे जिन से 
अच्छ ऋाच्छ दिन होते वे प्रातः समथ 
को खेला हम लोगों के लिये निश्चय युक्त 
जिसमें पटानी घन की घरोहर है उस 
प्रशेसिल पदार्थ यक्त घनको प्रसिदिन 
अत्यन्त नवीन ह्ॉती हुई प्रकाश की 
करे थे अन्चझारको निरात्ना करे--? 

पद को प्रशमा में काॉविताडे 
ऋ्वद प्रथस संडल सक्त ९६८ ऋचा 


समस्त संग्रासस्य वैग्यिंकी टोली और |: है विद्वानों जब पश्चन सेघोंर्मे हुई 
सेनाओंकर जीतता है वह तम्र लोगों | मना रूपयाशीफो प्रेग्णा दते अथात 


को यथावत्‌ बनाकर चारण करना चा- 
हियें-” 
प्रभात वेला अथोत्‌ सुबद्के समयक्तो 
प्रशंमाम बेदाके कवियों ने इस प्रकार 
गोल बनाय हैं- 
ऋग्वेद प्रथम मंडल सतक्त १२४ ऋचा ३-९ 
« यह प्रौतः समय की बेला प्रत्येक 
स्थान को पहुंचती हुड्दे बिन भाई को 
कन्या जसे परुषको प्राप्त ढी उसके स- 
मान वा जसे दुःखरूपी गढ़ेंमें पड़ा।हुआ 
जन घन जादि पदार्था के विभाग क- 
रने के लिये राजगढ़ को प्राप्त हो जेसे 
सब रूचे नीच पदार्थों पहुंचती तथा 
अपने पतिके लिये कामना करती हु 
:और झुन्द्र बच्चों बाली विवा हिला स्त्री 


बटूलीं को गजोते हैं तब नदियां वज 
तुल्य किरणों से अथोत््‌ बिजलीको ल- 
पट मपटंसे छोमित होती हैं और 
जब प्रवन भेघोंके जन वर्षाते हैं तब 
बिजुलियां भमि पर मुसुकियाती सो 
जान पहती हैं वैसे तुम होआओ ० 
प्रिय पाठकों ! इस इस समय इस 
खालकी बहस नहीं करते हैं कि बंदों 
में कया २ विषय और क्या क्या सजु- 
सून हैं इस को हस आगामी लेख में 
प्रकट करेंगे इस समय सो 
लना कह ना चाहते हैं शि यदि परमेश्वर 
उच पृरुषोंको जो जिला भा बापके मं- 
गल बयाबान में उत्प्ष हुये थे, जो 
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अयमललीला ॥ 


जि मा चा कु 


किसी प्रकार को ली साथा नहीं जान 

ते थे कछ झान वा शिक्षा दुता लो छया 

कब्षिताईे में शिता देता छोर कविताई 

भो सिलसिले सार नहों दरन पथक २ 
१ थीतों में, और गीत सी एक एक दी 

विपय के सेकशों और गोतोंका भो 
| सिलघिला नहीों किएक बालजी शिक्षा 
देकर उस बात के उपरान्त जो दूसरो 
घात सिखाने योग्य हो टूसरप गोस उस 
दूसरों कासक्ा हो बरण पदों में तो 
स्वासोजी के अधाओे शनमार यह योल 
ऐसे जिना सिलसिले के हैं कि यदि एक 
गौस श्ति को प्रशंसा में है लो दूसरा 
सोके दिषय में और तीसरा राजावी 
स्तुति में शीर चीघा बायकी प्रशंसा 
में और प्रांचयां संग्राम ढरते शोर 
शब्तोंसे बरीको सारने काटलेक्े विषय 
| में और छठा सोभ पीने के उपदेश में 
(और फिर राजा की स्तति में और 
फिर अप्ि को प्रशंसा सें श्लीर फिर 
सोभमपामन के विषय में क्रौर फिर याथ 
को प्रशंसा में गरज इसही प्रकरर ह- 
जारों गोलोंका वेतुका सिलसिला चला 
गया है और जिस विषय का जो गोल 
मिलता है उसमें खहुधा कर वह दी 
घास ह्ोती है जो उन विषयके पहले 
गीतों में थी यहां तक्ष कि एक विषय 
के बहुत से गोतों में एक हो टूष्टान्‍लत 
जऔौर एक ही प्रकार के शब्द मिलते 


हैं-इसको शोक हे तो यह है कि 


हसारे श्रायों भाई वेदोंको पढ़कर 
नद्ठीं देखते हैं बरण वेदोंके यामसे दी 
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( ३३ ) 


तप्त हो जाते हैं जौर उन्तको देश्वर वा 
क्य कहते हैं-यदि वह् पेदोंको पढ़ें सो 
अवश्य उनको ज्ञान प्राप्त हो आऔर आअ 
बश्य उमफे हृदय का यह अंचकार 
दूर हो । 

॥ आयमत लाला ॥ 


(४) 

वेदोंके प्रत्येक गोतको सशक्त कहते हैं 
कौर इन गौलोंकी पत्येक छलरेको ऋचा 
कहते हैं-स्वासोजीके अर्थके सतसार खे- 
दंका मजशनय इतना आअसंगल है कि 
प्रत्येक्ष सक्त जात गीतके सज़सनका 
ही सशि्ल् तुला मिलला हा नहीं है 
चरण एक सक्तको ऋचाशोंका भो सज़ 
सूच सिलसिलेवार नहों मिलता है 
अत एक ऋचा एक विषयकोी है ती 
दूमरोी ऋचा बिल्कुल दूसरे विषय क्षी 
फारसो ब यूँ सें जो कब लोग ग़जल 
बनाया करते हैं उन गजन्नोंमें तो बे- 
शक यह देखने में जाता है कि ऋंबि 
को इस आतका ध्यान नहीं ऐोता है 
कि एक गजल की सब ८४र२ एक हरे 
विषय को हो खरन उसका ब्याज इस 
डी बात पर होता है कि एक गजरस 
की राब शेरोंकी एकद्दी तुझू हो अधोत्‌ 
रदीक्ष़ और काफ़िया एक हो परन्तु 
संस्कृत और हिन्दी की कब्विताईसें ऐसी 
बात देखने में गद्ीं आई--वह बात 
स्वासी जो के अर्थ किये हुये वबेदर ही में 
मिलती ऐ कि एक ही राग अर्थात एक 
ही सूक्तको परत्५क ऋचा खअथोल ऋली 
का एक दूमरेसे घिलक्षण दो विषय है॥ 
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(३४ ) 

इसारे आायों भाईयोंका (यह शअ्रद्धान 
है कि बेदोंमें मुक्ति आदिक चसेके वि 
चय तो अवश्य कथन किये होंगे । 
द्षि वेदोमें ऐसा कथन तो बास्तघ में 
नहीं है परनत हमने दृडढांड कर एक सूक्त 
को ऐसी ऋचा तलाशकी है जिसमें मुक्ति 
शब्द की, अ्रथे लिखते हुये जिस तिस 
प्रकार लिख ही दिया है उसका भर स्पष्ट 
खलनेके बास्ते दस वेदोंके शब्दों सहित 
उसको स्वासी जी के पेद्भाष्यसे लिखते हैं 
ऋग्वेद्‌ प्रथम संडल सक्त ९४० ऋचा ५ 

“ यत्‌ ) जो ( कृष्ण स्‌ ) काले बे 
के ( शम्पम्‌ ) से होने वाले ( सह्िि ) 
बहें ( बसे: ) रूप को ( ध््रसयन्तः ) 
ब्िनाश करते हुए से ( कारिक्रलः ) अ- 
त्यंत कार्य करने वाले जन ( दृथा ) 
सिश्या ( प्ररते ) प्रेरणा करते हैं (ले) 
वे ( अस्य ) इस मोक्ष को प्राप्ति को 
नहीं योग्य हैं जो (सहीम्‌ ) बड़ी (अ- 
वनिस्‌ ) एथियो को ( अभि, मरूेशल) 
सब ओर से शत्यन्त सहता ( झशिश्व- 
सन्‌ ) सब ओर से श्वास लेता ( नान- 
दत्‌ ) अत्यंत बोलता और ( स्तनयन्‌) 
बिजली के समान गजेना करता हुआ 
अच्छे गणों को ( सोम्‌ ) सब ओर से 


आश्थेमतलीला ॥ 


जाती है-सारे वेद में ढंह ढांडकर एक 
तो ऋचा मिली पर उस में भी अनो 
खाही मुक्तिका स्वरूप स्थापित किया 
गया परन्तु इस ससय दस लेख में लो, 
हसको यह नहों दिखाना है कि सुक्ति | 
का स्वरूप क्या होना चाहिये था वर- 
ण चूस ससय तो यह कथन पअआरहा है 
कि बेदों को एक सफ्तफो प्रत्यक ऋचा 

॥ भी विषय नहीं मिलता है वरण 
एकही रक्त की एक ऋचा में कुछ है 
भर दूमरो में कुछ और इम ही सक्त 
की छूठी ऋषा को स्थामी जी के अथे 
के अनुभार देखिये बह इस प्रकार है 

“जो झलंकूत बारता हुआ साथम की 
चघारणा करने वालियोंमें अधिक नशम् 
होता वा यज्ञ संबंध करने बाली रस्तथि 
यों को अत्यन्त बाद चीत कह सुनाता 
वा बेल के भसान बलको और दुख से 
पकड़ने थोग्य भयंकर सिंह सोंगों को 
जैसे बेसे बााके समान झाचरया करता 
हुआ शरीर को भी सुन्दर शोभायमान 
करता वा निरन्तर चलाता अर्थात्‌ उनसे 
चेष्टा करता वह अत्यन्त सुख को प्राप्त 
द्वोलता है-“ 

इस हो रुक्त मं० ९४० की सातदों 


(एलि ) प्राप्त होता है (आत्‌ ) इसके | ऋचा के अ्रथे को देखिये बह इस प्र- 


अनन्‍्तर यह मुक्ति को प्राप्त होताहै-” 


याद वाद्द क्या बिलक्षण सिद्दान्त 
स्वामी जी ने वेदों में दिखाया है कि 


कार हैः- 
“हे मनुष्यो जैसे वह अच्छा ढांपने 


वा सुख फेलाने वाला विद्वान सुन्दरसा 


जो मनुष्य काले रंगका है उसको मुक्ति | से अच्छे पदार्था का ग्रहण करता बैसे 


दो सकती है और जो बहुत बो- 
लता और गरजता है उप्तको मुक्तिद्दो 


खानता हुवा नित्य में स्ानवतो सत्तस 
स्िियों के ही पास सोता हूं जो भाता 





जा. 


गमेसतलोला ॥ 


पिता के और दविद्ठानों में प्रसिदु रूप 
को निश्चयसे प्राप्त ह्वोते हैं वे बार बार 
बढ़ते हैं और उत्तम उत्तम कार्यों को 
भी फरते हैं बेसे तुम भी भिला हुवा 
कास किया करो”- 

प्यारे भाइयो ! विचार कीजिये कि 
इस सूक्त अधोत्‌ गीत को उपयुक्त प- 
च्ों छठी और सातत्तवीं ऋचा अत 
कली का थिषय मिलता है वा नहों ? 
बृद्धिमानो |! यदि आप स्वामी जी के 
शर्थों के अनुमार वेद॒को पढ़ेंगे लो आप 
को बिदित ह्वो' जावेगा कि इस उप- 
यक्त ऋचाओों का विषय तो शायद 
कुछ मिलता भी है परन्तु ऐसे सक्त ब- 
हुत हैं जिन को ऋचाओं का विषय 
बल्कुन नहीं सिलता है-इस कारण 
वबद्‌ फदाचित्‌ इश्वर वाक्य नहों हो 
रा. हैं- 

वेदों के पढ़नेमे यह भी प्रतीत द्ीता 
है कि ब्ेदोंके प्रत्येक सक्त अरधांस गीत 
अलग झलग मसज॒प्यों के बनाये हुवे हैं। 
यदि एक हो सन॒ष्प इन गीौलों को ब- 
नाता लो एक एक विषय के सेकों 
गोत न बनाता और वेदों का कथन 
सो सिलसिलेवार द्वोता-स्वामी की के 
लेख से भी शो उनन्‍्हां ने सत्याधरप्र- 
काशमें दिया है यह विदित होता है 
कि वेदका प्रत्येक्न यौत एथक्‌ एथक ऋ- 
घिफे नाससे मसिद्दु है-और प्रत्येक संत्र 
अचोत्‌ गोतके साथ उस गीलतके घनाने 


घाले का नाम भी लिखा चला आता 
है इस विषय में स्वामी जी ससत्याशथे 
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प्रकाशके साससे समुल्लासर्मे इस प्रकार 
लिखते हैंः- 

“जिस संत्राथे का दर्शन जिस जिस 
ऋषि को छुआ और प्रथम ही जिसके 
पहले उप्त संत्र का अथे क्षिसी ने प्र- 
काशित नहीं किया था क्षियां और दू- 
सरों को पढ़ाया भी इस लिये अद्या- 
बचि उस उस संत्र के साथ ऋषि का 
नाम स्मग॒रणा्थ लिखा आना हैजो 
कोई ऋषियों को संञ्ञ ऋलो खतलादे 
उनको मिश्यावादी समर्के थे तो संत्रों 
के अथे प्रकाशक हैं- 

हम का शोक है कि इस लेख का 
लिखते सत्य स्वामी जो को पूर्वापर 
का फछझ भी ध्यान न रहा यह बत्स 
भज गये कि हम क्या सिद् करना चा- 
इते हैं। स्थामी जी आप ही तो यह 
कहते हैं कि घेदों को देखवर ने सष्टिकी 
आदि में उन सनष्योंके ज्ञान के यास्ते 
प्रकाश किया जो सृष्टि को आदियें 
बिना सा बाप के जंगल बपायान से 
पैदा किये गधे थे और जो किसी कात 
का भो ज्ञान नहीं रखते थे-क्या ऐसे 
सनष्यों को शिक्षा के यास्ते हुश्वर ने 
ऐसा कठिल लेद दिया जिस का अ्रधे 
सब लोग नहीं समझ सकते थे ! अरण 
वह यहाँ तक कठिन थे कि उस वेदके 
एक एक संत्र का अर्थ सममने के बास्ते 
कोड़े फोडे ऋषि पैदा होता रहा और 
जिस फिसी ऋषि ने एक संत्र का अर्थ 
भी प्रकाश कर दिया बह बंद का मंत्र 
सस हो ऋषि के भाम से प्रस्तित्र हो 
गया स्वरासी जी का यह कथन बदों के 
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सानमे याले परुषों को कदाचित्‌ भी 
सानलीय नहों हो सकता है क्योंकि 
इस से घेदों का सृ ८ फो आदि सें उ- 
ट्पन्न होना खंडित द्वोता है इस कारण 
यह प्राचीन लेख द्वी सत्य है कि बंदके 
प्रत्येक मंत्र अथोत्‌ गीलको प्रत्येक ऋषि 
ने बनाया है और इन सब गोतका 
संग्रह होकर बेद बन गया है इन ऋ- 
पियों को यदि हम घामसिफ ऋषि न 
कहें बरण काथि कहें लो कुछ अनुचित 
नहीं है ब्योंकफि कवि त्तोग साधारण 
मनप्यों से ऊपिक बद्तिमान समझे जाया 
करते हैं झाज कल भी णो लोग स्थांग 
बनाने की कम्चिता करते हैँ वह उ- 
स्ताद कहलाये जाते हैं और स्वांग ब- 
नाने बालों के चले स्वांग बनाने वाले 
लस्तादोंको बहुत प्रशंसा किया करनलेहें- 

है जाय भाोइयो | स्वामी जी ने यह 
सो कह्ृट दिया कि रु श्वरने सनण्योंको सा 
की आदियें वेदोंके द्ु। रा श्ञानदिया पर- 
न्‍्त॒ यह ने वताया कि वेदोंकोा भाषा स- 
समनेके बासते उन सनध्योंकों वेद्रेंकी 
भापा फिसने सिखाद ? स्वासोजीका 
तो यद्द ही कथन है कि भाषा मनुष्य 
अपने आप नहीं बना सकता है बरसा 
सुधबए हो उन को भापा मिखाता है 
लब वेद के प्रकाश से पहले इंश्वर ने 
किसी सनुष्य का रूप घारण करके हो 
उमर सनुष्योंकों भाषा सिखाई होगो। 
क्योंकि वेदों में तो भाषा सीखने की 
कोड विधि नहों है अरण जदोंमें तो 
मारम्भ से अन्ततक गीत ही गोत हैं- 
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आशमतलीला ॥ 


प्यारे भाइयो ! स्वासीजीका कोई भी 
कथन छस दिपय में मत्य नहीों होता 
है क्योंकि आप जानते हैं कि संसारफमें 
हआररों और राखों प्रकार के छत्ष हैं 
झोर मनष्यों द्वारा एथक्‌ २ दृछ्त का 
पृथक २ नास रक्‍्खा हुआ है परन्‍्त वे- 
दोंमें दश पांच ही दर्तोक्ा सास सि- 
लगा-रंसारमें हुआरों और लाखों प्र- 
कारके पश श्र पक्षी हैं और अलग 
अलग सबका सास सनष्योंकी भ्रावामें 
है परनत घदोंमें दूम बीमका ही नाम 
मिलेगा । संसार में हजारों प्रभार को 
अपधि हजारों प्रकार के औजार ह- 
जारों प्रकारको दस्त हैं और ससष्यों 
ने सब के मास रख रबखे हैं और जो 
नयीन वस्तु बनाते जाते हैं उसका भो 
सास अपनो पहचान के वास्ते रखते 
जाते हैं। परन्तु इनमेंसे बीस त्तीस ही 
बस्त॒के नाम वेदमें मिलते हैं । तो क्या 
अनेक बस्तुओं के नास मनुष्यों ने झ- 
पने आप नहीों रख लिये हैं और फ्या 
इल हो प्रकार सनृष्य अपनो भाषा 
नहीं बना लेते हैं । यदि ऐसा है तो 
फिर श्राप क्यों स्वामी शी के इस क- 
थन को मानते हैं कि बिना बेदों के 
सनृष्य झपत्रो भाषा भी नहों बना 
सकता है ? 


हम अपने जाये भादयों से पते हैं 


कि संस्कृत भाषा सब से श्रेष्त और उ- 
क्तम भाषा है या नहीं और गंवारु 
भाषा का संस्कार करके अधोत्‌ शुद्ध क- 


रके ऋषियों ने इसको बनाया है वा 





श्रायमतलीला ॥ 


नहीं ? । इन बातों के सिद्दु करने के 
बासते शी जाप को किसी भी हेतु को 
आवश्यकता महीं होगो क्योंकि आप 
स्वयम्‌ संस्कृत भाषा की प्रशंसा किया 
करते हैं और संस्कृत शब्द काडी 
बह अर्थ होता है कि बह संस्कारको 
हुई है जथत शुद को हु है। प- 
रन्‍त प्यारे भाइयों आप यह भी जा- 
नते हैं कि बदोंको भाषा संस्कृत भाषा 
नहीं है बरण संस्कृत से बहुत मिलती 
जलती है और यह भी आप मानेंगे 
कि बदोंकी भाषा पहली है और सं- 
स्‍्कृत भाषा उसके पश्चात्‌ बनो है छा 
भोत्‌ बेदोंकी भाषा कोही संस्कार क- 
रने अर्थात्‌ शदु करने से संस्कृत नाम 
पष्टा है। अथोत्‌ संस्कृतसे पहले भाषा 
गंबारूथी जिनको शुद्ध करके ऋषियों 
ने सनोहर और सनन्‍्दर संस्कृत भाषा 
बनाई है | इमसे स्पप्ट सिद्ठ होता है 
फि घथेदों की भाषा गंघारु है ओर वेद 
को भाषा और संस्कृत भाषा में इतना 
ही अन्तर है जितना गांवके सनष्यों 
की और फिसी बढ़े शहर को भाषा 
में अंतर होता है। यदि वेदोंकी भाषा 
गंबारू भाषा न दहोतो तो वह ऋषि 
जन जिनको शुद्ध म्ोहर संस्कृत भाषा 
बनाने को आवश्यक्ता हुए वह संस्कृत 
भाषा शुन्दर और भनोहर होतो तो 
बेदों को हो भाषाका प्रचार करते प- 
रम्ल स्वासी क्षोके कथनानसार बेदुको 
भाषा को तो इश्वर को भाथा कहना 
चरंहिये सो कया सन॒ष्य दश्वर से भी 
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उत्तम भाषा बना सक्ता है यदि 
नहों बना सक्ता है तो ऋषियोंने क्‍यों 
संस्कृत बनाई और क्यों आप स्तोग 
संस्कृत भावा की प्रशंसा करते हैं ? ब- 
रण ठन ऋषियों को मूखे और छेश्वर 
विरोधी कहना चाहिये जिन्होंने ई- 
आअर को भाषा को नापसन्द करके और 
उसका संस्कार करके शथात्‌ उसमें कुछ 
अनट पलट करके संस्कृत भाषा अनाडे। 
परन्‍ल ऐसा न कह कर यह ही कहना 
पड़ेगा कि वेद ईश्वर का खाक्य नहीं है 
ओर बेदों को भाषा ईश्वर की भाषा 
नहों है। हम यह नहीं कहते हैं कि 
गंबारों और सूर्खसोको समरानेके वास्ते 
विद्वानु लोग उन सूर्खा की भाषा में 
रूपदेश नहीं कर सकते हैं वरण हसतो 
इस सात पर जोर देते हैं कि सूर्खों और 
गंवारों को उन फो द्वी गंवारु बोली 
सें उपदेश देना चाहिये जिससे वह उ- 
पदेश को अच्छे प्रकार समझ सके 
परन्तु जिस समय स्वाभी जी के क्ष- 
थनानुत्तार देश्वर ने बेंदप्रकाश कि- 


ए उस समय तो कोह़े भाषा प्र- 
चघलित नहीं घी जिस में अपना 
झान प्रकाश फरने के वास्ते हेश्वर स- 
वबर होता बरण ठस समय तो सष्टि 
की आदि थी और छझार्या भाइयों के 
कथन के अनसार उस ससय के सनष्य 
कोड भाषा नहों बना सकते थे इस 
कारण उन को जो सापा सिखाई बह 
देखने हो सिखाई । बढ भाषा को इस 
प्रकार सष्टिकी ज्ादिमें सिखाई बह जेदों 





_उललाओधाललक, 
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फी हो भाषा हो सकती . नकि कोदे 
और भाषा । परन्तु खेदों की भाषाको 
तो विद्वान ऋषियोंने नापसनन्‍्द किया 
और दल को शुद्ध करके संस्कृत बनाई 
। सब क्यों ईश्वर ने सप्टिको आदि में 
ऐसी भाषा दी जिसको शाहु फरना प- 
डा । इससे स्पष्ट सिदु होगया है कि छे- 
दोंकी भाषा देश्यर की भाषा नहों है 
बरण चासीण कवरियोंने झपनी गंबारू 
भाषामें फधिता की है जिसका संग्रदद 
होकर वेद बन गये हैं ॥ .८. .. -' 
वेदकी भाषाके विषयर्मे स्वामीजीने 
एक अदुभत प्रपंच रचा है वह सत्या- 
चेमकाशके सप्तम समुल्‍्लाससें लिखते हैं॥ 
“४ ( प्रश्न ) किसो देश भाषासें थेदों 
का प्रकाश न करके संस्कृतमें क्यों किया ?' 
« ( खुस़र ) जो किसो देश भाषासें 
प्रकाश करता तो इेश्बर पक्षपाती हो 
जाता क्योंकि जिस देशकी भाषामें प्र- 
काश करता समको सुगमसा और वि- 
देशियोंको कठिनता बलेदोंके पढ़ने प- 
द्ानेकी होती इसलिये संस्कृत ही सें 
प्रशाश किया जो किसी देशफ्री भाषा 
नहों और वेदसाथा अन्य सब साषा- 
आोका कारणा है ससोमे घेदोंका प्रकाश 
किया। जैसे इंश्वरकी एथरिवोी आदि 
सष्टि सब देश और देशवालो के लिये 
एकसी और सब्र शिल्पविद्याकरा कारण 
है बसे परमेश्तरको विद्याफी भाषा भी 
एक सी होनो चाहिये कि सब देश- 
साली को पढने पढ़ाने लल्य परिश्रत 
छोनेसे हेश्वर पश्षपाती नहीं होता और 








ऊआयेमललीला 


सथ सापाशो का कारया भो है ७ ? 
बाह ! स्वामी दयानन्दजो ! घन्‍्य है 
आपको [| कया शआापका यह आशय है 
कि खिस समय इश्वरने बेदो को प्रका- 
श किया उस समय प्रथिय्रोके सश्न दे- 
शी में डूस ही प्रझार सिव्य भिरू भाषा 
थी जिस प्रकार इस ससय शनेक प्रका- 
रक्ो भाषायें प्रथलित हो रही हैं? य- 
झपि इस ख्यानपर आप ऐसा हो प्र- 
गट करना चाहते हैं परन्तु दूसरे स्थान 
पर ज्ञाप तो देदो का प्रकाश हो ना उस 
समय सिह करते हैं जब कि सपष्टिफी 
आदिमें इंश्वरने लिवूवत देशमें सम 
प्यो को शिना सा बाप के पेंदा किया 
था ओर जब कि पथियोमें अन्य किसी 
स्थान पर कोडे सनष्य नहीं रहता था 
झोर जो सनष्य लिवठ्बतर्मे रुत्पज्ञ किये 
गये थे उनकी भो कोझे भाषा नहीं थी! 
भालूस पह़ता है कि स्वासीजीको स- 
त्याथप्रकाश में यह लेख लिखते समय 
सस समथका ध्यान नहों रहा जब स- 
प्टिक्ो आदि सें हेश्वर को वेदों का प्र- 
काश करने घाला घताया जाता है श् 
रण स्वाभीजीको[शझपने समयका उयामसतः 
रहा और यह ही समझा फि हस ही 
इस समय बेदो को प्रफाश करते हैं अ- 
थांत्‌ घनाते हैं फ्योकि स्वामी जोके 
समयमें ेशऋ एथिकवोके प्रत्येक देशफी 
पृथक २ भाथा है जोर संस्कृत भाषा 
जिलसें बंदो का प्रकाश स्वासी जी ने 
किया स्वामोजोके ससयमें किसो देश 
की प्रचलित भाषा शो नहों थो । इस 


कदिग्कस+> न 








आयंभसलीला ॥ (३6 ) 


ही कारण स्वासी लो लिखते हैं कि | 


“ इसलिये संस्कृत दो में प्रकाश किया 
कर किसी देश को भाषा नहों ” और 
फिर आगे चलकर इस ही लेखमें इत्त 
ही को पृष्ट करते हुए स्वासो शी लिखते 
हैं" कि सब देशवालो को पढ़ने पढ़ा- 
नेमें तुल्य परिश्रस होनेसे हेश्वर पक्ष- 
चाती नहीं द्ोता ४ स्वागोजीका यह 
कथन बिल्कुल सत्य छद्वीता यदि घह अ- 
पने झापको वेदों का बनाने दाला क- 
इते परन्त बह तो इेश्थरफो बेदों का 
प्रकाश करने घाला बताते हैं तथ स्था- 
सीजीफा यह लेख कैसे संगत द्वो सक 

ता है क्या स्वाप्तीजीका यह आशप है 
कि मपष्टि की आदि में जिन मनष्यों 
में बह प्रकाश किये गये वह कोई 
अन्य भाषा बोलते थे और इेश्वर ने 
जुस प्रदलिस भाषा से मिन्न भाषा में 
अथोस्‌ संस्कृत भाषा में वेदों का 
प्रकाश किया ? ऐसी दशा में देंदों 
के प्रकाश होने के समय सपट्टिको झादि 
में उत्पन्न हुये सनष्य जो भाषा बोलते 
थे बह साषा उस को किसने सिखादू 
ऊऋौर किस रीसिसे सिखादे ? का ठ- 
न्होंने अपने शोलमे के घास्ते अपने 
आप भाषा बनाली ? परन्‍्त आप सो 
यह कइहले हैं कि मनष्य बिना सिखाये 
कोई काम कर ही नहटों सकता है और 
अपने बोलने के बास्ते भाषा भो नहीं 
अना सकता है इस देतु जाचार आप 
को यह ही कट्टना पड़ेगा कि बेदों के 


नष्यों को नहीं थी उन्होंने जो भाषा 


सीखो यह बंदों से हो सीखी । इसके 
अत्तिरिक्त यदि वह आदि में उत्पन्त 
हुवे सजुष्य कोई झीर बोलो बोलते थे 
और वेद जिसके खिदून भनजष्य को 
कोई ज्ञान नहीं प्राप्त वो सकता है बह 
संस्कृत सें दिया गया तो लग मसनष्यों 
में देशवर ने बेंद्‌ को प्रकाश फिस सरह 
किया द्वोगा।? वह लग तो पशु सभा- 
न जंगली और अज्ञानो थे अपनो कोई 
जंगली भाषा घोलने होंगे परन्त उन 
भू्खों को छोटी सं)टो सब खात सीख- 
ने के धासते उपदेश मिला संस्कृत में 
शो उन की घोली नहों थो तो इससे 
उनको क्या लाभ हुआ होगा ? बेदॉका 
जलुपदंश प्राप्त फरने से पहले समझो सं- 
स्‍्कृत भाषा पढ़नी पह्टी होगी परन्‍्त 
पढ़ाया किसने और उन्होंने पढ़ा कैसे? 
इससे विदित होतः है कि अेदोंके प्र- 
काश करनेसे पहले इंश्वरने संस्कृत ध्या- 
फरण और संस्कृत कोष और संस्कृत 
की अन्य बहुत सी पुस्तक किसो दि़चि 
प्रकाश की होंगी जिनसे इतनी विद्या 
प्राप्त हो सके कि वेदों के अर्थ समभ में 
आर सके झौर थेंदों के प्रकाश करने से 
पहले सृष्टि को आदि में पैदा हुये अऋ- 
ज्ञान मनुष्यों के पढ़े सथा संस्कृत 
भाषा पढ़ाने के वास्‍्ते प्रनेश पाठशा- 
लायें भी खोली होंगी जीर से मनष्यों 
को छन पाठशालापओं में संस्कृस पढ़ा- 


ह होगी । परम्त इतनी संस्कृत पढ़ने 


प्रकाश होने से पहले कोई भाषा स- | के धास्ते जिससे बेंदों का अर्थ समकमें 
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आजाब कस से कम ९५ या २० बे 
खगते हैं आश्रय है कि इतने लम्स 
समय तझ बह लीग जीवित किस त 

रह रहे होंगे ! क्‍यों कि जब तक सनष्य 
संस्कृत भाषा न सीख लेतें तब तक 
लनको बंद शिक्षा किस प्रशार दोजाते 
ओर स्वामी जी के कथनानुमार मनुष्य 
बिना बेदोंके कोई ज्ञ/न प्राप्त नहीं कर 
सकता है न उस्तक्तो सोशन खनाना आा 
सकता है और न कपष्ठा पहनना ओर 
न घर खना कर रहना | इत कर रख 
जब्य तक वह संरकृत पढ़ते रहे होंगे 
तब तक पशु को ही मसान विचरते 
रहे होंगे छोर हंगरों की तरह घास 
ही चरले होंगे जऔौर ऐसी दशा में उन 
की भाषा ही क्या होगी क्योंकि जब 
तक कोई पदार्थ जिनको मनष्य काम 
में लाते हैं बना हो नहीं तब तक उस 
पदार्थों का नास द्वी क्या रक्‍सा जा 
सकता है और पदार्था के नाभ रक्‍्सखे 
बिदून भादया ड्ली क्या बन सकतो है? 
इस कारण हमारे आये भाइयों को 
लाचार यह हो मानना पहेगा कि बेदों 
के प्रकाश होने के समए वह ही भाषा 
खोकी जाती थो जलिस भाषा में बदों 
का सजमून है और कस से कम यह 
कहना पड़ेगा कि बेदोंके प्रकाश दो ने 
से पहले कोई भाषा नहीं थो बरण 
बेदों ही के द्वारा ईश्वर ने सनुष्योंको 
बह भाषा बोलनी सिखाई जो वेदों 
में है। नतीजा इन सब बातों का यह 
हुआ कि केदों के समय वेद को भाषा 


श्रायेभतलीलाः ॥ 


सनष्यों को दोलोथी परव्स यदि केदों 
फो देश्व रक्त कहा जावे तो यह भो 
मानना पह़ेगा कि हेश्वर मे सन॒ष्यों 
को बह भाषा बोलने के वासले दो जो | 
वेदों में है। परन्त बेदों की भाषा ॥ 
यह भाषा नहों है जी संस्कृत भाषा 
कफहलए्ती है घरण वेदो' को भाषा को 
संशोचन करके ऋषि लोगो' ने संस्कृत 
भाषा बनादे है अथांत्‌ देखवर की भाषा 
को संशोधन किया अयाोत्‌ चाहे घह 
वेदों की भाषा देश्वर की दी हुइची 
या देश्वर को भाषा थी या जो कद्ध 
थी परन्‍त थी वह गंबारू भाषा जिम 
का संस्कार करके सुन्दर संस्कृत बनाई 
गद। इस हेत यदि वह इेश्वरको भाषा 
थो तो ऋषिजन जिन्होंने संस्कृत घ- |' 
नाई वह इेश्वरसे सी अधिक्ष झानवान 
अर इेश्वर से अधिक सुन्द्र बस्‍्तु घ- 
नाने बाले थे ॥ 


है 
आयंमत टीटा । 
[_ ख-भाग ] 
ऋग्येद 
(४) 

आज कल अफरोका देश में हवशी 
रहले हैं यह लोग अगित जणाना नहीं 
जामते थे बरण जिस प्रकार शेर व हा- 


थी अग्नि से डरते हैं इस ही प्रकार 
ये भी हरा फरते थे। अंगरेजों ने इस 





- 


डक जे अजिजजपरज बजीलज अचल ल 


कै देशों में शाकर बढ़ी कठिनाई से 
इसकी अग्लि जलाना, अनाज भुनना 
ओर भोजन पकाकर खाना आदिक 
बहुत फ्रियायें सिखाई हैं परन्तु अब 
तक भी वह ऐसे नहों हुये हैं जेसे हि- 
नदुस्तान के ग्रामीण सनुष्य होते हैं। 
हसारे ग्रामीण सनष्य अब भी इनसे 
शअहछुत ज्यादा हीशियार और सभ्य हैं 
अग्रेजी को एक पुस्तक में एक ससय 
का वणान लिखा है कि जिन हवशियों 
को अंगरेज़ोंने बहुत कछ सभ्यता सि- 
खादी थी और वह बहुत करू होणशि- 
यार द्वोगये थे तनके देशमें एक अंग्रेज 
एक नदो का पूल बनवा रह था, ह- 
बशी लोग सजदूरों कर रहे थ॑, अंगरेज 
फो पलके कास में गशिया को जरूरत 
हुई, रहनेका सकान दूर था दस कार- 
या साहबने एक ई टपर चिट) लिख 

एक हसशी को दी और कहा कि यह 
झट हमारे मकान पर जाकर हमारी 
सेमसाहबकी देदो -हवशो ईठ लेगपयः 
मेमने पढ़कर गशणिया हृवशीको देंदि- 
या कि लेजाओ । हबशीको बहुत अ- 
चम्ला हुआ और मेससाहब का हाथ 
पकड़ कर कहने लगा कि सच बता तठुर्फ 
किसने कह्ठा कि साहयको गणिया द्र- 
कार है। मेसने हब॒शो को बहुत कुछ सम- 
काया किलोदडेट तू लाया था उस पर 
लिखा हुआ था परन्तु वह कुछ भो 
न समझ सका क्‍योंकि बढ लिखने प- 


दुनेकी विद्याकों कुछ भो नहों जानता 


था । वह गुणिया लेकर साहबके पास 


बन 
आयंसतलीलाः ४ 


.+<. 
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जाया और उससे भी यह ही बात 
पूंछी । भाहज ने भी खहुत छुछ सम- 
काया परन्‍्त उसरो कुछ समकमे न 
आया वह तरनन्‍्त ब्रह्मांसे चलागया और 
लुस कुटमें, जिस पर साहब ने चिटी 
लिखी थी, एक सूराख करके और रस्सी 
डालकर उसकी गलेमें लटकाकर टोल 
बजाता हुआ गांव गाँव यह कहता 
हुआ फिरने लगा कि ऊंग्र ज लोग जा 
दूगर हैं जो इंटके द्वारा बात चोत क- 
रले हैं | देखा इस डेंट ने मेमसाइल 
की यह कह दिया फि साहब गशिया 
सांगतः है ॥ 2८2 
स्वासी दयानन्द गरस्वलतोजीने जो 
बेदाके अर्थ किये हैं उनके पढ़नेसे भो 
यह मालूम होता है कि किसो देशसें 
हवशी लोग रहते थ सन हृवशियों 
से जिस समय शरिस जलाना और 
झग्निमें भोजन आरदिक बनाना जान 
लिया उस समय सनक्षी बहुत अचस्णा 
हुआ ओर उन्होंने ही झाग्लियने प्रश॑- 
सा प्रीर अन्य सनय्योंक्ी अग्नि ललखा 
ना सोखनेकी प्रेरणा आदिक सें बढ़ों 
के गीत बनाये हैं।हस प्रद्ारष्ते सेकडों 
गोत वबदोंमे सौजद हैं परन्‍्त हम कद 
वाक्य स्थासी दुयधननन्‍्दृजोके बंद भाष्य 
के छ्विंदी अथोमेंसे नोचे लिखते हैं:--- 
ऋग्वेद दूसरा सण्ल सक्त ४ ऋचा १ 
ऊँसे-में अग्नि को तत्र लोगोंके लिये 
प्रशंसा करता हूँ वेसे हम लोगोंके लिये 
तुम्र अग्नि को प्रशंसा करो--- 
ऋणग्वेंद दूसरा सराहज सक्त ६ ऋचार 
“है शोभन गणोंमें प्रसिद् भोड़के 


दृ 
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जप जन जी 


इच्छा करमे ओर वल को न प्रतन 
फराने वाले अग्नि के ससान क्‍ 
सान आपके सम्बंध में जो अग्नि है 
उसकी इस समिचा,से ओर उत्तमतासे 
कह्दे हुए सक्त से हस लोग सेवनकरें-” 

ऋग्वेद प्रथम सण्ड्श सूक्त २९ ऋचा ९ 

“संसारी पदार्थाक्ी सिरन्तर रक्षा 
करने बाले वायु और अग्नि हैं उन 
को झौर में अपने समीपकासको सिद्धि 
के लिये बशसें लाता हूं। और सनव्के 
और गुणोंके प्रकाश करनेको इस लोग 
हच्छा करते हैं ।”“ 

ऋग्वेद दूसरा संडत्त सूक्त ८ ऋ० ४ 

“जो बिजली रूप चित्र विचिनत्र अड्जु- 
त अग्नि अश्िनाशी पदार्थासे सब और 
से सब पदार्थों को प्रकट करता हुतआञा 
अग्नि प्रशंसनीय प्रका शसे झा दि त्य के स- 
खान अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है 
बह सब को ढंढ़ने योग्य है ।” 

ऋग्वेद मंडल सात सक्त ९ ऋ० ९ 

“है बिद्वान्‌ मनुष्यो जेसे आप ल- 
सेजित क्रियाओंसे दहार्थोंसे प्रकट होने 
बाली घुसाने रूप क्रियासे (अरणयो:) 
अरणो नासक कपर नोचेके दो काष्टों 
में दूर में देखने योरप अग्नि को प्रकट 

ऋग्वेद संडल सात सूफ्त १५ ऋ०? ८ 
“है राजन हम की चाहने वाले सुन्दर 
छीर पुरुषों से युक्त आप राजियों झौर 
किरण युक्त दिनों में हसको मकाशित 
की जिये आप के साथ ,झुन्दर अग्सियों 
बाले हम लोग प्रति दिन प्रकाशितहों* 


ल.. 





आयेसतली ला | 
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ऋग्वेद प्रथम संहलल सूक्त ९ 
हम अग्नि की वारम्बार इच्छा क- 
रते हैं-यह अग्नि लित्य खोजने 
अग्नि हो को संयक्त करने से घन प्राप्त 
छह्ोता है 

अप्विही से यज्ष होता है 

अपि दिव्य गुणबवाली है-- 

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ९२ 
“हम अग्नि को स्वीकार करते हैं” 
“जमे हम ग्रहया करते बसे ही तुम लोग 
भी करो” 

“अग्नि हीस किये हुए पदाणये को 
ग्रहण करने वाली है त्रीौर खोल करने 
योग्य है” 

“अस्त की ठीक २ परीक्षा करके प्र- 
घोशम फरना चाहिये” 

अग्नि बहुत कायकारी है जो लाप्न 
लाल मुख बाली है ॥ 

“है मनुष्य सब सुखोंकी दाता अधि 
को सथ के समीप सदा प्रकाशित फर 
ओ प्रकाश और दाह गुण वाले झअग्लि 
का सेवन करता है उसको अश्नि नाना 
प्रकार के सुखोंसे रक्ता करने वाल है- 

अग्नि की स्त॒ति विद्वान्‌ करते हैं-- 

ऋग्वेद लीसरः संदल स॒क्त ८ ऋ० ५ 
ेु “अग्नि को आत्मा से लुम लोग चि- 
शंष कर जानो” 
ऋग्वेद तीसरा मंडल सृक्त २८ ऋ० २ 

“ज़िल्दों ने अग्नि उत्तम प्रकार चा- 
रण किया उन पुरुषों को भ्राग्य शाली 
जानपरा चाहिये--, 
ऋ० मं० ३ सू० २० ऋ० ६ का भावाधे 
“जो मनृष्य मधक्कर अग्निको सत्पस 








शा 
आयमतलीला । 
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करके कार्यों को सिद्धु करने को इच्छा 
करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वय युक्त होते हैं 

( नोट ) उस समय दीवाननाडे लो 
थी नहीं इसी कारण दो वस्तुओं को 
रगड्ट कर या टकराकर अग्नि पेंदा 
करते थे--- 

ऋग्वेद पंचममंडनन सूक्त ३ ऋ? ४ 

अग्नि को विस्तारते हुए बिद्ञान स- 
नष्य चिरुख़ा चिएला उम्तका ऊपदेश 
दे रहे हें वे भत्य रहित पदवोी को 
प्राप्त हो व--- 

फ्ग्तद पचस सदतमन सतक्त ६ ऋ० २ 


“जिसको में प्रशंसा करला छूं चढ़ | 


आग्लि है उसको प्रथोय मे अध्यापकों 
के लिये अन्न को सज प्रकार चरण 
की जिसे, ,--- 

अग्यद पंचस संडल सर्त २५ ऋ० ४ 
“है विद्वान लिन को संपरा प्रजा में 
ग्रहदश करने योग्य अग्नि प्रशंसा की 
प्राप्त ही ता है--! 

ऋग्वेद प्रथत संडल सतक्त १४८ ऋ०९ 

“बिद्वानुअल सनप्य सम्बन्धिनी प्र 
जाओं में सूबके समान शतद्भुत और रूप 
के लिये विशेषतासे भावना करने वाले 


जिस अग्नि को सब ओर से निरंतर 
चारण करते हैं उस अग्निको तुम लोग 


चारश करो--- 
ऋश्वेद्‌ सप्तम संडल सूक्त ९५ ऋ? ६ 


है सनष्यो ! वह अत्यन्त यज्ञकत्ों 


देंसे योग्य पदाथर को प्राप्त ढोनेवाला 
पाखक श्रिन हसारी इस शुद्ध क्रिया 
को और बाक्षियों को माप्त हो उसको 


(४३ ) 
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तुम लोग सेदन करो |” 

ऋग्वेद दूसरा मंडल सृक्त ३५ ऋ० ९९ 

“हे सनुष्यो जो इस अग्नि का सुंदर 
सेन्यके समान तेज और अपने गुझणोंसे 
निश्चित आाझूया अर्थात्‌ कथन प्राणोक्े 
पौचन्रके समान बलेसान व्यवद्दारसे खढ़- 
ता है वा जिसको प्रयल यौवनवती 
स्त्री इस हेतु से अच्छे प्रकार प्रदीप्त 
करती हैं वा जो तेजोमय शोभन शुद्ध 
स्वरूप जल वा थी ऋौर छाच्छा शोचा 
हुआ खाने योग्य अस्त इस अग्निके सं 
बंधर्मे बत्तेमान है उसको तुम जानो-” 
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूफ्त १३ ऋ० ३ 
मैं झग्नि जलाता हूं जो यज्ञमें जलाई 
खाली है और काली, कराली, सनोज 
वा, सुलो छ्विता सुचस्रवणा, स्फलिंगिनों 
ओऔर बिश्वरुपी जिसकी जीस हैं अग्नि 
को सात जीभ हैं ॥ ; 

बेदोंके पटुनेसे यह झात होता ऐैकि 
उस समयके वही छलोगोंने अग्निको 
पाकर अर उससे भोजन छझादिक झआझ- 
नेक प्रकारकी सिद्धि को देखकर अग्लि 
पूजना प्रारम्भ किया और अग्नि को 
जलाकर उसमें घी दूध अरदिक बह 
द्रव्य जिनकी वह सबसे उत्तम समझते 
थे अग्निसें चढ़ाने लगें--इसख प्रकार की 
पूजाकी खड लोग यज्ञ कड़ते थे फिर 
कुछ सभ्यता पाकर यज्षके संबंधके प्य- 
नेक गोल सन लोगों ने बना जलिये। 


बेदोंगें ऐसे गीत बहुत ही उयादा सि- 
लते हैं:- 
स्वामी दयानन्द सर स्वतीके थे दुभाष्य 
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( ४४ ) 
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के छिन्दी अर्थोार्ते से हल कुछ वरक्‍्य 
ऋूस विषयके नोचे लिखते हैं:- 

ऋग्वेद सप्तम सण्डल सक्त २ ऋचा ४ 

है मनष्यों जेसे बिट्ठानों के समीप 
पग पोरछे करके सन्‍्मुख घोटूं जिनके 
हों वे विद्यार्थी विद्वान होकर सत्य 
का सेवन करते अर विद्याको भारण 
करते हुए अज्ञ के साथ उत्तम घत 
आदि को अशिमें छोड्ठते हैं “ 
ऋग्वेद प्रथम मंडल सक्त १२ ७2० ५-२९ 

जिमनें दी छोटा जाता है बह अ- 
सर राक्षत्ोंकी विनाश करती है--'भौ. 
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जिस पूर्वोक्त बाय और अप्रिके गरों 
को प्रकाशित लथा लब जगह कामोंसें 


प्रदीछ्त करते हो उन को गायज्री रन्द 


वाले बेदके स्तोन्नोंमें बहुल आदि स्थ- | 


रोंसे गाओ--” 

ऋग्वेद दूसरा संडल सक्त ४९ ऋ० ९० 
«४ हे स्वो परुषो जो सुख को सम्भा- 

बना कराने वाले दोनों री पुरुष यक्ष 

की विद्याओंको प्राप्त ढोते और छटय 
द्ृव्यको पहुंचाने वाले अप्रमि को प्राप्त 

होते उन्होंकोी हम लोग अच्छे प्रकार 

स्वीकार करते हैं-” 


सिछर अधि अच्छी प्रकार सन्‍्त्रोंके न- |“ बंदोंके गीत बनाने बालों ने केवल 
बीन २ पाठ तथा यान युक्त स्ततिञीर : अप्मि द्वी की प्रशंसा में गीत नहीं बघ- 


गायत्री छन्‍्द वाले प्रगा्ोंसे गणों के साथ 
ग्रहण किया हुआ सक्त प्रशारका घन 
आऔर उक्त गण याली उत्तम क्रियाको 
अच्छी प्रकार धारण करता है--” 
ऋग्वेद प्रथम संडल म॒क्त १३ ऋ? ६-८ 

“« हे छिद्वानो ' आज यघ्ष करने के 
लिये घर आदिके अलग २ सत्य सुख 
आऔर जल के द॒द्धि करने वालें तथा प्र- 
काशित द्रबाजोंका सेवन करो अरषोत्‌ 
अच्छी रचनासे उनको बनाओ मे इस 
चर में जो इमारे भत्यक्ष यज्ञको प्राप्त 
करते हैं उन सुन्दर पर्वाक्त सात जीभ, 
पदार्थाक्ता ग्रहण करने, तीत्र दशन देने 
आर दिव्य पदा्थोमें रहने वाले प्र- 
सिट्ठु और अ्रप्रसिद्द अभियों छो उप- 
कारमें लाता हूं ॥ 

ऋग्वेद प्रथन मंडल सक्त २९ ऋ० २ 


नाये हैं बरण जो जो बसल उन को 
उपकारोी ज्ञात होती रही हैं उस ही 
को पूजने लगे हैं और उस दी के वि- 
घयर्मे गीत जोड़ दिया है। द्ृष्टान्तरूप 
जलकी स्तलिका एक गीत हम स्थामी 
दयानन्दजोीके बंद भाष्यके हिन्दों ऋन- 
बादसे लिखते हैं--2. 
ऋग्वेद सप्तम मंडल सृक्त ४९ ऋचा २ 
है मनप्य जो शहु जल चते हैं जथवा 
खोदनेसे उत्पञत्र होते हैं वा जो आप स- 
त्पनहुए हैं शथवा समुद्रके लिये हैं वा जो 
पविन्न करने वाले हैं वह देदोप्यमाज 
जल दम संसारमें मेरो रक्षा करें-” 
नदी की प्रशंसा थेदों में इश्र प्रकार 
की गई है- 
ऋग्वेद सप्तम मंडल सृक्त ४० ऋ० ४ 
“ जो जाने योग्य नोचे वा ऊपरले 


“ हे यज्ञ करने बाले सनष्यो! तुम देशोंको लाती हैं और जो जलसे भरी 








आऋास्‍णेसतसल्तीला ॥ 


बा कल रदिल हैं वे सब नदियाँ ह- 
भारे लिये जलसे सोंचती हुए या तृप्त 
करती हुझ मोकमाद व्ययहारों के 
लिये प्रपप्त होतो हुई आनन्द देने और 


| सुख करने वाली दों छौर भोजनादि 


(4 


स्नेह करने बाली हों--” 
बादल फो स्तृति बेंदोंसें इस प्रकार 
की गदे ह-- 
ऋग्घेद पंचन मंडल सक्त ४९ ऋ० १४ 
“ छेस्‍तति करने बाले आप जो मे 
घोंसे यक्त ख्रौर बहुत जल बाला झ- 
खरितक्त और पथिवी को सोंचता हुआ 
विशलीके साथ प्राप्त हरेता है अर जो 
उत्तम प्रशंसा यक्त है उस गजना करते 
हुए फो निश्चय.से प्राप्त होओ ओर 
आप शब्द करते हुए एथिवीके पालन 
करने वासेको उत्तम प्रकार जनाइय । 
ऋग्शद पंचम संहल सूक्त ४२ ऋ० १६ 
“* है विदुन्‌ और दाता आप 
और जो यह प्रशंसा करने योग्य मेच 
था चन्हि घन के लिये भमि आफ 
आर यव आदि आओोपधियों तथा बट 
और अश्वरथ आदि वनस्पत्तियों को 
प्राप्त होता है सस प्ो आप अच्छे प्र- 
कार प्राप्त हृजिये बह मेरे लिये सुख का- 
रक्त होये जिससे यह पथिवो (माता) 
साताके सटुश पालन करने वाली हम 
लोगोंको दुष्ट जद्धिसें नहीं घारण करें-? 
ऋग्खेद्‌ पंचस संहलत सक्त ८३ ऋ० ३ 
“४ है दिद्वनू जो मेघ सारने के लिये 
रस्सो शथोत्‌ कोईसे घोहों के सन्‍्मुख 
लासा हुआ यघुत रधवालेके सटूृ्श ब- 
घोजोंमें श्रेष्ठ टूलों को प्रकट करता है 


अ्नजसीजजन की अली अब ऑलल- अल ओ5 के.» 
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परतन्ञ करनेमें थे दूरसे सिहकके सदृश 
कम्पाले वा चलते हैं और परजेन्य व- 
घोओंमें हुए अन्तरिक्षको करतए अणोत 
प्रगट करता है उसको आप पकारिये 
भावाथ-जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट 
स्थानमें लेजानेको समय होता है वेसे 
ही मेघ जलोंकी इचर उधर लेजाता है 
/ जिस म्रकार बेदोंके कवियोंने अग्नि 
जल आदिक अनेक बस्तओंसे प्रार्थना 
की है इस हो प्रकार सर्प आदि भय 
कारी जीवोंसे भी प्रार्थना को है; हम 
स्थामी द्यानन्दर्जी के अर्थोके अनसार 
करू वाक्य यहा लिखते हैं ॥ 2 
ऋग्वेद प्रथम मंडल स०१०९ ऋ०४--६ 
वे छ्वी पूर्बोक्त दिषथर वा दिष 
राज्िके आरम्भमें जसे चोर बेसे प्रती- 
तिसे दिखाई दूते हैं। हे टूष्टिपथ न 
आने वाले वा सबके देखे हुए विषधा- 
रियो तुम्त प्रतोत ज्ञानशे अथोत ठीक 
ख्नयसे युक्त होओ ,,-- 

“ है दृृष्टिगोचर न होने वाले और 
सबके देखें हुए विषधारियों जिन का 
सयके समान सन्‍्ताप करने वाला त- 
स्ह्वारा पिता पश्लोके समान साता च- 
न्द्रसाके समान भाता और विद्वानोंकी 
अदोन साताके समान वहन है थे तम 
लक्षम सुख ऊसे हो ठहरो और शपने 
स्थानको जाओ--,, 

जिस प्रकार कबिलोगस स्थियोंका ब- 
शसोन किया करते हैं उस हो प्रकार वे- 
दोंके कथियों ने भी ख्तथियों का बशेन 
किया है हस कुछ वाक्य स्वासो दया- 
मन्ह सरस्वत्तोजो के वेदभाष्यसे लिखते हैं 
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ऋग्वेद सड॒ल सास सूक्त ९ ऋ० ६ 
से यवावस्या को प्राप्त कन्या- 

रात्रि दिन अच्छे बव्य यक्त जिम पति 
को समसीपसे प्राप्त ढ्वोती है वबेसे अ- 
ग्नि विद्याको प्राप्त होसे तम लोग आ- 
नन्दित हो ओ--,, 

ऋग्वेद प्रथम मंहल सक्त पृ६ं ऋ० ५ 

« है सभापति शजत्रओोंकी मार अ- 
पने राज्यकों घारण कर अपनो ख्रीको 
आनन्द दियाकर | ” 

ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त ८२ ऋ० ५ 

आप के जो सुशिक्षित घोड़े हैं उन 
की रथमें यक्त कर जिस तेरे रथके एक 
चोछा दाहिने और जांदे ओर हो उप्त 
रथपर बैठ शत्रओंकी जीसके अतिप्रिय 
र्रीको साथ बैठा अप प्रपन्न ओर उस 
को प्रसल्त करताहुआ अजादि साभग्रो के 
सम्री पस्य होके त्‌ दोनों शत्रजों को 
औतने के अर्थ ज्ञाया करो । 

ऋग्यंद्‌ चौयामंडल सूक्त ३ ऋ० २ 

“हे राजन हस लोग आप के जिस 
गृह फो बन।वें सो यह गह स्वामो के 
लिये कामना करती हुई सुन्दर बस्तोंसे 
शोभित सन की प्यारो स्त्री के सद्ृश 
छूस अतेनान काल में छुआं सब प्रकार 
व्याप्त उत्तम गण जिस में ऐसा हो ठस 
में आप लिवास करो- 

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १४ ऋ? ३ 
है विद्या यक्त और उत्तम गुण बालो 
स्री त जेसे उत्तम मकार जोडते हैं घो- 





। हुओई और ऐश्वये के लिये जगातो हुई 
प्रकाशस अद्भुत स्वरूप बाली किंचित्‌ 
लाल आभा युक्त कान्तियों को सज 
प्रकार प्राप्त फराली हुईं घड़ी अस्यन्त 
अकाशसान प्रतत:क्ाल की बेला जाती 
ओर आरती है बसे आप हुजिये--” 

ऋग्चवद प्रथल भमडत्त सक्त ८२ऋ३ ६ 
है उत्तम शस्त यक्त संनाध्यक्ष जैसे से 
तेरे अख्ादि से युक्त नौकारथ में सूथ 
की किरण पे समान प्रकाषा सान चघो 
हों को जोड़ता हूं जिस में बठके त 
हाथों में घोढ़ों का रससो को चारणा 
करता है उस रथ से और शजत्रओं की 
शक्तियों को रोकने हारास अपनी रो 
के साथ अच्छ प्रकार आनंदको प्राप्त हो- 
ऋग्वेद दूसरा मंडल सृक्त ३ ऋ० ५ 
है परुषों आप अलादि को या पशथि- 
वी के साथ बतसान द्वारों के समान 
शोभावती हुड ओर ग्रहण को हुडे 
जिनको झुन्दर चाल उबर रहित मनु- 
श्यों में उत्तमा को प्राप्त उत्तत बीरोंसे 
यक्त यश और अपने रूपको पक्िन्न 
करती हुदे समस्त गणों में व्याप्ति र- 
खने खालों दंदोप्यमान अथोत्‌ धमक- 
ती दुमकती हुई ख्थियों को विशेषता 
से आश्रय करो और उनके साथ शास्त्र 
या छुखों को विशेषता से कहो घनो,, 
ऋग्वेद दूसरा रूडल सृक्त र७ ऋ० १ 
है सथ्य के तल्य विद्याके प्रकाशक ज्ञा- 
नसय॒क्त नियमों को चारण किये हुए 


किन बट डनववीन्‍ऑििजज- अल तक 


हों को जिस में उस बाइन के सट्टूश | विद्वान लोगो तुस मेरे दूर वा सभीष 
अषने किरणों से प्र॑रशियों को जनातो | में सत्य फो प्रवृत्त करो एकांतर्मे जमने 
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बाली व्यभिचारिणी के तुल्य अपराध 
को मत करो-- 
ऋग्वद दूसरा महल सूरू ३२ अऋह० ४ ३ 
“मैं आत्मा से उमर रात्रि के को पूण 
प्रकाशित चंद्रमा से यक्त है समान ब- 
तेम/र सुन्दर स्पट्री करने योग्य जिस 
रत को शोभन स्ततलि के साथ स्पट्ठी 
करता हूं वह उत्तम ऐशववय को प्राप्त 
करने घाली हम लोगों को सुने ओर 
जाने न झेंदन करने योग्य सूदे से कर्म 
सोने का फरे ( शतदायम्‌ ) असंख्य- 
दाय भाग वाले को सं) ( रुक्‍्थ्यस्‌ ) 
ओऔर प्रशंसा के गमोग्य झसंख्य दाय 
भागी सक्तम संतान की देवे-- 
है राति के ससान सुख देने बाली 
जो आप को सुन्दर रुपवालो दोस्ि 
और उत्तम ज॒द्दि हैं जिनसे आप देने 
वाले पति के लिये घनों को देती हो 
खन से हम लोगो को आज प्रधूत चित्त 
हुए समीप जाओ। हे सोभाग्य युक्त्‌ 
क्री ठत्तम देने बाली होती हुदे हम 
लोगो के लिये असंखझूप प्रकार से पष्टि 
फ्को देझो तह. 


आये मत लीला । 


मु ॥ 
६ स्थासी दरयानरूद सरस्वलीकीने जिस 
प्रकार घेदोंका जे किया है उन अर्थों 
है के पढ़गेसे सालस होता है कि जेदोंके 
गोस हूसवा भाटोंके बनाये हुए हैं जो 
भनुष्योंक्री स्‍्ततलि करके और स्ततिके 
- भनेक कविन्त सुनाकर दास भागा कर 
ले हैं-प्रामीश्ध लोग ऐसे स्तुति करने 








अखमतसोला ॥ 
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बालोंकी बहुत दान दिया फरते हैं ( 
हस स्थासी जोके वद्‌ खाष्यसे कछ वाक्य 
नोचे लिखते हैं जी इस बासको ईसद्ठ 

रते हैं: - 

ऋश्वेद प्रथम संडल सूक्त ११५१ ऋषा ३ | 

“है बलवान विद्वाना हुस छ्ोगोंसे 
स्तुति किये हुए आप इसको सुखी करो 
और पशंसाको पाप्त द्वोता हुआ रत्का 
र करने योग्य पुरुष शतीव झुखकी भा- 
खना करने घाला हो ।? 

ऋशग्धेंद्‌ पथम मण्ठल सूक्त १६८ ऋचा ४ 

है बहुत पदार्थोक्ष देनेबाले झापतो 
हमारे लिये अतीब घलवती दक्षिणाके 
साथ दान जेसे दिया जाय देसे दाल 
को सथा इस दगधादि घनको दीजिये 
कि जिससे आपकी झोर पयनकी भी 
जो सतति करने वालो हैं थे मधर उ- 
सम दूधके भरे हुए स्तनके समान चा 
हती झौर अन्यादिकोंके साथ बढूरों 
को पिलाती हैं - 

ऋग्वेद सप्तम मण्डल सृक्त २३ ऋ० 

हे--सेनापति--आप के सद्टूश् रक्षा 

करने वालेके दानके निमित्त उद्यत हूं 
उस मेरे लिये तेजस्वी आप घर सिद्दु 
करो खमाओ” 

ऋग्वेद सप्तम संडल सूक्त ३० ऋ०? ४ 

“इसलजोग झाप को प्रशंसा करे शाप 
इस लोगी के लिये घनों को देशो-'! 

ऋग्वेद सप्तम संडल सृक्त ३५ ऋ० 

“हे सद्गण और दछरणशोील घोड़ों 
बाले हम लोग ज्ञाप के जिन पदार्थों 
फो मांगते हैं उनको आश्चये है आप 


एस लोगोंके लिये कब देशोगे--” 
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ऋग्वद्‌ सप्तम सेडल सक्त ४६३ फऋ? २ 
है विद्वाना जिम स्थिर चनष वाले 
शोघ्र जाने वाले शब्त्र शरक्रों बाले तथा 
अपनी ही बस्तु और अपनी घामिक 
क्रिया को घारण करने खाले शत्रुओं से 
न सह्े जाते हुए शत्रओं के महने को 
समथे तोब्न आयव शरत्र यक्त सेचावी 
शत्रओं को रुलाने वाले श्रवीर न्‍याय 
को कासना करते हुए विद्वान के लिये 
जबुम साशियों को घारण करो वह हम 
गों की इन वाशियों को सुनो । 
ऋग्वेद छठा सडल सूक ११ ऋ? ६ 
है अनेक सेनाओं स यक्त दान कर- 
ने वाले बलवान के सनन्‍्तान आप“ हसम 
लोगों के लिये घनों को देते हैं-- 
ऋग्व॒द छटा मदत्म सत्त ६८ ऋ?ए 
हे सूये शोर चन्द्रमा के तुल्य वत्ते- 
सान इस लोगोंको प्रशंसा फरने ओऔर 
देनेवाले राज प्रजा जनो ! जैसे तम दोनों 
उचस यश होने थे लिये घन का संब- 
न्‍थ करो ऐसे बढ़े के चलकी प्रशंसा क- 
रते हुए हवस लोग नावसे जनों को जमे 
बसे दुख से ठल्‍लंघन करने योग्य कष्टों 
को शोघ्र तरें--- 
ऋग्वेद प्रथम संडन सक्त ४२ ऋ? ९० 
हे सनष्य जोगो जंसे हम लोग (सूक्त ) 
बेदीक्त स्तोश्रों से सना और सेमाच्यद्ष 
को गुण गान पूर्वक स्तुति करते हैं शत्र 


आयंमतजोला 0 


दिया करो । 
ऋग्वेद प्रथम संडल सुक्त ३९ घढु० १ 
है सनष्यो तमशहऋआं को जि- 
दारण करने याले राजाको बाणियोंसे 
हपषित करो उस घनके देने वाले खि- 
द्वानुका सतकार करो--,, 
ऋग्वद म्थम मंडल सक्त ५२ ऋ? २-१० 
“ ऊे राज प्रजा जन ऊसे......धसे को 
तू शत्रओंको सार झसंख्यास रक्षा क- 
रने हारे बलों में बार २ ह्षको प्राप्त 
करता हुआ अज्ञादि के साथ बरतेंसान 
बराबर बढ़ता रद्द ” “ शआानन्दकारी 
व्यवहारमें दर्तमान शत्रु का शिर का- 
टले हैं सो श्राप हम लोगोंका पालन 
कोजिये | ,, 
ऋग्वेद सप्तम संडल सृक्त १८ ऋ०९--२ 
“ है र(हुन्‌ आपके होते जो इमारे 
आऋतमों के समान पालना करने वाले 
ओर सतति कलोजन समस्त प्रशंघा क- 


रने योग्य पदार्थोक्नी याचना करते हैं 
आपके होते सुन्दर कामना परने बाली 
गौय हैं उनको सांगते हैं आप ही क्मे 
होते जो बढ़े २ घोड़े हैं ठनको सांगते 
हैं जो आप कामना करने बालकेलिये 
अतोव पदार्था को अलग करने वाले 
होते हुए चन देते हैं सो आप सबको 


को मारते हैं रुस्तम वस्तुओं को याच- | सेवा करने योग्य हैं-,, 


ना करते हैं और ऋापसमें द्रंघब कभी 


“ हे ऐश्वयेंबान विद्वान जो शाप उ- 


नहीं करते बेंसे तलूम भी किया करो। | स्पच् हुए प्रजाओंसे जेसे राजा वेसे थेव 


ऋग्वेद प्रथन सडल सूक्त ४६ 5५२ ६ 


और चोहोंसे चनके लिये तम्दहारो का | 


पी मा सभा सेनाध्यक्षो इमंको अजादि | सना करते हुए हस लोगोंको तेज ब 
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शघाले करो । को विद्वान कविलाई क- 
रनेमें चलर दोते हुए रुपसे घाशियों 
को तीदण करो दिलोंसे द्वी सब ओर 
से निरन्तर लिवास करते हो उन्हीं 
आपको हम लोग निरन्तर उत्तादित 
करं--,, 

ऋग्वेद दूसरा संडल सूक्त ९९८ ऋ> € 

८ छे विद्वाल आप हसारे लिये प्र- 
सायको सत नष्ट करो और जे! आप 
फी ऐश्वघेंबती दक्षिणा दानको सतत 
करने वालेके उत्तम पदायेक्रो पे करे 
खद असे हस' ध्योगं। के लिये प्राप्त हो 
बेसे इस को विद्य!ः को कासना करने 
वबालोंके लिये मिख!इये शिमसे उत्तम 
छीरों बाले हस लोग निश्वयसे संग्रास 
में बहुत फहैं-' 

ऋग्वद दूसरा मंडल सक्त २9 ऋ3 २ 
“हे बिद्वन्‌ ! जंसे में महीलोंके सत्य रा- 
जपहयों के लिये जिन इन प्रच्यल घल 
को शरद कराने वाली शहू को हुई मत्य 
खाखियंका ज़िव्हारूप साथनमे होम 
करता अथोत्‌ निवेदन करता हूं उन 
इस('री वाणियोंफो यह समिन्र खद्ि से- 
बने योग्य बलादि गणोंसे प्रसिह् श्र्ठ 
चत्र दुष्टों के सम्यक्‌ विनाशक न्‍्याया- 
घथीश आप सर्देख सुनिये-” 
आध्यद दूसरा भंहसरत छूक्त ३४ ऋ2६-२५ 

“ है क्रोघसे यक्त मनष्यो ! तम दस 
लोगों के लिये चसोंफो सिह करो घो- 
होके ससान राक्नि में बाशां को प्राप्त 
होओ सनुष्योंकोी जैसे स्तुति केसे ऐश्व- 
. थ्याँकों प्राप्त होश स्त॒ति करने वाले 
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के लिये जविज्ञानका जिसमें रूप विड्- 
सान सम सक्षम बहिको सिदु करो- 
“हे सरण घसमो मनपष्या ! जो रक्षा और 
सुन्दर बुद्ध प्रत्शाओंमें तुम लोगोंकी 
सनाहरके सलल प्रशंसा करें था जिस 
में अच्छे प्रकार को शा हुकी जतोब पार 
पहुंचाओ फोर अपराधको निदृत्त करो 
बा जिमसे लनिनन्‍दाओंको सोचो अचपेल 
छोट्टी बह घोड़ों को प्राप्त होने बाली 
कं डे क्रिया बन्दना फरते वालेको प्रा- 
प्तही |” 
ऋग्वेद चौघा लंडल सक्त ३२ ऋए०१८-१९ 
है घन के देश ' आप का घन इस 
लोगों में प्र-प्त हो और आप की गौक्े 


| हजारों ओर रेकष्ठी समृहको दस लोग 


प्राप्त कराते हैं--,, 

“है शत्रुओंके नाश करने वाले! शिस 
से कप बहुतों के देने वाले हो इमसे 
शाप के खुबण के थने हुए घटों के दश 
सख्या युक्त समूह को हम लोग प्राप्त 
हं। वें 

ऋग्वेद पंचम संडल सक्त ६ ऋचा ५ 

हे विद्न्‌...स्तत्ति करने बालोंके लिये 
अचसो अच्छे प्रकार धारण कोजिये-४ 

ऋण्वद पंचम मंडल सक्त १० ऋ०? 9 

“है दाला...तथा स्तलि करने ऋालो ! 
ऊ्रौर स्तति करने वाले के लिये हम 
लोगोंकी चारण को जिये औरेर संग्रा्सोंमें 
कृद्धिके लिये हम लोगोंको प्र/प्त हूजिये- , 

ऋणग्यद्‌ पंचम मंडल सक्‍त ३६ ऋ+ ९ 

“है ससुष्यो ज दश्ता दुव्योंके देशेकी 

जानता और चनोंको देने जालियोको ! 


ञ 





. हज 
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| जानता है बह पिपासासे व्याक्ुल के | मान आझाप हम लोगों के बहुत पोचण 
स्रट्टरश और अन्तरिक्षमें चलने वाले के 
सद्दश सत्य और जसत्यके विभाग कर दे है 3 कि लिप ९० 
जो करत पल अर 2 और आत्मा से जो तुरन्त रक्षा करने 
| कार से प्राप्त द्वोवे झौर प्राणों के देने बह अडुत आहपक कप सा ह 
बाजे दुग्ध का पान करे भावार्थ उसी प्रा धन है उस को हन लोगोंके लिये 
को राजा सासो-“ बी की जप न 
ऋश्षेद पंचम मंडल सूक्त ६५ ऋ० ६ बज मा हर 
“ब्षेदा्थ के जानने घाले हम लोगों ना जभक दे आह. के डे दल 
का गौओं के पोने योग्य दुग्ध आदि कई की, जा युक्त यश अग्नि 
में नहों लनिरादर करिये-० ह है बह हम लोगों के लिये हो । और 
ऋण्वेड अथन संहल सृक्त ५४ ऋ० ७ तुम मशंसता के योग्यक्रार करने बालेकी 
हे स्तुति को छनने वाले ! सोच को प्रशंसाको प्राप्त दो ओ और ऊपनेको 
पीने बात लॉस) सुननेकी इच्छासे लिन तुमको उत्तम 
र्ूग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५५ ऋ० ५ पराक्रमके लिये साधारण मनुष्य अनु- 
हैं; लेमादि: अल जाते सभोष्यश मोदन दंते हैं तुम्हारी कामना करते 


आप इस स्तुति करता के कामना को धि 
ऋगधद दूसरा मंडल सूकत १४ ऋ०१९ 


परिपूर्ण करें- पा 
ऋग्वेद्‌ प्रथम मंडल सक्त १४१ ऋ० १२ “है धन ४ वाले परम ऐश्वर्य युक्त 

“जो प्रशंसा यक्त जिसके रथमें चांदी सुन्दर श्रीरों खाले इम लोग जो तुम्हा 
सोना विद्यमान जो रत्तत मकाश बाला रा बहुत अद्भुत पृथिब्री“झादि बसुओं 
(जिस के वेगवान बहुत चोड़े बह दान | ' 'ठ ढेर ! बुत समृद्धि करने वाले 
 शीख जन हम लोगों को सुने और जो घनको अन्नोंके लिये हित करने बाली 
गलस शोल निवास करने योग्य ऋग्नि जिला जोच पति दिन लिक्षामरुपी 
के समान प्रकाशसान जन सतपस् किये | . यक्षर्मे कहें उसको हमारे लिये 

देगेको झाप समथे करो--”? 


| हुथे अच्छे रूप को शअतीय प्राप्ति क- 

राने बाले गणों से अच्छा प्राप्त करे आर्यमत टीटा | 

बह हसन लोगोंके थी च प्रशं सित हो ता है। ” (७) 

ऋग्वेद प्रथम संहल सक्त १४२ ऋ? ९० | प्यारे आप्ये सभाजो भाइयों ! तु 
“है विद्वान इस लोगों की कासना | को स्वामी दुयानन्द सरस्तती कीने यह 

करते बाले विद्या ओर घन से प्रकाश | यक्रोम दिलाया है कि, परमेश्वर बने 


| 


हैं उनको हमभी अनुमोदन देखं-.!" 





(॥ 





.. वनलन्ल कम था 





का की मोर फिर लिना सा बापके इस 
एथियोी पर कदते फांदृति जवान सन- 
'ध्य रश्पश्न कर दिये। तह मनष्य अम 
' खानों थे और जिम सिखाये उनको 
कड नहीं जा सकता था। इस कारण 
)| परमेश्वर ने चार वेदों के द्वारा यनको 
” | सर्वे प्रकार का ज्ञान दिया। 

शोक है क्षि स्वामोजी ने इस प्रकार 
कथन तो किया परन्तु यह न बताया 
कि उनको इस बात का प्रमाण क्‍या 
है? और इस बात का बोच सन को 
कहां से हुवा कि सष्टि को आदि 
बिना सा माप से उत्पल सनष्यों को 
बेदों के द्वारा शिक्षा दो गदे ? स्वाभी 
की ने ऋग्वद्‌ का अर्थ प्रक्राश किया 
है जिस से स्पष्ट विदित होता है कि 
सष्टि की आदि में खिना सा बाप के 
लतपमत्र हुआ समष्यों को बेदों के द्वारा 
सपदेश नहीं दिया गया है बरन स्वा- 
सी जी ने जो अथे बेदोंके किये हैं उन 
ही अर्थों से ज्ञात ढ्वोता है कि घेद 
ः जन सनष्यों से सम्मोधन है जो 
सा काप से उल्पष्ण हुवं थे, और जिनसे 
पदले बहुत विद्वान लोग हो चके हैं और 
उन पूर्वेज थिद्वानों के अनुकल वेद के 
गीतों का बनाने बाला गीत बना रहा 
'है-हल इस विधय में विशेष न लिखकर 
.| वानी दुयानवूद की के ्र्थों के अन- 
सार देदों के कुछ वाक्य सोच लिखतेहें 
* अर यह हम पहले लिख चके हैं कि 
हिंदों सा सज़बून सिलछिले धार महों 
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सेष्टि के आदि में प्रथन एचियो उरटप- | हे जरण पृथक एथक गोत हैं को सक्त |. 
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बल लनी>- तल जीन जी क्‍++>> करत 


कहलाते हैं- 
ऋत्थंद सप्तम संडल शुक्त २९ऋचा ४। | 
“आप हमारे पिता के समान 
सचसम ब॒द्ठि याले हें हि 
ऋग्वेद खठा मंडल सृक्त ४४ ऋचा २२ 
“है राजन जो पह आनन्द कारक 
अपने पिता के शस्त्र और छझत्यों | 
को स्थिर करता है-” 
ऋण्थेद्‌ मथम नंडल सक्त १३२ ऋ० २ 
“*अमले महाशयों ने किये घन के 
निसित्त मनण्यों के सभाव झाचरतस | 
करते हुए मनष्यों को लिरंतर सह्ें ।” |, 
ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त १३४ ऋः ९ 
सोम को अगले सज्जनो के पीने | 
के समान ओ पीता है ।”? 
ऋग्घेंद प्रथम मंडल सृक्त १३९ ऋ० ८ 
“है ऋत २ में यज्ञ करने वाले 
विद्वानों सुम्हारे वे समातन पुरुषों 
उच्चम बल इस लोगोंसे मल लिर स्कृतहों 
ऋग्वेद दूसरा मंहल सूक्त २ ऋ० ८ 
हे पूर्जज विद्वामोंने जिद्या पड़ा 
कर किये विद्वाम जाप 
ऋग्वेद दूसरा संडल सूर्ठ २४ कह० ५ 
“पर्वाचार्य्यों ने फिददे हुई स्तुतियों 
को बढ़ाव बह परुषार्थी जन हमारा 
रक्षक ही |, 
अग्येद दूसरा संहल सृक्त र२ ऋ० ४ . 
वह प्रथम पता चाय्योँ ने शिया 
सक्तमला से कहने योग्य प्रसिद्दु सन- 
दलों में सिद्ठु पद्ाणेट। 
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ऋषग्येद प्रथम मंडल सक्त ९८० ऋ० ३ 

' “जी यवायस्या को नहीों प्राप्त हुई 
छस गौ में अवस्यासे परिपक्त खाग गौका 
पघर््ेज लोगोंने प्रसिदु किया हुआहे” 

ऋग्वेद प्रथम संहर सक्त १७६ ऋ० ६ 

है योग के ऐश्वय का ज्ञान चाहते 
हुए जन जेसे योग जानते को इच्छा 
वाले किया है योगाभ्यास जलिन्हीों ने 
तन प्राचान योग गण ।सांठुसो 
के जानने वाले बिद्ठानों से पोग 
की पाकर और मिद्ठ कर सिद्ठ होते 
अर्थात योग सम्पन्न होते हैं केसे होकर॥' 

ऋग्लचद प्रथम मंडल सक्त १११ ऋ० ५४ 
“जिस बलसे वत्तमान सूला[नन्‌ नाना 
प्रकारको बस्तियों में सस्‍त राज्य में पररफ- 
रासे निणास कर से हुए बिचार वान वि- 
हानजन प्रजाजनोंकोी चतनन्‍्य करते हैं ?” 

ऋग्वेद प्रथस संडल सक्त ९६३ ऋ़7३।४8 
“डुम अपग्निक्षे दिव्यपदा्थे में लोन प्रयो 
जन जझगले छलोगा ने हे है उस 
की शाम लोग जादो”-लीन प्रकाणमान [ 
आप से भो बन्चन आगल जागांने 
यहे हैं ठमीके समान मेरे भो छें-” 

ऋण्वेव्‌ सप्तम सगहन सक्त ६ चक्त०२ 
“हे जन अप्निके समास जिन जापको 
वाशियोंसे सेच के तम्य वततमान शत्रओं | 
के नगरोंको विद कश्त वाले राजा 
के बड़े पूवजराजोओं ने किये 
करा को---” 

ऋष्चेद सप्तस मंडल सूक्त ५३ ऋचा ९ 
“जन सप्पे जौर भभिकी अगले वि 
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मूजन स्तति करते हुए चारणकर 
ते हैं उन्हों की अच्छे प्रकारसे प्रशंसा 
करता हूं-,, 

अऋग्चद प्रथमसड़ल सक्त १९४ ऋ#? 9 

हे सभापति हम लोगोंमें से खट्टे वा 

०८ 

पढे लिखे सनष्यों को समत सारो 
खोर हसारे खालक को सत सारो इह- 
सारे जवानोंको मत मारो हसारे गल 
की मत मारो हमारे पिता को मत 


मारो साता और रद्बी को सत मारो 


आर अन्याय कारो दुष्टों को सारो । 
ऋग्वेद तीसगा मगठल सक्त ५४ ऋ० ३ 
उन पत्रजनों ने सिर किये गये 


कर्मो का में उत्तम प्रकार विशेष करके 
काश करू ।! 
ऋग्थद्‌ छठा मणहल सक्त ३ 
है बलवान के सनन्‍्तान 
ऋग्वद छठा मगइल सक्त ४ 
है बल्तथान के पत्र 
ऋग्वेद छूठा सणहल सृक्त १२ 
हे चलिप्ठ के पत्र । 
ऋष्वेद छठामराइल सक्त २५ 
पे बनबानके सनन्‍्तान । 
*वद्‌ मप्तममंडल सुक्त 
हेवनवान केपश्र-हिघलवान थिद्ठा नकेपश्र 
ऋणग्वंद मप्तसमंडल सुक्त ४ 
हे वलयान के पत्र 
ऋग्वद मसमहल सूक्त ८ 
हे अतिवलबानूके सत्यपुश्र 
ऋष्वेद सप्तमसंडल सृक्त १४ 
अति वलवानके पत्र राजन । 





_ 


आअध्यमस्तली ला ॥ 
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ऋग्थंद मप्तममडलन सक्त ९६ 
हे वलबासूके पुत्र [सट्टान्‌ 
ऋग्येद प्रथम/डल स॒क्त ४८ 
ह्ढे पुज्ञ बलशुक्तके पत्र 
ऋग्खेद प्रथममडल सृक्त 9९ 
हे प्रकाश यक्त विद्वान अनयक्त परुषके 
श््छ ते ्ख 
पश्र 
कु 
ऋण्थेद तीमरग मंहल सक्त २४ 
हे राजधर्के |नवाहर वलबानूके पत्र 
ऋग्वेद सप्तमसमडल सक्त १८ 
हे राजा कमा शोल रखने बालेके पत्र 
ऋग्वेद्‌ प्रधन संडरः सक्त १२९ 
है अट्टिमानके पत्र 


अखिल ने लिन 5. 5 +* 


ऋष्वद प्रथममहल सक्त १२२ 


विद्याक्षी कामना करते हुए क पत्र में ; 


प्यारे आय्या भाइयो! खदोंक इन उ- 
पर्थुक्त बाक्योंकोी पढ़कर ग्ञापको खब- 
श्य आश्चर्य हुआ द्ोगा और दविशप 
आश्चय इम बातका होगा कि स्वासी 
दधाननद सर स्वतोीजी मे आप दी यंदों 
के ऐसे जय किये और फिर आप ही 
सत्याधेप्रकाश झौर वेदभाष्य भुभिका 
में लिखते हैं कि सष्ट को आदियसें 
' खिला भा बाप के तत्पत्न हुए सनष्यों 
में धंदप्नकाश किये गये । परन्त प्यारे 
भादुयो | आपने हमारे प्रथम लेखों ओे 
द्वासा पूरै तीर से जान लिया है कि 
स्वाभोको के कथन अधिकतर पयोपर 
जिरोधी इंले हैं /इस कारण आपको 
उचित है कि आप सत्याशेप्रकश और 
देदआाधय भतिका पर मिभर सर हैं,बरण 
स्काली जो के अनाये वेद भाष्य को 


( ४३ ) 
किस में सुगम हिन्दी भाषा में भी 


: बदों के अ्थे म्रकाश किये गये हैं और 


जो बदिक यंत्रालय अजमेर से मिलते 
हैं पढ़ें छोर वबदों के मजमून की जांचें। 

स्वामी जी कहते हैं कि वह देशर 
कृत हैं हम ऋड़ते हईं कि बह ग्रामोस 
काबयों के बनाय हुवे है-स्वा्मो जी 
कहते हैं कि उनमें से प्रकारका जान 
है हम कहते हैं कि वह धघासिक वा 
लौकिक ज्ञान को पुस्तक नहीं हैं वालक 
ग्रास के किसान लोग जेसे अपनी सा- 
चारण बुद्धि से गीत ओह लिया करते 
हैं बसे गंस बंदों में हैं और एक एक 
विषय के सेकड़ों गोत हैं बिल्कुल ये 
तरलीख ओर छ सिल सिला संग्रह 
किये हुआ है, श्राप को हसारे इस सब 
कथन पर अचम्भा आता होगा और 
सस्भय है कि कई २सः दे हसरा कथन 
पक्षपास से भरा हुआ समभता हो प- 
रनन्‍त हम शो कुछ भी लिखते हैं बह 
जूस ही कारण लिखले कि श्राप लोगों 
को वेद के पढ़ने को उत्तेजना हो । 
स्वसो जी के वेद भाष्य में जो अर्थ 
हिन्दी भाषा में लिख गये हैं बढ़ घ- 
हुत सुगम हैं आप को समर में बहुत 
आसाना से आसक्त हैं । इस हेत आप 
अवश्य उनको पढ़ें । जिससे यह सब 
बाते आप पर विदित हो जानें । य- 
लापि हस भो स्थासी जो के भाष्य से 
से कुछ कुछ वाक्य लिखकर अपने सब 
कथन को सिट करगे। परन्त हस 
लक्क लिखेगे ? आप को फिर सो यह 












पृ ) 
ही संदेह स्हैगा कि वेदों में और भी 
सर्वे प्रकार के विषय होंगे जो इन्होंने 
नहों लिखे हैं। इस कारण आप इभारे 
कहने से अवश्य देदों को पढ़ें। 
लब दस यह जाल कहते हैं कि वेद 
'*। गंबारों के गोल हैं तो आरप को झच- 
सभा होता है क्योंकि स्वासी जी ने 
' इस के विपरोत आप को यह निश्चय 
कराया है कि संसार भर का जो ज्ञान 
है और जो फछ विद्या चामिक या 
लौकिक संसार भर में है वा आगे को 
होने वालो है बह सब वेदों में है और 
बेंदों से ही मनष्यों ने सीखी हैं। ० 

परन्त यदि आप जरा भी विचार क 
रेंगे तो आप को हमारी बातका कुछ 
सी अचस्भा नहीं रहेगा क्‍योंकि स्वा- 
सीजी यह भी कहते हैं कि सष्टिकी जञा- 
दिसें जो मनष्य खिला मा बाप के ई 
अरने उत्पत्न किये थे, बह पशु समान 
अज्ञानी कौर शंगली बहशियोंकोी स- 
सान अनजान रहते यदि उनको वेदों 
के द्वारा ज्ञाम न दिया जाता। अब 
आप विचार कीजिये कि ऐसे पशु स- 
सास सनष्योंको क्या शिक्षा दी कस 
कठती है? यदि किसी अमपद़ को प- 
दायर जाये तो क्या रुसकों यह विद्या 
पढ़ाई जावेगी जो कालिजोंमें एस० ए० 
वा वी ए० वालोंकों पढ़ाई जाती है ? 
या प्रथम ज ञा वर्गेरह अज्षर सिखाये 
जावेंगे ? बदि किसीको सुर्द्र ससवोर 
कमाना शिखाया जावे तो उसको प्रथम 


ही झुन्द्र तसवोर खेंचनी बताई ला- 














आऑयमसलीला । 


न पी की की नयी जन आल जन आजम “जे 


मसाज पहनना, आादिक जअहुत काम 
जातते हैं, झौर वहशी लोग इस खा 































/++७०+ 


बैगी वा प्रथम लकोर खँंघनमो सिखा 
जावेगी ? यदि किलोकों होशयःर ब- 


ढद्देका काम सिखाना हो तो रुशको प्र- 
शम मेज कुर्सों व सुन्दर सल्दूकची आ- 
दि बनाना और लकझोे पर खद्पईकाः 
कास करना सिखाया जावेगा या प्रथण 
कल्हाड़से लकड़ी फाहसा ! इस ही प्र- 
कार आप स्वयं विचार करलेद कि यदि 
वेदोंमें उन जंगली मनुष्जोके यास्त्रे शि- 
क्षा ह्वोती तो केसो मोटी और गंजारु 
शिक्षा द्वोतो |. 

इस के उत्तर में आप यह . ही कहेंगे 
कि उनके बास्ते प्रथम शिक्षा बहुत ही 
मोटी मोटी बातोंकी होती और क्रम २ 
से कु कुछ खारोक बातोंकी शिक्षा ब- 
ढ़तो रहती परनन्‍त यदि आप जेदोंको 
पढ़ें तो आप को मालल हो भाजे कि 
स्वामी द्पानन्दश्ोके अर्थोंके अमसार 
तेदोंका सब सज़सूल प्रारम्भसे अन्त तक 
एक हो प्रकार का है । यद्यपि उस में 
कोई शिक्षाको अल महों है बल्कि सा- 
चघारण कबियोंके गीत हैं, परन्तु यदि 
आप उन गोतोंक्ो शिक्षाका ही चज़- 
मूल कहें लो भो जिस प्रकार और जिस | 
विषयका गोत प्रारस्म में है अन्ततक 
बसा ही चलागया है। जाप जानते हैं 
कि ग्रामोश लोग जो खेतो करते और 
पशु पालते हैं बढ जहशो जंगलों शोगोंसे 
जअहुत होशयार हैं क्योंकि फससे फभ भर 
बनाकर रहता, आगसे पक्षाकर रो टोखा 
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में से कोई कास थी नहों जानते । 
स्थानीजी के कथनानसार जो चनच्य 
सहिके आदिशे विना भा सापके पद 
किये गये थे जह तो वहशियोंसे भी ऊ- 
आम होंगे क्योंकि सक्‍्ह्वोंमे तो अपनेसे 
पहले किसो समष्सक्ो या समुष्यके कि- 
कली कस त्यक्ो देखा हो महों है। हस 
कारण जो शिक्षा ग्रासीदा स्मोगोंको दी 
जा सकतो है झुससे भी बहुत मोटी १ 
झातो की शिक्षा बहशी लोगो को दो 
ला सकतो है और सष्टिकोी आदि में 
सत्यक्ष हुए सनष्यों के बाश्ते तो खहुत 
ही क्यादा मोटी शिक्षाकी जरूरत दै-- 
इस कारया यदि हस यह कहते हैं कि 
बेदी का सज़मूस प्रामोश् लोगोंके छि- 
घथका है तो इस घेरो की प्रशंसा क- 
रले हैं और जो लोग यह कहते हैं कि 
दो को शिक्षा खष्टिके आदिमें उत्पश् 
हुए भनष्मो को दी गई थी जो जंगली 
पशुके समान थे अथोत्त ग्रामीण लोगो 
से भी छूखे भ् तो वह वेदो की मिन्‍दा 
करले हैं 
खैर | मिन्दा होवा स्तृति इस को 
बेंदोंके ही सज़मूलों रे देखना चाहिये 
कि सशका सजसमूस फिन लोगोंके प्रति 
| भालम होता है-दइस बात को जांचके 
| बास्‍ते इस स्वासी दुधासन्द सरस्वती 
जीके बेदृभाष्ष अथोत्‌ स्वाभमोजोके ध- 
भाये बेदोंके अर्थासे कुछ वाक्य लिखते 
हैं जिससे यह सब बात स्पष्ट विदित 
हो जावेगी । औौर यह भी सालम है 
क़ाबेगा कि बेदोंके द्वार हेशवर शिक्षा 


हा 





अमेसतलोला ॥ 


व न आय या भय आवाज जम अअक सजी 
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देरहा है वा संसारके मन॒ष्य अपनी ज- 
थस्या के अनुसार कथम कर रहे हैं-- 
ऋग्वेद्‌ प्रथम संडल सुक्‍्त १६९ ऋ2 १९ 

“ है नेता ऋग्रगन्ता जनो तन अपने 
फो उत्तम कामको इच्छासे इस गया दि 
पशुके लिये नोचे आर कूंचे प्रदेशों में 


काटने योरय घासको ऊझोर खलोंको उ- 


ह्पस्न करो । ,, 
ऋग्वेद चौथा संडल सूकत ५७ ऋ०४-३-८ 
हे खती करने बाले जन ! जैंसे श्ेल आा- 
दि पशु सुख को भाप्त हों, मुखिया कृ- 
घीोबल सुखको कर, छलका अवयवब सुख 
जसे हो बसे परथियोर्म प्रधिष्ट हो और 
शलको रस्सो सुख पूर्वक बांची जाय 
बसे खेती के साधन के अबयत्र को सुख 
पुजंक कपर चलाओो । 
» हे छोत्र के स्वामी और भत्य जाप 
दोनों जिस इस कृषिविद्याको प्रकाश 


करमे वाशों वाशी और छल को कृषि | 
विद्याके म्रकाशमें करते हैं उनको सेवा | 


करो इस से इस भभिकों सोंचो । जेसे 
भति खोदने को फाल जेल आदिकोंके 
द्वारा हम लोगों के लिये भमिको सुख 
पुवेक खोदं किसान सुख को पास हों 
मेघ सधुर आदि गुण से और जखों से 


सुखको व्ोतने बेसे सुख देनेबाले स्वामी | 


शीर भत्य कृषिकर्म करनेवाले तुम दोनों 
इस लोगोंमें सुखकरो चारणा कररगे । 
ऋग्थेद पंचन संडल सकते २० ऋ० २ 

“ है सबसें प्रकाशनाम विद्टन जो स- 
कबाभ प्रकार प्रशंसा किया गया सत्यंत 


बड़ता अथोत्‌ हट्टिको माप्त होता हुआ 



























( ४६ ) आयंभतलीला । 
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गौओंके सकड़ों और बोशों संख्या | प्रकार कामना बा उनका सपदेश 
बाले समूह को और युक्त उत्तम घुरा | छुआ थिद्वान्‌ प्राप्त होता वा जाता है 
जिनमें उन ले चलने बाल घोड़ोंको भी । तथा उत्तमता से व्जता है उसका तस 
देता है उप्त तीन गशों वाले परुष लोग सेव केसे 

लिये आप गृद था खुबहों दोजिय |, | (द्वश्व दुहने ताले ग्वालेक्रागीत) 
ऋग्वेद प्रथण सडल सूक्‍त ९८० ऋ८८ | गवबेद प्रथम संड सकक्‍त १६४ ऋ? २६ 
“ खरापक रक्षासे हम लोगोंकों दूध | «ज्षैस सुन्दर जिसके डाथ और गौ को 
भरे थनों से सपने बकढों ममेल है देहता हंआए में इस अरे जाति 
ध्य। दिकी _पालती रु हक! कह थांत्‌ कामोंकी परा करती हुए दूध देने 

रद्धित अर्थात्‌ वन्ध्या मतहों अर वे हैक अकओ।मकक आक | 
हसारे घरोंसे विदेशमें मत पहुणें। ” बाली गे रूप विद्याको स्तोकार करूं” 
ऋग्वेद छठा मंडल सुक्‍त ९ ऋ० ७-२० | 50 58५ ४ छठा रुक्‍त ९ न्ञ० ९२ 
/ है मब आरसे परशावद्याक्ते प्रकाश रु है 8 कक हम लोगोंमें क- 
करने वाले जो आप की व्याप्त होने | 3 आज पशु गी आदिको तथा 
बाली, जिम में गौएं परस्पर सोतों है | हे झीर... अक्च आदि सामग्रियोंको 
और जिससे पशुओं को मिद्ठ करते हैं | 3 गर्ग का ये जिससे हवस लोगों 
खह क्रिया वत्तमान है उमर से आपके | ही मनुष्योक्े भट्टश कल्यान 
सुखकी हम लोग मांगते हैं | ,, की उच्तम हे सस्कारसे युक्त अल 

“ हे पशु पालने वाले विद्वनू आप मे कम ही ॥, 

इस लोगोंके लिय प्राप्तिक अर्थ गौओंकी | ५ बदल सू० ४२ कु९ 
ऋलग करनेवानी ओर घंड़ोंका विभाग | को कामना करते हुए के लये 
> हस सीोगोंकी रक्षा करिये था प्र ओआं 


करने बाली और अजादि पदार्थ का कर 
विभाग करने बाली उत्तम बढ़िको | > ( अच्चोंके मदृश हम लोगोंके लिये 
श् भसोगाका प्राप्त कराइये !,, 


सन॒ष्यों के तुल्य करो +,, रे ु 
ऋग्वद्‌ खठा सहल सूक्‍त पृ८ ऋ०२| ०५३ 3 महल सू० २८ ऋ० ९-२ 

ल्‍ सनुष्यो जो भडट बुरी और चघोड़ों |. 42. 8 ६ है 
को रखने वाला जो पशओको रक्षा के 5.35 १३) मुका कम के करने 
के जाल सनष्य तुम जिन यह्ष शादि ट्यव- 


करने बाला सथा घर में अज्ोंको रख 

ने बाला बद्धिकों तृष्त करता है वह | दारोंसें ब्ठी जह़का जो कि ममिसे कद 

समग्र संसार में स्थापन किया हुआ | ऊँचे रहइनेजाले पत्थर शौर मूसनको आ- 
ख्ादि कटनेक लिये यक्‍त करते हो उनमें 


पष्टि करने खाला शिथि और पदों 
में व्याप्त बढ्धि ओर णद्धों को अच्छ | उखलोमूनलके कट हुए पदार्थोको प्र 
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५.५ 
आयमनलीला 0 


करके सनकी सदा लत्तसताके साथ रक्षा 
करो और अच्छे विारांसे युक्तिके साथ 
पदार्थमिदु होने के लिये इसको नित्य 
ही चलाया करो-भावषा्े-भारोी से प- 
त्यर में गड्ढा करके भूसि में गाड़ो जा 
भुमिसे कुछ ऊंचा रहे उसमें अन्य स्था- 
पन करमे मूसल से उसका कृटों ।” 


“है एश्वर्य बाल सिटान मनप्य लूस । 
दो जंघों के मसान जिस व्यवहार में | 
अच्छे प्रकार वा तममार खलग २ काने | 
के पात्र अर्थात्‌ शिल कह दोते हैं उन | 
। शणतया नडठों पिशछ्या हस प्रकार से ही 


को अच्छे प्रकार लिद्रु करके शिल्ब्ट 
से शुट्र किये हुए पदार्गो के मकाश 
स सारको प्राप्त ही जोर उत्तन खिचार 


से उसी को खार बार पदार्णों पर 'च- 





( ४9 ) 


ने असिस्थन काठ के ठखली मूसल सि- 
द्व किये हों जो हसारे ऐश्वर्य प्राप्त क- 
रानेयाल व्यत्रहार के लिये आाज स- 
चुर आदि प्रशंभनोय गुणवाले पदार्थों 


/ का भिद्दु करने के हेत होते ढींवें स- 
। ब सनुष्या को साथने योग्य हैं ,,, 
। ऋग्वद प्रश्मम संडल्त सक्‍त ९६९ ऋ०६८ 


«४ हैं उत्तम घनुषवाला में कुशल अच्छे 
बेद्यो, तम पथ्य भोजन चाहनेवबा- 
सा से इस जम्ाको पिओ इस सक्त करे 
तुआ मे भाद्ठु किये हुए जल को पिश 


कहो आरा को उपदेश देआ ।” 
ऋग्वेद प्रथम संडल सक्‍त १२४ 
ऋ? १९ “जमे यह प्रभात बेला लाली 


ला। भःवाणे । एक ते पत्थर को शिला | लिये हुए सुणेकी किरणोंके सेनाके स- 
नीच रक्‍से आर दूमरी ऊपर से पोमने | सान समृद्रकी जोड़ती और पहले ब- 
के लिये खहा जिसको ४&थ में लेकर | ढ़ती है बेसे पूरो चौबीस ( २४ ) वर्ष 


पद पोसे जाप इनसे अीषाध आदि 
पदाये पीसकर खाते यह सी दृसरा 
साथन ठरखली मूसल के ससान शघनना 
चाहिये । 

हे ( इन्द्र ) इ॒न्द्रिय|फे स्खासो जोव 
लू जिस कस में घर के श्रोच रिया अ- 
पनो संगि स्त्रियां के लिये उक्त उलुख 
लों से मिद्दु की हुई विद्या को जेसे 
हालला मिकलनाएद क्रिया करनो हो- 
तो है बेसे रस विद्या को शिक्षासे ग्र- 





$ 


को जअवान-स्तो लात रंगे गो आदि 
पशओंके ममूहको जोडतो पीछे उक्षति 


[| क। प्राप्त छोती-,, 


(नोट) किसी गायके र हने वाले कथि 
ने यह उपरोक्त प्रशंभा पशु चराने बा - 
ली स्त्री को को है ४ 
ऋग्वेद लीमरा सडल सक्त ३७ ऋः २ 

“ बच्चों को ओढ़तो हुई सुन्दर स्थी 
के तुल्य ॥ ? 

( नाट ) इससे विदित होता है कि 


हस करती और कराती हैं उस को | उस मसय सस्त्र पढ़ननेका प्रचार 


झनेक तकों के साथ सुनो ओर इस 
का उपदेश करो ।” 


त नहीं हुआ था जो स्त्री वस्त्र पहत- 
ती थी यह प्रशंसा योग्य होतो थी ॥ 


जो रस खोंचने में चतुर बहू विद्वानों . ऋग्वेद प्रथम संड'न सूक्त २६ ऋ: ९ 





। 
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( ४८ ) 


दधोका पालन करने और कराने दा- 

लें विद्वान त्‌ बस्चोंकी घारण कर ही। 
ज्छ है 

हंस लोगोंके इच प्रत्यक्ष तोन प्रकारके 

यज्ञफो मिद्ु का | ,, 

[ मोट ] हपते धिदिल होता है कि 
उस समय में मनुष्य वस्त्र नहों पढ़नते 
थे इस ही कारण यहुओले ममय यस्म प- 
इन कर आने पर जोर दिया गया है॥ 

ऋग्वेद छठा मंडल सक्त २८ ऋ० ६ 
“ उत्तम प्रतीत कराने बाल द्वार आदि 
जिस में उपर कल्यान करने शुद्ध वाय॒ 
जल झऔर वृक्ष वाले ग्रहको करिये ।,, 

ऋग्वेद सप्तम संडल सक्त ४३ ऋ८४५-८ 

“ को सनप्य जसे सेरे घर सें मेरी मा- 
ता सब ओरमे भोये पिता साख कुत्ता 
सोचे प्रजापति सोते सब संबन्धी सश्ष 
आरसे मोते यह वत्तम घिठान सोबे 
बेमे तसड़ारे घरमें भो सोजें। ,, 

“ है मलप्यो ! भेसे हम लोग जो छा- 
तीब सब प्रकार उत्तम सु्घोफ़ा प्रात 
कराने बाले घरमें मोती हूँ वः जो प्रा- 
प्वि कराने बले घरसे सोौली या जो प- 
लंग सोने घानतो सत्तम स्त्री धियाहिल 
तथा जिन का शुद्ध गन्ध हो तन सयों 
को हम लग उत्तम घरमे सुन्नावे बेने 
लुम भी उत्तम घर्में सुनाओ ,, 

ऋग्वेद प्रथण मडल चूक्त ९६२ कऋ०६- 
८--१४ 

“ जो खम्मेके लिये काप्ठट काटने बालन 
और भी जो खस्भको प्राप्त कराने वाले 
जन चोडोंसे बांचनेके तिये किसी वि- 


४ ऐ बत्न पराकस कोर अंज्ाटि प- | फुय छक्ष 


रू 
आयमलली ला । 
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को काटते हैं और जो क्‍ 
लिये पका नेक्नी चारण करते और पष्टिक् 
| रतेहें। जो उनके बीच निश्चयसे सम ओर 
| से उद्यमी है बह हस लोगोंको प्राप्त ड्वोवें,, 
। “है विद्वान इस शीघ्र दूसरे स्थानको 
| पहुंचाने बाले श्रलनवान्‌ घोड़की जो झा- 
उद्धे प्रकार दो जाती है और घोष्ठांको 
दुमस करतो अर्थात्‌ सनके बलको द- 
बाती हुओें लगास है जो शिरमें रक्तस 
व्याप्त होने बाली रस्सी है अथवा जो 
इसके मुखमें तूण श्ीरूच चास अच्छे 
प्रकार भरे होव घससरद लम्हारे पदाय 


विद्वानांसे भी हो | * 

“ के घ॑हुके मिय! ने वाले शीघ्र जाने 
वाल घं।ड्रोंका जो निश्चित चलना नि- 
श्वित अंठना माना प्रकार से चलाना 
फिराना और पिछाड़ी ग्रांचभा तथा 
उनकी उढ़ाना है और यह घोड़ा जो 
पीता और जो घासको खाता है ब स- 
मस्त उक्त कास तम्हारे हो जौर यह 
समस्त बिट्टानामे भी हों । ” 

( नोट) इससे बिदित होता है कि 
घेठेकी मादेसीका काम उस समय ब- 
हुत अदृभल सस्रका जाता था । 
ऋग्वेद तीमरा मंडल सुक्त ५३ ऋ? १४ 

/ है विद्वान ! आपके झनाय देशों सें 
बसने बालों में गायोंसे नहीं दुग्घ आ- 
दिको दुहलते हैं दिनको नहों तपाते हैं 
वे क्‍या करते था करेगे । ,, 

( नोट ) इससे विदित होता है कि 
उस मसय ऐसे भी देश थे जहांके रहने 


िएिााए््एथतूाण८८ाापा्राक कला आता चयन. आम ला ज नवमी लक डक, 





ज्रार्थभसली ला । 
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बालोंकी दूधको दुह्दना आदिक भी न- 
हीं ज्राता था । 
(जिस प्रकार खेती ऋरने खाते ग्रा- 
सोख लोग आज़ कल शपना जेठनः 
सठना तल ही सकातसें रखते हैं जिस 
में झंगर ( पशु) बांधे जाते हैं श्ौर व- 
हो पर अपने संवारू गोल भी गाने २- 
इतें हैं इस हो प्रकार बदों के बनाने 
याल करते थ-४ 

ऋग्वेद प्रथस रंडल सक्त १५३ ऋ? ९ 

“जा सुव मस्थन्धो वा सुख प्त्पादक 


निज 


अन्यन्त बृद्धिका प्राप्त आक्ाशके बीचर्से 
साथ अथात्‌ गगन संडलमे व्याप्त सास 
गान की विद्वान क्राप जेसे स्वीकार 
परे खसे गाये और शान्तरिक्तम जो क- 
रखे उन के समान जो न हिंसा करते 
योग्य दूध देने बाली गये सो हर ईज्- 
समें ल्यित होते हैं उतम अरकं अचस 
प्रदार शेदरम करें असम सानगान ओर 
चल गौंओँकर हम लोग सराहें उन का 
सत्कार करें ॥”? 


आयमत टठीठा । कक 
(८) । 

प्यारे आया भाईयोा ! हनने स्वामी 
दयानरूद सरस्थतोके अदरक अलसार 
बंदांके बाक्यांमे स्पष्ट मिदु करदिया 
है कि बदोंके गील॑मिं ग्रापोण लोगों 
ने अपने सनिन्यके ध्य बढ्ारके गोतभाये 
हैं इससे आापको/्वदोंको स्वयण्‌ पढ़कर 
देखने और जांच करनेका शो रू अब स्य 
पैदा होतया होया जिन साइपोको 
अब भी वेदों की आंख करमेकी उसेचला 





नहों हुई है, उनके बास्‍ते हस यहां 
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( ५७ ) 


| 
धर 
ु 


लक लिख ना चाहते हैं कि बदंके गीतों 
के ग्रामी ए सन्प्य अपने ग्रासके सुखि- 
या वा चोधरं वा सुकट्टस दर पटलको 
ही राजा कहते थे। वदोंसें राजाका 
बहुत बणन है छीर राजाकी प्रशंसा 
में ही बहुधा कर वद भरा हुआ है प- 
रन्‍्त जिम प्रकार अधिक खतो और अ- 
चिक पशु रखने साले ग्रभाणका ददों 
में राजा माना गया है ऐसा ही करों 
में उनकी रासोण सातलोंक प्रशंसा को 
गई है इस सिपयर्म हम स्वासी दया 
लन्द मब्स्वतोजीके वद भाप्यके हिन्द 
अयोमसे कछ वाक्य नौचे लिखते हैं- 
ऋग्वद्‌ प्रथम मंडल सक १९० ऋचा५ 

हे दुःखका नाश करनेवाले कृषि करे 
को निशद्यामे परिपृण सभा सेनाचीजी 
लम॒ दोनों प्रशंसा करनेके लिये भमिके 
ऊपर राजिमे निवास करते और सुगम 
स माते हुए के ममानया सयेके सभाग 
ओर शामाके लिये सुबर्णके समान 
देखने योग्य रूए फाश्से जोले हुए खत 
को कपरसे शोशो ।” 

ऋग्त्रद झूठा संहल सक्त ४७ ऋचारर 

है सथके सटुश अत्यन्त ऐश्वप्थ से यक्त 
को आपके बहुत अनच्वोंमि यक्त घन की 
दर्शा क्षोशों खजानोंकों प्राप्त दा नेबा- 
ली ससियों को स्तति करमेय्ाला।” 


( नोट ) झ्राजझूल रल ब्रादर करोड 
रूपयाक्का अन्न हिन्दुस्तानमे विलायत 
को लेआता है पःन्‍त बंदोमीें उतका 
सबसे ज्यादा ऐश्वयेबान साना गया है 
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(६० ) आधभतलीला ॥ 





























करने बाले ब॒द्धि और प्रजासे युक्त आप 
की गौओों की गतियोंके सद्गश झके 
प्रकार चलने बाली भमिया और सा 
सथ्य बाली बदूढोंकोी विस्तृत पंक्तियों 
के सदृश खापको प्रजा हैं ।” 

ऋरगेद छूटठा सड़न सृक्त २९७ ऋ० ४ 
“हे किद्वानों में अग्रणो जनों, जिसराजा 
के हं।ने पर पाक पकाया जाता है भजे 
हुए अन्न हैं चारों झोर से अत्यंत 
।सला हुआ उत्पन्न ( भोस ) ऐश्वयका 
योग वा आधषाधचिका रस होता है... ... 
बह शाप हम लोग के राजा हू जिये।? 

(नोट) यह हम अगले लेखों में सित्ठु 
करेगक भंगको सोसरस कहते थे देखो 
बदोंके समय में जिस राजाके राज्य 
होनेके समयमें भोजन पकाया जाये 
श्रीर भना हुआ अनाज और भंगधाटी 
जावे उसकी प्रशंसा हं।ती थी 

ऋग्वेद छठा मंडल सृक्त ४६ ऋ० २४ 
जा दुष्ट चारोका साग्ले धानता राजा 
आदि बाले कमासे ऋत्यंत विभाग कर 
ने बालके प्रशासत गी वे विद्यमान शरीर 
अलतें हैं जिम में उसका प्राप्त होता 
है बढ ढी हस स्ोगों को स्वीकार करे 

(नोट) जिस राजाके यहां गझ और 
चढ़नेके बासते सवारा उसको प्रशंसा 


जिसके दस खाती अनाज हर । 
ऋणग्वद्‌ चोया संडल सृक्त २४ ऋ? 9 
“जो राजा आाज...ऐश्वस्ये युक्तके लिये 
( सोसभ्‌ ) ऐश्वय्ये फो उत्पष्य करें पाफकों 
को पकाबे और यों को भूंज.....बल 
युक्त मनुष्य का घारण करे वह बहुत 
जीतने बाली सेनाको प्राप्त होये ।” 
ऋग्वद्‌ मप्तम महल सक्त २७ ऋ० १२ 
“है राजा जा जात्रओंकी (हंसा करने 
वाले बलसे कामना करते हुए शाप 
मनुष्य जिम में थठते वा गोौये जिममें 
विद्यमान ऐसे जाने के स्थान में हृस 
लोगों को अच्छे प्रकार सेविये ।” 
( नोट )ग्रामोण लोगोंके बेठनेका 
वह दही मकान होता है जिस में गो 
आदि पश बांघ जाते हैं । 
ऋग्येद छुठा मंडल सक्त १३५ ऋ० ९६ 
“है सुन्दर सेना बाल विद्वानु राजन 
प्रमिद ख्याप सम्पर्ण विद्वानों या जोर 
पुरुषोंके माय बडुत ऊणांके बच्चों झे 
युक्त गृहमें बंमान हो ।” 
(नाट ) यह हमने पढले मिदुकिया 
है कि देदोंके मसय में धसख्र पहननेका 
प्रचार बहुत कम था ओर राजा आा- 
दिक्क खड़े आदमी जा घरत्र पहनते थ॑ 
उनको बहुन प्रशंभा हो ती थी औरपऐसा | की गई है । 
४४३३ होता है कि, रुदैका कपड़ा थु-| आऋग्वद प्रथम सं्टल सृक्त ३३४ ऋ०६ 
नने को विद्या तनको मालम नहों थो | “हे परम बलखान...जी आपकी समस्त 
यरण ऊनसे हो कम्यन आादिक बना- | गौएं ही भोगनेके काम्तियक्त घसकों 
लेते ४ पूरा करती और शच्छ प्रकार भीजम 
ऋणग्वद छठा मंडल सृक्त २४ ऋ० ४ | करने योग्य दुग्धादि पदार्थ को पुरा 
“है बहुत सासश्ययान्‌ दुःख नाश करती ।! . 
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$ बच ज+ि 





आयगेसललीला ॥ (६१ ) 
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ऋग्वेद प्रथम मंडल सक्त १७) ऋ? २; ऋग्वद्‌ प्रथम संडल संक्त १३८ ऋः:४ 
“है सुर्थेक्षे समान बत्तेमन राजन आप ; हे पुष्टि करने वाले जिनके छंरो 


के ज। प्रखल फ्वान घृषभ उत्तम अन्त 
का योग करने घाल शर्क्ति बन्चक 
ऋौर रसमण साचन रथ और निरन्तर 
गसन जल घोड़े हैं उनको यत्नयान 
करो शथाल्‌ उन पर चढ़ो उन्हें काय 
कारोी करो ।” 

ऋग्वद्‌ सप्तम संहल सक्त ९८ ऋ०ः १६ 
“जो ऐश्वययुक्त शत्रुओंकी विंदीसोकर 
ने बाला शुभ गुणोंमे ढ्याप्त राजा पक्के 
हुए दूचको पीन था वर्षन वा वतन क- 
रने खाले सेनापतिका परकर अ्रनेश्यय 
को दूर करता है ,, 

ऋग्वेद प्रथम मंडल सक्त ४२ ऋ? ८ 
#४ हे सभाध्यक्ष.....उक्तम यत्र अ्आईद 
अऔषधि होने वाले देश को प्राप क्ौ- 
जिये ।,., 

ऋणग्वद्‌ छूठा मंडल सूक्त ६० ऋ०? 9 
“है खुखकी भावना कराने याले रूय्ये 
और बिजलीके समान सभा सेना- 
घीफी आप दोनों जी ये प्रशंसा 
ये प्रशंसा करतो हैं उनसे मख ओर से 
उत्पन्न किये हुए दूध आदि रसको 
एप ३7 

ऋग्वेद पंचम संडल सक्त ३१ ऋ० २ 
“सेनाका देश गौओंका पालन करने 
खाला ।., 

ऋग्वद दूसरा संडल सूक्त २० ऋ:१३ 
"जो पत्रिन् हिंसा अर्थात्‌ किसोसे दुगख 
को म प्राप्त हुआ राजा जिनसे अच्छ 
जी आदि झज सत्पल हों सन जलों 
के निक्षट अबतः है। ,, 





| से 


ही प्रकार बेदीमे 


(बकरो) ओर घंह विद्यसान हैं एसे।,, 
(ग्रामीण लगाम जसे खेती 
अदिका काम अन्य मनष्यों 
कछ अधिक जानने बाला 
बुद्धिमान गिना जाता है।ढस 
जिनको 
बिद्!न्‌ू वर्णन क्या गया है 
वह ऐसे ही ग्रामीण लागथे 
यथा:> 

ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त ४३ ऋ० २ 
विद्वानोंकी पूजा स्तृति करते हैं जो 
कृषि शिक्षा दें भिन्रोंके मित्रहों दूध 
देने बाल गौँके खुख दने वाले द्वार 
का जाने उत्तम यव आदि अन्न और 
उत्तम घनके दने बाले हैं । 


( 


ऋग्वद प्रथम संड्न सक्त ९४४ ऋ? ६ 
“है सूयक्रे भस।न प्रक्राशसान विद्वान 
आप ही पशु आंको पालना करने वाले 
के समान अपने मे अन्तरिक्ष में हुई 
कृष्टि आदि के विज्ञान को प्रकाशित 
करते हो | .. ऋ? ६ ऋग्वेद दूभरा सं- 
डल सक्त 9 ' हे सब विषयों को घा- 
रण करने वाले विद्वान जो मनोहर 
गौशों से वा बनें से ता जिन में आ- 
ठ॒सत्यासत्यके सिशेय करने बाते 
चररा हैं, उन बाणियों से ब॒लाये हुये 
आप हम लोगोंके लिये सुख दियेहुए 
हैं मो दस लोगोंसे सत्कार पाने योग्य 
हैं।.. ऋ० ६ ऋग्वेद दूसरा मंडल सक्त 
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( ईर ) 


« है किद्वातसतोगो! हमक-वणएद 
जशु करो और जो यह बढ़ी कठिलता 
से टट फटे ऐमे विद्याम ।मादि के [ त्व- 
ये बना हुवा घर हैं वह हमार लि- 
ये देओ । 

ऋग्यद्‌ दूतरा सडल सूृक्त ४२ ऋ2३ 
“ क्ररूयान के कहने वाले होते हुत 
जाप उत्तम घोोंके दिनो आर में 
शब्द करो अथात उपदेश करं। जिमभ 
आर हम लोगंका कष्टदेंने का मत स 
सर्थ द्वो ।,, 

ऋग्वेद तीमरा समंडन सूक्त २१२ ऋ?2९ 
“है संपण उत्पन्न पदाथां के आता 
चिक्रने घत और दोट पदायोके दाता 
बिद्ठवान ! 

हु [8 
जयपमत लाला । 
(€ 

राजपुताने के पुराने राजाओं को क- 
चारा कपढ़न से सालूग हाता हैँ कफ 
राजा लाग लड़ाई में भाटों को अपने 
साथ ले जाया करते थ जा लड़ाई 5 
कब्ित्त छुना कर बीरोंसे लड़ने को 
उत्तेजना दिया करते थे। इस मकार 
के गीत बदों में बहुत मिलते हें (हूम 
स्वामी दुबानन्द के बद भाष्य से कुछ 
बाक्य इस विषय के मोंच लिखते हैं॥ 
ऋग्शद प्रथम सहन सक्त १५३ ऋचा ३ 

“हे सेनापति जिप कारण शरवबीर 
प्ििश धाषणय सेना को संबिभाग करने अथात्‌ 
पद्मादि व्यद रचना से बाटने बाल 
आप मन॒ष्या ओर युदु के लिये प्रदत्त 
किये हुए रथ को प्रेएणा दूं अथात्‌ युद्ध 
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अयशेमसतलीलना । 


समय भें आगे को बढ़ालें और बलवान 
| जश्ञाप दीपते हुए अग्नि को लफ्ट से 
जमे काए आदिके पात्रको वेसे दुःशोप्त 
दराचारी दस्य को जलाओ इस से 
मन्यभागी होओ ।? 

ऋग्वद्‌ प्रथम मंडल सक्त ५२ ऋ०५ 

८-१० & जो सम्य के समान झपने श- 
खरा को छाष्टि करता हुवा शत्रुओं को 
प्रसत्भला दि खाने हारा शजत्रओं को 
छल करने बाल शर््र समह से यक्त 
समाध्यक्ष हप में इम यहु करते हुए 
शत्रु के ऊपर मच्य टेढ़ी तीन रेबा- 
जा से मत्र प्रकार कमर को गोस्न 
रेखा समान खलकी मख्र प्रकार भेदन 

करता है,- हे सभापति भजाओं के 
मध्य चोह़े के शर्तों को चारण को- 
जिये बीरा का कराइये ॥ 
“बनक्रारी बज के शब्रोंमे और भथसे 
बनके साथ शत्रु लोग भागते हैं॥” 
ऋग्वत्‌ प्रथल संढ न सक्त ६३ ऋचा २-६-9 

है सभाध्यक्ष (जम बज से शत्रओं 
की मारते तथा जिम से उनके बहुत 
नगएां का जातनेक लिये इच्छा फरते 
और शत्रकं के पराजय आर अपने 
बिजप के लिये प्र/तक्षण के जाते हो 
इमसे सत्र विद्यओों की स्तुति करने 
बला भनृष्य आप के भुजाओं के बल 
के अभश्रय से वल्ल को घारण करताहै। 

हे मभाध्यक्ष संग्राम सें झाप को नि 
श्ुथ करके पुऋरते हैं ।,, 

है उत्तम शर्त्रां से युक्त सभा के अ- 
जिएति शन्रुओंके साथ युदु करते हुओे 








आपयसलली सा ॥ 


नेक आन 5 न जे #॑ ०७ ऑल अल ०6 न्‍ हज 


जिस कारणा सम उन २ जणनत्रओं के न- 
गदों को शिदारक करते द्व। इस का- 
रसा आप हम सत्य लोगों को सत्कार 
ऋरने योग्य हो ।” 
ऋग्वेद प्रयम मंद स॒क्त ८० ऋचा ९३ 
झप्पनी सभाओंका शत्र स्ों के साथ अच्छ 
प्रकार युद्रु करा शत्रु आ का सारनंयजाल 
आप का यश बढ़ेगा । 
ऋग्वेद तोमरा मंडन सृक्त ४६ ऋ०? २ 
प्रसितद छीरां को लहाइये शत्रुओं को 
पराजय को पहुंचाडये । 
ऋग्वद्‌ प्रथल सड़ना सक्त १५२ ऋचा ९ 
ऋत २ में इक्ष झरने हार हस त्ताग 
संग्र।म, में जिस वेसवाल िद्ठानां मे 
या दिवय गणों से प्रगट हुए घड़े के 
पराक्रमों का कहेंगे उस हसार घ,छ के 
पराक्रमों को सित्र अष्ठ न्‍्यायाचोीणश 
जाता ऐश्वपयंवान बद्विलान ओर ऋ- 
त्थिज लोग खझोछके मत कहें और उसके 
ध्रनकल उसकी प्रशमा कर। 


चौथामंहलसक्तर८ ऋ०:८फा भावाथे 
जमे नदिपां अतलल अरोतो हुई ल- 
रुचस्वर करतो हुई तटां कर तोहतो 
हुई जाती हैं वेसेह सेना शत्रुओं के स- 
न्‍्मुख प्राप्त होव । 
ऋषग्वद्‌ चोथा संहनत सक्त ९७ ऋ० ८ 
सेना से शत्रों का नाश करो कैसे 
नदी तटको लोहतोी है। 
ऋग्वेद चौथा मंडल सृक्त ४९ ऋ्रचा २ 
बह महाशयों के साथ सप्रासों में 
शत्रओ्ों को सेनाओं और शबज्रजों का 
नाश करता है रुसको यशस्खो सुन- 
ता हूं 


( ६३ ) 


ऋग्वद रप्तम संडल सक्त ६ ऋचा ४ 

हे मनुष्यों जो मनष्योमें उत्तम २ बा- 
ियों से दरा चतलना जिसमें हो उम 
अन्चकार में आनन्द करतो हुई पूबेको 
चलने बाली सेनाओं को छरता है... 
जुमका हस नाग मत्कार करें । ,, 

लदंमें बहुत से गोल ऐसे मिलते हैं 
जो योचा लोग अपनी श्रबीरता को 
प्रशमामें और लड़ाई को उत्त ऊना में. 
गाया करते थे तथा:- 
ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त १६५ ऋ? ६- 

जपे बलवान नीत्र स्वभाव खासा 

में जे बलवान समय शनत्रके बधमे न्‍ह- 
वाने याले शख्त्र उनके साथ नमता हूं 
उसो मुकको तुम सुखसे घारण करो।2 

“ है प्राणके मसान प्रिय विद्वानों ! 
जिसके हाथमें बज है ऐसा हाने बाला 
में जे सथय भेघको मार जलनों को सु 
न्द्र जाने वाले करता है बसे अपने फ्रो- 
चसे ओर मन से बलसे शब्मुओोंको मा- 
रता हूं । ,, 
ऋग्वद्‌ तीसरा संडम्त सक्त ३५ ऋ० ९ 

” है सेना के अधोश जैसे ह_स लोग 
मेघके नाश करनेके लिये जो बल लस 
के लिये स्यक्े समान संग्रास के सहने 
बात वलके लिये आपका आश्रय करते 
हैं वेसे शाप भी हमस लोगोंका इस खल 
के लिय बतों | ” 

ऋग्वेद पंचम सडल सक्त ४ ऋ० ९ 

“ आपके साथ संग्रामको करते था 
कराते हुए हम लोग सरणा चर्म बालें 
शत्रुओं को सेनाओं को सब ओरसे की- 
लें इससे घन, और यशसे युक्त होवें,, 








( ६४ ) 


स्वामी दुयानन्द्‌ मरस्वतीजीके वेदों 
के अर्थोास्स यह मालस होता है कि वां 
के गीतोंके बनानेके समय में एक ग्र'म 
बाशियोंका दूसरे ग्राम ब्ासियोंसे नि- 
त्य युद्ृ रद्दा करता था और बहुत कर 
सार घाह रहती थौ-आज कल भो दें 
खनेमें आता है कि एक ग्रास वाल _ 
मरे ग्रान बाले को खती काट लते हैं 
पशु चुत लेजाते हैं वा समोसापर रक 
गड्ा हवा जाता है परन्तु सब ग्राम 
वाले एक राज्यके आधीन होनेके क्ा- 
रण शझाज कल लड़ादे नहीं बढ़तों है 
बरण अदालतसें सुझद्सा चलाया जा- 
ता है परन्तु उस समय जमा इसने गत 
लेखमें सिद्ठु किया हे ग्रामका न्त्री 
घरी वा मुखिया ही उस ग्रा- 
मक्का जमीन्दार वा राजा हो 
ताथा इम कारण ग्राम के सब लोग 
ससद्ीके साथ होकर दूमरे ग्राम वालों 
से लहा करते थ और मनष्य बच कि 


या करते थं--उस समय का ई कोड राजा 
ऐमा भी होता था जो दो चार वा अ- 


सिक्र ग्रामोंका *जा हो और लडाड़े 
में कहे २ ग्राम के राजा भी सम्मिलत 


. ढोजाया करते थ4बदामे शात्रओों 
को जान से मारहालने और 
उनके नगरोंको विध्वंस करने 
की प्रेरणा के विषयमे बहुत 


अधिक गीत भरे हुए हैं)खामी 
दुपानन्द सरस्वतीजोके अर्थों के अन- 





शायसतनीला ॥ 


“निहाडे शजत्रओंके मारने 








कि 


सार ती हमारे शनमान में प्राय एक 


करा हो चचामें भरा हुआ है 
मा भी सालस होला है कि संग्रास 
ल?गके वास्ते भी होता था शअधांत्‌ श 
त्रुआंका पराजय करके उनको लटलेते 
थे और लटको योहा लोग आपस में 
बाट लते थे हम स्वामी दयानन्द के 
बंद भाष्यक हिन्दी अर्थांसे कछू सशक्‍य 
इुम विषयमें नोचे लिखते हैं- 
ऋण वयद लोसरा सन सक्त ३9 ऋ? ५ 
जिम प्रकार सेना का अधोमणमें 

शत्रक नाशके लिये तथः संग्रामामे 
घन आदि को बांटनके लिय 
राज।को ममीप में कहता हूं वेसे आप 
लग भी इसके समीप कहढं।--,, 

ऋग्वेद पंचन मंहलत सृक्त ६२ ऋ० ९ 

“ जिमसे हम लोग विभाग क- 
रते हुए शत्रुओंके घनों की जो- 
तनेकी इच्छा करने खाले हं।व-,, 
ऋग्वद्‌ छटा संढल स॒क्त २० ऋचा १० 

४ आप के रक्षण आदि से हम लोग 
साल नगरियोंका विभाग करें। ,, 

बेदींके गीतोंके बनाने बाल कथियों 
का ऐसा विचार था कि मेघ अथोत्‌ वा- 
दूस परानोकी पोट बाच लेत! है और 
पानो को भूमि पर नहीं गिरने देता 
है-सूप्ये जो मनध्यों का बहुत उपकारी 
है वह वादल से यहु करता है जोर 
सार मार कर बादलोंको तोह हालता 
है तब पानी अरसता है थेदों के क- 
वियों ने बादलोंको सार हालमेके का- 
































आयमललीला ॥ (६४ ) 


रख सब्ये को सहान योदा और सा- | में बेसे शत्रजों का सारू उसको इचर 
इसी साना है वेदों के गोला सें वेदों | उचर फेक और उन को लथा कित्ता 
के कवियों ने योद्राओं और वीर प- आदि बयानों से युद्रु करने के लिये 
रूषों की प्रशंसा करते समंध था उन | जादे सेनाओं को छिल्ल शिनन्‍्र करू । 
को यदु को सत्तेजला करते मसयथ यह | दुष्ट अभिमानों यदु को इच्छा नक- 
डी दूष्टान्त दिया है कि जिस प्रकार | रने बाल पुरुष के समान पदया के 
सथ्य मेघों को मारता है इस प्रकार | रेसेको इकट्टे करने जोर बहुत शज्रुओं 
सम पत्रओं को मारो हमारे अलसान | को सारजे हप्रे के तुल्य अत्पन्त बल 
में तो वेदों में एक हज़ार बार वा इस | युक्त शूप्बीर के समान मूख्ये ल्‍्नोक को 
मे भी जविक बार यह ह दष्टान्त दि- | दैप्वों में पुकारते हुए के सटूश बतंता 
या गया है बरण ऐसा सःलम होता है जब उसको रोने हुए के सट्र॒श सू्य 
है कि पद बनाने बोल क्रियांके पास | ने सारा सब यड़ सारा छुबा स्का 
इस टुष्टान्त के सिब्।य कोदे और दु- | शत भेघ रूथ्य मे पिस जाता है और 
ष्टान्त दी नहीं था-इस प्रकार यदों से | उेंढ इस सूथ को ताहनाज्ों के समूह 
हज़ारों बार कहे हुवं एक दुष्टान्त दे. | को सह नक्ता सक्ता अर निश्चय है।कि 
हम पांच सात वाक्य नसून के तोर | इस झेघ के शरीर से लत्पल्न हुडे मर- 
पर लिखने हैं-- दियां पघत ओर एथियो के बे बहु 
ऋग्खंद्‌ छटा संडल सक्त २५ ऋचा ९ | टीलों को छिक्न भिन्न करती हुढे बह- 
हैं शख्र है हम्त में जिनके ऐसे- ता हैं बसे ही सेनाओंमे प्रदाशमसान 


रवि 
मेघोंका सूथ्य जैसे वैसे सम्पूर्ण | हक कम चेष्टा किया श ॥ 
जंधजों- को आप विशेव फरक नाज को य रक हुत डाते है दके 
करिये । रखते हैं सब्य सच कं! संाहकर 


ऋग्वेद प्रथम संडन सकत ३२ ऋ०१-६-० | जल बअश्साता है। 

है विद्वान सनष्या त्स लोग जसे | ऋग्वेद प्रथम मइल सक्त ६२ फ्रचा ४ 
स॒थ्ये के जिन प्रसिदु पर'क्रमोंको कहो | जैसे सृथ्य सेघ को हनन करता है 
समको मैं भी शोघ्र कहूं जैसे बह सब | बेसे शत्रुओं को जिदारणा करते हो । 
पदार्थों के छेदन करमेवाले किरणोंशे | ऋग्तेद प्रथम मंहन्‍त सक्त ८० ऋचा ३ 
युक्त सूब्ये सेच को हनन करके बणोला | सूरञ मेघ को जिस प्रकार इनन क- 
सस्च सेघ के शवयत रूप जलों को सोच | रता है इस प्रकार शत्र को मारनेवाले 
झूपर करता उसको पृथिवी पर गि- | मभाषति । 
राता और उन मेयों के सक्राण से न-| ऋग्वेद प्रथम संडल सृक्त १२९ को ऋ० 
दियों को दिल भिल्ल करके बहता है | १९ का आशय 





(3 


( ६६ ) 


सुलाओं कि वह फिर न ज्ञागे। 
ऋग्वेद तीसरा संडल सक्त ३० ऋचा ८ 


प थवाश्रओों का नाश करो । 
ऋग्वेद्‌ तीमरा मंडल सूक्त ४७ ऋ० २ 


में सब्तेसान बोरों को नाश कर। 
शत्रओं को मारने के गीतों 
में तो साराही वेद भरा पड़ा 
है)परंत उरसूमेसे हम कुछ एक 
वाक्य स्वासी दयानन<4 के जद 
भाष्य से नींचे लिखने हैं । 


शअआग्यद सप्तम सछठल सक्त ३० ऋाछा ३ 






उसहोस करने दाले के समान पा 
शत्रुओं को युदु को आग में होमते हुए 
अग्नि के ससान । 

ऋर्थेद प्रथम मंडल सूक्त २९ ऋचा ५ 
जिस अ्रप्मि कायसे शात्रजन पत्रादि 
रहित हों ठतनका उपयोग सब लोग 
क्यों न कर । 

ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त ३२ ऋचा१२ 
आप शत्रओंकी बांच शस्म्रोंसे काटते 
हैं इस हो कारण यद्वोंमे हम आपको 
अधिष्ठाता करते हैं ॥ 

ऋग्वंद प्रथम मंडल सक्त ३७ ऋचा३ 
खिस प्रकार याय अपने वल से वृक्षा- 
दि को उखाड़ के तोह देती है बसे 
शत्रओंकी सेनाओंको नष्ट करो अर 





अयमललोीला ४ 
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जिसप्रकार सं मेघकी मारताहै| निश्चयसे इन शन्रुओंको तोड़ फोड़ 
इस तरह शत ओंको सारकर ऐसी नोंद 


लसे सूर्य मेघकों .पी सता है वेसे आ- 


सम्ये जेसे मेघों को तोहता है बसे 
हम लोग भी जत्रओं के नगरोंके मध्य ' ऋग्वेद तोसरा मंडल सूक्त ९८ ऋ० १९ 


'। “दूरस्थल में विराजमान शत्रओं को 
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है स्येके समान वतेभान इन संग्रामो | रक्षे बढ़िये ।” 









जि आल न बा जाओंिििि लि विजन ी ऑन 


लट पत्वट फर झपनी क्ोलि से दिशा- 
आों को अनेक प्रकार व्याप्त करो 0 
ऋग्वेद प्रथम संडल सृक्त १९७ ऋ०२९ 
“डाक दुष्ट प्राशीको अग्नि से जलाते 
हुये अत्यत बढ़े राज्यको करो |” 
ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त ९३३ ऋ० २ 
“जशत्रओों के शिरों को दिल भिस्त्र कर । 


उन प्रतिकल बतेसान शत्रओं को भस्स 
करिये । 
ऋग्वेद तीसरा संडल सृक्त ३० ऋ?६ 


हिंसा करो !” 
ऋगबेद तोसरा मंडल सक्त ३० ऋ०१५ 
जो मारनेके योग्य बहुत छिशेष शस्त्रों 
छाले जात्र मनष्य हों उन०। नाश क- 


ऋशणदेद चौथा मंडल सूक्त ४ ऋ०४-४ 
“जत्रओंदः प्रति निरन्तर दाह देशो 9 
“जत्रओं का अच्छे प्रकार नाश करिये 
शेर वार चार पीड़ा दीजिये। 

ऋगवेद चौथा संडल सृक्त ९७ ऋ०४३ 
“शस्त्र को प्राप्त होते हुए बलसे शत्र- 
ओ्रों की सेना का नाप करो और सेना 
से शत्रओंका माश करके रुघिरोंको ब- 
हाओो ।” 

स्त्रामोी दयानन्दजोके अर्था के अन 
सार बेदोंके पढ़ने से यद् भी भालभ 
ड्रोला है कि जिन ग्रास साशियों ने 
बेदके गोत बनाये हैं डनको करू थि- 
शेष ग्राम आासियों से शत्र॒ता पूरो २ ] 








शआाथमसलीला ॥ 


जमी हुई थी और सन शत्र ओऑंकी ओऔर 
चनके नगरोंको सर्वेया नाश करना 
चाहते थे और बहुतसे ग्राों वाले मि 
लक्षर इनके शत्र हो गये थे। यथाः- 
ऋगबद प्रथल मंडल सक्त १७४ ऋ० ८ 
“है सूस्पे के समान प्रतापञान राजन्‌ 
आप यहु की निवत्तिस लिये हिंसक 
प्र्मभनोंको सहते हो । आप जसे प्रा 
आऔोन शत्रओं को नगरियों की छिद्य 
सिख्र करते हुए वेसे मित्र अलग २ श- 
अन्र्गों की दएट नगरियोंको नयाते ढहा 
से हो छससे राज्स पन संचारले हू 
शम्नगयाका नाप होता है यह जो आए 
के प्रसिदु शरपनके काम हैं उनकी न- 
बीन प्रजा जन प्राप्त होवे ।” 
टग्वद्‌ सप्तम सहल सक्त१८ कं? १३ 
“जैसे परम ऐश्वप्पेखान राजा बल से 
बम शत्र्जं के सातां परा को विशेष 
ला से 7छन्न िन्‍न्च करता 4,, 
कर द्दू खतरा सकता छः ३१ ऋया ४ 
“है राजन आप शाजके सकहों सगरों 
का नाश करत हा । 
ऋगवद छठ संडल सूक्त 9१ ऋचा २ 
बत्रजोंकी मारता छुआर तथा घनोंकों 
प्राप्त होता हुआ शत्र>&. के नगरोंकों 
निरन्तर विरीणे करता है शर्ट ही से- 
नापसि टोने योग्य है ।“ 
ऋशधेद मथस संडल सुक्त ४? रचा ३ 
जो राजा लोग इन शत्रु (दुग) 
वुःखसे जाने योग्य प्रफोटों और नगर 
को दिल सिख करते कोर शत्रओंको 
नष्ट करदेते हैं व॑ चक्रवर्तों राज्य को 


काका मय मल सन जप आी का कम अमन जम कली व अब 
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प्राप्त दो ने को समर्थ होते हैं ।” 
ऋगजेद प्रथम संडल रक्त ४३ ऋ० 3-८ 
आप इस शत्रझओंंके नगर को नष्ट करते 
हो दुष्ट मनष्यों के सका जगरे को 
भेदल करते हो । 
ऋगबेद्‌ प्रथल संडल सुक्त ५४ ऋचा ६ 
आप दुर्घो के €८ नगरों को नष्ट 
करते ही ।” 
ऋष्देद प्रथम संडत्म सक्त ९३० ऋ०७० 
“आप शत्रुओं की नप्े नगरियोंकोा 
खिदारते नष्ट ख्रष्ट करते (,, 
ऋग्वेद तीघरा मंडल सूक्त ३४ ऋ० ₹ 
“है राजपरूष शात्रओं के नगरों को 
तोडने बाले शाप शञत्रओो का सरसन- 
घन करो । 
ऋणवेंद्‌ चौथा मंडहतत सूक्त ३० %२ ३० 
“को तेशस्वी सू्े के सदूश प्रकाशके 
सेबने याले आ्रोर देने वाले के लिये 
मेंघो' के समूहों के सटृश पाषाक्षों से 
बने हुए नगरो' के सेकड़े को काटे सही 
बिज्ञपी होने के योग्य होवे।” 
ऋग्वेद लू था मंडल सृक्त ३२ के० १९० 
“हे राजन्‌ कामना करते हुए आप श- 
त्रझो को जी सेवअिकाओं (दासियो') 
के सद्ूश सब प्रकार रोग युक्त मगरियो 
"शो मब्य झोरसे प्राप्त हो कर जीतले हीं 
सन आपके बल पराक्रमसे युक्त कर्मों 
का हम लोग लपदेश करें !” 
ऋग्वेद सप्तम संडल्न सूवत १८ ऋ०९४ 
“जिन्ही ने परमेश्वर यदल रसाके सम 
स्व दो पराक्रम उत्पन्न किये थे शझपने 








( ६८ ) 
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की समि चाहते और दुष्ट अचर्सी जनो 
को सारने को इच्छा करते हुए साठवो 

अथोत शरोर और आत्माके बल 
आर शुरता से युक्त सनुष्य रूः सहस्त 
शत्र्त को अ्रिकतासे जीतते हैं वे 
भौ छामठ सेकडें शात्र जो सेबन की 
कामना करता है उसके लिये निरंतर 


सोते हैं (४ 
जायमत टाठा ॥ 
( १० ) 


स्वामी दयानन्द मरस्वतीजों ने स 
स्थार्थप्रकाश के अष्टम समुरू्लास सें स्न- 
खा है कि आदि साष्ट भें एक मनष्य 
जाति थी पश्मात अ्रष्ठां का नाम आय 
बिद्वान देव और दुष्टों का दस्यु शअ- 
थघोत्‌ डाक सख नाम हानेसे आये और 
दस्यु दो नाम हुए आयो में पृवोक्त 
प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शरीर 
चार भद्‌ हुए-जब आये और द- 
सस्‍्थओं में अर्थात्‌ बिहान जो देव ऊअ 
विद्वान्‌ जो झसुर उन में सदा लहाई 
बखेडा हुआ क्रिया जब बहुत उपद्ृय 
होने लगा सथ प्राय नोग यहाँ आकर 
बसे और इस दुश का सास आर्यावत 
हुआ--- 
खदों के पढ़ले से भी यह सालस 
होता है कि जिनप्ले साथ वेदके गीत 
बनाने वालों की लड़ाई रहती थी 
ओर नित्य मतष्यों को सारकर झल 
बडह्ाया जाता था लन को बहुधाकर 
बेदों में दृस्ध लिखा है-इस से भो स्प 


सिद्ठु होता है कि (बेच सश्ि का 











जायंसललीला ॥ 


आदि में हुश्वर ने प्रकाश 
नहीं किये बरण जब कि दस्य 


लागों करे साथ लडाडे हुआ क- 
रती थीं और मकान और न 
गर और कोट झरौर दुर्ग आ- 
थ्रात्‌ किले बन गए थे उस 
समय वेदों के गीत बनाये 
गये हें।वेदों में स्वामी जी के अर्थों 
के अनसार दस्य लोगों को कृष्णा से 
अथात्‌ काले रंग के सनष्य वन 
क्रिया है-जिस से सालम हॉता है 
कि स्वासी जी ने शो दस्य का अ्थे 
चोर डाक किया है बद्ध ठोक नहीं है 
क्योंकि मष्टि को आदि में चार हाक 
ही जाने से क्या कोड सनष्य काले रंग 
का हो जाता था इस से यह हो सा- 
नस द्ोला है कि जो लोग अपने को 
आये कहते थे वह अन्य देश के रहने 
वाले थे और कान रंग के दस्यु अक्‍्य 
देश के रहने वाले थे अथास्‌ अंग्रेश्ञोंका 
कथन इस मे मत्य द्वोता मालस हं।ता 
है कि आये लोगों का हिन्दस्तान में 
भील गीह संधाल अझादि जगली और 
काले बण को जातियों से बहुत भारी 
यद रदहा- 
स्वामी जी सत्याथप्रकाश में लिखते 
हैं कि आये और दग्य लोगों का जब 
बहुत उपद्व रहने लगा तव लाचार 
होकर अथोत्‌ हारकर आये लोग सि- 
बुत से इस हिन्दुस्तान देशमें भाग जाये 
परंजु आश्वय है कि थेदों को देश्वर का 
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ते 





वाक्य खताया जाता है और इेश्वर ने | 


बेदों में चिल्ला २फर ओर सार ख्ार 
बरण दजारों बार यह कहा हैे कि 
तुम्दारो जोल हो, लम शात्रओं को 
सारो और दुस्युओं का नाश करो प- 
रंतु इेश्वर का एक भी वाक्य सच्चा न 
हुआ और आारयों को ही भागना पढ़ा- 

स्थामी दयानन्दजी ने सत्यारथेप्रकाश 
में यढ़ भी लिखा है कि आयावलतेदेआ। 
से दक्षिण देश में रहने वाले मनुष्य, 
का नास रात्तन है, परन्त बंदों में रा 
क्षमा से भी युटु करने जोर उनका स- 
ल्थानाश करन का खरणान है। इमसे 
स्पष्ट बिदित होता है कि बदों के 
गीतों के घबनाने के समय आप्याबर् 
देश से दक्षिया में रहने बाले सनुष्य 
से भी लहादे होतो थी । सिब्बत आ- 


य्पोवले देश के वत्तर में है ओर राक्ष- 
स आय्येवल देश से दक्षिण में है इस, 
हेत॒ राक्षमों से लड़ाई दी नहीों मक्तो | 


अपयसतस्नीलता ४ 


( ६6) 
अधाॉल्‌ लिबबल देश में प्रथम मनुष्यों 
का उत्पन्न हानाही सर्वधा असंगत 
होता है और यह हो सालम होता है 
कि सर्व हो देशों में सनष्य रहते चले 
आये हैं । 

दृस्यु और राह्षमोंकों विध्यंस करने 
के विषय में जो गील वदों में है तन 
में से कुछ अक्य स्वामी जो के अर्थों 
के अनुसार नोचे लखे जाते है । 
ऋग्वेद चौथा संड'नसक्त १६ ऋचा ९२-१३ 

महस्त्रों (दस्यून) दुष्ट चोरों को शोपध्र 
नाश की जिये समाप में छटन को जि- 
स्ञ्नों ४. ४ ० रे 
ये सहस्यों कृष्णसण वाले सेन्य जन 
का बिस्तःर करो और दुष्ट पुरुषों का 
नाप करो । 

ऋग्वेद चोथा संडलसक्त २८ ऋचा ४ 
(दस्य॒न) दुष्टों को सबसे पीड़ा युक्तकरें 
कग्तेद चौथा मंडल सूक्त ३० “चा १६ 
पांचसो वा सहस्त्रों दुष्टों का नाश करो 

ऋग्वद चौथा मंडल सृक्त ३८५ ऋणा ९ 

है राजन श्राप और सेनापति हरते 


जश्न तक लहने बाले आख्योवते में न हैं दम्य जिससे ऐसे होते हुए । 


बसते द्ों। इस से स्वासी जी का 
यह कथन सर्व थाही कूठ होता 
है कि तिब्बत देश में सृष्टि 
की आदि में बेदों का प्रकाश 
किया गया आर तिब्बत से 
आने से पहले किसी देश में 
कोई मनुष्य नहीं रहता था 
क्योंकि यदि कोड़े सनुष्य नहों रद्वता 
था तो अप्प्योषसे देश के दक्षिण में 


₹ाकझ्स लोग कहां से उत्पण दो गये? 





ऋग्वेद पंचम संडरल सृक्त०४ ऋचा ६ 
है बलवान के पुत्र-बघ से ( दस्यु ) 
साहस कसमकारी चोर का अत्यंत 
नाश करो । 
ऋ्वेद पंचम मंडल सक्त २७ ऋचा ९० 
सुख रद्वित ( दस्यून ) दुष्ट चोरों का 
बच से नाश करिये | 
ऋग्वेद पंचल मंडल सूक्त ० ऋे८० ३ 
जिमसे हम लोग शररोंसे (दस्यनके) 
दृष्ट अररों का माश फर ॥ 
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २३ कया २ 





( 99 ) छझायभसतलीला ॥ 
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दस्युकानाश फरिये बेदों के बढ़ने से सालम होता है फि 
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋचा ५ बेद! के समय में मयः तोर और खत्र 
हे सभाध्यक्ष-( दुस्प डत्थेंष ) डाक- | अथोस्‌ गज यह दोही हथियार थे। 
तु £.] के] 
ओ के हननरूप समप्रामों मे उन का | घनुष के द्वारा तार चलाते थे आर 
छिल्ल मित्र कर दीजिये । | गज हाथ में लेकर शत्रु को मारते थे । 
ऋग्वद्‌ तीसरा संडल सक्त ३३१ 7 र२ और सीरो को आघात से अचने के 
हे बोर पुरुषी जसे हम लोग रक्षा बासते कबच जिसको फ़ारसी में जरा |. 
आदिके लिये मेघोंकेअबयथों को सू्थ | बकतर कद्वते हैं पद्नते थे। तीर और 
के समान इस वत्तेमान पष्ट करने के गे और कवच का कथन वजेंदो' के श- 
योग्य अब्ब॒ आदि के विभाग कारक नेक गोतो में आया है। इन के सि- 
संग्राम में घनो के उत्तम प्रकार जी- नये और किसो अख्तर शस्त्र का नास 
सम बाले अति प्रधान संग्रामॉमें नाश हों भिलता है। परन्तु आज कल तोष 
करते और सुनते हुए तेजस्वी वृद्धि और बन्दूक जारो होगई हैं जिनके 
कतो अत्यंत घन से यक्त शत्रओ के : सासने तीर और बज सब हेच इं। गये 
बिल कर | हैं ज्रीर तोप बंदूक के गोले गोलियों 


बिदारले घाले का स्वीकार या प्रशंसा के अंक धिये हे हि 
का कक || 
करे वैसे इस पुरूष का आप लोग भी | हे री  अंवच तमे हुए भा पक 


आह्वक्‍न कर-- नहीं हो सकती है ! इसढी कारण आ- 
राजद तीसरा संडल सूक्त ३४ ऋ6 € जज है कल कोई फौजी सिपाही कयच 
दस्यूक्ा नाश करके आर्योको रक्षाकरे सं न जे हि 
वेद तीसरा संडल सूक्त ४८ #० है वि 
हि है । रे है पा अद्भुत बनती जाती हैं। ग्द्मपि बेदा 
गज आप कक में तीर, बज झौर कवच के सिवाय 
2 हि री के 3 मे और किसी हथिपार का खणेत नहीं 
नाश करे उसझो सब का स्वामी करो- है परन्‍त जिस प्रकार लेंद। के गंवारु 
ऋग्वेद्‌ तीतरा संडन सूक्त ३३ ४० 9 | गीतो' में स्वामी जी ने कहीं कहींरेल 
अखुर का अर्थ शत्र / आर रेल के ऐंजित ऋौर दुखानोी अ- 
अनेक प्रकार के रूप वा विकार युक्त इाज़ का माम अपने अर्थां में खबर दू- 
है प बजे हे ! सती चुसेह् दिया है, इस ही प्रकार | 
ऋ वेद चोथा संडल सूक्त ४४? १-१३ ऋग्वेद प्रथम संहलके सूक्त ८ को ऋचा 
सन्‍्ताप द्ने चाले शर्त आईदुको से ३ कहे हिन्दी ग्रे में लोप बंदूक जा- | 
( राक्षतः ) दुष्टी को पड़ा देझो-. दिक सब कु प्रकाश कराया है अर्था- 
(राक्षस:) दुष्ट! चरणों को भरत कीजिये त्‌ इस प्रकार लिखा है । 





कं 
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आ॑मलत्भीला ॥ 


इल लोग चासिक और शूरबीर ड्ढो 
ऋर अपने खिशजय के लिये ( खत ) 
शत्रुओ के बलका साश करने का हेतु 
आप्रयाखादि अख्तर और ( घना) श्रेष्ठ 
शर्तों का ससह जिनको कि शाषा में 
लोप बंदूक तलबार झौर घनुषवाण 
आदि कर के प्रभिद्दु करते हैं जो यद्भ 
की सिद्दु में हेत हैं ठन को ग्रहत्त क- 
स्ते हें । 

बह्धिसान पुरुषों |! बिचार करो कि 
वबर्ज और घना इन दो शब्दी 
के अथे सें किस प्रकार लेतप अंदूक आ- 
दिक अनेक हथियार चसेड़ गये हैं ? 
परन्त हसारा काम पह नहीं है कि 
दस स्वासी लो के अर्थों में गलती नि- 
काले क्यो कि हस तो प्रारम्भ से येदी' 
के विषय में जो कछ लिख रहे हैं बह 
स्वामो जी !के हो ञर्थां के अनुसार 
लिख हे हैं सौर आगासो भो उनही 
के अर्था के अनुसार लिखेंगे । इस का- 
रण इसतो केवल इतनाही कद्दना चा- 
इते हैं कि बेदो में कद्दों भी तोप खं- 
दूक के खनाने की छिथि नहीं बताई 
गद है वरख तीर, कमान, वज्त वा घना 
के बनाने को भी शिघथि नहों सिखाई 
है जिम से यह हो ज्ञात होता है कि 
खेदो' के प्रकाश से पहले से सन॒ष्य 


सोप बंदूक आदिक का बनाना जानते 


| पे जिससे थेढों का सृष्टि की 


बेदों के बिना सनुष्यों का 





| हुए जाते हो ! * 


द्में ! ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २५७ ऋचा 
आदिमें उत्पन्न होना और ... केक 





(3१ ) 
अज्ञानी रहना विल्कुल अ- 
प्रमाण सिद्ठ हीजाला है परन्तु 
जो कुछ भी हं। उन का कथन कितना | 
दी पूथोपर विरुद्ु हो जावे और चाहे 
सुन के सारे सिद्वान्त आप से आप खं- 
डित होजाबे परन्तु स्था्मोजी को तो 
गेल तारबर्को, कौर तोप बन्दृक का 
नास क्िपी न किसी स्थान पर लिख 
कर यह जाहिर करना था कि ददों में | 
सर्वे प्रकारक्ो विद्या भरी हुद है। अब 
हम स्थामो दयानन्दजीके ही बेदों के 
अर्थाकी नौच लिखकर दिखाते हैं (फरि 
किस प्रकार वेदोंमें तौर झौर गज, और 
कवचका ही वणान किया है और उन 
को अखवस्या ऐसे हो हथियारोंके चारण 
करनेको थी । बदोंके गोल बनाने बाते 
ग्रामोख लोग तोप बन्दटूककों स्वप्न में 
भी नहीं जानते थे । और यदि उस 
समय तोप वनन्‍्दूक होते तो शरोर को 
कवचसे क्यों ढकते ? ॥ 
ऋग्वंद सप्तम मंडल सूक्त ९६ ऋद०२-५ 
“ बिजली के तुल्य बजको दुष्टों पर 
प्रहार कर-हे दृश्यमें बज्त रखने वाले ” 
ऋग्वेद रूठा संडल सृक्त २२ ऋचा ९ 
“ दाहिने हाथ में ( बजम्‌ ) शस्त्र 
शरीर झख्तको चारश करिये। ” 
ऋषर्वेद छूठा संडल सूक्त २३ तऋतचा २९ 
४ भज्ाओं में बज्च को घारण बरते 








“लीस सेकड़े कवच को धारतशा किये हुए।” 
ऋजेद छठा मंडल सृक्त ७४ ऋचा १-१६-९ 





( १२ ) 


« है बीर...कवचचारों ड्रोकर अ- 
नविथ शरं।रसे तुम शत्रुओं की जोत! 
सो कवचका महत्व तुम्हें पाले ,, 

“» है खाणों को ठयाप्त होने कालों से 
उत्तम में तेरे शरीरस्थ जीवन हेत अं- 
गोंकी कवबचसे ढांपला हूँ | ? 
ऋग्वेद तोमरा मंडल सूक्त ३० ऋ० ९६ 


“४ इन शत्रुओंसे अतिशय तपते हुए । 


खजको फकऊक्े इनको उत्तस प्रकार वि- 

नाश कोजिये  ,, 

ऋग्वेद तीमरा सडल सृक्त ५३ %?२४ 
“ संग्रासमसें चनषको तांत के शब्द को 

नित्य सथ्व प्रकार प्राप्त करते हैं उरूका 

कोर उन को अऋाप अपने आत्माके स- 

टश रहता करो । ,, 

ऋग्वेद पंचम संडल सक्त ३३ ऋषा 9 
“« झंग्राममें त्वचाको खआऋारुछादनल ऋ- 


रने और रक्षा करने बाले कवच को 


देते हुए | , 
ऋर? पंचस संडल सक्त ४२ ऋचा ९१ 


“ जो सुन्दर बाणोंसे युक्त ठक्तस च- 
नष वाला । ,, 


आयंमत लीला । 
(११) 


प्यारे आये भाइयो | शाथा जेंद स- 
हाई करने शत्रओं को मारने, सनध्यों 
का खत करने ओर लटसार आदिक 
की प्रेरणा और उत्तेजतामें वा राजासे 
रक्षा को प्रतथना में भरा हुआ है। 
जिस का नमूना हम भलो भांति पि- 
छले लेख में स्वामी दूयानन्द सरस्वती 





जअयशथंमतलीरा ॥ 


शीके अथरे के अनसार दिखा चके हैं। 
अच हमस सोसकाअणान करते हैं जिसके 
घन सें भी अनुमान एक चौथाई जेद 
भरा हुआ है! मोस एक सद्‌ करने 
वानी वस्त थो जिमको /उस समयक्रे 
होग इकट्रे होकर पीते थे । ब्षेदों में 
मोस पौन को बहुत अधिक प्रेरणाकी 
गड्ढे है माम पोने के बास्ते मिश्रों को 
बजाने के बहुत गीत गाये गये हैं प 
रन्‍्त यह नहीं खताया है कि सोम 
क्या बस्तु है? स्वामी दयानन्द भसर- 
छात्रों जीने बदोंके अर्थ फरने में सोस 
शा अथे जओषाधिका रस वा बढ़ी ओ- 
चचिका रस था ओषधि समूह वा सो 
मलता था सोसबक्की किया है। पर- 
न्‍्त यह आपने भी नहों बताया कि 
जिम सोस पोने को प्रेरणामें एक चो- 
थाई खेद भरा हुआ है यह सोम क्या 
आझौषधि है। वदोंमें सिथाय इस सोस 
के और किसी अोषचिका बणेन नहीं 
है और न किसा रोगका फथन है । 
इस कारण स्वासी जोकोी खलामा चा- 
हिये था कि यह क्‍या ओओषधि है और 
किस रोग के वास्ते है । 

केवन ओऔदषधि कह देनेसे कक काम 
नहीं चलता है क्योंकि जितसो खाने 
की दस्त हैं जह सथ ही आौषधि हैं 
अब भी ऑषधि के अीर दूध भी, श- 
राज भी औषधि है और संखिया भी 
ऐसा मालम होता है कि स्थासी जी 
को यह सिठु करता था कि संसारभर 
में जो विद्या है चाहे जह किसो खिल- 
य को ही वह सब वेदों है और खेदों 
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बेदों से भिन्न मनुष्य को किसी प्रकार 
स्वासी की ने वेद्भाष्य भूखिका में खेद 
की एक ऋचा लिखकर जिसमें यह 
जिषय था कि एक और एक दो और 
दो और एक तीन होता है यह सिद्ध 
कर दिया है कि थेदों में मारी गणित 
विद्यः भरी हुई है ! और किसी किसी 
स्थान में जबरदस्ती रेल, तारबर्फी 
ओऔर शाग पानो के अंशिन का सास 
चुधेह कर यह विदित कर दिया है कि 
थदां में से प्रकार को कलों की विद्या 
है। शीर एक सक्त के अधे में ज़पर- 
दस्ती तोप बंदूक का नाम इस बातके 
लादहिर वारने के यास्‍ते लिख दिया है 
कि सर्वे प्रसार के शर्तों की विद्या भी 
बेदों में है। इसड्ी प्रकार भोस को 
अथे ओवधि का समूह फरने का यद 
ही मंशा मालम होती है कि यह मिट 
होजाये कि वेदों में सर्थ प्रकार को ओऔ- 
_षधियों का भी जबरन हैओर हैभो 
' | ठीक कब ऊ्रीषधि समूह का शब्द 
बेदों में जा गया तो झन्‍य कोन सो 
औषधि रही लो बदों में नहों है? य- 
रत यहो कहना आहद्विये कि वेद्यक, 
यूनानी 'हिकसत, डाक्टरो आदिक 
जितनी विद्या हम समय संसार में प्र- 
चलित हैं खा जो जो औषधि आागामी 
को निकाली जावेगी बढ भी सब वेदों 
मे भौजद्‌ हैं- कं 

“आओषधि घसुह” घड्ट संत्र लिखकर 


आयथमतलीला # 
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से डी संसार के भनुष्यों ने सोखी है | स्त्रामी जी ने तो सारी बैद्यक सिखा 


£ ५३ ) 





दी परंतु हभ ऐसे ऊाभागे हैं कि द्वम 


की भी विद्या नहों हो! सकती है । | पर इस मंत्रका क॒छ ऊसर न हुवा आर 


हस को किसी एकभी औदषधिका नास 
वा उस का गण सालस न हुवा इस 
कारण हस की दम बाल के खोज क- 
रने को जरूरत हुई कि सोस क्या घ- 
दाथे है 7-इस हेतु हम इस को खोज 
देदों ही से करते हैं-- 

बंदों में अनेक स्थान सें सोस का 
पीना सद्‌ अर्थात्‌ नशे के बास्ते वन 
किया है स्वामी ली ने सद का जर्थ 
आनन्द किया है-इम अथ से भी नशे 
की पृष्टि होती है फ्योंकि सशा आं- 
द्‌ के ही वास्‍्ते किया जाता है-बदों में 
स्थान स्थान पर संस को सदके बास्ते 
ही पीने को प्रेरशा की है परंतु हस 
उसमें से कछ वाक्य स्वाभो जो के देद्‌ 
भाष्यके दविन्दी झ्यासे नोच लिरूतेहं 
ऋषग्वेद्‌ छटा मंडल सक्त ६८ ऋचा १० 

( सद्यम्‌ ) जिससे जीव आनमन्‍्द को 

प्राप्त होता है उस सोल को पियो- 
ऋग्वेद तोसरा संडत्त सूक्त ४१ ऋ० ९ 

सड़प्राम शौर ( सदाय ) जानन्द के 
लिये ( मोम ) श्रेष्त औषधि के रसका 
पान करो और पेट सें चघर करे 
सहर को सेचन करो । 

ऋणग्वेद चोथर सदन सक्त ९४ ऋ5 ४ 

है स्त्री पुरुषो-ये जिस कारण आप 
दोनों के (सोम:) ऐश्वयेंके सहित पदार्थ 
इस मेल करने योग्य शहाश्रम से मधर 
गणों से पीले योग्य के लिये होते हैं 








(9४ ) 


बस कारण उन का इस संसार में 
करके पराक्रम वाले ट्ोते हुए आप 
दोनों (सादयेथाम) आनम्दित हदें । 
ऋग्वेद सप्तनसंडल सक्त २६ ऋ० २ 
सोमरस”जीबालमा को इथित फरता हे 
ऋग्वद छूठा भहक्ष सृक्त ४० ऋता ९ 
है राजन !जो जाप के लिये(मदाय) 
इचे के जथे सत्पज किया शया शोस- 
हलला का रस है ठसको पीोजिये। 
ऋष्वेद्‌ झूठा संहल सूक्त ४४ ऋचा ३ 
(सदः) आनन्द देने खालावह (सोगः) 
अषधधियों का रस ठत्पल किया गया 
आप का है उसकी आप वृद्धि कीजिये 
ऋष्वेद चौथा संटन सूक्त ४८ ऋचा २ 
है राजः भोर रुपदेशक बिद्वान्‌ जनो ! 
शाप दोनों के मुख में ( मदाय ) शा- 
नन्द्‌ के लिये पान करने को अलि उु- 
सम (सोमः) बढ़ी शौषधिका रस यह 
सब प्रकार से सोंचा जाता है हस से 
आप समथे होखें। 
ऋग्वेद पंचम संडल सृक्त ४३ ऋचा ५ 
है अत्यंत ऐच्वय से युक्त विद्दन्‌ जिन 
से आप के बड़े प्रोति ,से सेवन किये 
जाये प्रज्ञान तथा चातुय्पे बल और (स- 
दाय) श्मानंद के लिये ( सोब: ) बड़ी 
झोषधिगों का जूस था ऐशस्पे उत्पन्न 
ल्‍ जाय । 
' इस ऐसा सुनते हैं कि फिरंगी वि- 
दवा जिन्‍दों मे वेदों का अर्थ कियः है 
और थेंदों को पढ़! है उन्होंने वेदों में 
यह कथन देखकर कि सोस मसदस्के था- 
'सते पिया जाता था सोम को सदिरा 











आययेचसजीला ॥ 
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समफा है और इस कारण कि सोम 
रस को उत्पत्ति वेदों में वनस्पति से 
जिखी है उन्‍होंने यह नतीजा बिका- 
ला है कि ताड़ी आदिक किसी वि- |. 
जेष कक्ष का यह मद है णिस से नशा 
पैदा होता है उन को ऐसा ससकना 
कुछ अचस्भें को भी बात नहीं है क्योंकि [| 
शेदों में सदिरा का भी बशेन मिलता 
है इसकी सिद्दि के अर्थ हम कुछ या- 
कय स्वामी दयानन्द्‌ जी के घेंदू भाष्य 
से लिखते हैं-- 
ऋर्येद प्रथम संडल सक्त ९५७ ऋ?० २ 
हे सभापति जाप का जो सुख फ- 
रसे बाला स्वीकार फरने योग्य बीय 
कारो जिसमें बहुत सहन शीलता थि- 
मान जो अच्छे प्रकार रोगों का वि- 
भाग करने खाला शिससे सनष्यों शी 
सेमा को सहते हैं झौर जो सम॒ष्यस्थ- 
भावय से व्रिलक्षया (सदः) झ्लोषधियों का 
रमहे वह हल लोगों की प्राप्त हो । 
ऋग्वेद प्रथन संडल सूक्त १६६ ऋ? 9 
जो स्तस्मन देने वाले अथोत्‌ रोक 
देगे वाले जिनका धन विभाशको नहीं 
प्राप्त हुवा पूर्ण शन्रुझ्ञों के मारने हारे 
अच्छी प्रशंसाक्षो प्राप्त जन संग्राभों में 
शुरता आदि गया युक्त यटु करने याले 
के प्रथम पुरुषार्थां वो को जानते हैं 
(मद्रिस्थ) आनन्द दायक रस के 
( पीतये ) पीने को सत्कार करने यो- |. 
ग्य विद्वान का अच्छा सत्कार करतेहें। | 
ऋग्वेद झूठा संडल सुक्त २० ऋचा ६ 








( सदिरिस्‌ ) भादक द्रष्य- 
परन्तु बेंदों में कछ ही कपन हो सोस 
कद्ापि सदिरा नहीं हो सकती है ज- 
रन यह भंग और चतूएा है जिसको 
खेद के योल बनने के ससय पियर फ- 
रते थे और शिस को अब भो बेंदों के 
मानने वाले हिन्दू लोग अहुधा कर 
घोले हैं। परुप देश में भंग का प्रचार 
नहीं है यढ़ जोग भंग की नहीं जानते 
हैं हस कारण भंग का अनभव होना 
जन को असम्भव था इसही देत उन्‍हों 
मे यह गलती खाद है परम्त हम स्था- 
भो जी के अर्थों के जन॒सार द्वी बेंद्‌ 
याक्यों से सोम को भंग और घतूरा 
सिद्ठु फरेंगे-सोम भंग और हे क्केमि 
बाय और कोदे वस्तु होही नहों सक्तो- 
है-मोम का अर्य वास्तव से चम्द्रना हे 
आअन्द्रमा शीसल ट्वोता है और बसदेश 
के कवि लोग शोीसल बस्त॒को चन्द्रमा 
से सपसा दिया कहते हैं भंग पोने या- 
ले भंगको ठंहाद कछते हैं इस हो से 
ऐशा मालूम होता है कि कवियों ने 
भंग का लाख सोस रखलिया था--- 
भंग का पत्ता देखने पर सालूस हुवा 
कि रुस पर छोटे छोटे बहुत रोम होते 
हैं और पत्ते पर तिद्योँ लकीर होती 
हैं ऐसा हो स्वरूप वेद में सोस का 
बसान किया है--- 
ऋग्वेद प्रथम संडल सूक्त ११५ ऋ० ६ 
यह्ष को चाहना करने यालों ने जलों 
मे सरपश्ष किये ( सोसमः ) बड़ी २ शऔी- 
| चंचि धृष्टि करती हुईं तुम दुनों को 





आयेमसतलीला ॥ 





(8३ ) 
देवे और शुद्वु वे लेयें जो ये इफट्टे बोले 
ओऔर लम दोनों की इच्छा करते हुए 
( सोसासः ) ऐश्र्ये युक्त माश रहित 
(अतिरोमाणि) जती बरोमा अधघोत्‌ 
नारियल को जटाओं के आाफार स॒या- 
तन छलों के समान औरोंसे तिरखे 
शुद्धि करसे वाले पदार्थों और सम दो- 
नों को चारों ओर से सिद्ठु करें ठन 
को तुप्र पिझो और अच्छे प्रकार प्राप्त 
ही शओ--- 

( नोट ) बंद में अतिरोसाणि शब्द 
जिसका पथ है बहुत रोमधाला स्वामी 
जी ने भी अतीवरोमा ऋण किया है 
परन्तु अथे को रलाने के वासस्‍्ते यह 
भी लिख दिया है कि झथोतस नारिय- 
ल की जटाओं के आकार । 

भंग सिल बहु पर रण्ढी जाती है 
जिसका बर्णन मोच लिखे वाक्यों में 
है जोर रसगह कर पतली सिलाले का 
कथन है । 
ऋग्थेद प्रथम सह्ठल सूक्त ९३० ऋ? २ 

है सभापति अतोीय प्यासे फैल 

के सबान वलिप्ठ विभाग करने बाले 
आाप शिलाखंडों से निकालनेके योग्य 
मेघसे बढ़े और संयुक्त किये हुजे के स- 
सास सोम को अच्चछ प्रकार पिओे- 
ऋग्वेद प्रथम संडल सूक्त ९३७ ऋ० ३ 

है प्राण और यदरन के समान सके 
सित्र और सर्वोत्तम सजु्जनों हसारे 
अभिमुख होते हुए तुृस तुम्हारों जिस, 
निवास कराने वालो थेल के समान 
पत्थरों से श्रढ़ी हुई सोम बल्लो को 
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दुह॒ते जलादिसे पूर्ण करते मेघों से 
(सोसपीतये) ठत्ततन ओषि रस जिस 
में पिये जाते उसके लिये ऐश्वय को 
परिपूर्ण करते उसको हमारे समीप 
पहुंचाशो जो यह सन॒ष्यों ने सोस रस 
सिद्द॒ किया है बढ तम्हारे लिये अच्छे 
प्रकार पोने को सिद्दु किया गया है। 
ऋग्वद्‌ प्रथम महुख सूर्त १३४ ऋह? ५ 
अच्छे प्रक्तार पथत के टक या उख 
ली मूसरों से सिदु किये अथोत्‌ कट 
पीट बनाये हुये पदार्थों के रस को 
( मदाय ) आनन्द के लिये तम पोशझो। 
ऋष्यद तीसरा संडल सूक्त ३६ ऋ० २-६ 
सेचनों से मे छुए बढ़ाने जाले रस 
का पान कोरिये। 
जुऐे राजा अ्रष्ठ पुरुष होता हुआ स- 
साओं को प्राप्त ईं'जे इससे बढ गयों 
से पूछे औषधियों का सार भाग और 
(मोसः) ज्रौषधियों का समूह जल को 
जैसे प्राप्त द्वोव बसे सम्पूर्ण प्राखियोंकों 
सुख देता है । 
भंगमे दूध मिलाया जाता 
है उसका भी बर्णन इस प्र- 


कार है।--- 

ऋग्वेद तीसरा मंहर्य रुक्त ५८ ऋ? ४ 
गौयों के दूध आदि से मिले हुए 

सोमलता रूप आओौषधियों के रसों को 

मित्र लोगों के मद्दश देवें। 

ऋग्वेद चौथा संडल सक्त २३ ऋचा ९ 
चचम ( सोमस्‌ ) दुग्ध आदि रसको 
योता है। 
दूधघ मिलाने से भंग सफ़ेद 
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अशसतलीला ॥ 


दूचिया हो जाता है उसका 
वर्णन इस प्रकार है 
ऋणग्वेद्‌ चौथा संड् सुक्त २७ आचा ९ 
हे मन॒ष्यों जो बहुत श्रेष्ठ भन युक्त 
गौओंसे सम्बद बढ़े हुए श्वत बे बाले 
घड़े जल और अजको पोनेके लिये (स- 
दाय ) आनन्दके लिये चारण करता है 
फोर जो ( शर ) भयसे रहित अत्यम्त 
ऐश्वयेवाला ( मदाय ) आनन्दके लिये 
अपने नहीं नाश होनेकी दछा करने 
वालोंके साथ सघर आदि गुझों के घथस 
प्रयद्षसे सिद्दु करने योग्य झनन्दके पो ने 
को चारण करता है तह नहों नष्ट शो 
ने बाले बलको प्राप्त होता है ।” 
भंगमें मोठा सिलाया जाता है ठस 
का बशेन समिम्न प्रकार है और अथेदोंके 
पढ़नेसे यह भी सालुस द्वोता है कि 
बेदोंके समयमें शहतकों ही सिठाई 
थी झीर कोदहे मिठाई नहीं थी । 
ऋग्वद्‌ छठा मंडल सूक्त ४४ ऋचा २१ 
“ज्राप लक्तम सुखके व्ोने याजेके 
लिये पानको स्वाद युक्त सोमलत(का 
रस ( सथुपेयः ) शहत के साथ पीने 
योच्च हो !, 
भंग पांकर दही आदिक 
मे।जन खाते हैं उसका वर्ण 
न इस प्रकार है-- 
ऋग्वेद प्रथस मंडल सूक्त १३७ ऋचा २ 
“हे पढ़ने था पढ़ाने वाले को सुन्दर 
मित्रके लिये पीनेको और उत्तस शनके 
लिये सत्याचररू और प्रीनेको प्रभात 


आर 


ञ्श्क 


आथससलीलर ॥ 
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खेलाके प्रणोधमें सूय संइलकी किरणों 


के साथ फ्ौष घियोंका रस सब ओरसे 
सिद्ध किया गया है उसको तस प्राप्त 
हो लम्हारे लिये ये गोले था टपकलते 
हुए ( सोमासः ) दिव्य ओौषधियों के 
इस और जो पद दद्दीके साथ भो- 
कम किये जाते उनके समान दही से 
मिले हुए भोजन सिद्दु किये गये हैं उन्हें 
भी प्राप्त ह्वीजो ।, 
ऋग्वेद तोखरा मंहल सर प९ ऋचा9 
ह्ढे (शूर) दुष्ट परुषके नाश कक्तो उस 
आपके ।लये दूचधि आदिसे यक्त भोजन 
करनेके पदार्थ विशेष और भंजे अन्य 
तथा पश्माकों देव उसको समूह के सहित 
खस्सान आप उत्तम सनुष्योके साथ भ 
क्षण की जिये और सोसकोपान की जिये। ,, 
घतुरेके बीज भी भंग मि- 
लाये जाते हैं उसका बर्णम 
हख प्रकार है:--- 
ऋग्वेद प्रथम मंइल सूक्त १८७ ऋचा € 
है (सोस) यवादि श्ौषधि रस व्या- 
पो इेश्वर गोके रससे बनाये वा यवादि 
औषधियोंके संयोगसे बनाये हुए उस 
अखके जिस सेवनीय अंशको इस त्नोग 
सैश्नते हैं ठमसे दे ( खातापे) पवन कहे 
समाल सख्र परदार्थोर्ते व्यापक परमेश्वर 
डत्तन वृद्धि करने वाले हुजिये ,, 
ऋग्वेद्‌ तोसरर संहल सृक्त ३६ अचाए 
८ जिस परुषके दोनों आओरके उदर 
के ऊणयज (शोसधाना: ) सोमरुष 
ओऔषधियोंके बीजोंसे य॒क्त गस्सोर ज- 
लाशयोंके सदृश बलेमान हैं ।,, 


आय॑मत लीला ॥ 


९२ ) 

बेदों में सोम पीने वाले की बढ़ी 
तारोफ (प्रशंसा) को गदे है यहाँ तक 
कि जो चोरो करके पोर्थे उसको बहुल 
ही प्रशंसा है भंग लोग भी भंग पौने 
याले की इस हो प्रकार प्रशंसा किया 
करते हैं हम इस विधय में स्वामी की 
के बेदभाष्य के हिन्दी अर्थों से कछ 
बाकय नीच लिखते हैं। 
ऋग्वेद तीसरा संडल सुक्त ४८ 'ह? ४ 

को यह शक्षण करने घाली सेनाओं 
में साम को चारो करके पोव बह रा- 
ज्य करने के योग्य होवे--- 
ऋग्वेद सप्तम मंडल सक्त ३९ ऋचा ९ 

हे मित्रो तम्हारे मनष्य या हरण 
शोल घोड़े जिसके विद्यमान हैं उस 
सोस पीने वाले परम ऐश्वयेबान्‌के लिये 
श्रानंद से सम अच्छे प्रकार गाजो । 
ऋग्वेद चौथा संडल सक्त ४६ ऋ? ९ 

है वायु के सद्ृश बलयक्त जिस से 
आप श्रष्ठ क्रियाज्ों में पे बस्तेमान जनों 
का पालन करने बाले हो इससे सधर 
रत्नों के बोच में उत्तम उत्पक्त कियेगये 
रसको पान कोजिये। 

ऋग्वद पचम सड्टल स्क्त २७ अत 

खो सम्पूस विद्वान जन सोभ ओच- 
थि पान करने योग्य रस को अनुकूल 
देते हैं वे बुद्िसे विशेष ज्ञानी होते हैं। 

ऋणग्खेद पंचम संडरन सृक्त ४० ऋ० ४ 

जो सोमरसका पोने घाला दुष्ट शत्र- 
आओंका नाश करने बाला ड्ो उसड़ी को 


| अधिन्नाता करो । 
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आदंमसलीला ॥ 





ऋर्देद पंचस संडल सूकत 9२ ऋ० २ 
| है निश्चित रक्षया और यत्र क्‍ 
। हुए जनों वाले सनुष्यो जो तुस घसे 
के और धर्म युक्त कमेझे साथ वत्तेमा 
न होजे सॉन पीने के लिये उत्तम ठय- 
खहार में ठपस्यिल हुज्षिये , 
आऋगेद प्रथम मंडल सूक्त ५४ ऋघा ८ 
सोस के पीने वाले धामिक विद्वाल 
पुरूष कर्म से यहु शत्रुओं के बल ना- 
शक वे सल आय को सभा में शेठने 
सोस्य सभासद्‌ और भृत्य इसे । 
अाख कस्न जिस प्रकार भंग पीने दा- 
ले संगढ़ भंग म॒ पीने वालों की बरादे 
करते हैं और भंग की तरंग में गोत 
गाते हैं कि, घेटा होकर भंग न पीवे 
बेटा नहीं बह बेटी है। 
इस हो प्रकार बेंदों में भो न पोये 
याले की बुराई की गड्ढे है, बरन उस्त 
पर फ्रोच किया गया है यहां तक कि 
उसको सारने और लट लेने का उप- 
श॒ किया है यथा--- 
ऋग्वंद प्रथस महल सृक्त ११३ ऋ?: ४ 
है राजनू आप उस यदा्थों के सार 
खोंचने आदि परुषार्थ से रहित और 
दुःख से वज्िनाशने योग्य समस्त जा 
. खली गछ को मारो दंददेशों कि को 
'विद्वान्‌ के समान व्यवहारों को प्राप्ति 
, करता है जोर तम्हारे सुख को नहीं 
पहुंचता तथा जाप इस के घनको ह- 
सारे ऊर्थ घारण करो--- 
शींम की तरंग में इस प्रकार बेतुका 
:मीत गाया गया है ! 





ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १८ ऋ्रा० ४-३ 
है परस ऐच्वय यक्त खलाये हुए आप 
दो हरण शीश पदार्थों के साथ यार 
से आइये चार हरण शीण पदार्थों छे 
साथ यान से आओ रः पदार्थों से यक्त 
यान से आओ आठ वा दश यदा्ों 
से यक्त यान से ऋाणो जो यह सत्पक 
किया हुआ पदाथों का पीने योग्य रस 
है उस पदार्थों के रस के पीनेके लिये 
आफो । 

हे असंख्य ऐश्व्य देने बाले यक्त होते 
हुए जाप बीस और तोस हरने याले 
पदार्थों से चलाये हुए मानसे जो नो 
को जाता है ठमत सोम आदि औषधियों 
में पीने योग्य रस को प्राप्त हो 
आजो चालोम पदार्थों से यक्‍त रशसे 
जाओ पचास हरक्षशोल पदार्थों से (. 
यक्त सुन्दर रथों से आझो साठ या 
सत्तर हरणशोल पदाधासे यक्त सुन्दर 
रथोंसे श्ाओ-- 

(इसडी प्रकार आगेकी ऋचारमों मठ्ले 
ओऔर सौ भो कदते चलेगपे हैं हम ऊ- 
हां तक लिखें ) 
ऋग्वेद दूसरा संहल शृक्त ३० ऋचा 9 

“४ हे मनष्यो | जो सुर्के सृप्त करे जो 
सुकको सुख दवे तो मुझ को न्शखित 
बोच कराये जो इन्द्रियों से य्ष करते 
हुए मुझ को अच्छे प्रकार समोध प्राप्त 
डोये यह जुक को सेवने योग्य है झो | 
मुझको महों चाइतर नहों श्रम करपता | 
और नहों मोह करता इस लोग लिस 
को ऐसा नहीं कहें सस (सोशम्‌ ) औ- 







| 


आयंनसलीला ॥ 


( 9३९७ ) | 








चंचि रसको सम लोग सत खोंचो । “ | नके समान था सेखल करने यालों के स- 
2 


ऋ/्वेद्र रूटा मंडल सक्त ४७ ऋचा ३ 

“ है समन॒ष्यो ! जेसे यह पान किया 
गया सोलमलता का रस मेरी याणो को 
कामना करती हुऐ बद्धिको बढ़ातः हे 
जिससे यह जन कासनाको प्राप्त होता 
है जिससे यह रः प्रकारफो भभियोंको 
ध्यान करमे बाला बद्धिसाभ्‌ जन जेसे 
मिसरेसख करता है झोर जिनसे दूर या 
समोप में कभी भी संसारको रचता है 
यह बैद्यझशारूदो रोतिसे बनाने यो- 
ग्यहै!”ः 

सोमके नशेमे जो कोई अ 

पराध हो जाये उसकी क्षमा 
इस प्रकार मांगी गई है- 
ऋग्थेद प्रथम मंहल सृक्त १५६ ऋचा ५ 

« में जिस इस चुदयों में पिये हुए 
( सोचम्‌ ) झोषधियोंके रसको डपदेश 
पूर्वक कहता हूं सम को बहुत कामना 
वाला पुरुष ही सुख संयुक्त करे अथोत्‌ 
अपने झुख में ठसका संयोग करे जिस 
अपराधको हम लोग कर उसको शीघ्र 
सक्ष ओरसे समोपसे सभी जन दोड़ें अ- 
चोत क्षमा करें- “ 

सोम पीकर कामदेव उत्पण होता 
था और भोक्षन को इच्छा होती थी 
जिस प्रकार भंगसे होती है। यथा-- 
आग्वेद प्रथल संहत्त सूक्त ९६८ ऋ? ३ 

“औैंजो पवनोंके सनान थिट्टान्‌ू जि- 
नसे सूथे किरण आदि पद॒/थे दृप्त होते 
भौर थे कूट पीट निकाले हुए सोमादि 
औषधि रस हुंद॒योंमें पिये हुए हों उ- 


सान बेठते स्थिर होते इनके भुज स्क- 
न्‍थोंसें जैसे प्रत्येक कामफा आरम्भ क- 
रसे बाली रबी संलप हो वजेसे संजप 
होता हूं जिन्होंने हाथोंमे भोजन झौर 
क्रिया भी चारणा फकिदे है उनके साथ 
सख क्रियाओं को अच्छे प्रफार चारण 
फरता हूं | ,, 
ऋग्वेद प्रथम संडल सक्त ४८ ऋचा १२ 
“हे प्रभातके तुल्य स्त्री में सोम पीनेके 
लिये ऊपरसे प्यखिन दिव्य गुण मुक्त 
पदार्थों और जिस तुकको प्राप्त होसा 
हूं उन्होंको लू भी जच्छे प्रकार प्राप्त 
सोम इकट्ठे हीकर पिया 
जाता था जिस प्रकार भंग हु- 
कट्टे होऋर पीते हैं। यथा:- 
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४३ ऋचा ९ 
“ है-विद्वौनी ' में सज्जन...आज 
सोस रसके पोनेके लिये प्रातःकाल पु- 
रूुषाथे को प्राप्त होने बाले विद्वानों... 
ओर सप्तम आसनको प्राप्त कर । “४ 
ऋग्वेद प्रथम संडलन सक्त ४७ ऋचा ३० 
“ है बहुत शिद्वानोंमें बसने घाले... 
जहां थिद्वानोंकी पियारी सभामें जाप 
लोगोंको अतिशय श्रह्टटा कर बलाते हैं 
यहां सम लोग पीछे सनातन सुख को 
प्राप्त दोओ झौर निश्चय से सोस को 
पीझो । ४ 
ऋग्वेद दूमरा संडल सूक्त ३५ ऋचा ३ 
“ सब ओर से उद्यल कर जोर मेल 
कर प्राप्ििसे जाप बचन्तादि ऋतओं के 
साथ सोसक्ो पीझो--” 








.. ८श ) 


ऋग्वद्‌ झठा सरडल सृक्त ९६ ऋ+? ४४ 
हे बिद्वान !| आप इस लोगोंकी उत्तम 

प्रकार सोस रसके पानके लिये सब ओर 

से प्राप्त दोओ--? 

' क्रिसीके राजा होनेपर सोम 


रस बांटा जाता था । यथा:- 
ऋग्वेद रछठा साल सृक्त रए ऋ? ४ 
“हे विदानो में अपझी जनो! जित 
शाजाके होनेपर पाक पक्राया जाता है 
भंजे हुए अन्न हैं घारों ओरसे अत्यन्त 
मिला हुआ उत्पत्न मोम रस दोतः है... 
घष्ट आप हमस लोगोंके राजा हूजिये-” 
सोमको पट भर कर पीने को प्रेरणा 
की जाती थी जिस प्रकार संगढ़ दो 
दो लोटे पी जाले हैं।?” यथाः-- 
ऋग्वेद दूसरा मण््ठल सृक्त १४ ऋ? १९ 
सम प्ेश्वयवान को यव अन्य से जसे 
सटका को वा छिहरा को येसे ( सोम 
स्‍्िः) सोसमादि औषधियों से प्रो प- 
रिपूसखे करो- 
ऋर्वेद्‌ सप्तम सणइल सक्त २२ ऋः ९ 
चोहे के समान सोस को पोझो-- 
ऋग्वेद चौचा संडल सक्त ४४ ऋ? ४ 
है मत्याचरण बाले अध्यापक ओर 
सुप्रदेशक जनो! जाप दोनों इस यज्ष को 
प्रतप्त ड्ोजो और सघर आदि शगुझ्षों से 
यक्त ख्रोमरस का पान करो । 
क्र्वेद तीसरा मंठज सक्त ४४ऋ०२-४-५ 
डे इन्द्र अत्यन्त तृप्ति करने और यज्ञ 
के सिदु करने वाले उत्तम संस्कारों से 
सत्पल सोमकी ऋामना और पान करो 
डससे बैन के सदूग बलिए दोजो । 


आऋयेमसतरसीजला । 


जज 


ब आता अधिजटन जी अ>>> आल >ल-ल> ०४ ८७++- 


हे-इन्द्र जो ये आनन्दकऋरक गीले 
सोम आप के रहने के स्थान को प्राप्त 


होते हैं उनका आप सेंथव करो | 
जो आप के स्मेह करने खरले डोज 
उनके समोप से भोग करने थोग्य स- 
क्षम प्रकार बनाया सोम को शत्पल्नहो 
सुख जिस में ठस पेट से आप घरी। 
ऋष्वेद पंचम संहन सूकक्‍त ७२ ऋ? ९ 
हे अध्यापक और उपदेशक जनो'' 


आप मोम रसका पान करने के लिये 
उत्तम गह या आमन में शेठिये । 

बेदों में सोमरस पोनेके बासते सन॒- 
ष्यों को बुलाने के बहुत गीत हैं जिस 
प्रकार भांग पोने बले भंग घोटकर 
बुलाया करते हैं। यथाः- 

ऋणग्वेद पंचस संडल सक्त ७८ ऋ० २ 

सोमलता क्रे पश्चात्‌ जैसे हरिय दौ- 
हते हैं वेसे और जैसे दो मग दौहसे हैं 
जगे आइये । 

ऋष्बेद छठा मंद्ल सूक्त ६० ऋ? ९ 

है नायक सोसपफान के लिये इस 
अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए जिमसे 


उल्पच् करते हैं रस के समीप प्राप्त 
छहोखो । 


ऋग्वेद प्रथम संडल सृक्त ९०८ ऋ० १-८ 
है स्वामो और सेवकों सुख को वो 
करते हुवे झाओ-मोस को घिछझो । 
ऋषग्वेद सप्तम संडल सुकत २४ आ० ३ 
सोम को पोने के लिये" हसारे इस 
वलेधान उत्तम स्थान का अवकाश कों 
आशी । । 














आयंसतलीलाः ॥ 


ऋग्वद्‌ मप्तम मंडल सूक्त र० ऋ०? ९ 
है बहुधघन और प्रशस्त मनष्य युक्त 
दारिदय ग्रिनाशने दाल जो यह सास 
रस है शियको सें तो लम्दारे लिये 
खोंचता हूं उत को तुम पोआ बह श्रष्ठ 
गृह जिमरा है ऐसे होल हुए आओ 
शुम सुन्दर न्िसोण लिये खऊोर सुन्दर 
जन के घनों को प्राप्त हं।ते हुए हमारे 
लिये देशो । 
ऋग्वेद्‌ छठा संडल सक्त ४३ व ४९ ऋ० 
क्रमः: ४ व २ 
पीने योग्य हेरूसल,के रसफो पोने 
के लिये समाप प्रशप्त हूजिये। 
उत्पन्न किये गये भभजता शआादि के 
चल पवित्र करते हैं उसके समीप आइये। 
ऋग्वेद छठ! मंडल सृक्त ५७ क£ १० 
उत्तम शिक्षायुक खाशियोंकि साथ तस 
सोस के पोते को आओो। . 
ऋग्वेद लीसरा संडल सृक्त ४२ ऋण ४ 
सोसरसके पोणशेक्रे खास्ते ( जिम ऋ- 
ट्यंत विद्या आदि ऐकश्षय वप्लेकी इस 
संसार सें पकारें बह हम लोगों पे स- 
सीप बहुत बार शातरे । 
ऋग्वेद पंचम संहण सक्त 9१ ऋचा ३ 
है मित्रश्रेप्त ! आप दोनों इस दने 
वाशे के सोमरस को पी रेके जिये हम 
लोगों क्के उत्पस्ष किये हुए पदाणे के 
लसीप में झाशये + 
सोस को प्रशंता और पीने की प्रेर - 
सासेंअनेक गील गाये गये हैं सन में 
से कर इस यहां लिछते हैं । 
ऋग्वेद दूभरा सडक सक्त ३६ ऋ० १२ 


ऋ 


(५९१) 
है यज्ञपते आदि भूत आप उत्तम 
क्रिया के साथ अत्यक्तमसा से शद्दील 
दान के कारण क्रिया से मिट्ठ किये 
हुए मोमरस को अच्छे प्रकार पिह्को। 

हे चारण करने बाले के पत्रो नायक 
सन॒ष्यो - जले अच्छे प्रकार मिले हुए 
खून वर्ण प्वारे जन अच्छी क्रियाओं 
से यक्त प्राप्ति कराने वाली पवन की 


। 


गतियों से प्राप्त हुए समय || और का- 
सना करते हुआं में शन्‍्तरिक्ष को प- 
हुंत कर पवरिज् व्यघचहार से उत्पत्र 
हुए प्रशाश से सोमरसम को पोते हैं 
बिघे तम फिल्लो । 

ऋग्चेद ठुसरा संडल सर्ा ४२ ऋ० ४ 

अध्यापको! जो यह तस दोनों 

से मोमरमत उत्पन्न हुआ उम्झो पोके 
द्वी यहां फेरे आजाएसको सुनिये--,, 

ऋणग्ञेद झठा मंडल सक्त ४३ ऋ० ९ 

४ यह ( मोम ) यदि और बज का 
बढाने साला रस आपके लिये उत्पन्त् 
किया गया हे उसका आप पान करि- 
ये» 

ऋग्वेद त्तीसरा संडल सक्त ३२ ऋह> ५ 

७“ ईस्ररख्लर जताएदि सिंदु खलके लिये 
सोस रसको पोयो--” 
ऋग द तीसरा महल सक्त ३९ फ०?१० 

« ग्राप खलसे इसके इस सिह किये 
गये सोमलता रूप रसका पान फोजिये 
निम्न क्से और पान करनेको इच्छा से 
इस सोस नलाका पान करो-- 


ऋषग्थेद संहल चीथया सूर् ४९ ऋ:५-६ 
« हु अध्यापक | शोर लपदेंशक ज- 
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श्र 





( ०२ ) 





मो जैसे हम लोग धाशियोंसे इस( सो- 
सस्थ ) ओषधियोंसे उत्पल्र हुए रसके 
प्रसके लिये आप दोमसोंकाः स्वीकार क- 
रते हैं वेसे इस के उत्पल्त होने पर दस 
सोगेंका स्वीकार करो--., 

« है राजा और मसनन्‍त्री जनो ! आप 
दोनों दाला जमके स्थानर्में ( सोमम ) 
अधि उत्तम रसका पान करो और छूस 
क्नोमोंको मिरन्‍्तर ( मादयेथाम्‌ ) आ- 
लन्‍दू देशो |“ 

सोम पीकर यहमें जानेको 
प्रेरणा इस प्रकार को गई है 
ऋग्वेद प्रथम संडल्व सृत्ठ ११५ ऋ० ३ 

“४ है--घलिए राजन ! दस लोगों को 
प्राप्त होते और रस आदिसे परिपूर्ण 
दोते हुए आप जो अपने लिये सोस 
रस सत्पल किया गया है उसमे भोठे 
सीठे पदार्थ सब्व ओरसे सोच हुए हैं 
शस रसको पीकर सनष्योंके प्रशल ह- 
रुख शोल घोड़ोंसे दृढ़ रथको जाह यदु 
का यद् करो वा युदुक्तो प्रतिन्ञा पूर्ण 
करो नीचे सागेसे समीप अआशो + ,, 

ऋग्वेद प्रथम संहल सक्त ५४ ऋ० २ 

“« छो समाध्यक्ष..सोम पोनेके लिये 
बैलके समान आचरण करता हे वह 
युद्ध करमे बाला प्रुष...राज्य और स- 
ट्कार करने योग्य है । ” 
ऋग्वेद तीसरा महल सृक्त ७५ ऋ?2२-४ 

“सकल विद्याजओं का जा मनेवाला पुरुष 
सोमलता के रस की पीजिये और श- 
अ्ुओं को देश से छशाइर करके नष्ट क- 
दिये । 





कम पलक जी चीज यो थक की अल ला न 


अयेमसलोला । 








चल. जाओ. सडवसीननजीज>>ा अल्‍ििलनी-तज -+>०००न्‍ 


शोर पुरुषों के सहित सोमका पाण 
को जिये । 
ऋग्वेद सोसरा संडल सूक्त ५३ ऋ० ४-६ 

जल कब एम लोग सोसमलता के रस 
संचित करें ठउपको जाप शबत्रुओंके संसाप 
देने घाले बिजली के समान प्राप्त 
द्वीवें । 

सोमकफा पान करिये और पीकर 
अ्रेष्ठ संग्राम जिससे उसको प्राप्त द्रो 
ट्टीषये । 

ऋग्वेद चोथा संडन सूक्त ९५ ऋ० ३ 

जमे सेना का दृश प्रकाश के स्थान 
सें सोसकी सेनाओंके सच्यर्मे पीता है। 
ऋग्वेद चीथा संडल सक्त ४४ ऋ: ३-५ 

है सेना के देश “सधर रसों को पीने 
वाले छीर परुषों के साथ मघर आदि 
गुणा से युक्त पदार्थ के मनोहर रसको 
पिझो जा समधुर आदि गण युक्त सोस 
को उत्पन्न करता है उतको-सिद्धुकरो । 

आग्यद पचम मडल सूक्त ४० अऋ? ९ 

है सोसपले सोम को पान की जिये 
ओर संग्राम को प्राप्त हृजिये ! 

बंदों में सोम पीसे का समय सुबद 
और दोपदर बणन किया है भंग्ह भी 
खूस ही समय में भंग पोते हैं | यथा- 
ऋग्वेद लोखरा मण्डल सूक्त ३२ ऋ० ३ 

बीर पुरुष के साथ समूह के सहित 
बतेमान आप सध्य दिन में सोम ल- 
तादि औषधि का पान करो । 
ऋग्वेद परम भमश्डल सृक्त ३४ ऋ? ३ 

है मजुष्यो जो इस के लिये दिन में 





श्ं 


आयनतलीखा 


भी अथवा प्रभाल समय में ( सोसम्‌ ) 
जन का पान करता है। 
ऋग्तेद्‌ पंचम मण्डल सृक्त ४४ ऋ० ९४ 
जो ( जागार ) अणिद्या रूप निद्रा 
से तठके जागने वाला दसको यह (सो सः) 
सोमनता आदि औषधियों का समूह 
वा ऐशवय्क सद्ृश निश्चित स्थान बाला 
भिन्नत्व में आप का में हूं इस मक्ार 
कहता है। 
ऋतग्वेद्‌ पंचम सणठल सूक्त ३९ ऋ० ३ 
है बद्धिमान आप प्रातकाल में जाने 
बले बिद्वप्नों के और ब॒द्ठिमानों के 
साथ सोमलता सामक औषधि के रस 
के पीने के लिये प्राप्त हुजिये । 


आयंमत लीला ॥ 
[ ग-भाग |] 
यजुबेंद । . , 


६ 

बेद चार हैं जिन में से ऋग्वेद और 
यजुबद का भाष्य स्वामी द्यानन्दजो ने 
किया है बाको दो येदों का भाष्य नहीं 
किया है। स्थामी दुपानन्द्ोके अथों 
के अनसार धसने ऋग्वेदके घहुससे या- 
क्य लिखकर पिछले लेखोंमें यद्ध सिद्ध 
किया है कि खेद कोहे घरम्शिक्षा को 
पस्तक नहीं है यहां सक कि बह सा 
चारण शिक्षाक्षी भी पस्तक नह्ठों है 
रस ग्रासोया किसानों के गोतोंका वेसि- 
लसिले संग्रह है|शायद्‌ हसारे पश्ठकों 
मेंसे कोदे यह सन्‍्द ह करतर हो कि आ- 
ग्वेंद में हो अमाही किसानों के गंवरु 
गीत हैं परन्तु अन्‍य वेदों में नहों भा- 


सम क्या तिधषय होगा? शस कारण इ- 
सको यकर्येद के विषय का भी समता 
दिखानेकी जरुरत हुई दे जिस से प्र- 
गट हो जावे कि यजवदर्म भी ऐसे ही 
गंबारू गोत हैं। हम अपने पाठकों 
यद भी निश्चय कराते हैं और अागा- 
















सी सिद्दु भी करेंगे कि ऋग्तेद्‌ और य- 
जर्वेदफे झतिरिक्त जो अन्य दो देंद हैं 
सम में भी वैसे ही गीत है जैते ऋग्वेद 
में दिखाये गये हैं । बरम उुन दो थेदों 
में लो बहुचा तरह ही गीत हैं जो ऋ- 
खेद सें हैं और यह ही कारण है कि 
स्वामी दयानन्द लो ने उन दो थेंदों 
का झाथे प्रकाश करना व्यय समफा है 
“यजवेद के मजसून को सिलसिले 
तो इस जागामोी लेखों में द्खिश्येगे-पर- 
लत इससे पहले हम बामगीके लौर 
पर छुछ ऋचाओं का आअथे स्वामी दू- 
यानन्द जी के भाष्य में से लिखते हैं 
जिससे मालम हो जावेगा कि यजवेद्‌ 
सें किस प्रकार के गंवारू गीत हैं:2-. 

यजबेद्‌ अध्याय ९८ ऋचा ९२ ५+--. 

“मरे चाघल और साठोके घान सेरे 
जौ ओर अरहर मेरे तरद झौर सटर 
सेरा लिन और नारियल मेरे संग 
ऊीशर उसका बनाना मेरे से और 
जसका मिद्ठु करना मेरी कंगुमी और 
उसका बनाना मेरे सूदम चाधल और 
डन का पाक मेरा समा (श्यासाकाः ) 


झोर सहआ पटेरा चेमा आदि दोटे 


अधक्य मेरा पसादे के चायल को कि 
जिसा घोए उत्पकष होते हैं झौर इन 








(६४) 


का चाक मेरे गेहूं और उनका पकाना 
तथा सेरो ससर और इनका संबन्धी 

ये ऊझल ये सब शब्वोंके दासा परमे- 
श्र से सम हों? 

( ज्ोीट ) 'यज्ञेन कल्पन्तास्‌”-इस 
वाफ्यका शर्थ स्वाभोजीने यह किया है 
सब अण्रोंके दाता परमेश्वर से मसथरों | 

यजवेंद अध्याय १८ ऋचा १४ 
“मेरा झग्सि ओर बिजली आदि 
[ च' शब्द का अर्थ बिजली आदि 
किया है ] मेरे जल झोर जलमें हं।ने 
वाखें रक्त सोती आदि [ च, शब्दका 
ज्र्य लखणमें होने वाले रख सोती आदि 
किया है ] मेरे लतर गच्छा और शाक 
शादि मेरी मोसनता आदि खोषधि 
और फल पष्पादि मेरे खेतों में पकते 
हुए अन्न झादि और उत्तम अज्ञ मेरे 
को हंगल में पकते हैं ने अन्न ओर जी 
पर्नेत आदि स्थानों में पकने योग्य हें 
ते अल मेरे यांव में हुए मी आईद 
और नगर में ठट्वरे हुए [ 'च, शक्द 
का अर्थ नगर में ठहरे हुये किया है | 
लथा मेरे बन में होनेहरे मसग आईद्‌ 
ओर सिंह जादि पश मेरा पाया छुआ 
पदाये झ्रौर सब घन जेशी प्रास्‍्ति-और 
थाने योग्य सेरा रूप और नाना प्र- 
कार का पदा्थ सथा सेरा ऐश्रय्ये जोर 
उत्तका साधत ये सलख पदार्थ सेल करन 
योग शिक्पविद्या से समर्थ हों [ यश्ेस 
कश्पस्तामू ] इस जाक्य का अर्थ सेन 
करने मोग्य शिल्पविद्या से समर्थ हों 
किया है | 





आयभनतप्मीला ॥ 


ऊंट आदि और उन के संबंधी मेरी 


यजबद खध्याय १८० ऋचा २६ 

मेरा सीन प्रकारका भेंडों वाला और 
इससे समिल्न सामग्री सेरीं तीन प्रकार 
की भेष्ट। खाली सखी और इनसे सरुप- 
ब्व हुए घृदादि मेरे खंडित क्रियाओं में 
हुए छिप्लों को एथक करने बाला झऔर 
इसके संबन्धी सेरा उन्हीं क्रियाओं 
की प्राप्त कराने हारो गाय शझादि और 
उनकी रक्ना मेर। पांच प्रकार को भेष्टठों 
बाला छोर उसके घृतादि मेरी पांच 
प्रकार की भेड्टों बाली स्त्री और इसके 
उद्योग आदि मेरा सोन बढड़े वाला 
ओर उमके बकते जादि मेरी तोन 
खछदे बाली गी और उसम्त के घृतादि 
मेरा चौथ ब्ष को प्राप्त हुवा बैल आ- 
दि इसको कास में लाना मेरो चोयथे 
बंध को प्राप्त गो और इस को शिक्ष' 
यह सत्य पदार्थ पशुओं के पालन के 
घ्िचाय मे मम्थे होये [| यह्चेन करूप- 
न्ताम ] इस छाकय का अयं-पशुओं के 
पालन के शिधानते ससर्थ द।जे कियपहे ) 

धञुपद्‌ अध्याय ९८ ऋचा २१ 
मेंस पीठ से भार उठाने हरे दाथो 

















पोठसे भार उठाने हारो घोड़ी रूटनों 
आर उनसे सठाये गये पदा्े मेरा बीय 
सेवन में समय दृषभ और बदोयें घार- 
ण करने दालो गो आदि मेरो बंध्या 
गौ प्रोर दोस्येड्रीस बैंल मेरा सभभे 
श्वल और बलवती यो भेरी गे गि- 
राने बाली झीर सासथ्य होन यो भे- 
रा हल और गाड़ी आदि को चलाने 


'7+शकाथ्न्‍न्‍-भभाकम्काममापीककन,. 








आयमसललीला ॥ 


पी फल अजीज हु 


में' मसनर्थ खेल और - गाडीयान आदि 
सेरी नवीन व्याती दूध देने हारी गाय 
आओऔर' उसकी दोहने आला जन थे सब 
पशुशिक्षा रूप यज्ञफर्म से सभये दें । 
[ बच्चें ने कल्पन्ताम्‌ | का थे पशु 
शिक्षा रूप यज्ञ कम से समर्थ होथे कि 
याहैे] 
यजवेद्‌ अध्याय २४ ऋचा ९२ 

को ऐसे हैं कि जिनको तोन भेडे व 
गाले हुओं बी रचा करने वाली के 
लिये जिसके पांच से हैं वे तौन झ- 
चोत्‌ भरोर वाणी और सनसंबन्धो 
सुखों के स्थिर करनेके सििये को जि- 
नाश में न्‌ प्रमिहु हों उन की प्राप्ती 
कराने वाले संसार की रक्ा फरने 
की जो क्रिया उसके लिये जिन के 
सीम बरूड़ा वा जिनके तीन स्थानों में 
निवास वे पीछे से रोकने को क्रियाओे 
लिये और जो अपने पशुओं में चौथे 
को प्राप्त कराने वाले हैं व जिस क्रिया 
से उत्तमलाके साथ प्रसञ्ष हों उप्र क्रिया 
के लिये अच्छा पत्र कर थे सुखो हों। 

यजवद प्रथम अध्याय ऋचा ९४ 

है मनुष्यों तुम्हारा घर सुख देनेवा- 
ला हो । रस घर से दुष्ट स्वभाव घाले 
प्राो अजय करो कौर दान आदि 
धर्म रहित शन्रु दूर हों | दक्त गृह: पृ- 
घियो की त्यच्ा के तल्य हो । जान 

स्वदूप हेश्कर हो. से उस घर को सब 


सनुष्य जाने, ओर प्राप्त .हों तथा जो |. 


अनश्पती के मिभित्त से सत्पल हरे 


( ८४) 


अति ब्िस्तार यक्त अंतरिक्ष से रहने 
तथा जलका ग्रद्नख करनेबाला भेघ है 
रस हझौोर इस खदिदा को अगदोश्वर 
लम्हारे लिये कृपा करके जनाओे | वि 
द्वान्‌ पुरुष भी पथिवी को त्वचा के 
ससान वक्त घरको रचना को खाने। 

(नोट) इस से सालम होता है कि 
रुस समय सच लोग घर बनाकर नहीं 
रहते थे वरन गंधारों से भो अधिक 
गंवार थे । 

यञवदद तीसरा ऋच्याय ऋ० ४४ 

हम लोग अखध्िया रूपी दःख होने 
से प़्लग इं।फे बराबर प्रति के सेवन 
करने और पक्के हुए पदार्था के भोजन 
करने वाले फप्रतिथि लोग और पज्ष क- 
रने बारे विद्वान लोगों को सत्क्ार 
पूर्वेक नित्यप्रति बलाते रहें । 

(नोट) इससे सालस होता है कि उस 
समय के लोग एसे गंघार थे कि सब 
भोजन की पकाकर नहीं खाते थे घरन 
जो कोहे २ भोजन पक्ाकर खाता था 
बह खड़ा गिना जाता था । 

यजबेंद्‌ झूठा अध्याय ख० र८ 

है बेश्यजन !' त हल जोतने योग्य है 
तक अन्तरिक्ष के परिपणो होने के लिये 
अच्छे प्रकार उत्क्ष देता हूं तुम सत्र 
छीग पन्च शोधित जलों से जल' और 
अआषधियों से औषधियों सो प्राप्त 
ड्डीओ । 

अजर्वद ९९ वां अध्याय ऋ? २१ 

है भनुष्यो तुम लोग होम करने योग्य 
यंत्र द्वारा खोंचने योग्य फ्रौषधि रूप 
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साधन सत्त सश्र ऑपसे तोलजका ओोना 
दूधदढ़ी दुद्दीटूघ मीठे का भिलाया हुआ 
प्रशस्त छाक्ों को सम्भ्नन्थी सार बंस्त 
ओऔर शहत के गण को जानो।* 

पजबद १९ था अध्याय ऋ० २२ 
“है सनष्यो तम लोग भंजे हुए जौद्या- 
दि अम्ररेंकर कौसतल खेर सा रूप पिसा 
न झादि का गेहूं रूप सतझों का घेर 
फलनके समान रूप दही मिले सक्त का 
समीप प्राप्त औ रूप है ऐसा जाना 
करो ।” 

यजर्वेद्‌ ९८ वां अध्याय ऋ० २३ 
“प ससष्यो लूम लोग जो यव हैं उन 
को पानी या दूध के रूप सोटे पके 
हुये बेरी के फलोंके ससान दही के 
स्वरूप बहुत अलत्र यो सार के समान 
सोम आ्रौषधि के स्त्ररूप और दूध दही 
के संपोगसे घने पदार्थके समान सोमा- 
दि ओऔषधियोंके सार होने के स्वरूप 
को मिद्द किया करें।” 

यजवेंद घीमयां अध्याय ऋ० ३८ 
“है विद्वन! घोष्ठे और उत्तम बैल सथा 
अतिवली घीयके सेचन करने हारे 
घेल बंध्यागायें और मेहा अच्छे प्रका- 
र॒ शिक्षा पाये ओर सब ओर से ग्रहण 
किये हुपू जिस व्यवह्वार में कास कर- 
ने हारे हों उस में ले अन्तःकरता से 
सोम विद्या को पहने झोर उत्तम अन्य 
के रस को पीने हारे बट्िमान अपद्मि 
के समात प्रकाश समान जन के लिये 
शति उत्तम ब॒द्धि को प्रथट कर |” 





शपतबा ला हर हवा 


रसके रूपको भने हुए झकत सथन का [ 


यजवेद २६ वां अध्याय आ० ६९ 

है ( इोतः ) देने हारे तू जेसे (होसा) 
आओऔरर देने हारा अनेक प्रकार के व्यय- 
हवारोंकोी संगलि करे पशु पालने या खेतों 
करने घाले ( दागस्य) कर? मां स 
आदि पशु संशन्धी जा ( जपाधाः ) 
बोज बोने वा सूस के कपडे आदि ब- 
नासे और ( भेद्सः ) चिकने पदार्थ के 
लेने देने पोग्य व्यवह्वार का (जपेताम्‌) 
सेवन करें यैसे ( यज्ञ ) व्यवह्वारों की 
संगति कर । हे देने ड्वारे जम तू जैसे 

ट्वोता ) लेने हारा मेंढाके (वपाथाः) 
बीज को बढ़ाने बालो क्रिया और 
चिकने पद्ायेसंघंधी अति आा दिसभेदो ह से 
योग्य संस्कार किये हुए क्ाष्त आदि प- 
दायथे कौर विशेष ज्ञान वाली बाकोका 
(जघसां) सेवन करे था उक्त पदार्थों द 
यथायोग्य मेल करे वैसे सब पद्ार्थाका 
यथायोग्य मेल कर । है देने हारे तू! 
जैसे लेने हारा बलको ( बपायाः ) घ- 
ढाने खाली रोशि औीर चिकने पदा्े 
संबन्धी (इृधिः ) देने योग्य पदाे 
आर परम ऐश्वयं कर्मे शाले का सेवम 
करें था ययायोग्य उक्त पदार्थांका मेज 
करे बसे ( यज्ञ ) यथायोग्य पदाथोक्तई 
सेल कर--”? ५. ४ 

यजरवेंद २३ वां अध्याय आ० १३ 

“ है विद्यार्थो जम ! फछे प्रकार पा- 
कॉसे स्थल कार्यद॒प प्रदन काटने को 
कियाझओों से कालो ओपटियों जाला ऊ- 
प्लरिभीर मेघोंसे बट वृश्ल उत् लिके सास 
सेदेर कक्ष तुकूको पाले-” 





>ब्चा आओ + न जी जे 


यजवेंद २३ वां फ्र्याय ऋचा २३ 

है यश्चके समान अाधरक करने हारे 
राजा तू हम लोगों के प्रति फूठ मत 
घोलो फोर जहुत गए्प सप्य छकते हुए 
समद्य के मुख के समान तेरा! मुख सस 
हो यदि इस प्रकार जो यह राजा ग- 
रुप सप्प करेगा सो निखल पसेरूके म- 
सास भलीभांशि सच्िछिल ऊेसे हो इम 
प्रकार देया जायथया । ? 

यजवेद २३ वां अध्याय ऋ० ३८ 

“वे भिन्र !बडुत विज्ञान यक सू इस 
ध्यवहपर में इस ससष्यां से हचे बहुत 
से जो आदि झनाक के ममृह को भतत 
आदि से एथक कर झौर क्रम से छेदम 
करते हैं ठन के जीर जो जल था अज 
सम्धन्धो ँचसको कष्टकर मष्कार क- 
शले हैं उनके भोजनोको करो । ४ 


आयंमत लीला । 


(९१४)  , 
इससे पूर्यके लेखमें जो ऋचाएं यज- 
शंदकोी इसने स्थाली दुयानन्दके भाष्य 
के अनुसार लिखो हैं उससे हृसारे पा- 
। ठक्क ललोभांति सम जायेंगे कि भेष् 


सकरियों के चअराने वरले गंजार लोगों 
के बीत सजवेद में भरे इस ही प्रकार 


हैं जिस प्रकार ऋग्येदर्भ है|इस मकार 
| भपूता दिखाकर अब दस सबसे पहले 


शजव रुके २४ में ऊअच्यायको स्थासो द- 
यामन्द जी फे भाष्य हे हिन्दी अर्थों के 
शअनसार दिखाते हैं जोर अपने जाय्ये 
भाइयोंसे प्रार्थसा करते है कि वह कृपा 








अशधमलस्गी ला ॥/ 


,---ममन्‍त+मनवान०->मन-, 


( ८१ ) 


कर अपने विद्वाल्‌ पश्िहलों से पूद्ध कर 
इसकी जलाये कि इस २४ थें अध्याय 
के सजमूनका क्या आशय है? क्या सोस 
पीकर भंगको तरंगसे बेदके गीत ल्‍ 
ने घालोंमें से किमोने यह बरड़ द्ांको 
है? था बास्तश्में परमेश्वरने वदके द्वा- 
रा हाय भाइयोंकी कोई अदुभत शिक्षा 
ही है जिसको कड़े दूसरा नहों ससकक 
भकता है और हमारे आझाय्ये भाई डस 
देवताओं का पूजन करते हैं था नहीं 
जिन का बसोत इस अध्याय में आया 
है और इन देवताओं का पशु पक्षियों 
से क्या भम्यन्ध है? प्लरौर फौन फीस 
पशु पक्षी किस २ देखसाके निमित्त हैं ? 
यजवबदु अध्याय रषठ ऋचा १ ' [ 
“हे सनुष्यो लुस! जो शीघ्र चलनेहरा 
घोड़ा हिंसा फरले वाला पश और गौके 
समान बत्तेमान नो तगाय है थे प्रजा पा- 
लक मथ देखता घाले अर्थात सय संडलके 
गणों से यक्त जिसको काली यदंन यह 
पश् अग्नि देवताखाला प्रथममे लला- 
ट के निर्मित्त भेढ़ी सरस्वती देवता 
बाली नीच से ठोढ़ी वाम दक्षिण भा- 
गों के और भजाओं के निमित्त नोचे 
रसथ करने वाले जिन का अश्वदेवता 
के पश सोस और पूषा देवता छाला 
काले रंग से यक्त पश नलन्‍्दो के मिभि 
सच और बाद दाहनी झओोर के नियम 
सुफेद्‌ रंग और काला रंग बाला और 
सूप वा यम सम्बन्धी पशु वा पेरोंकी 
गांदियों के पास के भागों के मिमित्त 
जिसके घहुस रोस विद्यमान ऐसे गां- 








| ( द्ट्द ) 
| 
डिययों के पम केभाग से यक्त त्वष्टा 
हंघता बाले पत वा पंछ के निसित्त 


| 


आयसलमीला ॥ 


के और अंग से और अंग घुपडी के 
चिन्ह और जिवके सब ओरसे शगले 


सुफद्‌ रंध बाला वाय जिनका देजता है गोडों में सुपदी के चिन्ह हैं ऐसे को 


बह था जो कामोट्रीपन समय फेलि 
मा सेल के ससोप ज्ञाते से मभ नष्ट क- 
रने खाली गो या विष्य देवता बाला 
आर नाटा शरीर से कुछ टेढे अग- 
खाला पश हल सभा को जिस के सु- 
न्द्र २ कर उस ऐघचस्प यरू परूंष के 
लिये सथक्त करो अर्थात्‌ सक्त प्रत्यक 
अगके आनंद निमित्तक उक्त गुण वाले 
पषाओं की नियत करो । 

(सोट) कृपाकर हसारे आय भादड़े खच्र- 
साथ कि शरोरके एयक २ अबदयव जसे 
ललाट, ठं:ढी, बजा, तदी परी! की ग- 
ठियां, आदिऋ के नि।सत्त पथक पथयफ 


पशु पक्षी क्यों वर्णन किये गये हैं- 
ऋचा २ 

हे सनप्यों तपक्तो को सामान्य ्याल 
घमेला लाल और पक्के घर के समान 
लाल पशु हैं वें मोस देघता अथांत्‌ 
सोम गुण बाले जो न्‍योला के समान 
घ॒मेना लास्वामो लिये हुए क्याले के 
सुथान रंग वाला झोीर शग्गा को स- 
भला को लिये हुए के मसान रंग यक्त 
पशु हैं थे लव बरुण देवता वाले अ- 
चात्‌ शअ्रष्ठ जी शिति रन्ध्र अथोत्‌ जिम 
के मरते स्थान आदियफे सुपदी जो ऋीर 
अंग में छूद से दो बैता जिनके ज॑ 
सदा सुपेदी और जिनके सब झ्ोोर मे 
छूदी के समान सुपेरी के चिन्ह हैं व 
सब्िता देवता वाले जिम के अ- 


यले भजञाओं में खुधेदोी के चिन्द्र भिम्त 


पशु हैं वे हहस्पति देखता बाले तथा 
को सब अंगोंसे झच्छी दिटकी हुई सी 
जिस के छोठे.२ रंग बिरंग छोटे जोर 
जिस के मोट २ द्वींटे हैं जे सब प्राज 
ज्ीर ददान देवता बाले इंते हैं यह 
जानना चाहिये--,, 
ऋचा ३ 

“४ हे समन॒प्यो ! लम को जो जिस के 
शुहु बाल वा शहर छ्टे छटे आग खि- 
मर्से समत्त शद्‌ खाल अर जिसके म 
शिक्षे ममान चिल ते हुए ब्राल हैं ऐसे 
शो पश ये सब्न सयय चन्द्र देवता दाखें 
अधोत्‌ सस्ये चन्द्रमा फे समान दिव्य 
गगा काले जो सुपद्‌ रंग यक्त जिमको 
सुथद अंख शझीर जो हाल रंग धाला 
है व पण्ों फो रछ्ता करने और दष्टों 
को रूग। भें द्ारेझे लिये जो ऐसे है ।क 
जिनसे काम करते हैं व बाय देवता 
बःले जिनके उम्तनलति यक्त अंग अधथोत्‌ 
स्थल शरोर हैं व प्राया वाय आदि दें- 
बता याले सथर जिनऋा अआकाशके स- 
सान नोलारूप है ऐसे जो पश् हैं जे 
सब मेष देवता वाले जानमे चाहिये। 

ऋचा ४॥ * 
“ हे सनण्यों ! जो पहने घोरय जि- 


सका लतिरछा स्पश और शिक्षका ऊंचा 


त्रा उत्तम सरपशें है वे बाथ देवता वाले 

जो फलोंको प्रा हों जिठकी लाल़ ऋणो 

अचोत्‌ देह के बाल ओर जिस को 

चल्र चपल आंखे ऐसे जो पश हैं थे स- 
4 अाक  > अमक लक मल जे आलम जल कलर तन अल अमल सम 





जी 





आयेससलीला ॥ 
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देखला वाले जिसके कानसभें फ्लो 





सूखे काब शौर जिसके फच्छे प्रकार प्रा- 
प्त हुए सुबर्क के समान कान ऐसे ज॑ं। 
(पथ हैं वें सञ्र॒ त्थष्टा देवता बाले जो 
काले गले वाले जिसके पांजरणी ओर 
, झुपेद अंग और जिम की प्रसिद्दु जंघा 
अर्थात्‌ स्थल होनेसे अलग विदिस हो 
ऐसे जो पश हैं थे सब पत्रन और वि 
जलोी देवला वाले तथा जिसको करो- 
दी हुई चत जिसकी थोड़ी चाल आर 
जिप की बड़ो चाल ऐसे जो पश हैं थे 
सब्र उषा ८ बला बाले हंते हैं यदद जा- 
मना चाहिये। ऋतणा ५ 

* है खनध्यो! तम्रफो जो जुन्दर रु 
पवान्‌ और शिल्प कार्या को सिद्धि क- 
रने यालो विश्वे देव देबता वाल वाणी 
के लिये नोच से कपर को चढ़ने यं'ग्य 
को लीच प्रकारफों भष्ठ एशियोके लिये 
विशष कर न जानो दुओ भेड आदि 
चारण करने के लिये एकसे रूप बालो 
|| तथा दितिय गद्य बाले विद्वानों की स्थि- 
भोंके खिये अतोय दोटो २ घोड़ी हऊ- 
। पर्या घाली बद्धिया जाननी चाहिये ।,, 

( नोट ) हम सथों ससमते कि कि 
द्वरनोंकी रियां घोही अवस्या खाली 
छोटी ३२ बदक्धियाओओंसे कया कारज सिद्द 
कर सकती हैं और यदि रिियोंका को दे 


कार्म दस से सिदु होता है तो जिशेष 
कर ब्िद्ठा कोंकोी हो खियोंके बास्ते ही 
क्यों सद द्वोटी २ रकिया बअखेन को 
गऔे हैं । ऋचा ६ 


(८७ ) 
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४ है मनष्यी ' जो ऐसे हैं कि जिन 


हवा रोग के आकार चिम्द हों जिसके। की खिंची हुईं गदेन वा खिंचा हुआ 


खाना मिगलना वे अरिन देवता वाह 
जिनकी स॒पेद में हैं हैं जे पथियी आदि 
असुओं के जो लाल रयके हैं वे प्राण जा- 
दि ग्यारदद रूदूं के को सुपेद रंगके और 
अवरोध करने अर्थात्‌ रोकने बहले हैं 
दे सथ सम्बन्धी गही नोंके और की ऐसे 
हैं के जित का जलके समान रूप है ते 
जीव मेघ देवता बाले अथात मेघ के 
सदुश गुणों बाल जानने चाहिये।” 
ऋण" 9 

“ है सनष्यो ' तुमको जो ऊंचा और 
आओष्ठ टेढे अंगों बाले नाटा पश हैं ये जि 
जली और पवन देवता वाले जो रू 
चा जिसका दूसरे पदाथेको काटती छां- 
टती हुई भज्ाओं के समान बल और 
जिसका सक्ष्म की हुईं पोठ ऐसे जी पज्ञ 
हैं थ खाय और से देवता वाले जि- 
नका सुग्गोंके समान झूप ओर बंग याले 
कब्रे भी हैं 4 शग्ति और पवन देखता 
वाले तथा जो कालरंग के हैं थे पृष्टि 
निर्मित्तिक सेघ देवता वाले जानने चा- 
हिये। ऋचा ८ 

“ है मनष्यो ! तुमको ये पूर्वोक्त द्वि 
रूप पश शर्थात्‌ जिनके दो! दो रुप हैं 
वे बाय और विजलो के संगी जो 
अंगों दले व जाठे और देल हैं थे सोम 
और अग्नि देवता बालें सथा आरिन 
शोर बाय देवता घाले जो वन्ध्या गौ 
हैं थे गाया छोर सदाम देखता वालो 
झौर जो कहीं से प्राप्त हें वे मित्र के 
प्रिय व्यवद्वारम झानले अहिये । 





(९० ) 


ऋचा ८ 
“है सनुष्यो ! तुमको जो काले गलेके 
हैं वे अग्निदेदता वाले जो न्‍योले के 
रंग के समान रंग वाले हैं वे सोमदेव- 
ता वाले जो सुपेद हैं थे बाय देवता 
ह< ् > 
बाले जो विशेष चिन्ह से कछ न जाने 


गये वे जो कभी नाश नहीं होती उस 
शत्पत्ति रूप क्रिया के लिये जो ऐसे हैं 
कि जिनका एकसा रूप है थे घारण 


करने ह्वारे पवन के लिये और जो द्वो- 
टी २ बढ्षिया हैं व सय आदि लोकों 
की पालना करने याली क्ियाशों के 
झानने चादहिये।” 

(नोट) आश्रय है कि छोटी २ बछि- 
या सर्य लोक में क्या काम देगक्तों हैं 
झर सूर्य लोक का सपकार उनसे क्विस 
विधि से लेना चाहिये ?॥ 

ऋचा ९० 

“है सनुष्यो तुमको जो काले रंग के 
जा खेत ज्ञादि के जताने वाले हैं ये 
भ्रमि देवता वाले को घमेले हैं वे शझ- 
न्तरिक्ष देवता बाले जो दिव्य गया करे 
स्वभाव युक्त बढ़ते हुए जोर थोड़े सु- 
पेद हैं थे बिजली देवताबाले और जो 
मंगल करानेहारे हैं वे दुख के पार च- 
तारने वाले जानने चाहिये ।” 


ऋचा २४ 
“हे मनुष्यो ! तुम को जो काले गले 


बाले हैं वे अग्नि देवता वाले को सब 


का चारण पोयस करने वाले हैं ये 
सोम देवता बालें जो नोचे के सभीष 


गिरे छत्त डें थे सविता देवता वाले जो 


अआयेभतलीला ॥ 
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छोटो २ खदिया हैं थे वाली देवता 
याली ओ काले बर्ण के हैं जे पष्टि क- 
रने ह्वारे मेघ देवता वाले जो पुदने 
योग्य हैं थे सनुष्य देखता वाले जो बहु 
रूपी अथोत्‌ जिनके अनेक रूप हैं थे 
समस्स विद्वान देखता वाले और को 
निरन्तर चिलकते हुए हैं वे आकाश |. 
पृथियी देदता वाले जानने चाद्विये।” 
ऋचा २५ 

“हे मनष्यो ! तुमको ये कहे हुए जो 
अच्छे प्रकार चलने हारे पशु आदि हैं 
वे इन्द्र और अग्नि देवता वाले जो 
खींचने या जोतने ढ्वारे हैं वे वरुक दे 
बता वाले और जो चित्र खिचित्र चिम्दह 
युक्त सनप्य कैसे स्वभाय वाले हिंसक 
हैं वे प्रजापति देवता याले हैं यह जा- 
नना चाहिये ।” 

ऋचा ९१ 

“है मनष्यो 'तुमको जो ये खायु और छि- 
जली देवता वाले था जिन के उत्तम 
शींग हैं वे महेन्द्र देबता बाले था 
बहुत रंग युक्त विश्व कर्म देवता वाले 
जिनमें अक्तछ प्रकार आते जाते हें थे मार्ग 
सिरपश किये उससे खाना आगा चा- 
हिये । ” ऋचा १८ 

“है सन॒ष्यो ! तुम जो ये शुनासोर 
देवता वाले अधथोत खेतीकी सिद्धि क- 
रने वाले आने जाने हारे पदन के श- 
सान दिव्य गुख युक्त सुपेद्‌ रंग धाले 
वा सूर्यके समान प्रकाशलास शुपेद्‌ रंगं 
के पशु कह्टे हैं उन को अपने कार्यो 
अच्छे प्रकार निरन्तर मियक्त कई। * 


िजीजडलील5 का 
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ऋचा २० । 

“है सनष्यों ! पशियोंको जानने वा- 
सा जन वसनन्‍्त ऋनके लिये जिन कर्पिं- 
आज नामके विशुष पक्षियों ग्रीष्म ऋत 
के लिपे चिरौटा नामके पक्षियों वो 
पऋलओ लिये तीतरों शरद ऋतके लिये 
खतकों हेसनत ऋतके लिये ककर नास 
के पक्षियों और शिशिर ऋत के अर्थ 
बिकरर सलाम के पक्षियों को अच्छे 
प्रफार प्राप्त हो ता है उत्त को तुम जा- 
नो। ऋचा २९ 

“ है सन॒ष्यो ! जेसे जलके जीयोंकी 
पालना फरनेकी लानने खोला जन म- 
हू! जलाशय समुद्‌ के लिये जो अपने 
खालकों को मार डालते हैं उन शिष्ा 
चारों मेचके लिये सेडकों कनोंके लिये 
५ सरलियों सित्रके समान सुख देते हुए 
| जूवेके लिये छुली पन नासके जंगली प 
शुओं और बरुण के लिये नाके सगर 
ऋल जन्सओंको अच्छे प्रकार प्राप्त होला 
है बसे तम भी प्राप्त दोओ।” 

ऋचा २२ 

“ है सनष्यो ' जसे पशक्षियोंके गखका 
विशेष ज्ञान रखने बाला परुष चम्द्रसः 
वा ओषधियों में उत्तम सोस के लिये 
हुंसों पथनके खिये अगलियों इन्द्र और 
अपिके लिये सारसों मिन्नके लिये जल 
के कमतयों था सुसश्मुर्गों और बरुणके 
लिये चकरई चकथोंको अच्छे प्रकार प्रा- 
प्‌ दोता है बसे सस्त भो प्राप्त हीओ (” 


नि 


४ हैं भवष्यो ! जैसे पक्षचियोंके गुज 
जामने बार जन झरिनिके लिये मुर्गा ब- 
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आशमतलीला ॥ 











( ९५ ) 


नस्पतिशसचोल्‌ जिना पष्य फल देने वाले 
शृक्षोक्के लिये दरल पक्षियों अग्नि औौर 
सॉसके लिये जो लकंठ पक्षियों सय चअन्द्भ- 
साके लिये समयरों तथा सिन्न और वरुणके 
लिये कबूलरों को अ्रक्छ प्रकार प्राप्त 
होता है वेसे इनको सु भी प्राप्त 
होओ ।“४ 
ऋचा २४ रत « 

है सनधष्यो ! जेसे पक्षियों का कास 
ऋअान ने घाला जनम ऐेचय के लिये य- 
टेरों प्रकाश के लिये कौलोक नामके 
पक्षियों विद्वानों को स्त्रियों के लिये 
हो गौओंकी सारती हैं ठस पसखेरियों 
बिद्वानों को बड़िनियोंके लिये कुली- 
क नामक पखसरियों शरीर जो अधभ्निके 
समान सत्त माल गृह पालस करनेयाला 
लसके लिये पररुष्ण पक्षियों को प्राप्त 
होता है वेसे तुम भी प्राप्त होओ ।,, 

( नोट ) मसम में नहों आगा कि 
विद्वानों की स्त्रियों के बास्ते गौश्ों 
का सारने वाला कौन सा पक्षी बता- 
या है और है कोर किस फायके अथे? 
ओर बिद्वानों को बहनों के शास्ते कौल 
सा पक्ची नियत किया गया है कोर 
किस काल के दास्ले ? ४ 

खह चा० २ 
है सनष्यो ' जैसे काल का जानने 
खाल ददिजस के लिये कोमल शब्द क 
रने बाले कब॒तरों राजि के लिये सो- 
चाप नामक पक्षियों दिन राजि के स- 
जल्थियों अर्थात्‌ प्रातः साथंकालके किये 
जतू सासक पक्षियों मदहीनोंके छिपे 


/ कट "फलनन 








( ०२ ) 
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आयेभतलीलो । 
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काले कौझों और वर्षके लिये बड़े २| अपण कर देना चाहिये और यदि क- 


सुम्द्र २ पंखों खाले परक्षियोंकों अच्छे 
प्रकार प्राप्त द्वोता है बेसे तुन भी 
इनको प्राप्त ढोझो ।,, 
अऋया २६ 

“है सनष्यों ! जेसे भ्रसि के जंतश्ोंके 
गया जानने वाला परुष भसि के लिये 
सूबयों अन्तरिक्त के लिये पंक्ति रूपके 
अचस्तने घाले शिशेष पक्षियों प्रकाश के 
लिये फ्श नास के पक्षियों परवेशादि 
दिशाओं के लिये नंठलों और झबा- 
न्तर ख्रथयोत कोण दिभाओंके लिये भरे 
भरे खिशफष नेठलों को अच्छे प्रकार 
प्राप्त होता है देसे तुस भो प्राप्त इं।आ 

ऋचा २० 

“हे मनुष्यों ! जमे पशुओं के गणोंका 
जानने खाता जन अग्नि श्ादि बखुओं 
के लिये ऋश्य जातिके हरिकों प्राण 
आंदि रुद्रों के लिये रोज नासी जंत- 
ज्ञों बारह समहोतोां के लिये न्‍यडुकु ना 
सक पशुओं समस्त दिप्य पदार्थों वा 
विद्वानोंके लिये पृषत्‌ जाति के रूग 
विशेषों और सिलु करने के योग्य 
हैं उनके लिये कलडग जाम के पश 
विशेषों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता 
है बसे इन को तम भी प्रान्न होओ ।,, 

( मोट ) क्या बारह सहोसोंको भी 
अभ्नि बाय आदि के समान देवता 
साना है? शोर बारह सद्दोने के बा- 
ल्पकुकऋु मास का पश दिस कारण 
से नियत किया है ? उस पशु को या 
रह महीने बाले देखता के भाम प॑ 


रना चाहिये तो किस प्रकार ? ॥ 
ऋषाः ३९ 

“है सनष्यो ! लमको प्रजापति देखला |" 
बाला किंनर निन्दित सनष्य जौर जो 
छोटा कोहा विशेष सिंह और बिला- 
र हैं वह धारणा कर ने बाले के लिये 
उजनी चोलह दिशाओं के हेत घुड़का 
नशमको पक्चिणी अग्नि देवता बाली 
जो चिरोंटा लाल सांप शीर तालाब 
में रहने वाला है थे सब्र स्वष्टा देखला 
वाले तथा बाणी के लिये सारम जाम 
ना चाहिये।,, 

ऋचा ३२ 

“है मनष्यो ! यदि समने सोम के लिये 
को कलंग मामक पशु था बनेला बक: )# 
रा न्‍योला झौर सासमश्य बाला विशेष 
पश हैं वे पृष्टि करने आधेके सम्बन्धी 
वा विशेष सियार के हेत सानान्‍्य 
मियार वा ऐब्वर्य युक्त पुरुष के ऋऊर्थे 
गोरा द्विरण या जो विशेष मृग किसी 
और जातिका हरिख और कछुट नाम 
का मग है वे अनुसति के छिये सथा 
सुने पीछे खुसाने बालो के लिये चकई 
चकवा पक्षों अच्छे प्रकार युक्ति किये 
जाब लो बहुत काम करने को सभर्भ 
दी सक (,, 

(नोट) सोचको ऋष्८ेद में एक प्रका- 
र की बनस्पति बर्तन किया है जिस 
को सिल बह से पीसकर और पानी 
और दूध और लिटाहे मिलाकर सदृ 
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के बाश्ते पोते थे जिसको स्थामो जोने 
ऋऔौैधनि लिखा है और इसने अपने 
पिछले लेखों में संग भिहु किया है उस 
सोचके शा करनंभ मामका पतज्मा सा ऊं 
गली अकरा किस प्रकार यर्त किया 
जा मक्ता है औरठससे क्या काये सिदु 
होता है हसारोी ससरूमे नहों आया?! 
ऋचा ३४ 
“है मचष्यो ! तूमको जिसका सूय देवता 
है वह बगलिया तथा जो पपीढ्षा पक्षी 
सजय नास्रयाला और शयांड पत्ती हैं 
बे प्राश देखता बाले शरगी परुष के स- 
सान बोलने हारा झगया नदो के लिये 
सेही ससि देखला बरी को फेश गो सिंह 
भेहिया औौर सांप हैं थे क्रोच के लिये 
सथा श॒द्धि करने हारा शुतआ पक्ति और 
जिसकी सनष्य को आलेी के समान 
बोली है तइ पक्षों समुद्रके लिये जा- 
बना चा दिये ।,, 
ऋचा ३५ 
है सलदयो | सखको जो हरिफो है यह 
दिस के अभे अं मेंहुका मूघटो और 
सीलरि पलकों हैं द सर्पा के अर्थ को 
कोडे अतचर विशेष पशु वह अश्व देव- 
ता थाशा जो काले रंगका हरिण आ- 
दि है वह राजि के जिये शो रोड जत 
माभ शाला और सुषिगरे का पक्षो है 
वे और नवण्थों के ऊधे और अंगोंका 
संकीक्ष करने हरी पतशिणों विध्ल दे 
बता धाली जासता चाहिये।,, 
ऋचा २७ 


( दर) 
है बढ पलनाटोंके अर्थ जो ऋष्पयणाति 
का सृग भथर और अ्क्छे पंखों साला 
विशेष पक्षों हैं थे भामे बालों के और 
जलोंके अर जो तलचर शिंगचा है वह 
खद्डीनमां के झय जो कछआार विशेष सृग 
कंहऋकलाअओं नासकों धनमें रहने छात्मो 
ऊपर ग्रोलिका नाम बाली विशेष 
पज्म जाति है बढ़ किरण, आददि पदु 
थी के अरथे और जो काले गृद्व बाला 
विशेष पशु है वह झतय के लिये जाम 
ना चाहिये। " 
( मोट ) अफसोस है कि परसेश्वर से 
जिसको जेदुका खलाने बाला कट्टा 
ता है सत्यु के लिये को पशु है दस 
का कछ भो पतला नदिया केबल इतना 
ही कह कर दछोश दिया कि काले गर 
बाला विशेष पशु | स्वासी द्यानम्द 
जो के कथनामुसार वेद तो ससष्योंको 
सुस समय दिये गये जब घह कद नहीं 
अानसते थ और को विद्यादद में गहाों 
है उलको कोई सन॒ष्य जान नहीं स- 
कता है । यदि छेसा है तो बेद के ब- 
माजे वाले परमेश्वर को यह भ सूकरो 
कि जगत के ममष्य सृत्य के पशु को 
किस सरह पहचानेंगे? और यह पर- 
भेश्वर बंद में यह भो लिखना जज गया 
कि रुस पशु का मत्यु से क्या सम्बंध है 
सत्य के लिये उस पशु से क्या और 
किस प्रकार कास लेला चाहिये !॥ 
ऋचा ३८ 


«है भनवयों| तन को को शचरं को जु- 
«है अभष्यो | तुभकी फो को किला पक्षी कसी है वह मेंहुको जसन्त सर्द आ- 











( ९४ ) 


खआामभंभरजसीलर ॥ 


हा मी ला यो जम ६७ >४#८ ००२२ 


लओआं के अर सपा सिखाने योग्य कश | जो जोलगाय बह बन फे लिये जो शग 


सास बाला पश और सानन्‍्थारा सास 
विशेष जन्त हैं थे पालना करने बातों 
के अर्थ बल के लिये बहा सांप अष्लि 
आदि बसुओं के अर्थ कर्पिंजल मासक 
जो कबूतर उस्ल और खरहा हैं थे खि- 
ऑसि के लिये और बरुश के लिये 
बनेला सेदा जानना चाहिये ।.,, 

(नोट) घह वाल हमसको बेदी से हो 
मालस हुई कि वयों को मेंडक हो ब॒- 
लाता है, यदि मेंडक न खलायवे तो शा- 
यद्‌ वर्षा न अजबे | यदि ऐसा है तो 
मेंहक को अवश्य पूतना चाहिये क्यों 
कि यथबों के विदून जगत के सर्वे मन्‌ 
ध्यों का नाश हो जावे । यों ही स 
नष्य की पालना करती है और घबर्षा 
जाती है मेंडफ़ों के बुनाने से तबतो 
मेंढक ही मारे कगल के प्रतिपालक 
हुये [साइयो | जितना २ आप विचार 
करेंगे आप को यह हो सिंदु होगा कि 
यह गंबारों के गीत हैं ? ग्रामीण बढ 
हीन अनाडी लोगों का जेसा बिचार 
था बैंसे वेत॒ुले और वें सतनव गोल 
उन्होंने जोड़ लिये । बेचारे भह बकरी 
चराने वाले गंघार दममे अच्छे ओर 
क्या गोल जोड़ सकते थे ? ॥ 

ऋचा ३८ 

“है समण्यों लुखको जो चित्र विखि- 
ञ्॒ रंपवाला पज्चु विशेष वह सभ्य के 
अवयबों के अर्थ जो रूट तेजस्थि थि- 


शेष पशु जीर[कंट में जिसके चम शेसा 


विशेष है यह रुद्र देखता वाला जी 
क्वथि मासका पक्की मुर्गा ओर कौआ 
हैं व घोहों के पथ झौर को कोकिला 
है बढ़ कासके लिये शच्छे प्रकार जा- 
सले चाहिये।,, 

( नोट ) अफसोस है किन सो बंद 
खनाने याले परमेश्वरने ही बेंदमें लिखा 
आर न स्वामी दयानन्द जीने अपनेअर्थों 
में जाड्वि किया कि बहा बकरा जिस 
के कंठ में थन है बट्टि के वास्‍ते किस 
प्रकार कार्यकारी हो सक्ता है? शायद 
आये भावजयों के काम में श्थासी जो 
इसकी सरकीय बला गये हों और 
आये भादयोंने ऐसी कोडे तरकीब की 
भो हो। यद्द ही कारण सालम होता 
है कि वह ऐसे बढ़े बद्धिमान्‌ होयगये हैं 
कि बेदो के गंवारू गोतों को देशरका 
बाक्य कहते हैं क्‍्योंत्रो बद्धिमान्‌ जाये 
भाइयो ! स्वामी दयानन्दूशीने सो वेदो' 
को प्रकाश करके उनका भाध्य अनाकर 
जगत्रा सपकार किया है आप कृपा 
कर इसना ही बता दीजिये कि सुर्ग 
आओऔर कढुणे घोड़ो के पर्श किस प्रकार 
हैं? ॥ 

ऋचा ४५३ 

“है सम॒ष्यों तुस को जप रूचे और 
पेले भोंगो' बाला गेंशा है बह सच जि- 
द्वानोंका जो काले रंग जाजा छुत्ता कहे 
कानों वाला गददा और व्यक्त हैं सल 
वे सब राक्षत दुष्ट हिंसक हबबियों 


अं जकरा ; है ये सब जुट्टि के लिये)| के अप जो शुआर है जद श्रजुखो:को 
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॥ 


| लिंदारने बाले राजाके लिये जो सि्द 


है बह भरुत देवता बाला जो गिर 
शिटाल पिणएपका मास को पक्िसणी 
जौर पक्षिसाओं है ते सब जो शरजियों 
में कुशल रक्तनम है उसके लिये और 
जो पषज्ञाति के हरिया हैं वे मब वि 
द्वानों के अर्थे जानना चाहिये ।” 

( नोट ) प्रिय पाठको झब आप स- 
असक गये होंगे कि इस अध्याय में केसे 
णीत हैं ? इमढी प्रकारका वर्णन सारे 
अध्याय में है परन्‍त भेडठ बकरी चराने 
वाले गंवारो' को जैमी बद्ठि होती है 
बेखा हो उन जिचारो ने गीतोंमें अ- 
टकलपनच्च खर्णेन किया है ॥ 

आयमत लीला । 
| (६४) ॥ह 

(खेदोंमें सांसला भी वन मिलता है 
स्वाभी दयानन्द सरस्वतोभीके अथोके 
अनसार इस कुछ वेद मंत्र लिखते हैं 
और झपने उस आया भादइयोंसे जो 
भांसका निर्षध करते हैं प्रार्यंता करते 
हैं के बह कृपा कर हन संत्रोंकों पढ़ें 
जीर जिच्वार करें कि-वेदोंमें मांसका 
पस्ंम किस कारसत शाया है?) झोर 
यदि भले प्रकार विच्ाारके पश्मात्‌ भी 
शणको बह हो सम्मलि हो कि वेद ई- 
सर पाप हैं फोर जलशप भानते योव्य 
हैं तो परोपंकार जुंद्िसे घह इन संत्रों 
का आशय प्रकाशित कर देंवें ॥ ५.२/ 
ऋष्वेद प्रथम संडंल संक्त १६२ ऋ० १३ 
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“जो सांसहारोी जिसमें मांस पकाले 
हैं उस पाक सिद्ध करने बालो घटलोदे 
का विरच्तर देखना करते सससें क्‍ 
सथ कर जो रसके अच्छे प्रकार सेचमये 
आधार था पात्र था ग्रमपन रत्तस 
पदा्थे बटलोइयोंके मुख ढांचनेकी ढ- 
कनियां अब्य आादिके पकानेके आधार 
बटननो दे कहाहो जादिअतंनोंके लक्षख 
हैं उनको अच्छे जानते और चोहोंको 
सुशोजिल करते हैं थे प्रत्येक कामसें 
प्रेरिय होसे हैं ॥, * 

ऋग्वेद पंचम मंहल्त सक्त३४ ऋ० २ 

“हे मनष्यो जो कामना करता हुजा 
खहुत घनसे युक्त जन सोभलतासे उ- 
ल्पल रससे सुदरको अधभिको अच्छे प्र- 
कार पूछे करे और सघर आदि गंकोंसे 
युक्त जब आदिका भोग करके आनन्द 
करे और जो अत्यन्त नाश करने वाला 
( सगाय ) हरिणकों भारनेके लिये ह- 
जारों दहन जिससे उस बचको सथ 
प्रकारसे देवे वह सथ सुखको प्राप्त 
होता है ॥” 2० 2 258 

यजर्वेद्‌ २९वा अच्याय ऋ० ५८ 

“हे भन॒ष्यो जैसे यह पचानेके प्रकारों 
को पचास अथोत्‌ सिद्दु करता और 
यज्ञ आदि कमेमें प्रसिदृ पाकोंको प- 
चाता छुआ अज्ञ करने हारा सुखोंके 
देने जाले जानको स्वीकार वा जैसे प्रा- 
खा जोर अपान के लिये देरी ( बछूरी 
का बच्चा ) विशेष ज्ञान युक्त बाकीके 
लिये भेह्ठ और पर ऐश्व्यंके लिये बैल 
की यांधते हुए था प्रा अपान विशेष 








(९३६) जावेमतलोला . ॥ 
झोत्‌ तंगी और क्गाह़ो पिछाहो पर 
आदिमें आंधनेकी रस्सी आा जो शिर 
में होने वाली सुंइमें व्याप्त रस्शो मु- 
हेरा झादि अथवा जो इस शोहेके मुख 
में घास दूध झादि दिशेष तल उत्तम- 
तासे चघरो हो थे सब पदश्थ तेरे हों 
और यह उत्त समस्त बस्त ही विद्वा- 
नॉमें भी दो; “5 

(.* है भन॒ष्यों ! जो चकक्‍्खी चलते हुए 
शीघ्र जाने याले घोहेका भोजन करतो 
अथांत्‌ करू मल रूचिर आदि खाती 
अथवा जा स्वर बजफ्े समान कस माम 
हैं वा यज्ञ करमे हारेके हायें में जो मस्त 
प्राप्त और जो नखों सें प्राप्त है थे संघ 
पद तुम्हारे हों सथा यह समस्लदटय- 
यह्दार विद्टानोंमें भी होथे | , 
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आाख यूक्त खालथे जीर भले ल्‍ 
हवा करे दवारे राजाओे लिये उत्तम रख 
युक्त पदार्थों शा सार निकालले हैं वेसे 
सग जाओ करो - 
) अजवेद २६ यां अध्याय ऋ? ६० 
“हे सनध्यो जेसे झारज भलो भांति 
सख्तोए स्थिर होले खाले जोर दिव्य गश 
ब्राजा परुष तट वृझ अआदिके समान 
किच्र प्राक्ष और अ्रपानके लिये दुःख 
खिनाश करने वाले देरो आदि पशुसे 
आाणंके लिये सेढासे परम ऐश्व्येंके लिये 
बकैलसे भोग करें उन छुन्दर चिकने 
प्रशुझोंके प्रति पच्चाने थोस्य बस्त॒झओंका 
ग्रह करें प्रथम उत्तम संस्कार किये 
हुए शिग्रेष अजोंसे शद्धिको प्राप्त दों प्राक् 
आपरण प्रशंसित याद्षी भलोभाॉति रक्षा | “हार 
करने हारा परम ऐश्रयेजान राज को (// गजवंद २३ वां अध्याय ऋ०? ३४ 
अरक सखींचनेसे उत्पण्न हों सन औषधि | “ जो घोड़ेके मांसके भांगनेकी रुपा- 
रसोंको पीर्भ बसे आप द्वोयो -,, ' सना करते और जो चोहा को पाया 
“' यजलसद्‌ २४ वां अच्याय ऋ० २७ हुआ मारने योग्य कद्दते हैं दस को सि- 
5 को यज्ञ खमाओे केदने बनाने और श्न्तर हरो दूर पहुंचाओ--जो घेगवाम 
जो यज्षसतम्भ को पहुंचाने वाले घोहा | घोड़ोंको पका सिखाके सथ ओरते दे 
के बांघनेके लिये खम्भाके खंहको का- | खते हैं और उनका अच्छा सुगर्च और 
हले छांटले और जो घोड़ाके लिये जि- | सव जोर से तद्यम इम लोगों को माक्त 
समें पक किया जाय उस कासको अ- | दी सनफेय्अइछे काम हम को प्राप्त हैं 
उसे मकार घारण कहते वा युष्ट करते | इस प्रकारे दूर पहुंचाओी। * 
कोर ओो रु्तम यत्ष करते हैं उन का, | ;/“यंजरवेद्‌ २३ वां अध्याय आ0 ३६ 
सब प्रकारसे उद्यम इस लोगोंको व्यास « करे गरजियोंतें रस हांवनें और 
और प्राप्त होयें- खिचाने हारे प्रात वा जो सांस जिल 
यजुअंद्‌ २३ वां अध्याय ऋ? ३१०३२८०- में पकाया जाथ चस वटलोदई का लि- 
“ है विट्वन्‌ ! प्रशस्त देग वाले इस | कृष्ट देखना था पात्रोंके लक्तणा किशएड्डए 
बलदान्‌ चोड़ेंका जो सदर बल्चन ऊ- | प्रस्िद पदाथे लथा बढ़ाने वालेके घो 
कील कि मिनरल न अक हक कल किक नील लीग. हे: पेड प सर 4 उस कतिहि 
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हेकी सब आओरसे सशोभित फरते हैं थे 
खब स्वीकार करने योग्य हें । ”? 

यजबेंद रश वां अच्याय ऋ० ३१ 

£/ हेलनवयों ! जैसे विद्वान करन जिस 
चाहे हुये प्राप्त चारों ओरसे जिसमें ल- 
झम किया गया ऐसे क्रियासे सिद्दु हुए 
बेगवान्‌ घोड़े को प्रति प्रतोतिसे सहरा 
करते उसकी तुम सख ओरसें जानो उ- 
सुको ध्ञांमें गल्च जिसका सह अग्लि- 
जल शब्द करे था उसको जिससे किसी 
बस्तुको सूंघते हैं वह चमकती वटलो ई 
मत हिसवाबे । ,, 

ग्रजब्ंद २८ था अध्याप ऋ० ४६ 

“ है मन्त्राथं जानने वाले विद्वान 
पुरुष ! जैसे यज्ष करने हारा इस स- 
सय नाना प्रकार के पराकोंकी पकाता 
भोर यह्षमें होमनेके पदायेको पशाता 
हुआ तेशस्थी ड्वोला को आज स्वोकार 
करे बसे सभ्के जौयन को पढ़ाने ह्वारे 


लत्तस प्ेश्वयके लिये खेर न करने वाले 
बकरी जादि पशको ब्रांधते हुए स्वी 
कार कोरलकिये--,, 

बजबेद्‌ २४ वां प्रष्याय ऋ? ध४२ 

“ है मनष्यों ! जैसे अफ्तेला बसान्ति 
भादि ऋुत शोभाषमान चोहेका वि 
शेष करके रुपादिका भेद करने वाला 
होता है था जो दो नियम करने बाले 
होते हैं बेसे लिन तस्ह्वारे अंगों था पि- 
गहोंके ऋतु सम्बन्धों पदार्थों को में क- 
रता हूं डन २ को श्ागमें होमता हूं 

( नोट ) अंगों बा पिवडोंके ऋत 
सम्बन्धी पदार्थ क्‍या जेही पशु पक्षी 
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आदि हैं जिनका वर्यात यजवेद अच्या- 
अरह४ वे मे क्या है! ५ 
आयमत लाला । 
[_ घ--भाग _] 
आयोका मुक्ति 
सिद्धान्त । 
१६ ) 

भेह बकरी चराने वाले गंबारोंके जो 
गीत वेदोंसे उद्दृ त कर इस स्वामी दया 
नन्दजी के श्रर्थों के अनुभार केमगजट 
में [ पिछले लेखों में | लिखते रहे हैं 
उस को पढ़ते पढ़ते हसारे भादे डकता 
गये दागें-हसने बहुत सा भाग बेदोंका 
केतगजट में दाप दिया है शष जो 
रूपने से रह गया है ठस में सी प्रायः 
हसहो प्रक्मार के गंयारः गीत हैं इस 
कारण यदि आयासी भी हस वेदों के 
वाक्य छापते रहेंगे तो इमारे पाठकों 
को झरूचि ड्लो जावेगी ख््य्ल+ 

ज़् स्‌ खुद साकयों सा लिखना 
झोहकर अय्येमतके सिद्दान्तां और 
स्वामी दयानंद भी को कत त को दि 
खाना चाहते हैं- 

इस! रे पाठक जानते हैं कि एथ्वी 
पर अनेक देश हैं परन्तु द्विन्दुस्तानके 
अतिरिक्त अन्य क्षिमी देश वासियों 
को जीयात्मा के युग स्वभाव और 
करे का जात नहों हे-आजकल अ॑ंगरे- 

[ लोग बहुत जुद्धितान कहलाते हैं 
और पद विद्या से हुत कुछ ज्ञाम 
प्राप्त कर सन्हों ने खनेऊ ऐपभी कल ब+ 


अनकिफनननननने 





श्छ 





नादे हैं जिन को देखकर हिंदुस्तानी 
आश्चये मानते हैं परंतु उनका सब 
ज्ञान जह अथोस्‌ अचेसन-पुदुरलण प- 
दाये के विषयमें है जोवात्सा के वि- 
पथ को बह कद भो सहाीं जानते हैं 
झौर वह यह मानते भी हैं कि जो- 
बात्सा के विषय में को कुछ ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है वह हिंदुस्तानसे ही हो 
सकता है--यह छी कारण है कि यह 
हिंदुस्तान के शोरदां को बहुत खोज 
करतें हैं और हिंतस्तान का जो कोडे 
घामिक विद्वान उनके देशमें जाता है 
उसका बह झादुर सटकार करते हैं और 
उसके व्याख्यान को ध्यानसे सुनतेंहें। 

जीवार्सा के विषय को जानने ताले 
हिन्दुस्तानियां का यह सिद्दांत सत्र 
सानन्‍य है कि छझोव नित्य है. अनादि 
है, अनन्त है, जह सथाोत्‌ अचधेसन प-* 
दाथे से भिस्र है, करे बण बंध में फंमा 
है इसी से दुःख भोगला है परंतु को 
को दूर कर बधन से मुक्त हें। मकता है 
जिस को मुक्ति कहते हैं और मुक्ति 
दशा को प्राप्त द्वोकर सदा परमानन्‍्द 
में सग्न रहता है। यह गत बात छि- 
न्दुस्तान के ही शास्त्रों में मिलतो है 
कि जीव का पृरुषा्थ सुख को प्राप्ति 
आर दुःख का वबियोग करना ही है । 
दुःख प्राप्तद्वीता है इच्छा से और सुख 
नाम है इच्छा के न होने का कुस का- 
रख परम आनन्द जिस को सुक्ति कह- 
से हैं घए इचछाके सम्पणो अभाव हंने 
से हो होतो है । इम ही हेत इच्छा 
वा राग द्वंष के दूर करनेके साथतोंका 


जायंचरतलीला! भ 


राम चस है । इसही साथन के गहरु 
आओऔर सन्‍्यास आदिक अनेक दर्ज भट्व 
थियों ने बांघ हैं खीर इस ही के स| 
चनों के धणन में अनेक शास्त्र रखे हैं 
इन हो शास्त्रोंके कारण हिन्दुस्तानक 
गौरव है और सत्य चम को प्रसृ ्ष हे 
यहापि इस कल्लिक्ाल में इस चर्मप' 
चलने वाले थविरले ही रह गये हैं ईवब 
जष कर बाहछ आअहइम्बर के ही धर्मो 
समा दिखाई देते हैं परनत ऋषि प्र- 
सीत शास्त्रोंका पिद्यमास रहना झोौर 
सन॒ध्यां को उन पर अदा होना भी 
गनी सल था झीर छलनेही से घर्म की 
बहुत कछ स्थिति थी। परन्‍्त इस क- 
लिकाल को इतना भी संजशर नहों है 
और कुछ स हुआ तो इस काश के प्र- 
भाव से स्वामी दयानसन्द सरस्खलो जी 
सहाराज पंदा हंगशे जिन्‍हों ने घस 
का सवधा निर्मल कर देना छ्वी अपना 
कतंव्य समका ओर घरमंरो एवा बच्चों 
का खेन बनाकर द्वआरई साले भादयों 
को मसि (अुठि) पर अज्ञान का पदों 
डाल दिया और उभ ईद्वन्दुस्तान में 
जो जीवात्सा और चसे के ज्ञान में ज- 
गत्‌ प्रसिदु है ऐसा विषका श्ोल दो- 


कर घनदिये कि जिससे सत्य घ्से सि- 


एकल ही भष्ट भष्ट ह आधे बद अपने 
जेतां का यह विलक्षक सिद्धान्त खिखा 
गये हैं कि जोवात्सा कभी कर्मा से 
रहित हो हो नहीं सकता है बरत 


जुच्छा हुंघप आदिक लपाथि इसके 


सदा वनी ही रहतो हैं । 








अयमतलीला ॥ 


प्यारे आय्ये भादगों ! यदि आप 
चमें के मनिदुनन्‍्त और उन के लक्षणों 


पर पान देंगे तो झाप को साजस 


होजाओेंगा कि स्थामी जो का यह नस- 
बोन मिदान्त चर्म की कह परो तोर 
धर सरबाजकर फेक देने माला हे परन्‍्त 
वया किया खाय शाप लो घसकी सरफ 
ध्यान दी नहीं देते हैं ? शाप ने शअ- 
पना सारा पूरुषाथे संमार की हो बृद्ठि 
में लगा रकष्णा है। प्यारे आय्ये भाइ- 
सो ! संसार में अनेक प्रहार के अनन्त 
कीस हैं परनन्‍त चर्म को मममने और 
उसे साचन करने की शक्ति एक साभ्र 
भनव्य को दी है नहीं सालनस पकऊ्रापका 
जोर दहसारा कॉल पयय उदय है को 
यह भनष्य जन्स प्राप्तही गया है जोर 

हीं सालस कितसे काल मनष्य शरोर 
के जतिरिक्त अन्य शोडी मकोडी क- 
सा अज्लो झादिक काका के जरोर चा- 
रख फरतल हुध खलते फिरते रहे हैं ? 
हमार यह छो अद्दी भय सहों है 
है कि इसने सनव्य जल्‍्म पाया बरस 
इससे भों अधिक हमारासह अद़ो 
भाग्य है कि इस ने हिन्टुस्तान में ज- 
सम शिया जहां ऋषि प्रणोत अनेक 
संस शारप्र जोयात्सा का जन प्राप्त 
कर'ने बाले हमको प्राप्त हो सकते हैं 
इस का रश इसको यह समय बहुत गनी - 
सत समझना चाहिये जी र अपने कल्या- 
णर्सेअवश्य बयान देना चाहिये ओोर 
सत्य शिद्दान्तोंकी खोज करनी चाहिये। 

हक मुशकिल यह है कि जाप 
ग स्थाभी दयानन्द जी से किरुठु 
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शा 


कछ सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि 
आप के छुदय में यह दृढ प्रतीति हे 
कि स्‍्यामी क्यो ने हिन्दुस्तान का ब- 
हुत उपकार किया है और जो कर । 
चले का अआनन्‍्दोलन हो रह्दा है वह उन. |. 
हो की कृपा का फल है। प्यारे भा- 
यो ! यह आप का रूयाल एक प्र- 
कार बिल्कल मच्चा है और हस भरी 
ऐमा हो सानते हैं परनन्‍त फरा ज्यान 
देकर खिचारिये कि संघार में जो इ- 
कारों नत फैन रहे हैं या जो लाखों 
भल फलले रहे हैं उन मतों के चलाने. 
बाले क्या परोपकारो नह्टीं थे? और 
क्या सस समय समनसे संसार का सप- 
फार नहीों हुवा है? परंत बहुतसे घमसे 
के चनाने बाले परोपकाररियों का 
परोपकार उस समय के अनुकूल होने 

थोढ़े ही दिनों तक्ष रहा है पश्चात्‌ 
यहही लनके सिटल्वांत विषते समान 
डानिकारक हो गये हैं-द्ृष्टान्त रूप लि- 
आरियेशिआपके ही फकयनानसार उस 
समय में जश्न कि यवत्त ल्वोग हिंदुओं 
ही कन्या को जवबरदरतो निकाइ में 
लेने (विधाइने) लगतो क्लाशीनाथजी 
इस शआाशय का श्लोक घढ़के कि दश 


ये क्री कन्या का बिवाह कर देना 
चाहिये हिन्दओं का कितना बहा 


जि > ७5 » २०७5>०५०-+ ५ -०5+जा 2बन-ल जी कजा अन्‍जजजलनल -+ >+ 





भारी उपक्कार किया परन्तु वास्तव में 
घट्ट उपकार नहां था आपकार था और 
पुरी रदुश्मनी की थी क्‍योंकि का ज्यों नाथ 
जी ने सत्य रोति और सत्य शिक्षा से 
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कास नहीं लिया खबशरन घोके से फास 
लिया झौर उुस समय के सनुष्यों को 
बहकाणा कि दूश ख को कन्या का 
विवाह कर देना चाहिये हसके उपरांत 
खिबाह न करने से पाप होता है -य- 
झपि उस समय के लोगो को उनका 
यह कृत्य उपकार नजर आया परंतु 
उसका यह जदर खिला ( फेला ) कि 
इस ही के कारण सारा हिंदुस्तान चि- 
घेल ओर शक्ति शुन्य हो गया झीर 
इसही के प्रचारक्ते कारण बाल बियाह 
के रोकसेसे जो कठिनाई प्राप्त हो र ही 
है बह जाप का मन ही जानता है । 
प्यारे आपताइयो ! जितने सत 
सतान्तरोंफा स्थासो जीने खण्न क्लि- 
या है और आप खगण्डन कर रहे हैं 
सनके चलाने साले उसही प्रकार परो- 
पकारी थे जिस प्रकार स्वामी दुयान- 
न जो क्ौर ठस समयके लोगों ने ठस 
को ऐसा ही परोपकारोी समानाथा जैसा 
कि स्वामी दयानन्द जी साने जाते हैं 
परलल्‍ल जिन परोपकारियों ने सत्य 
से काम स्िया यद्यपि छत के परो- 
पकरार का प्रधार के हुआ परंतु 
थह सदा के खासस्‍ते परोपकारो रहेंग 
और जिन्होंने क्राशीनाथ को त- 
रह खनाथट से कास लिया ओर समय 
को जरूरत के अनुसार सनघड़ुंत सि- 
द्राल स्थापित करके काम निकाला उ- 
ल्हॉने यद्यपि उमा समय के वास्ते उ- 
पक्तार किया परंतु थे सदर के वाःस्ते 
ऋषरम रूपी विष फेला गये हैं । 


आयेसललोला ४ 
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सेरे प्यारे भाइयों! यदि आपने 
स्थासो दयानंद जी के बेंदोी के 4ष्य 
को पढ़ा होगा और यदि नहीों पढ़ा 
तो जैनगजट में जो वेदो' के विषय में 
लेख छपे हैँ उनसे जान गये होगे कि 
बेंद्‌ कदाखित्‌ भी देश्वर फूृत नहीं कहे 
जा सकते हैं बरण वह किसी थिद्ठान्‌ 
सन॒व्य के बनाये हुये भी नहीं हैं बढ | 
केखल भें खकरो चराने याले सूखे गें- 
बारो के गोत हैं। सनमें कोडे विया 
की बात नहीं है परन्‍्त सत्याथे प्रकाश 
में स्वासी जीने बेदो को हेश्वरकृत स- 
भकाया है और दुनियां भरको विद्या 
का भगहार उनको बताया है । इसका 
कारणा क्या ? स्वासोी दुयानन्द जो लि- 
न्‍ड्डी ने स्वयम्‌ थेहों' का अर्थ किया 
है क्‍या इस बात को जानते नहीं २५७ 
कि थे कोई शान को पुस्तक महों है? 
वह सब करू जानते थे परन्तु सीधे 
सच्चे रास्ते पर चलना समका राद्ेंश 
नहों था बह अपना परस धर्म इस हो 
में ममकते थे कि जिस जिथि हो अ- 
पना मलस्तब निकाला जाये । वह जा- 
नते थे कि हिन्दुस्तान के प्रायः से 
हो मनुष्य तेंदो' पर अ्रद्व! रखते हैं हस 
कारण उनको भय था कि वेदों के 
निरंघंघ करने में कोड भो ससकी न 
सुनेगा इस कारण सल्हो ने छेदो' की 
मरशंसा को । परंतु सच पुदछो तो इस 
काम में उन्‍्हों ने आय्ये समाल के 
साथ दुश्मनों की क्योंकि प्राज कल 
हिन्दी भाषा और संस्कृत विद्या का 
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आर ससतीणलाः ॥ १०२ 
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म्रयार आच्षक होता जाता है लोग प- ? इस कारण स्थासी को 
इले की तरह ब्राहमणों या उुपदेशको | को ठस समयके अंगरेजी पढ़े छि- 
के वाक्यो पर निर्भर नहीं हैणरणा न्दुआंको रुचिके बासस्‍ते जदह्दों अन्य अ- 
स्वयस्‌ शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं | जैक नवीन सिद्दान्त चहने पढें खहां 
इस कारख कब आय्ये लोगो में देंदी | सुक्तिके दिषयमें भी घ््तेका थिल्कल 
के पढ़ने का प्रचार होगा लघ हो उन | व्िज्यंस करने वाला यह सिद्धान्त लि- 
को जाय्येखत कूठाम्तोत हो जावगा। | यल करना पड़ा कि जीवाटसा कभो 
| .. "पारे कद: अर कल ! आपको है कर्मासे रहित दोही नहों सकता है 
ह होगा ओर आप प्रश्न करंगे कि 
स्वामी जी को झआाय्ये भस स्थापन करने 3 हक हें हे इससे फभी दूर हो डी 
और मठ सच बालें खनाफर दिन्दु- 

० 02283. 5०8९2 प्यारे क्राय भादईयो | इसारा यह अ- 
सस्‍तान के लोगो को अपने मंडे सले समा हे ऑटो है व के इसे अत्या्: 
लाने को कया आवश्यकता थी? इस | ७ 
का उत्तर यदि आप विचार करेंगे लो | *शसे स्पष्ट दिखाना ले कि 
आप को स्थयम्‌ ही मिल जावेगा कि | सो जो %रपने हुदयमें मानते थे कि 
स्वामी की एक प्रकार से परोपकारी | ईच्छाके दर हालत ही सुख होता है। 
।चे-ठनके समय में बहुत हिंदू लोग ई- | *5का द्व पक्के पूरा अभावसे ही परमा- 
साई इोने लगे ओर अगरजी लिखे। नंद माप्त होता है । परमानन्द हो का 
पढ़ों को हिन्दू घमं से घृणा होने ल- | मुक्ति होना है और मुक्ति प्राप्त 
गी थी । स्थासी भी को एस का बहा होकर फिर जोस कमाके बंधनमें नहीं 
दुःखथा रन्‍न्हों ने जिप लिस प्रकार | पड़ता है-परन्तु ऐसा सानते हुए भी 
अंगरेजी पढ़ने बाले हिन्दुओ' को द- | स्वामोजीने इन सब मिद्ठान्तोंके वि- 
साहे हमे से बचाया और जा २ बातें। रुठ्‌ कहना पसन्द किया । देखिये- 
शुन लोगो को प्रिप थीं वह सब प्रा-| (१) सत्या्प्रकाशके पश्ठ _२३० पर 
चऔीन हिंदू शअ्न्यो में सिद्ठु करके दि- स्वामोजी लिखते हैं-- 
खाई--और बेदु जो सब से प्रात्रोन 
मसिट्ठ थे दन को नवीस सिद्दान्तोंका 
आश्रय बनालिया | अंगरेजो पढ़ें लिखें। हते हैं--।“ 
हिंदू भाई जिन्हों से अंगरेजी फिला- (२) रुत्याथप्रकांशके पद्ठ ९८८ पर 
सफो में अचृतनपदा्थे का ही बेन | स्वामोजी लिखते हैं:--- 
पढ़ा था उनको सनक में जोवात्मा का |“ श्र उपासना करना चाहे तथ ए- 
कस रहित ड्लोकर मुक्ति में नित्य के | कान्त शहु देशमें जाकर आसन लगा 


लिए रहने का शसिद्ठांत कब आने | प्राक्षायाम कर बाह्य विषयोसे इन्द्रि- 
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“/ सब जोय स्वभावसे सुख प्राप्तिफी 
इच्छा और दुःखका वियोग होना चा- 
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आयेंसललीला ॥ 


श०्र 


याको रोकाडाडल सपने आत्मा और 


परभात्साका विध्ेचन करके परमास्मा 
में मग्न होकर संयसी होदवें ,, 

“दंसे परमेश्वरके ससोप प्राप्त होनेसे 

सबदाष दुःख दुठट कर परसे- 
खरके गुण कर्म स्वभावके सदू- 
श जीवात्माके गृण स्वभाव 

की आर 
पश्चिञ्न होजाते हैं” 

(३) सत्याथंप्रकाशकरे पृष्ठ २३० पर 
स्वामीजी लिखते हैं- | 

४ मुक्तिझं जोच.स्मा निमल होनेसे 
पृणज्ञाना प्रोक्कर उमको सब सलि- 
हित पदाघरका भान यथावत्त्‌ होता है,, 

(४ ) मत्याथ प्रका शफे पृष्ठ २३६ पर 
स्वामीजी प्रश्नोत्तररूपमें लिखते हैं:- 

८४ ( प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं? 
( उत्तर ) “ सुश्लन्ति प्थर्भवन्ति जना- 
यसयां सा सुरक्तिः” जिसमें छुटजाना द्वी 
लसका नाम मुक्ति हल ( प्रश्च ) किससे 
छूटशाना ? ( उत्तर ) जिससे छटनेकी 
इच्छा सब जीव करते हैं? ( प्रश्न ) 
किससे छुटनेकों इच्छा करते हैं (उत्तर) 
जिससे छूटना चाहते हैं (प्रश्न) किस से 
छुटना चाइते हैं? (उत्तर) दुःखसे (प्रश्न) 
छूटकर किमको प्राप्त हां और कहांर- 
हते हैं ? ( उत्तर ) सुखको प्राप्त होते 


हैं जौर ब्रह्म रहते हैं 


(५) सत्याथंप्रकाशके पष्ठ २३७ पर 
स्वासोीजो जिखते हैं:-- री 

“ भोक्षमें भोतिक शरोर वा इन्द्रि- 
योंक्षे गोलक जीवात्माके साथ नहीं र- 
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इते किन्तु अपने स्वाभः बक 


शुद्ध गुण रहते हैं ” 

(६ ) भत्याथंप्रकाशके पृष्ठ 5३८ पर 
स्थामोी जो लिखते हैः--- 

" क्योंकि जो शरोर वाले होते हैं थे 
सांसारिक दुःखसे रहित सहीं हो स- 
कते जसे इन्द्रसे अक्राप सिने कहा है कि 
है परम पृश्रित चनयक्त प्रुष ! यह 
स्थंग शरोर सरशणा घर्मा है और जैसे 
सिंहके मुखमें बकरी ड्रोध यह शरोर 
भत्युक्ते मुखके छोच है मा शरीर इस 
सारण आर शरीर रहित जंं।यात्मावा 


निवासम्यान इृसीलिये यह ज्ञीय सुरव 
क्रीर दःखमे सदा ग्रस्त रद्धला है क्योंकि 
शरोर सहित जी बके संमारिफ प्रसग्बता 
की लनिर्दात्ति होतो है चौग्जा शरीर 
रहने मुक्ति जीबात्मा बहमें | 
रहता है उसका सांसारिक सुख 
दुःखका रुपश भो नहीं होता | 
कन्तु सठा आनन्दमें रहता है” 
स्वासं।जं के सपयुक्त याक्योंसे स्पष्ठ 
बिदित होता है कि स्थामी दयाशम्द 
सरस्वतीजी मत्य सिद्ठान्तकी कलकफ़ो 


ससमकते और जानते थे परन्‍्त अपने 
चेलोंको बढ्वकाने श्र राजी रखने के 
बासस्‍्ते सन्द्रोंने हमदही मत्याथप्रका शर्मे 
ऐसी अनहोनी बातें कहीं हैं जिनको 
पढ़कर यह दो कड्ना पढ़ता है कि यह 
कुछ भो नहीं जानते थे और विलकल 
अज्ञान ही थे। कै 
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है 
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3 
आअयमललीला ॥ 


देखिये इस बालके भिद्ठु करनेसें कि 
मुक्तिसे तौटकऋर फिर जोच संसार के य- 
घनमें आता है स्थामोज्ी सत्याय्प्रका- 
शके पष्ठ २४०-:४१ पर लिखते छै:- 
खक्के क्नभवके बिना सुख कछ 
सी नहीं द्वो मरुता जसे कट नहा तो 
सथुए क्‍या जा सचुर नहीं से कदु क्या 
कहा ये? क्योंकि एक स्थादके एफ रस्के 
किरुद्धु ढोनेसे दू। नांकी परीक्षा हंतो हे 
जैसे काई मनष्य सघर ह्वो खाता पोता 
आय उमका बमा सुख नहीं हाता असा 
सख प्रफारके रसंको भोगने बालोंकीा 
होता है-आर को ऊेशर ऊनन्‍्स खाल क- 
सोंका अनन्त फल देखें लो उससता न्याय 


नष्ट हो जादे जी जितना भार उठामके 
उतना उम्र पर घरना द्किसानोंका 
काम है जेसा एक मनभर उठाने बाले 
के शिर पर दशसन घरनेसे भार घरने 
घालेशी निन्‍दा इंगतो है! >से अल्इक्ष 
सर्प सामपश्य दाल भाव पर अनन्‍त सुर 
का भार परना ईश्वर के लिये ठो फ नहीं * 

पाठकरगाण ' क्या उपरोक्त लेखकों प- 
दकर यह ही कढ़ना नहीं पढ़गा कि 
या लो स्थामीदयानन्दृजी निरे सू्ख थे 
और मस्ति थिपयको कछ भी ससक नहीं 


सकते थे, अथजा कान झमकर टन्‍्होंने 


बलछटी फऋषमसेंकी बाते लिखानेको को- 
शिश की है-हमसारी समममें तो ना- 
दान बालक भी ऐसी ठलटी बातें न 
करेंगे ऐसो उल्टी पलटी बाले तो बा- 
बला दो किया करता है जिसके दिसा- 
ग़लें ऋरक आगया हो-- 
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सालम पढ़ता है कि स्थासी जो आओ तू- 
न्ध्रियांकि विघयको अ्रत्मन्त स्यो लपता थी 
आर विषय भंगकी हां वह परख सुस्त 
सानले थे नवह्ी तो बह मुक्ति खुखके 
निषेधर्मे लिखते हैं कि कि जमे कोई 
सनन्‍नष्य सीठा समचर हो खाता पीता 
जाय उमको टेसा सुख नद्ढीं होता खेमा 
सत्र प्रकार के रभों को सोगने दालेको 
दोता है ,-ताह | स्थामजी याह।!! 
चन्य है आपको ! वशक मुक्तिके स्वरूप 
का आपके मियाथ और कीश समभ 
सकता है ? इस प्रकार मुक्तिक्ता स्यरूप 
न क्रिमो ने समझा और न झा गेको को दे 
समफेगा ! क्योंजी ' गुरक्तिको प्राप्त दो- 
कर भौर कुंश्वरसदुश गुण, कर्म, 
स्वभाव चारण कर जंवात्मा को 
मुक्तिका झानन्द भोगले २ उकता जाना 
चाहिये और सांसारिक विषय भोगों 
के बाब्ले मंमारमें फंघना चाहिये? 
बाद स्वासीजी ' क्या बढ़ने हैं जापको 
इुद्धिके. आपका लो अवश्य यह भी 
सिदान्त होगा कि जिस प्रकार एक सी ठा 
हो खाता हुआ मनुष्य ठतनाः सुख प्राप्त 
नहीं कर सकतत है जितना स्वप्रका रक्े 
रसोंको भोगने बालेको होता है | इस 
हो प्रकार एक पुरुषशे सनन्‍्तृष्ट खिजा- 
छ्विला री को इतना सुख प्राप्त नहीं 
होता है जितना वेश्याओंको द्ोता है 
जो अनक पृरूषांसे रमणसझ करत! हैं जीर 
आपका तो शायद यह हो उपदेश दोगए 
कि जिस प्रकार इन्द्रियोंके नाना भोग 
भोगनेके बास्ते सुक्त जीवकों संसार में 


8 पेश म जयनलशील जी ०. 5 ४602 आयेतलीला ॥ 


फिर जन्‍म लेना चाहिये इस हो प्रहार 
विनश्वाहिता स्तोको भो अहिये कि यह 


निन्न भरतारको द्वाइकर वेश्या बनकर 


अनेक पुरूुषोंसे रसण करे-? 
क्यों स्वासोजी ! अचहय अथाोत्‌ परमे- 
शबर भी तो एक्ट स्वरूप है जब जी- 
बात्माको मुक्तिदशा में ब्रह्मके गण 

हे । 

कर्म स्वभाव के सदूृश होकर 
एक स्स्वरुपमें रहनेसे ठतना सुख प्राप्त 
नहीं हो सकता जितना संसारमें जन्म 
लेफर इन्द्रियोंके सनेक विषय भोगंके 
सोगनेसे द्वोता है। तो अवश्य आपके 
कथनानुसार देश्वर तो अवश्य दुखो र- 
इता होगा और संमारोी जो बों की ना है| 
अनेक जन्म लेकर संसारकोी स्प्रकार 
को अवस्या भोगनेकरो इच्छामें सहुफ़ता 
रहता होगा कि मैंभी जांव क्यों न हो 
गया जोसं सार के सवप्रकार के रस चर्ता? 
पहले यह लिखकर भी कि “ मुक्त 
में जीव ब्रह्म में रहता है और ब्रत्मके 
सटूृश उसके गण कर्स स्वभाव हो जाते हैं.” 
मुक्ति की बको संसारमें लानेकी आवब- 
इयकता को मिद्ठु करनेमें स्वासी जी ! 
आपको यह दृष्टान्त देते हुए करू भी 
लज्जा न आई कि एक मोठा सोठा ही 
खाते हुए को उतना सुख नहीं द्वोता है 
जितना सवरसोंके चखने बालेको दोता 
है । क्यों स्वामी जो ! आपके कथना- 
नुसार तो सत्य हो बोलने वालेको उ- 
तना चझुख नहीं होता होगा जितना उम 
को होता होगा को कभी सत्य बोले 








झौर कभी कतठ ? इस कारक कट भी 
अवष्य बोलना चाहिये- 

घमोत्मा पुययवान्‌ जीयोंसो जब ही 
पूछ्णसुख मिलता होगा जब वह साथ २ 
पाप भी करते रहेँ । सनुृष्य जल्‍्म पा- 
कर चमोौत्सा बनना झोर हुस बालका 
यत्र करमा मूखता होगा कि आगामी 
को भो में सनष्य जर्म ही लेता रहूं ब- 
रण आपने तो मसनष्य जन्मके सुस्त से 
उकतलाकर इस हो धश्तको कोशिश को 
ड्ोगी कि झागासोका समण्यजन्स प्राप्त 
नड्खो खरण कीडो सकोणर कत्ता विज्ञा 
आदिक अनेक स्येप्रक।रके जन्मों के भोग 
भोगनेको मिलें ? || 

स्वामी जो ! आप मसुक्तिके साधनके 
घासते स्वयम्‌ जिखते हैं कि, “ बाह्य 
बिपयों से हु न्द्रियों को रोक अपने ऊषत्सा ।' 
ओर परमात्माका वियंचन करके पर- 
सात्म!में सप्म हैं| संयमी होयें, ” जिस 
से स्पष्ठ बिदित है कि इच्छा और द्व घ 
से रहित होने से ही मुक्ति होती है 
जितना जितना इच्छा टरुंष दूर होता 
जावगा उतना हो फ्रन्‍तःकरणय समिसस्त 
होता जायगा अन्त:करणको हो सफाई 
को चस कहते हैं इस हो के नेक सा- 
अन ऋषियोंने वरसेत किये हैं और इ- 
रुछा दूं षसे दी सर्वधा कुटजानेका नाख 
मुक्ति है परन्तु फिर भा शाप जीवा- 
त्माको इलला अधिक विषयासक्त ब- 
नाना चाइते हैं कि मुक्तिसे भी लौट 
आनेका लालच दिलाते हैं और कहते 
हैं कि एक स्घरूपमें रहनेसे आनन्द नहीं 








व 





अआयमलस्ती ला ॥ 


मिलेगा बरणा मुक्तिसे लौटकर और सं- 
सार में खतयगा कर संसारके से दिपय 
भोगोंसे हो आनन्द आनेगा ! 

ण्यारे आय्ये भाजपो ! क्या उपरोस्त 
स्वासोजोके मिद्ठान्तते सत्यचर्सक( नाश 
झौर शधमको प्रदश॒त्ति नहीं दोते है ? 
झवप्य दोती है क्यांकि चर्म बह हो 
हो सकता है जो कीवकी रए्गढे एके तस- 
करन या दूर कर नेकाो 7 वरचबइतात्र फरार 
अचर्म खड़ दो है आज गागद्ठ घममे फंमाव 
बामसाग दम हो कारण ती निन्‍दनाय 
है कि बढ़ विष पाशक्त खनाला है-छूस 
ही हेतु जो समिट्ठान्त रागठ्रएप आर से 
सारके विबपभोगक परे! खा करे यद अ- 
बश्य नन्दनोय होता चाय ॥ 

स्वामी दुयानन्द सरस्दता जा अपने 
छरनस्ते दान्स 
ची एई- 


मवीन ईमहुनन्‍्सओों सिलु 
यह भी भय दखाने है कि 

खर अन्त वाले काका मन सन , 5 
नो उन्क्का न्याय नष्ट हा जाय पार 
सना भार उठासके उतना उस पर छ८- 
रना जल्िसानांका काम हैजत एश्मन 
भार उठाने वालेके शिर पर दुश भक्त 


चरनेने सार घरने वाले रो 


५! 


(ली 
है देमे अत्पक्त अल्प मासश्य साले फेज 
पर अनन्त सुधबक/ भार घरन| इृंश्वरके 
लिये ठोक नहीं”४---“- “४ 
ध्यारे पाठक! इम हेतसे भी स्थार्सेते 
जीकी बद्धिमानी टपकतो है क्योंकि 
प्रथम यह लिखकर कि “परसेघशरके गण 
कम स्थभाव के मदूग जीवात्म/के गुण 
कम स्वभाव पवित्र हो जाते हैं आर 





९०३ 


जी शरोर रहित मुक्ति जीवास्मा ब्रक्ष्म 
में रहता दे उसकी सांसारिक सुख दुःरव 
&.“ + कोच ०. 

का स्पश भो नहीं होता किन्लु सदा 
आननन्‍्दर्म रहता है” फिर यह ग्निखना 
कि परमेश्यथर फिर जीवात्माको मुक्तिसे 
सोौटाकर संसारमसें भनाता है परमेश्वर 
कं माक्षाल्‌ क्नन्‍्यादे बनाना है-जो- 
त्पा ने लो अपने आप क्यो निज 
आर पवित्र करके सुक्ति में पहुंचाया 
सहां तक कि चस्कों स्थास भी जन्मे 

| दी बस करने का सिला परन्तु स्वा- 
| सोजाक कयतादुमार ज़्ते फिर उस 
खीर संसार 
सुक्तिसे बा- 


हा 3, सन ली 
यो खिमेलादोई ईकिगाह 
के परापाम फलसलऊक बास्त 
दर लिकाल: 


शीत आपकी यह सिम 
बासामें भक्ति प्राप्र 


सतसाज ! 
ऋरषना था ॥ क 
काल की शाक्त ऐव नहीं हु-आप को 
बाउभल सके शागूसार यादि लाता 


लिमनत छपर नपर ऋाधक दम; 8 

४ & त्तो खाफने यह बयां स्विसा कि 
( वात्स कि गरदय कर्म स्वनाय डंश्वस्क 
गण केले स्थसालज सखजूमभमार पाक्त्र हो 

ले ए आर जय नभदा शालन्दनच रहता 
है ०जैप्रायरऊ) ला यथा हू चा 
कि आवस्पया कभी एन्द्रियादे शिषय 
भीगसे खिरक्त हो हा नहीं सकता हे 
वरण सदा संसार के ही सज़ सड्ाला 
रहता ही परन्‍ल स्थासो को क्या कई 
आपयपों ने ला सब्र ग्रन्थया सम यह हू 
लिखदिया $क जा पत्ता रागदुधसे द- 


द्वित हीक्ृषर स्वच्छ और निर्मल ही 


| 
। 
+ 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
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९०६ 


जाता है ञ्औौर इस मुक्त दशा में वह 
घरस आनन्द भोगता है जो कदाचित्‌ 
भी संसारमें प्राप्त नहों दो सकता है इस 
कारण उनको ऋषियोंके याक्य लिखने 
हो पढ़े परन्तु जिस तिस प्रकार उन 
को रह करने और संभार बढ़ानेका उ- 
परदेश देनेकी भी कोशिश को गदे । 


आयंमत लीला । 
. //.. “ #£ ९७) 


यह खात जगत्‌ प्रसिद है कि एक 
असत्य बाल की मंभानने के वास्ते ह- 
जार फूंठ घोलने पढ़ते हैं और फिर 
भो बह बात नहीं बनती है-यह ही 
मुश किल स्वामी दुयानन्द्‌ को पशजाई 
है-स्वासी जी ने अपने अंगरेजी पढ़े 
अनों के राजी करने के वाश्ते यह 
स्थापन तो कर दिया कफ्रि मुक्ति से 
जीय लीट कर फिर संमार में रुूनता 
है परन्तु इस अद्भुत सिद्दांत के ल्यिर 
रखने में उनको अनेक रूट पटांग बातें 
अबनानो पढ़ी हैं- 

स्वामी जी को यह तो लाचार मा- 
सना पड़ा कि जीवात्सा स्वच्छ और 
निर्मल दोकर सुक्ति को प्राप्त द्वोकर 
श्क्ष में बास करता है परन्त मुक्ति 
में भी जीब को इच्छा के वश में फं- 
साने के घास्ते स्वामी जी ने अनेक 
बातें बनाई हैं । यथाः- 

सत्याथेप्रकाश पष्ठ २३६ 

४(प्रश्ल) सुक्ति में जीब का लय द्वो- 

ता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) 


आपगसतलोीला ॥ 


विद्यसान रद्दता है ( प्रश्न ) क ग रह- 
ता है? ( उत्तर ) ब्रह्म में ( प्रश्न ) 
ब्रह्म कहां है झौर यह मुक्तजीघ एक 
ठिकाने रहला है वा स्वेच्छाचारी हो 
कर सलेत्र दिचरता है ? ( उत्तर ) जो 
श्रम स्वेत्र पूर्ण है उसो में सुक्तमोज 
अध्याहत गति अथोल्‌ उस को कीं 
रूक्तावट नहीं विज्ञान आनन्द पूलेक 
स्वतंत्र अिचरला है-” 
सत्यायंप्रकाश एप्ठ २३५ 
“सस से सन को सज लोक आर सब 
कास प्राप्त होले हैं त्थाल जो जो सं- 
करूप करते हैं बढ़ बह लोक और खटद्द 
बह् काम प्राप्त हो ता है और वे मुक्त जीव 
स्थल शरीर रू!ह कर संकरूप भय शरोर 
से आकागमें परमेश्वर में विचरते हैं-* 
सत्याथेप्रकाश पृष्ठ २४५ 
“मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा 
हो बहां खिचरे” 
सत्पाथप्रकाश पष्ठ २४९८ 
“अचाोस जिस जिस आनंद को का- 
सना करता है उमर २ आनन्द को प्राप्त 
होता है यही मुक्ति कद्दाती है-” 
पाठक दूंद ! विचार कोशिये कि 
ज्ीब को दृच्छा में फसाने के बास्ते 
स्थासों जो न मुक्ति को केसा खालकों 
का खेन बनाया है ?-स्वामी जी को 
इतनी भी ससभझ न हुड्े कि जहां इ- 
रुछा है वहां आनंद कहां? जब सक 
जीव में इचुछा शनो हुऑं है सख तक 
सह शुद्रु और निसल ही कहां हुआ 
है इच्छा दो के तो टूर करनेके वा- 
स्‍ते संपन सन्‍्यास और योगाश्यास 


+ 
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आदि साथन किये जाते हँ-मुक्ति तो 
खहुत दूर बात है संसार में भी सा- 
सारणा साथ की निन्‍दा को जाती है 
आर बह खद्दुरू पिया शिना जाता है 
यदि वह इच्छाके दश होता है-संसार 
के मे ज्षीय इच्छा ही के तो बंधनमें 
फंसे हुवं भटकलते फिरते हैं परन्त सवा - 
भी दयानन्द जी ने जीवात्साको सदा 
के सिये भटकने के वास्ते मुक्ति दशा 
में भी उस फो इच्छा का गुतताम खना 
दिया ! स्थासी जी को इतनी भी सुर 
न हुदं कि इच्छा ही का तो नास 
दुःख है जहां इच्छा है वहीं दुःख हर 
आर जहां कच्छा नद्ठीं है यहों सुख है 
परन्‍्लु स्वामी जो को यह बात सूकती 
कैसे ? सन का तो उद्देश्य ढी यह था 
कि खेराग्य चस का स्नोप करके संसार 
कृद्धिकी शिक्षा सनुष्यमात्र को दीक्षःलें - 

स्वामी जी मदारात़् ' हम अप मे 
पूछले हैं क्रि मुक्ति दशा में जीवात्मा 
ब्रह्म में खास करता है ऐसा जो आप 
ने लिखा है इसका अर्थ फ्या है ? क्या 
ब्रह्म कोदे सकान खाते सब्र हैं जिससे 
सुक्ति जीव जा बचता है? आप तो 
ब्क्ठछ को निराकार मानते हैं उस में 
कोड दूसरी बस्लू खास केमे कर सक्तो 
है? यदि जाप यह कहें कि जिस प्र- 
कार ब्रह्य निराकार है उस हो प्रफार 
जोब भो मिराकार है इस कारण सि- 
राकार बसल निराकार भें बास कर 
सकती है । परंतु स्वामोजी महाराज! 


अपश्ेंसलली ला ॥ 
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सी रखसा चादिये क्राप लो यह भी 
फहते हैं कि जीवात्मा सुक्ति प्राप्त क- 


जरा अपनी कही हुई बात को याद 





१०७ 


रने के पश्चात्‌ संकल्प सय शरोर से 


इच्छानभार बिचरता रहता है शरीर 
संकल्प समय द्वो वा स्थल हो परन्तु 
शगीर जब ही कट्ठनावेगा जब कि आ - 


कार होगा और जखब कि मुक्ति दशा 
में भो जोव का शरोर रहता है तो 


जीव को आप निराकार कट्द दी नहीं 


सकते हैं । आप ने तो अपना मंह 


अप बन्द कर लिया। आप को तो 


जीवय को स्वाभाविक साकार साननाः 


पड़ गया। यदि आप यह्द कहें कि 
ब्रह्म सर्वेव्यापक् है कोडे स्थान बहा 


से खाली नहीं है और से जगस्‌ उस 
हो में बास करता है तो यद्दध कद्दना 
बिल्कुल व्यथे हुआ कि मुक्ति दशा को 
प्राप्त होकर जीवात्सा श्रत्म में खास क- 
रला है कक्‍योंक्ति इस प्रकार तो जीव 
सदा ही ब्रह्म में खास करता है वह 
चाहे सुक्त दो चाहे संसारो चाहे पु- 
न्यवान हो वा पापी बरया कत्ता खि- 
ली इंट पत्थर सब ही ब्रद्म में घास 
कर रहा है मुक्त जीवके वास्ते ब्चछ में 
बास करने को कोहे विशेषता न हुद्दे--- 
पाठक गणोी ! स्थासी जी स्थयम्‌ 
एक स्थान पर यह लिखते हैं कि 
मुक्त होकर जीवात्माके गुण 


कमे और स्वभात्र ब्न्नके स- 
मान हा जाते हैं अर स्थासीजी 
को यह भी लिखना पहा है कि 





री 


व 


आय 


.ः 


१७८ 


हा शी मम नी 


मक्त जीव अत में रहकर 
सदा आनन्द में रहता है 
स्थामी जी के वन याक्योंके साथ जब 
अध्य इस याबव पर च्यान देंगें कि, 
सक्ति जीय ब्रह्म में बास करता है 
लो इस का अर्थ स्पष्ट आप को यहदटी 
प्रतोत होगा कि सुक्त जीव ब्रच्छ हे 
हो जाता है--परन्‍स स्वाभी जीस 
हूल बाल का रत्वासे के बारले ऐसो 
ऐसी वेलुकों बाते मिनाई हैं फि गुन्त 
ओप इछठऊा के अजमसार संकफ्प सप 
शरीर खा फर ब्रतणमें खिचरलाउहलाडे 
स्यथासी दृघारन्द सगस्यतो जो यह्ठ 
लो सानलले हें कि सनृष्य का जोव ज- 
जमन्‍्तर में अप्य पता पत्ता का फरार 
एश कर खेला है परन्ला हाणी 
शरार बहन बा है जोर चोंवटो का 
बहुत हटा आओ बअह॒नमे ऐसे 
है जो ऋउीजवटां रथ भां बहुत हे 
ओऔर सन॒प्य का संकलता शरद डे 
ऋआरणा दम स्वाता जो मे रुकने हैं 
स्वाभाविक फकिसलेसा स्व 


/ कल 
डक 
छ्ख 
ज्क 
की दात्मा ॥। 
स्छ 


क्ञ 


हू 


ह5 


चखशुा का जाँख को च्म्ग्राड़े चो 
हु परिसागजद है झौर छोटो बढ़ी 
हों ही सकती? यदि एसा है तो 
खोज चवोव्टो आंदक खाट जोदोां का 
करके शगोर ले खाहर 
गा आर ह्वायो आ- 


जल्स घाररा 
निकला ग्हता 
दिक्कत बे लीवों का दज्म चरण कर- 


| 
|; 
। 


| 
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झायमतलीला ॥ 
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ऐसी दशः में बढ कोन से अंग सें र- 
हता है और शेष अंग किस प्रकार 
झऔखवित रहता है? इन बालों के ल- 
ज्र देने में आप को बहुत कठिनाई 
प्राप्त होगी । इस कारणया जाप को नि- 
श्थ रूप यह द्वी मानना पह़ेंगा कि 
जीवात्मा में संकोच विस्तार की शक्ति 
उस को परिमाणबरदु कोई लम्बा- 
डे चीवाडे नहीं है खरगा जेसा शरोर 
न को सिलता है उस होके परिमाण 
जोब लम्बा चौढा हो जाता है कौर 
घालक अवस्या मे बृल्ावम्या सक ज्यों 
ज्यं शगोर बढता वा घटना रह्दता है 
पत्ठछी प्रकार जीयकी लम्यादे सहारे 
भी घटती सढ़ती रहतो है पीर सदि 


शरंर का बाई अंग फट जाता है तो 
जय मसंफ्रेच्च रर प्राथ प्रातेर में रहसजा- 
ता है इस प्रकार ससफ्राने के पश्चात 
इ_स स्वासी दयासनद्‌ जी से पजते हैं 
कि शीव स॒क्ति पाकर कितना लम्बा 
चौड़ा रहता है? जिस प्रकार संसार 


जा 


से अनक जोतों के शरोर का परिमा- 
ख के कि हाथी का शरीर खढ़ा और 
चोंचटी का शरीर बहुत छोटा इमही 
प्रकार क्या मुक्त जीख का कोई परि- 
मार्ण हे वा जिस शरोौर से सुक्ति हो 
तो है उसनना परिसाण मक्त जीय क्या 
छता है? 

इस के उच्चतर में यह ही कहना प- 


के जीयात्या जरोर के किनो एक्त ही देगा क्लि सक्ति जीम्र की सृक्ति होने के 
झूग में रहना होगा अर श्राप ऋंग | समय वह हो लम्बाडे चौड़ाई द्वोगो 
आवब से रहिल हो रहता होगा परंत जो उप सनचष्य शरोर की थी जिसको 
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वन के बजट 


जज हद अ इक पका आ 





कर लक अप मम आकर 





आयमतलीला ॥ ९१९ 
ल्यागकर मुक्ति प्राप्त को और यह न | बढ़ परमसानन्द मंबंगना हैं ? 
हि ह बट में 
साना जावे और मुक्ति जीव का कोडे | क्योंकि जब सुक्त जीव में भी स्वामी 
बी दर ग् श्'। 
निर्मासत शरोर सना फकऊाख सी सो दुयानन्द के फथनानमार च््चख्छा हल और 
स्वामी दयानन्द्‌ मरस्थयोत्री सह 7ा- | बढ़ अपनी इच्छा के अनसार प्यानन्द 
अञअ मरुक्तज्ीव में छच्छा का दोष पेदा भोसला फिरता रहला है लो क्या रूस 
फरने फे यासस्‍ते यह ही कहेंगे कि मु- | को ऐमी इच्छा हं।नी क्सम्भय है कि 
क्ति ढ|ते मसय कीच का कछ टी श- सव स्थानों का आनन्द एफ हो बार 
रीर हैँ। परन्‍ल सक्ति झातस्या में सक्त पोज 5 और जं। अनंबी शदी/ बंदको 
क्षीय मपनसी कज्पना शआाशणोस इच्छा । हे 
अ्रनसझार अपना शरोर घटाता बढ़ा | 
ता रहता है। कि बीस काय छोर हा का लो नास दःरण 
90० 


॥ऐ सक्तो हें ऊऋॉौर उठ छचछा को प- 
लिनहो सर्क लो लम छुच्छा के हि 


कोन. 


कस पर हम यह पहने है दि 
वैय खझपन आपको अपनलसा[ 


ये ०| 
53 


| है-दःप् एमके मिखाय और लो कोडे 


। 

ग्पना के का | । 
ै | खब्ल सद्दों हे फर शर सा नूर छा बद्वा 

श्र्यृ ले २ द्य न्‍ 3 हे ४ 4 
लगार इलतना भा बहाटदषाएाः * पृ े | गरज स्वासा जा का यह पअमसनस्यथयाल 
न्नद्धा हि न 2 रा हे । 
वा नह्ढी कि बढ सव ब्रह्मार में झूम जा: | कि. मुक्ति जीय में इच्छा रहती है, 
मम | किसी ग्रे मिद्ठ नद्मों हो मर्स् 
| कक प्रकार भव सल न हा 
.... बा? यांदू पघह क्र्ह्वा भात कल द्व ष्क् + ड् डं मत 
















कगपया समस्भयहती हे। 
छगा कर सता हैं ला सथएरक जो ढ़ के है 


साक्त पाले हक्रां सवव्यापक का न 
हो जाते हैं जिए से उस हको नाना 
प्रकार के संकलपी हूप चारणा करन 


डर 


| 
| 
। 


9 


क्षवा 
करे 


क्यों प्याश शाय भाइयो ' हस आप 
में पछल है कक स्वामी दयोनन्दर्के एस 
(महू, न्त पर कभा अआ्रापनले च्यान भी 


है हा , दिया है कि मुक्त जीव अपनी इच्छा 
आर जगह जगह शिचरने छाल लुख 


की प्राप्ति में सटकते फिरने की आझाय- 
प्रसकला न रहे घरण एक हो मसय में 
सुरवा का सज्ञा स्थामसी ज्ञो के कथना- 
नसार सहाते रहें ! 

यदि यह कट्दो कि सक्ति जीव सर्जे | “पान दिया हृता तर कदाचित्‌ भी 
अप दस सिद्रान्त को न मानते । प- 
रन्त स्वामी जीने आप को संभार को 


| के अनुपार अपने संकल्पा फ्रशीर के 
साथ सब्र शगद् श्रिचाता हुआ पर सा- 
सन्‍्द भोगता रह्धता हे! प्यारे साइ- 
यो याद ज़रा भा आपन इस पर 


व्यापक नहीं हो सफता बरणा झ्ाकाश 
और परमेश्वर यथ् दोद्दी स्वव्यापक| ४5 _ रे हर 
हैं श्रौर हो सकते हैं तो यह क्यों क- | * | हल का ला हे कि 

तेहठो कि है आप को इन घामिक मिद्दान्ता पर 
इते दो कि मुक्त जीकन-के म॒ण 


हे विचार करने का अवसर द्धी सद्दीं सि- 
कर्म स्वभाव अहतके सदृशाहीकर| लता है। आप जानते हैं कि जीवको 
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एक प्रकार के कार्य को दोडकर दूसरे 
प्रकार का कार्य ग्रहया फरने को आ- 
खश्यकला सभो होली है जब प्रथम 
काये से घृणा इो जःती है अथोत्‌ वह 
दुखदाई थो जाता है व दूसरा काये 
उमसे पध्ाधिक सुखदादे म्रतोत होने ल- 
गता है इस द्वी प्रकार मुक्त जीव अप- 
ने एक प्रशार के संकलपी शगीर को 
तभी छं.डेगा और एक स्थान से दूमरे 
स्थान से तब ही वबिचरेगा जब कि प- 
हला संकल्पी शरीर उसको दुखदाडईे 
प्रतांतत हागी या दूखरे प्रकार का श- 
रोर वा दूमरा स्थान शझाधिक सुखदादे 
समालस हं।गा | अब आप ही विचार 
लीजिये कि यदि मुक्ति में इस प्रकार 
सृक्त जोब को अबसस्‍्या हंली रहती है 
लो क्या यह फद्दना ठी क है कि म॒क्तजा व 
परमानन्द में रडटा है / कदापि नहीं ॥ 
संभारमें जोकुछ दु खहे वह यह इच्छा 
द्वीतो है उमके मिश्राय संसारसे भी आर 
क्या दुःख है ! नहीं तो संत्तारको कोड़े 
वसतल या कोई अचस्या को ऊीबके बरा- 
स्‍ते सुखदादे खरा दखदादे नहीं कही जा 
सकता है -इस हसारो बातको स्वाभी 
दुयानन्दने मत्याथपकाशके पृष्ठ २४१ पर 
एक टृष्टान्त देकर सिद्ठु किया है जिस 
को दस क्योंका त्यों लिखते हैं:--- 
“जैसे किसी साहुकारका विवाद राज 
चघरमें लाख रुपयेका हो तो बढ़ अपने 
चरसे पालकोमें शेटठकर कचदूर) में उष्ण 
कालमसें जाता हो बाज़ारभें ड्वोके उस 
को जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते 


अयेमतलीला ॥ 


हैं कि देखो पन्‍य पापका फल, एक पा- 
सल्तकी में ज्ाननन्‍्दपवेक बैठा है और दू- 
सरे खिना जते पढ़िरे रूपर नोचेसे ल- 
प्यसान होते हुए पालकी को उठाकर 
लेतजाते हैं परन्तु बद्धितानू लोग इसमें 
यह जानते हैं कि जसे २ कचदरी लि- 


कट आती जाती है वेसे साहुकार को 
खड़ा शोक और सन्‍न्देद्र बढ़ता जाता 
और कट्दारोंको आनन्द होता जाता है” 

भ्रिय पाठकों ! ठपयेक्त लेखमें स्वामी 
जीने स्वयं मिद्दु करदिया कि खुख दुःख 
किसी सासग्रीके कस बेश मिलने पर 
नहों है करण इचछाको कसी या बढ़- 
ती पर है-परन्‍्त इन सभास बालोंको 
जानते हुए भी स्वासी द्यानन्दने चर्म 
को नष्ट भू करने और इहिन्दुस्तानके 
औवॉकी संसार स्प्रे बिषयों में मोहित 
करनेके बास्‍ते इछाका यहां सके स- 
बक या पाठ पढ़ाया कि सुक्तिदशमें 
सो इच्छा सिखादोी आर संसारकोी झु- 
तनी महिया गाई कि मुफ्तिसे भी सं- 
सारमें झानेकी अवश्यकता बलादी- 

स्वासी दुयानन्द सरस्थतीजणीको अ- 
पनी अमत्य और शअधसेकी बातो सिद्ठ 
करनेके वास्ते बहा बेतक्ी दलीलोंको 
काससे लाना पह़ा है | आप लिखते 
हैं कि यदि मुक्तिमें जीज जाते ही रहें 
ओर लौटें नहों तो मुक्तिके स्थान में 
बहुत भोड़ भड़कछा होजावेगा । 


अल वलन ननसनजानम मन ननम3 >। 


न नि । 
# संत्याथेप्रकाणके पष्ठ २४० पर । 


.. 


च्छ्टू 








डर 
आरयमलत्लीला ॥ 


इस रे झाये भादें स्थामोीक्ोके इस 
हेत॒ पर फले नहीं समाते होंगे परन्‍्त 
इस कहते हैं कि ऐसी बतको थातोंको 
हेत कद्दना द्वी लज्जाको बात है क्यों 
कि स्वामीजी स्तयम्‌ कद्ते हैं कि, जो व 


सुक्ति पाकर अच्सममें रहता है और ब्रा 
सर्वव्यापक है और मुक्ति जीव सब ज 


गह जिचरता फिरता रहता है-झफ- 
सोस ! इतनो बात मृखेसे मूख भी स- 
समझ सकता है कि सवब्नक्ष्यागह जिसमें 
ब्रह्म सर्व्यापक है और जो मुक्तजीबों 
का स्थान स्वामीजीके कथनानमार है 
सुसमें हो जगतकी मर््समासग्री स्थित हे 
जगतको स्बंबम्तओं से तो भीड़ हुई 
नहीं परन्तु सुक्ति जीवोंसे भोड भडका 
होजावेगा-ऐमी झदुभ॒त बुद्धि स्वामी 
दयाननद की हो हो सकती है आर 
किसकी झ्वोतो ? । 

सके अतिरिक्त स्वामीजी परमेश्वर 
को सथत्यापक्र कहते हैं कब यह सर्वे- 
स्थानसें व्यापक इंगया तो अन्य ब्स्त॒ 
सम ही स्थानसें केसे आा सकती है? 
परन्तु स्थामाजी स्वयम्‌ यह कहते हैं 
कि जिस स्येस्थानमें हेश्वर व्यापक हे 
चुन हो सबस्थत्न में खाकाश भो सले 
व्यापक है-देशरने मर्जबसे व्याए कर 
भोह नट्टों करदो घरशा जिस २ स्थान 
में इंश्चर है लम स्वेह्ी स्यानमें जाकजश 


भी व्यापयया और देश्वर और अऋाकाश 
के स्वेब्पापक् होने पर भी उसाहो स्थान 
में जगत्‌ को सर्वेबस्त॒यें व्याप गदे पर- 
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नल जगत्‌ को स्थल बसस्‍्तु अन्य स्थल 
बस्त॒कों उसही स्थानमें आने नहीं देती 
है जोर भीड़ करती हैं स्वाभीजी वि- 
चारेने संसारो स्थल वस्तओं को देखकर 
यह्च हेत लिखसारा । वह वचारे इन 
बातोंको क्या समर्के ? परमन्‍्त इस सस- 
फाते हैं कि निराकार बसस्‍त भोह नहीं 
किया करती है बरण भीड स्थल वस्तु से 
ही हुआ करतो है-निराफार झआीर 
स्थलमें यह ही तो भेद छै-देश्वर को 
स्वामीओ निराकार कहते हैं इस का- 
रण उमके स्वब्यः 7क हो नेसे भीड नहीं 
हो सकती-- 

शस हो प्रकार आक्राश निराकार है 
इस हेत उससे भी भीड़ न हुदे परन्तु 
संसारको अन्य स्थल बस्तओं मे भीड़ हुझ 
सस्‍्वामोजीको चा डिये था कि पद्दले यह 
विचार लेते कि मुक्त जोब को बावल 
यह कडदाजाता है कि सह जअचहममें बास 
करता है तो क्‍या यह स्थल शरोरके 
साथ खाम करता है? स्थ॒मो जो स्घ- 
यम्‌ दी कदे स्थान पर लिखते हैं कि 
स्थन शरोर मुत्ति अवस्था में नहों र- 
हता है तब तो यद्दी कहना पढ़ेंगा कि 
मुक्ति में निराकार शखक्य में जोब नि- 
राकार अवस्या हो में खास करता है 
तब भीड़ भहक्का को बात केसे डठ 
सकती है ? परन्त स्वामी जो को तो 
अपना संसार सिद्दु करने के वास्ते जेल- 
की हांकने से मतलब, चाहे बह खाल 
युक्ति पूवेक हो वा न हो ' 


अरे» « हर पथ अककर-॥) वकोट- कसम नकल 


|. 


११२ आयमतलोला ॥ 


आये प्रत लीठा | था है और अपने चेलों का मिखाया 
रा है कि स्वर्ग ओर नरक कद्ठीं नद्दीं है, 
६ श्८ ) ढ  अट तर बन 

इस ही प्रकार सुक्ति का भी नि 

गत दो लेखां मे हसन दिखाया है। «२ देते, और कह देते कि झुछ सुख 
कि, स्वासी ली 45 घमका | (सु होता है बह दम पएथ्सी पर ही 
नष्ट करने आए सवार के विषय कषा | हैं; रहता है | परन्‍ल स॒क्ति को स्था- 
यों सें सन॒ष्या फा फंसाने के वास्ते  पन करते उसको कारायर बताना ज- 
हिन्दुस्तान के जगत्‌ प्र/समदु !भदगात के हुन अन्याय है 
प्राप्त ड्ोने के पश्चात्‌ भी जांच यंवन के 
फंघता हे और संयार में रूचतता पे ! 
स्वरानी जो को अपने इस जद्भुत आर | कोई आर दुष्टान्त नही निचता था. आय 


| 
| 
! 
| फिर बचा आने को अआबश्यकला 
॒ 
[ 
रड 
| 
स्व ३ [ धि 
नवीत सिलुन्‍त का यहां तक प्रेस हुआ | एासार का दष्टान्त देकर पह सस- 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
; 
+ 


का दिलाने के घाएते स्था्गा जो का 


है कि वह मुक्ति को जेलखाना बताते | काया कि अनित्य भक्त सो ऐसी है 
हैं सत्याथंप्रकाश पृष्ठ २४१ पर स्वामी किसी को दे। चार छन्‍्सूक वास्ते 
जी लिखने हैं:--- केद गाया ही। ज. जे और सियाद पर 
* छूम लिये यद्दी व्ययस्या ठीक हैकि 
मुक्ति में जाना यहाँ से पुनः खाता ही 
अच्छा है। क्या थयोड मे क्ारागार से 

ज््म कारागार दंढ घास प्राणी अण- 
खा फांसी को कीये अच्छा सानता है 
जख वहां से आता हो न होती जन्‍म : की फानो हो जाये कि यह फिर अप- 
कारागए से इलना हैं। झतर हे कि | जले घर वाट्सि हो स शासर् ? ना- 
बहढ़ां मजरा नहीं करना पत्ती आर | ल्‍्पएथ इसका यह है कि जिस प्रफार 
ब्रह्ममेंलय होना समुद्रमें डय सरना है ॥ | गृहर्यी रोग अपन घरपर अपने बाल 

पाठक गण ! नहों मालस स्वासोजी | बच्चा में रहना पसन्द करतें हैं और 
को मुक्ति दशा मे क्‍यों इलनो चृणा | जल खाने में फंतचना सदा कष्ट सभभते 
हुई है कि तन्होंने उस को कारागार | हैं. इम ही प्रकार जीवका सनुष्य पशु 
ओर फांसी के समान छतलाया। यदि | पत्ती आदिक अनेक शरोर चारण क- 
स्वामी जी को मुक्ति ऐसी दी बुरो | रते हुव संसार में बिधरना फऋच्छा है 
मालूम होती घो, तो जिस प्रकार उ- और मुक्ति का हो जाना सट्टा कष्ट है 
नहोंने स्वर्ग और नरकका निर्येथ कि- स्वामी जी के कथनानसार मक्ति में 


अं 9 


होसे एर आपने घर पर किए बाशिमि 

ली आये कझ्रीर नित्य सुक्ति एसी है 

जमा कसा को अन्य भरके कास्ते कैद 
बढ न ट | >अ 

राना हो जादबे ओर घर शर्त पा आने 

का पम्मेद छोन + हे, था जमा किसी 


4 कक कमा 4क न ).७४न+-3०»+अमक ०-4 टी लिभभिभ-ण लि तल नी न ली +* जज आ++न+ न नीीनीनि नल, “४०७० सनी 3>ज तल ननलननीननननिननीनन+न न न---+लीननी न 9 +>-५०+++००.२५५०५७...3७-५०>करक७.-५)७ 4-५५... निशरिमीिली मी अकदबीकी 


| 


| 











अथमललोीतला ॥ 


आर अल खाने में रुतना हो अन्तर है 
कि मुक्ति में मक्दूत नद्धों करनो प- 
हली और जेल खाने में रनों पद्म 

है। परम्तु स्वाभा जी को सालख नई 

किफेद भी दो प्रभार को ह्ोतोहे 
एक कैद मुशह्कुत जिसमे सिद्दनल फकर- 
मी पढ़ली है जीौर दूसरों केद गहन 
लिममें सिक्चदल रघहों कानों पएता । 
इस कारण स्थाली को के कथना:"मार 
सुक्ति मे जाना कद भद्ठधत ही जाने के 
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को सोते से जगाया। फलञल ख्वर्ची, 
बाल विवाह अर अन्य ऋरोतलियोंको 
छुटाला मिख्राथा जिमने डसारा गहरूप 
अत्यन्त दुःबदादे हंरहा था, संस्कृत 
विद्यफे शड्नेको रच दिलाई जिस 
की छस विज्कत भत्य बठे थे कछीर स- 
बसे बला भारी उपकार यह किया कि 
क्न्द्ति पाए छेसाद अर भमगतसातत 
छंॉससम गाया । परन्‍ल बम प्रयोशनके 
बास्ते उन्ही मत्त घसंक्नो विस्कुन 


अगास कै। इप। उतले स्थार्शी जी चा- | नष्ट भ्रष्ट करनत पढ़ा और ऐसे मिलान 
इते हैं कि यदि लक हा भोला मदर । स्थाएन करने आाव्प्मरू हुवे जो उस। 
छ पास्ते नहीं, घर यह दुर्गा | पूलप का का भज थे भी अंगरेजशी 
बास्ते हा। भशिस को लिए गिल प्रकार | पहुफर पैसा £ ये. सुमदभारं। चमेहझी! 
भ्रगस कर पिर छीौत मंनःर थे शामके | तग्भा शान घत देते थे । हम फारश' | 
खोर संभार सके टियय नाग मर भू सभ। ! सार >पशा उपकार +. +ी सनय ५ | 
ध्याए अब्ये तय) । मकस+ व का | छा पपाउरस्शा धागे देय पर शंदाए भें 
भुस इघनज स्पष्ट ८. दर०७ पं +, 5. | अत्यन्त पाप क। फेचाओ एाला हाशा- 
स्वाभोजा दा भंधारण + बध्व 5 ते | टिचा 5१ ह#ग हुदारे साइदो शाप । 
बड्हो छलाजजा थी 2&। ६.5६ इक । ; है हक है से जाए दतार लिष्णल | 
ला कुससे छ्स्का 2, कण - 4 ८-० | हो खाये *र आचिय अर ४० के नस | 
है हृटाकए सु+ ऋे साप्चाल पद का थक 7. न धदल ५यकश स्पर- 
बइकर संजारका! फंछ "(४ सादे “दान सोका भर ने हा । के प्र 
गानेकी कंजिश ४। है। एस का के | मे सघालर ७ २०६ जे हैं देना क- 


जझापका सचित हैं फे साम्य सके 
स्वासी दानसटके वहह्वांरा छान करण , 
न करें बरण छापने कल्ण २: हे 
त्ययनफी सोच कर आर सत्पक 
ग्रक्ठयाकों ब्रेष्ठा करें । 


अत भ॥ 


ह्ल 

ण्याश भाइयों ' इस स्वासी हे मे, 

आमाररो हे शि पंसे इन्दस्ता+ में 

रहने घाले प्रखादर्मे फसे हुये सतष्यों 
ञ्ऊ 


बन पाक 


७५७ 
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हि 


| 

-वप साय 4 जिाय्य शाम न हो 
अआजया / रव्प्ययनात संदके लिये 

४ समस्या बॉ क्रो 4 छूकर अपन दरतिर गा । । 

स्यर साइसो 5 वां शाप स्थवा- | 

मे जमे छीएंपर खिचार कये क्यों | 

सथों आप को साउन होसा कि था सो । 

भ्डा मी फार यार फू हुय हट गरूपातत ।' 

ही नहीं थे या उन्दरन जा: (के फेछ | 

' 
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बावला बनना पसन्द किया है। दे- 
खिये स्थामोजी सत्या्थ प्रकाशमें मुक्ति 
से लीौटकर फिर संसार में आने को 
आवश्यकता को मिद्दु करने के थास्ते 
एप्ट २४१ पर लिखते हैं- 

“क्रौर जो देश्वर अन्त वाले क्माँका 
अनन्त फल देजे तो उसका न्याय नष्ट 
हो जाय” 

ण्यारे भाईइणों ! कया इस से यह 
स्पष्ट बिदित नहीं श्लोता कि स्थासो 
की मुक्ति प्र/प्ति को भी कर्ता का फरन 
समभते हैं ? प्रषोस जिस प्रकार जीव 
के कर्मों से मनुष्य, पशु पद्दी, आदिकी 
पयौय सिलता है उमद्ी प्रकार सुक्ति 
सी एक पण्योय है जी जीवके कर्साके 
अनुसार देश्वर देता है- 

प्यारे भाइयो ! यदि आपने पूबो- 
चार्यों के ग्रन्थ पढ़े होंगे तो आप को | 
सालस हो जावेगा कि मुक्ति कर्मोका 
फल सह्ठी है बरण कर्सांसे राहिल ढो- 
कर जीप का स्वच्छ आर शूद्ु होजा- 
सा है अर्थात्‌ सर्व ुपायियां दूर हो- 
कर भीव का निज स्वभाख प्रगट होना 
है इस बात को इस आागामो सु 
करेंगे। परन्तु प्रथम सो इस यह पदछ- 
ते हैं कि यह सानकर भी कि सुक्ति 
भी कर्सों का ड्वी फन है क्‍या स्थासोजी 
का यह हेतु ठीक है कि अंत वाले 
कर्माझाता अनन्त फल नहीं मिश सकता 
है? कया जश खश के दाने के समान 





आयेसललीला ४ 


यदि देश्वर जगत्‌ कलो है और वृक्तभो 
यह ही पेदा करता है तो क्या स्थासी 
जी का यह अभिप्राय है कि छोटे से 
बीज से बढ़ा भारी दृक्ष घना देने में 
इंश्वर अन्याय करता है? यदि कोई 
किसी को एक थप्पड़ मार दे तो रा- : 
जा ससको बहुत दिनों का क्ारागार । 
का दृड़ देता है। क्या स्वामी जो के | 
हेतु के अनुसार राजा छुस प्रकार दंड 
देने में अन्याय करता है और एक 
थप्पद्ड सारने का दुंश एक हो थप्पष्ट 
होना चाहिये क्या जितने दितों सक 
जोय कोडे कमे उपाजन करें सस कर्स 
का फरन भी खतलने डी दिनोंसे बारते 
भसिलसा चाहिये? कौर देता ही सि- 
सना चाहिये अथोस कोडे किसी को 
गाली दें तो यात्ती सिले और भोजन 
दें लो भोजन सिले यदि ऐसा है तो 
भी स्थासी जो को समझना शाहिये 
था कि कर्मा का फल सुक्ति कदाचित्‌ 
भी नहों हं! सकता है फ्योंकति फोडई 
भी कर्म ऐसा नहों हो सकता थैजो 
मुक्ति के समान हो क्योंकि करे सं- 
सार में किये जाते हैं जौर वंचध अगश्या 
में किये जाते हैं ञ्रीर मुक्ति संसार 
और बंध दोनों से घिलक्षणा है। 
प्यारे झाये भाइयो ! मुक्त के स्व- 
रूप को जानने को कोशिश करो | 
आचार्या के लेखों को देखो और तके 
बितके से परीक्षा क्रो । सुक्ति कर्ता 


एक छोटे से खोजा से बढ़ का बहुत | का फल क्दापि नहीं हो सझती है 


बढ़ा वृश् नहीं बन जाता है? और 


&रण कर्मा के क्षप होने तथा जीवका 








आयंभतलीला ॥ 
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शुद्ध स्वभाव प्राप्त करमे का नास सुक्ति 
है। इस भय से कि स्थासोी दपासन्द 
के बचनों में आसक्त ह्वोकर आप छ- 


सारे हेतुओं और आचार्यों के प्रभाणों | 


को शायद न सुनें हल इस कसिषयय की 
पष्टि स्वाभी दृपासन्ध के ह्वी लेखों से 
करते हैं 057 ( 
ऋग्वेदादि भाष्य कर सिका पृष्ठ शलर 
“क्रैबल्प मोक्ष का लक्षण यह हे कि 
( परुषाथे ) अथोस्‌ कारणा के सत्य, 
रज़ो और सभो मुण और उन के सब 
काथ परूषाये से नष्ट दोक्र आत्मा में 
खिच्चञान और शुद्धि यथावस्‌ छोके स्थ- 
रूप प्रतिप्ता जसा जोखका तत्व है खा 


ता है कि फर्मांके क्षय ढोने और जोख 
के शुद्ध सच्छ और निर्मल हो जाने 
का ही नाम मुक्ति है। 

ऋग्येदादि भराष्य ललिका के कपरक्े 
लेख से यह भी थिदित द्वोता है कि 
सुक्ति नित्य के बास्ते है झनित्य नहों 
है। वेशक जब कि से उपाधि दूर 
होकर अर्थात कर्सा क्रा स्वथा 
होकर कजोय के शुरु निज्ञ स्वभाव के 
प्रगट होने का नाम मुक्ति है सो यह 
सम्भव ही नहीं द्वो सकता है फिफरीस 
मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आदे 
क्योंकि संमार का दुःख सागर और 
स॒रक्ति फो परस आनंद बार ६ छडझे 


ही स्वपाथिक शक्ति और गयोंने यरू | स्थाल में स्तयम्‌ स्वामी दयानंद ऊकोमे 


छ्ोके शदु स्थकूप परमेश्वर के स्वरूप । भी लिखा है। इस कारदा साक जीब 
विज्ञान प्रकाश और लित्य आनन्द में | अपने अप ता मुक्त के परसानंदफों 


जो रहना है उतती को केवल्य संप्ष | छोह्चफर संसार के दुःख सें फंसा पसं- 


कहले हैं” 

प्यारे पाटकछोी ! सपफपणक्त मेख के अ- 
नुमार मुक्ति कर्मों का फल है था कर्मों 
के सयगा नष्ट होने से मुक्ति टोसो है? 
जब सत्य, रज फ्लौर तम तीनों उपा- 
खिक गण आर सनके काय नष्ट ढोगये 
और जोब शुद्ध यथावत्‌ जैसा जीव का 
लत्व है बेसा द्वी स्वभाविक शक्ति और 
गण सहित रहगया तो कया फिर भी 
जीव के साथ कोई कम खाको रहगये? 
ऋग्वेदादि भाषय भसिका में इस प्र- 
कार जो मुक्ति का लक्षण बणेन किया 
है इससे तो किचिल्‌ भाज् भो संदेह 


नहीं रहता है अरण स्पष्ट बिदिलत ट्ो- 


द्‌ करही नहीं सफला है और किसी 
प्रकार भी संसार में झाही नहीं सक्ता 
है और यदि इुेश्वर जगतका कनेो हो 
सो बढ़ भी ऐसा अन्पादे और अप- 
राघो नहीं हो सकता है कि शहु, सि- 
सेल्त और ठपाधि रहित मुक्ति जोबफो 
बिया किसो कारण, जिनाः ससके शि- 
सो प्रकार के अपराध के परमानन्द 
रूप सुक्तिस्थान से धक्का देकर दुःख 
दाई संसार कप में गिरादे और मुक्त 
जीव को स्वच्छता और शुट्ठता को 
नष्ट भष्ट करके सल, रज, और तस आ- 
दि उपाधियें ठप के साथ चिसटादे । 
शसा कठोर हृदय सो सिवाय स्थासी 


'जलकनक, 


'पाक (कयीलपु पर पढ़लकरटण.. ४7 ४० 
"०॥ “हक ' क्र ह्ष 


३-0८ म34०९०/-६० ५ प कक 
६,20७: + /प सर पोर की बनने अकीफ 


न 
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दुयानन्द जीके और किसी का भी नह्ढीं 
हो चक्तता है कि भ्तिरपशाथी मुक्त 
क्षीटों को स्वयस संसारमसें फंमाकर 
करना 7 तखाए । 





अपरा'. 
पाठक गण ! जीक “ दो ही ली! 
झजस्था हैं एक बंध और दूपरो सोज्ल 


यह दोनों अदरया प्रति एसी हैं | उंध 


शब्द ही छूत घाल को झता रहा है 
कि जच लह जीव वपरधियों में फंमा 
औ है लय लफ पाप ग्रदण्या कहा! 


डे जीर जगए बन पकापिणोंसे बर्फ डी 
सका, पक द्ुठ जाता है सख 
हू का आज म्तू सघ्द जखब्वा १2 त्तः 
8५ ८ 0 के न 
भादा कऋषरणा हदही हैं। खाजप 
् 5 के 
शो ।| कक्ष सॉाणीएजीफी एससी भी 
री बी ७. 
सफएएू कू आय ६-4 हक शत रच, 2 0022 
च्जै 
5 हे 4 
होना क्षय, यू छटमेशा नास माप है 


या मुक्ति भी कोड शपाथी है जा क- 
सके अनुसार प्रप्त होती है परन्‍त रे 
सच समक भोले लोगाशो जद्रझालेज 
खाउले गह लिहसारा क्षि आनित्य ऋ- 
भोहा फक्त य मुक्ति सह्लें हो मक । 
ती है। स्वार्माचा अजब कस उपाधि जी- 
बने ऋय करदोी अरर वह शर्ट निमेल 
ह्ोगया तभी तो वह मुक्त कहाया। 
'बह कसे कौनसा बाकी रहगया जिस 
का फल आप सोज बनाते हैं ? क्या 
आपके ल्यायमें किसी ब्वस्तके शत हो- 
जानेके पश्चात्‌ फिर उमका आठ ढ़ और 


मसल सहित होना बिना कारण भो आ- 
खवश्यक है ? 
यह बात, क़ि सुक्ति कर्मोक्रा फल 


नहीं है बरखण रर्माको क्षप फरके की- 


७ ३ -कक पज ३ असल थाम ५9 ५० पलनका ३५७-कमकनकी*पपए उप८३2: #ष्याक्‍७- काट ता ५ वर सथ&- चट आल, पथ ऋकऋ २० 
 ] रत तल नर 


४४७७एंणाणाभाा भा भजन 


आऋायमनलसोी ला ॥ 


का शहू होजशाना है, ऐसी सोटो ओर 
सीधी है कि इसके बासते किसो हेत 
की जरूरत नहीं है परन्स स्थासो दू- 
सानज्दके प्रतो ! भोले भाद्दोंकरे रप- 
झानजे बासते इसने रपस्‌ स्थासोणोी 
के बनाई पस्ल ५ ऋाध दूाद साष्यल- 
निकाला भी लेंस (दिया ओं दस 
पर भो यदि फिसो मे ईशा यद्य शंका 
ही छि नहीं सत्वनग स्था्म भाने यहू 
कब शशिवार्लख किस ऋ खिपा यसे जिस्या 


४६५ हस स्वासकोवव) पश्लऊक अर भी 
खडुवते कैश लदुबत ऋरतने हैं ।जसके 


घपड़ा।मे झा सपा बनरेद् पाने नर बैग - 

आस्थट्वाद भाष्य भसिक्ा एस १७२ 
« जय सध्या जन ऋयात्‌ सविया 
यो सन्च जंखण भज्र दोष जब 
ठसके पांणे ( प्रदृर/त्त ) 
शा हरदम अन्याय विषयाणन्ति 
अःदुककी बामना मय दर हो जाती है। 
जुम मन नाग द्वानेते (जल ।) अधाल्‌ फिर 
जन्म नहीं होता उसपद्त न हानसे सब 
दुष्खाक्षा ऊत्यन्त अभाव दोजाता हे 
दुःखों के अचास्ते पूर्थोक्त परमाननन्‍्दु 
सोखमे फ्रथास सख दिलके लिये पर- 
सात्माके साथ आनन्द ही भोागसेको 
बालो गदजाता है इसका नाम मोज है, 
४ आतन्रदु्ध दु-भाष्यभ सिक्का एस २८9 

“ अथोत््‌ सब दोषोंशे छूटके परना- 
नन्‍द मोलरों प्राप्त द्ोलते हैं शह्रां कि 
पणे परूष सजमें भरपर सजसे सच्म ऊ- 
घोत्‌ अधिनजाशों और जिसमें हानि 


नए झोजा 
सेठ होकफाल 


हि 
“4 
६2] 





है 


्् 
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। 
| 





ला व येमलली 20 ॥ 
डा 


लाभ कभी नहीं दोता प्रेमे 7 
प्राप्त ह्वोके सद। आनन्दर्मे उदले हैं ४ 
ऋ ग्वदादि साध्यता सका पएप्ठ १९० 
पूल खो हुए चित्तकों पांच सृ- 
लियाफर यथा घपरत्‌ रॉफते और संत्तके 
साध्यनर्य नश्न दिस प्रयूश रक्षजेमे पथ 
केश नह दाजाज है ६ आओ ग्यारपफप 


ल्विलाी 9 रूय ४ 


मेंते अज्जना द्‌ घार 
था भर शत ही ५व+%7 


दया हैगो 
में फल के 
सदा छुलालो है । परचल जब दिल न 
प्रात चअमरत्स। लपासाझ्ाकों सत्यादततात 
भें अशिदा सिम २ होके नए हं।जदी 
है तन वेजोव म॒क्ति वी प्राप्त रजाते &। 

श्पम्घ व्‌ द्‌ भाष्यनल सका पृष्ठ १९२६ 

“ जब अविद्यादि क्लेश दृ८ 
दादि शभ गण प्राप्त दीन ४ सचजच 
सक्ष बन्चरने। क्यौए न 5४ झ्ट्क मुक्त 
को प्राप छोजाजा छै ,, | 


कला जे 


है 


नह 


हा 


ल्स मन कद हः 
ञ्ज 


रा] शा ३7 दा! 4 


एरग, ४ 


कक 
६: कऋआ 3 व 


प्स गदे दूप ६ द्‌ सरष्यभ सिक्का पृष्ठ ९९२ 

" जश्न सब दोषांस अनगय इंके आन 
फो अर आत्मा भरता है तय केंचल्य 
संक्ष धसमके संस्का स चित्त प+रपण टद्वो 
ज्ञाता है ततोी जोवफ! सोक्ष प्राप्त द्वोौता 
है फ्यांकि जबतक बनन्‍्चनकओे कामोंमे 
जीव फंमता जाता है तबतक ससको 
मुक्ति प्राप्त होगा अमम्भस है-” 

फऋ्वेदादि भाष्यनसिऋ पृष्ठ १८९ पर 
मुक्तिके साधनों सेंसे एक साधन तप है 
जिप्रकी व्याख्या स्वामोजो दस प्रकार 
करतले हैं- 





। पाठकंगण ' आापको आश्रय होगा 
|] 
( 


| 4 उपज ॥ ४ उन । 
केगा। और ईससि- | 





११७ 
॥2 « जले सोनेको ऋ्तिमें सपाके सि- 
अच कब्देते हैं बसे ही आत्मा और स- 
नको घमाचर वा झीर श् सु्खोके आ- 
चरण रूपस निर्मल करदेला ४ 


फि स्थासी दुयःगनन्‍्दुजजी अपनी पम्तक 





ऋष्। दा दि साएभमिका में स्वयस्‌ उ॒- 
पन्च प्रकार स्विग्व कर क्िर सत्या्थप्र- 
शर्से हम खालके मिद्ु ऊरनेभी को- 
| शिम करने हैँ । 5 मर जि सदात्े खाते 
री होती है जीए कफ दायने मुक्ति 
नहीं दोतों है बस ७ गा क्त भी अरमक्‍ोफा 


फल है । परन्‍ल धर: क० पआाख्रयष्ती खात 
नहीं है क्यक आओ ऊफाईे अमत्यकी पष्ठि 


करता है उमके बघन प्रतोपर विरोध 


५ रहित हुआ ही नद्ोों करते हैं।स्वा- 


सोजीन अनक प्रन्थोंकी पढ़ा और प्रायः 
सर्येशारयरसं सर किको सद के वास्ते लि 
खापायः आर मुक्ति प्राप्त दोनेका का- 
। या भवकसाका क्षय धवाकर जोवका शहु 
“अर निर्सल द्वजाना ही सर्व आाधा- 
| योकि बाक्मोंर्म पाया इस कारण स्वा- 
सोजी सत्य बातफो छिपा न सके और 
ऋग्वेद्तदि साधष्यभमिकार्स उनको ऐसा 
लिखना ही पड़ा । परन्स अपने शि- 
ष्योकी खश करनेक्रे वासते इयर उघर 
की अटफलपच्च बातोंसे उन्हों ने मु- 
क्षिसे लीटना भी सत्याथेप्रकाशमें ज- 
शॉन करदिया ॥ 
ऋग्वेदादि भाव्यनिका के लपयक्त 
खाफ्यांसे हसारे जाये भाइयों को यद्दध भो 


बिदित होगया होगा सि सुक्ति का- 









र्‌र८ 


रागार नहों है-जेलखाना नहों है जि- 
ससे छुटना जरूरो हो बरणा मुक्ति तो 
ऐसा! परसानन्दका स्थान है कि यह 
आनन्द संसारमें प्राप्त हो नहों हो स- 
कता है| परन्तु स्वामी दयासन्द स- 
रस्वतोने मुक्तिको अनित्यथ पणोन कर के 
और मुक्तिसे लौटकर फिर संमारके ब- 
न्चनसें पहनेको आवश्यक स्थापित क- 
रके मुक्तिके परमानन्दको भू लिमें मिसता 
दया । क्योंकि प्रियपाठका ! श्राप जा 
नते हैं कि यदि इस किसो सनष्यको 
कहदेयें कि तकको राजा कद करदेगा 
या अन्‍य कोई मसद्दान्‌ विर्षाक्त तुक पर 
आने खाली है शौर उसको इस बात 
का निशूचचय वा संदेद तक भी द्ोजाले 
लो केद्में जाने खा अन्य विपकशिके आने 
से जो कलेश होगा, ठपसे आविफक क्लेश 
जप सनष्यफो अभीसे प्राप्त हो जावेगा 
शऔर याद वह इस समय आनन्दसें भी 


था सो चलमका घढ़ आनन्द सब्र सिटी 
में मिल जावेगा । झूम हो प्रक्तार यदि 
मुक्तिमे लीटफर मंसारके बन्चनर्मे फं- 
सना मुक्ति जोखोंके भारपसे आवश्यक 
है तो यह बात मुक्तित जीवॉफोी लव 

श्य मालतम होगी क्योंकि स्वासोी द्या- 
सन्दजीने स्थयस्‌ सत्याथेप्रकाणरमें मिद्ठ 
किया है कि सुक्ति जीव परमेश्वर के स- 
दृश होजाते हैं और उतका संसारियों 
को तरह स्थल शरोर नहों होता है 
आर न इन्द्रियोंका भोग रहता है ब- 
रख यह अपने ज्ञानते ही परसानन्द 
भोगते हैं । सह मालम होने पर कि 
इसको यह परस शाननन्‍्द झोतकर सं- 





“००-५८ 


जआायससतलीजला ४ 
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सार में फिर रुलना पड़ेगा झौर दुःख 
सागरमें डुयना होगा, मुक्त जीघोंको 
जिलना क्लेश हो सकता है उसका य- 
शान जिहूसे नद्“ों हो सकता है झौर 
सनकी दश्शाक्रो परसानन्दकी दशा क- 
इना तो क्या सासानय आनंदको भी 
दशा नहीं फह सकते हैं। इम हेत मृ- 
फक्ितिसे लौटकर संसारणे अानेके मिद्ठा- 
न्तको मानकर मुक्तिका सर्व वणन ही 
नष्ट भ्रष्ट होता है-और से कथन सि- 
झुया हो जाता है ॥ 
आयंमत लीला । 
( १६ ) 

स्थासी दयानन्द सरस्वतीजीको सं- 
सारके लिपय भोगोंकझा इतना प्रेम है 
कि बह संमारके विषयोंक्री भोगनेके 
बास्ते मुक्त जी बोंका भी मुक्तिसे खरापिस 
ऋना आश्रश्यक्र ससकते हैं और इस 
ही पर बस नहीं करते जरण़ बह भिद्ठु 
दारना चएते हैं कि जितने दिन जीव 
मुक्तिमें रहता है तन दिनोंमें भी मुक्ति 
जीव इच्छासे बंचित नहीं रहता है 
घरण मुक्त दशा में भी स्वेच्छानसार 
से ब्रह्मांड में खिचरला रहता है और 
जगह २ का स्वाद लेता रद्दता है यदि 
कोडे ऐसा कहे कि मुक्ति में जीज इच्छा 
द्वेष से रहित रहता है तो स्वासीजी 
को बहुत ब॒रा सालूस होता है और 
सरंत उसके खगहन पर तय्यार होते हैं 
स्थासोजीको सो संसार के सनष्यों को 
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अायेमशलीला ॥ 


जफ जन >> नकली जज जी ० न्‍ जा न्‍ न न न्‍ अजीज ल #ा तल “४6 अत अजजडलजटटा 


संसार से प्रम कराना है इस कारण 
मुक्ति जोीबका एक स्थान में स्थिर रह 
ला उनको कय सुह्ाता है। वह लो 
यह हो चादते हैं कि जिस प्रकार सं- 
सारी जीव दृरुूछा खश विचरते फिर- 
ते हैं उस ही प्रसार मक्त जीयों को 
अाब्ल कड़ा लाये मक्त जोवोर्मे संमार 
के क्ीषंगे कछ विशेषता मरिद्दु नहो 

स्थासी जी सत्याथमफाश के प्ठ ४४१ 
पर लिखते हैं:- 

“ बह शिला पेंतालीस लाखसे दूनी 
नप्ेनाख फोशको होतो तो भी थे सक्त 
जीव बंधन में हैं क्योंकि उस शिखा 
खा जिवपरके बाहर निकलने से चलन 
की सुक्ति छूट जाती होगो और सदा 
बुसमें रहने फी प्रीति और उमसे खा 
हर जाने में अप्रीसि सो रहतो होगी 
कहां झटकराव प्रीति श्र अपोति है 
उसको मक्ति क्‍यों कर कह सकते हैं” 

पाठक गरश ! इस लेख का अभिप्राय 
यह है कि जेनो लोग पेंतालोस लाख 
योजन का एक स्थान मानते हैं जिस 
में भक्तज़ोब रहते हैं स्वामोजोी इसके 
बिसट्ु पमह सिखाना चाहते हैं कि मक्त 
जीव से ब्रक्मायष्टमें घसता फिरता र- 
हता है इसफारण स्वामीजी जनियों 
के सिद्दान्तको हंसो उहाते हैं कि यदि 
सक्त को सक्ति लोकसे बाहर चला 
जाता होगा तो उसको मुक्ति छूट जासी 
होगी और सुक्ति ख्यान में हो रहते 
रहते दसको मुक्ति स्थानसे प्रीति और 


मुक्ति स्थान से बाहरलो लोक है उस 


हल १९९ 


से अप्रीसि होजाती होगो । परन्स 
स्वामी जी ने यह न समका कि ऐसा 
कहने से स्थामोजी अपनी ही हूं सीक- 
राते हैं क्योंकि यह अनोखा सिट्दान्त 
कि, कर्मोके बंधनसे मुक्त होकर और 
रागद्वेष को छोहठकर और स्वच्छ नि- 
सेल होकर और मुक्तिको प्राप्त हो कर भी 
प्रीलि और अ्रप्राति करने का गुण 
बाकी गहता है और इचर उचर बवि- 
चरने को सी इछ्छा रहती है, स्वामी 
जीके ही मुखसे शोमला है प्न्‍्य कोडे 
घिद्ठान्‌ ऐसा ढोठ नहीं हो सक्ता है 
छि ऐपोी उलटी यातें बनाजे । अफसी 
स॒! स्वामीजीने अनेक ग्रंथ पढ़ें परंत 
मुक्ति श्लौर आनन्द का लक्षया नाना 
स्वासीज्ी वेचारे तो आनन्द इस हो 
में मसझते रहे कि जीव सर्ये प्रकारके 
भोग करता हुआ स्थच्छन्द फिरता रहे 
और किमी प्रकारका अटक्ाथा किसी 
काम में रोक टोक न माने और को 
चाहे सो कर ॥ 

पाठकगणा | जिस प्रकार शाजारो रं- 
डिये गृह स्थानी स्वभत्तोर संतष्टा सियों 
पर हसा करती हैं कि हम स्वच्छन्द 
हैं और वियादिता र्ियें शंधन में 
फंसी हुई कारायारका दुःख भोगतो हैं 
था जिप प्रशार शरात्रो काली लोस 
ल्यागियों को हंसो उहाया करते हैं 
कि यह त्यागी लोग संसारका कुछ भी 
स्वाद न ले सकगे इस ही प्रकार श्वा भो 
दयानन्दजी भी शुद्ध निर्मल स्वभावसें 
स्थित उन सुक्त जीवोंकी हृती अल 





>> ++7+7+7 





; हि 


हैं शिनफो कछ भो इच्छा नहीं हैजौर 
एक स्थारूमें स्वर हैं और उनको खं- 
चन में घ्तलाते हैं ओर इगके चिरू- 
दुघढ़ हिट करना चाहते हैं कि सुक्त 
दोकर भो जीव सारे ब्रक्ष्यांड में मजे 
चउहाता फिश्ला रहता है “उल्टा चोर 
कोतत्ानक्ता दाद” बाला दूट्टान्त यहीं 
घटता है- 
प्यारे आाय्ये भादुगो ! छम दारस्वार 
आपसे प्रार्थला का ले है कि आप मन 
हुएलतों को बिचारें वीर आचायोकि 
लेखको पढ़ स्यवासो दयानन्द्जाके पु- 
बापर विरुद खाढवां पर तलिभर न रहें 
फ्योंकि स्वामी दयानन्दआंने कोड घसे 
चर्से झा मार प्रकःण नडहों फिया है 
बरणा ख्रनजाल रचा है। आइये ! हम | 
ख्राप को स्वयस् स्वासो दघाननतन भाफे | 
हो लेख (दख व जगसे लमफा मजे सद्ुल | 
ज्ञाल प्रगद द्वो जाय। 
ऋग्व दाद भाध्य सलिका प्रष्ठ ११२ 
“जैसे जसके प्रवाहका शक आर से 
दूह खाघक गोफ दले हे लचाजमन आर 
सीया होता है लम झार चनके कह 
स्थिर होजाता है | इसी प्रकार सम 
को वृक्ति भो जब बाद्टर से रूफलो हे 
सब परमेश्वरसें स्थिर होजातों है।एक 
तो चित्तको वलि को रोफनेका यह 
प्रयोगन है ओर दूसरा यह है कि स- 
पासक योगी आर संमारो सनष्य जप 
व्यवद्डारमें प्रशत्त ढोले हैं तब यागीकी 
धृक्ति मदा हब शोक रहिल आनन्द 
से प्रकाशित होकर उत्साह श्र जा- 
नन्‍द यक्त रहतो है ओर संमारके भ- 


| 


अपयसतलीला ४ 


नष्य को सृत्ति सदा ह्ृष शोक रू 
दुःख सागर में ही डुलले रहको. है” 
प्यारे पाठकों | जरा स्वामीजी बे 
कछूस लेख पर खिचार कोजिये । किस 
प्रकार तालाब का पल पस्थर होजाउला 
है। इस प्रकार मनक्ती कसिशो रोक 
कार स्थर करने का लपदेण स्वामी जी 
ऋग्धेदादि भाष्य खसिफ्यर्न लिखते हे 
प्रीर कित्त तर स्थिर ४७ ने से आनन्द 
ऊअार चंचल दीोने मे एस बताते ह्ं प 
रनल सत्या् प्रकांणमें अन्ना उनक।) फ*े 
निमोंके खण्इल पर लेखनो उठाने रो 
आवश्'क्ता छुईे बढ़ा सुक्ति जीवकि 
एक स्थानमें हिथिर रहसे की बंधन अ- 
लाथा ऋीर सर्च द्श्तायह् में स्वच्छान 
सार घने फि से को परभाननद सम- 
कागा। याद हा हो प्रक्तार स्वासीणी 
की जानदीका खशढन करना था सो 
उन. तचिल था कि स॒क्ति का सौ 
न चत्त पृत्ति का राकना आर मनकी 


। स्थिर काला न खतातले खरणगा लमसमा- 


गियां की तरह स्वेक्षदछाचारो रहने 
और मनको शखिल्कुन न रोकने में ही 
मुक्ति बताते और चित्रफी दृश्ति को 
रोझना, सपासना और यान आदिक 
को मढ़ा बंधन अर दुःख का कारया 
बताते । सुक्ति से लीटकर फिर संभार 
जे जाने को अवश्य फ्ता सिहु करने 
में जा २ हेतु स्वामी जाने दिये हैं उन 
से तो यहड़ें सालन होसा है कि रुसा- 
सांझोको हच्छा तो ऐसो ही थी दर्दीक्ि 
वन्‍्होंन स्पष्ट लिखा है कि, मीठा वा 
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सकल 


हज 
आयेसतलीला ॥ श्र 


बहा एक प्रकारक्षा द्वी रस चखने ने | “इत्या[द ऋचकोा का खभिशरव यह 
जह झानत्दू नढ़ीं आओ सरक्का जो पाना है कि तप तय कफ भी सुथन्य श््ध्म 
प्रकार पे रस अखमेसे आता डे इस ! थी दाजा सनक आई प्राप्त छोवेट- 

साया सुक्ति ओआीयों की संघार के ना-। पाठक ४ बी ! संन्यास का कास है 
मंप्रकार के शखिपयतोीग सीरने के। (विमंबार कार स्छ न ऋन्‍न ओर ऋषने 
बासले मुक्ति को छोड़कर अवश्य सभा | दिल का ५ ८६: का: को सो शिक्ष फर- 
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न बल 

में आना चाहिये केबल इतना द्वी | ता रहै कोर रठार बसवह्ार से नपहे | 
नहीं खरण स्तासोजान सो यहाँ लक्ष | परत सुरुुछ दस सादर भाए। संगार 

लिख दिया है कि सुरक्ति कैद करे सण ! लें झतान कर तरस इष्ता मे एशा कान ! 

धे ब ठ 

सम है वदि थद् कुछ काल के बात ही. | रण उप पर. कू५७ एड ने उपदक | 
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मं. ददामों जागो यह हो लिशमाः एड । ह 

पड़ा कि सन्यादयी झपने चित हा शशि ;. दे अरब बह कार, दा] १... छः हि 
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के अआघार क्र ओर मे रोककर ब्य ददायी प्रव शत पिया आपकी घर । 

कप #: न्‍ 

कद परण्स श्ा रकारफा दर लू उप | शिखा की बऊपाई ६: ६ पचातशि न ः 

हु १ 


जी 


जहर को गा मना हे 75 छा- 


[ 
डर 

देाएस के अशाशट धराडही रहा ओोरल 
। सारा सन बहुत ऋश रूके।रे अपर छे- 


यह हरी चाहने रछे कि सक्ति पाए मर 
चत करने खाता सड़एटो सानाजाते ओ। 
संकार से हो लगा रहे। इस ही हेत 
स्वासी जी सत्यायेमक्राश के एस १७५ 


मारो हाति दीसो तथा 4 छुस,> शार- 
घोन भी न २हेंगे और एव सिद्या 





किक पा ि दिव्यदछार इनाह अआधचधोल रहेगा लो 
सन लक 0 2 
< नाच लिखा एक इनोख लिएकर | | (२ रहें गे ”- 


उसका खशणइस करते हें- 
यदी सां काप्लुन॑द्द्या- 
ज्ताम्यलंब्रह्मचारियाम्‌ । 


घुस सफप्थक्त गेरू मे खर्सी थार 
ऊते| का 'अईरण्ाय पाठकर का स 


दीयया छोगा कि यह संन्याधभिषं 


किक ५ 
ट 0 
का 


रन रू 
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चौराणामसच दद्या- दाल न पार फो हो जाया चा- 
'हमरोनरक ह्रजंत्‌ ४ हते थे ओर यह पहले ही भास्स ही 





हैँ 
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रद 
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श्र 


अुका है कि वह मोझको केसा दुःख दा- 
दे मानते थे । 
स्यारी को का सशसिप्राय कक भरी 


हो हसतो यह खोज करनी है कि जिस 
प्रकार जैसी सानते हैं-जोव के स्थिर 


रहने में परमासंद्‌ है वा जिस प्रकार 
स्थानों दयानंद जो सिखाते हैं-जोवके 
| स्वेच्छामसार सर्वेस्थान में जिचरते सें 
छख है? इस की परीक्षा में इस ऊ- 
पत्ते आय्ये भाइयों के वासते सपनिय- 
दू का एक लेख पेश करते हैं जिसको 
स्वामी जो ने भो स्वीकार करके स- 
त्याचे प्रकाश के प्र ९८५ पर लिखाई 

समाधि निर्थतमसस्य चेतसोलनिये- 
। शितस्याल्मलि यरसुर्ख भबेत (सन श- 
क्पते बशोयित गिरा तदा स्वयस्तदन्तः 
करणोन गाते ॥ 

जिस पुरुष के समाधि योगसे अधि 
धादि नल सष्ट हो गये हैं आत्मस्थडो 
क्र परमात्मा में चित्त शिसने लगा- 
या है उत्त को भो परमात्मा के थोन 
का सुख प्लोता है वह बाणी से दाहा 
नहीं जा सकता क्योंकि उस आनमंदको 
शोबात्म! अपने झन्‍्तःशरण से य्रहर 
करता है । 

पाठक गण ! कूस लपथुक्त शशोक में 
यह दिखाया गया है कि समाधि से 
अविद्यादि चल जण्ठ हो जाते हैं जीर 
जीव इस योग्य हो जाता है कि बह 
झपनी आत्मा में स्थिर हे! सके इस 
प्रकार जब कोव अपनी आत्सामें स्थिर 





अप्येसलोजा ॥ 


के बन्‍पटज हा ऑल 5 आिा> ह+ 
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होकर परमसात्माशे योग लगाता है ' 
रुस को परसानन्द प्राप्त होता है- 

स्वामी दयासन्द जौ ने जो सत्या 
प्रकाश में यह लिखा है कि सुक्तजी 
ब्रह्म में खास करता है उस के भी मे 
बल पह हो हझर्थ हो सकते हैं कि ली! 
अपनी झात्मा में श्यिर होकर परखा 
समा से युक्त हो खाता है इस हो का 
रख स्वामी को ने सत्याथेप्रकाश ४ 
लिला है कि मुक्त कोव ख्रह्मके खुश 
हो काला है। इस शर्ये को स्पष्ट व 
रने के वास्‍्ते स्वपस्‌ स्वामी दयानमब्य 
जी ऋग्वंदादि भाषा भति का के पृष्ठ 
१८६ भर लिखते हैं- 

जैसे अग्नि के बोच में लोहा भो 
अग्नि रूप हो जाता है | इसो प्रकार 
परमभेद्दर के अ्ाम में प्रकाशसय होरे 
अपने शरीर को भी भूले हुए के स- 
भाम लानत के आत्मा को परमेश्र के 
प्रकाश स्वकूप आनन्द और झाचसे 
परिप्रण करतेफी रुसादि कहलते हैं- 


पर्वाक डपतलियद के श्लोक में यह 
दिखलाया था कि प्रथन सभात्रि ल- 
गाकर अवियादि सल ऊथरोतसत इच्छा, 
टूंघ झ्ादिक को दूर करे जिर ऋषनो 
झात्मा में स्थिर हो जाते और इस 
साक्य में समाधि का स्वरूप दिखला- 
मा है कि संसार से जिक्त की वृत्तिको 
हटा कर यहां तक कि अपने शरोीरको 
सी सन कर परमाटसा के ज्ञान में इस 
प्रफार लीन हो ऊाये कि अपने आप 
का भो ध्यान न रहे छझिस प्रकार कि 
























हा आरिति में पढ़कर लाल अग्नि 
हो हो जाता है और अंगारा ही 
भालम होने लगता है इस ही प्रकार 
परभात्मा के ध्यान ऐमा ही तक्कीन 
हो जावे कि अपने शापेफा भी उपान 
भ झाल्े इस ही अवस्था में परनान- 
नह प्राप्त होता दै- 
थह अनम्द ऐसा आमस्व नहीं ऐ जो 
शंसारियों को मानाप्रकार की बसतझों 
के भोगमे था मानाप्रतार की क्रियातों 
के करमे से प्राप्त होता है खरण संसार 
का सुख इस सुझुके साभने दु.ख ही हे 
कौर कठा सुख है। असलो आनत्-द 
और परमानन्द जीव की शधृर्तियों के 
रूकने फ्री. उत्मार्मे स्थिर प्लोनेसें हो 
होता है क्योंकि संसारका सुस्त तो सह 
| है कि किसो सात को पच्छा टत्पल 
हुई भोर दुःख प्राप्त हुआ | फिर छम् 
इच्छा के दूर ऐसे से जो दुःख की चि- 
वृत्ति हुई उसकी शुद्ध सान लिया। 
संसार के किसने सुख हैं वह सब सा- 
पेशिक हैं । थिता दुःख के संसार में 
को गे सुख हो हो महों सकता है । यदि 
सूख ले लगे तो भोजन खाने से सुख न 
भा करे यदि प्पास न खगैसो पानो 
जीने से सुख न हुआ करेंया कासभो 
धीहा न हो तो क्री भोग में छुछ भो 
आवल्छ म हो | इसहो शकार 
फिरना सेंर सपाटा आादिक जिन २ 
संसारोक कासोंमें सुख कहा जाता है 
यह यही ही है कि प्रथस दच्छा उ- 
त्पण् ड्ोतो है ओर उस प्रऊछासे दु:ख 
इीता है फिर लज दइच्छाके शम॒सार 









११३ 
काम द्वोलाता है तो उस दुःख के दूर 
होने को यह जीय सुख समान लेसः है 
परन्तु इच्छा द्प आादिक दूर होकर 
अर इचचदा दूं पके कारण जो खिततकी 
प्रदत्ति संसार को नाना बसलओं अर 
सासा रूप कार्यों पर होती है उस प्र- 
खुतति के रूफनेसे जोर जीबात्माकआ- 
समा सें ख्यर होनेसे क्रिपोप्रक्ार भी 
दुःख नहों हो सकता है और न वह 
संसार का भठा सुख प्राप्त होता है जो 
वास्तव में दुःख का सिंचित्‌ साम्र दूर 
हं(ना है वरण इस प्रकार रागद्वय दूर 
छ्लोकर और जीवाल्सा गदु और निर्मल 
होकर ठसके झामके प्रकाश हो नेसे को 
सुख होता है यह हो सच्चासुख हर 
परमानन्द है ! 

परसानंद का उपयेक्त स्वरूप होने 
पर भो स्वासोी दयानन्‍्द सरस्वती जी 
संसार सुख को हो सुख मानते हैं भौर 
मुक्ति जीव को भी जानंद को थ्रोकमें 
सभे अक्छांड में समता हुवा फिराना 
चाहइतसे हैं और एक स्थान में स्थिर अ- 
पने ज्षास स्थरूप में मप्त सुक्त जीवों 
को संघन में बंधा हुआ बताकर जेि:- 
यों की इंसी रहाते हें-परंस वास्तस 
में हंभो उसोकी उच्ती है जो झटकल 
पन्च जौर उलटी बातें बनाता है- 

हमको झट्यंत आश्रय है कि स्वामी 
जी ने यह कैचे कह दिया कि, मुत्त 
जोथों के एक स्थान में स्थिर रहने से 
रउचको उस स्थान से प्रीलि होजशाबैगी 





शायभललीजला ४ 


जे च्जीओओजओ अ॑अग+ अ्ौीनओ- |» आन 


इाप्री लि करने सगे भे! क्या खानी जी 
की सममकमेंमुदिऊ प्रश्त धोसे एर 


राग हूंघजीव रे घाकी रह जासःर है 


िश इो।ल करने को 


१२४8 

झीर रथ श्पाय से प्राह्टरप्ते कथा से 

। 

। ४ छा 

१ 4 

अंश बाफी रह 

हल 

मुक्ति शा शापनो 

हुआ रुब अछ्ाड में फि- 

रहा रहता & । परत ऐसा सानने के 
ला बड़ दम शसगी 

: एक स्थाव ३ होते और अन्य स्णान 


$ 
है 


ख्िका फीड 


| लू भंएतात 





है आल स्खासों पते की साश नाल पार 
जे जते अन्य अयग्तओर मे ग्रो- 


ज्ह 


समझते 


दबे 
सब 


6 खे़ >य७झ१7 छा जाए 7] श् | ए 


है 
० 


कक 5तंघ ने ५ अर में 


थे ऋध्ल सा जीवन अप्रोसि अथरल 


र्न्‍ 


कार काल अर 8शसे गर छठ 
प्रफार साछ जोश के प्रक फ्यान 


में अपने खान सामग में स्थिर नल र- 
हने भीर इच्दानदार अत्ताद में ब्रि- 
चरते फिर ने से संसारी छोर मुक्ति जज 
में कुछ भी शंतर नहीं रहता है अरेर 
शायद उस ही अंतर दो इटाने और 
मुक्ति के साधदेस अरुधि दिलाने ही 


सबक आप ने अम्न्‍मंमकेननक०«+- जा जम तर. की 3 जज 2 रक०.--++-नकनममकल न. "व 4७++० ३0 -- ७3 >ककत मनन 
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) न डर 


सुपा।यथ उस 
स्‍ ली है! शासद्‌ यह पी 
साफ कर कि उस में ऐपो सपा- 
दी (77 
स्वाखी आो ने यह कहा हो कि 
ऋच्छासपघार पआा- 





दर्वोछ जद | 


था हे सी नदो शन्‍त्व क्र | 
ले से ५६ $ फर औंछ #,र सक्षम खसि 
ये ये जामक्त ड्रग शान पा ने भागम्र 


के घासने स्थानों को मे धह सखे प- 
पंच रा है | 
स्वॉमों जो | यह भसानने से कि भक्त 
जीख इच्छानुसार घूमतें फिरले रहते 
हैं बढ़ाए भारो बखेडा 'उठ खन्ना छ्वोगा 
क्योंकि ऊाप सन्याथप्रशाश में यह 
लिख चके हैं कि “गददि अुक्ति से 
लीटता नहीं है तो मुक्ति में सवश्य 
सीह भड़क हो ज्ायंगा, जिससे जि- 
दिल होता है कि आप सुक्ति छोयां 
का ऐसा शरीर सानते हैं जो दूसरे 
मुक्त जीब के शरोर हो रे पेदा क्र 
एसमा शरोर घरते हुत्र क्या सह सम्भव 
नहों है कि एक सुक्ति जीव जिम स- 
सगय जिस स्थान में जाना भाछे उमड़ी 
स्थान में उप हो मस्य हुमा मुक्त 
शीय जमे की या प्रवेश करने की 
छा गरखला हो क्रीर स्वासी जो फके 


> मे औ थ॥ कप पशाएर | कंथनालमार मुक्त जीयी का ऐसा श- 


गरीर हैनदीं जो एफ ही स्थान में कई 
जीव मभा सके वरण एक ज्ीय दूभरे 
औीव के थासते भीहु करता है तब तो 
चन दोनों मुक्ति जीखीं में णो एक ही 
स्थान में प्रतंश करता चाहते हरगे खबर 
लड़ाहे दोली होगी ता एफ मुक्त जीचष 
को निराश छ्लोकर यहां से लीटना प- 
हुया छ्ीगा प्रीर इम में कवश्य संसकों 
दःख होला होगा और ऐसा भी हू 


सकता है कि जिधर एक मुक्त जौवे 
जाता हो छउचर से दूमरा मुक्त कील ' 
आता हो और दोनों शापस सें टकरा | 
जाये घदि कोई कहने लगे कि एक सेल 
में से झनग हट कर दूसरे को रास्तादे 





(नह के हे अकाल कट गा 7 पथललाक+ अमन अदरक वप- पद "मनोज अर -+पननम उधार +नकन.. 
हि 


| 





4 


जा 


लय मम 
हर 
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५७00७७/७७७अरंभााओं 


शब्द 
कमान तय कक का इक सा 





आम इुलबी 





दि न 


आयसललीला ४ श्श्प्‌ 


देसा छीगा हो स्वच्छस्दुता स रहो ठू- |. ऋग्वेदाशि साइज सरमिशा एच १०८ 
से के कारण से अलहदा हटना पहा | “हुसी प्रसार छास्खार अध्याल खर- 
संतार खंघन में जो दुःख है बह यज्ष से से प्रागा खवावतक ले दंग में होका- 
की तो है कि संमार के अन्प जीवों 
ओर अ्रव्य वह्तआं के कारश शप्नी 
दुच्छा इक न नदी प्रखते सफते हूँ । 
दस की खा शाझवये है कि जय रत 
प्‌ स्थासी जी यह लिखते हैँ कि सु प्ति 
का वाचत रागढ् षशा दर फरना ओर 
शपतली शे त्मा से हवदाप स्थिए पीना 


नह ते स>भक अआ 





सा थे और प्रसण से स्थिर ड्ोनेसे सम, 
सन के स्थिर छोचलेते आत्सा भी श्थिर 
दो ऋाला है ।! 
च्धदादि भाष्यनुमिका पप्ठ १८५ 
'बाउबार छतकी ऋद्धते हैं कि सथखो 
भा से झा के सामि, ऋदय श 
9, नली कीा आर जाग के शधयमाग 
न रॉ 5 पे _ न 
दि देशों ले ख्यर कर के अरफारका 
पे छीर उमका हारे जी परसेश्वर है 
छुसकझा विवाह पाना ., । 
छा र भले पं८ ० पक पे 
सेंचा चर के पं उे देश मे 
छान फरने पार आश्रय रगजे चोष्य 
वी अंतर्याधी व्यापक प. शेचर है सन 
प्रक्राम शोर घझराननएई मे फत्यत सि 


42 कट है 


है शत की आाधत से अोवाएदा शत 
(4 


4 


डिट नियंग छोलाः है और दंग हर दे 
सपद्ी *खे उपादियां दृर होती हे 
सख् सड़ों भालतत सवायोे दृधारन्द्‌ फ्तो 
राग मे मुक्ति को प्राप्त ऋूपसे के प- 
आस जीवात्मा ४ पोल भी सपादथि 
खिमट काली छै जिसके कारण बह आन 
गयी स्थरूपस्थित श्र झूवचस्णा फ 


| 


सर प्योर हग सररह मे साथ सण प्र- 
न +५ न ० 
क्र सारे शाउड का हरखा , कहर आक्ा करना पक झुद्ू ०] 
, कं थक हा 8 
किसे कगता है? देशणिये सरिि के! जप 7 नदी प्रदेश कराते थे । 


आाधग में स्थयस्‌ रुप्रामों झो हम प- बट दूं. स्पध्यसा सका पश्च ९८६ 
| जे बाड़ दे सन से प हु 
5 पक छाल झोर समाधि भें सना हुं 
प्रत्मेदादि भाष्य भूमिक्ता छ७ १८२ ६ पद है दि ध्यान में तो ध्याव दरसे 


हु 
तर 
| 
ज्च 
दम री 


“की चाय घाहइर से भीतर को जाता 
है शमको प्रतास और जो भीतर से था- 
हर जाता है शम की प्रधाग ऋहते हैं 
हल दोनों फे काले आने को धिचार अनन्द स्थरूप जाल में आपण्मा मब्य 
से रोगे लाशिका की छाच से कभी स | ही जाता है बा सीनों बा भेद भाव 
प्रकश सिल्‍स जाल से ही उसके रोकगे । पत्तों रहला। 
को प्रौशाोयाण कहने हैं "इनका छा-। प्यारे पाहुकोी ! सक्ति दो शाथन में 


४३ 


जज 


मे सच जग चारा उप 


रसा है जे लीन खिदमास रहते है 
लू सग्धधि में केवण परमेश्वर हो। 
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सधतरम फुध लिए है कि जिससे चिल सी स्थासो कोने उपण तक लेखओे न 
सिर्नाल ऐोझर संदावना में श्विर रहै,, ! पार यह खलाय:ः कि ध्यान करने था- 


ध 
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११६ 


मच जी आज न आज आम 


ऋर जिप का ध्याव करता है इन 
सोनों बातों का भी सेद सिटाकर प- 
रमेश्वर के आमसनन्‍्दू्‌ स्वरूप ज्ञान में ऐसा 
सगन हो जाये कि इस बात फा भेद 
हो न रहै कि कौन 5यात करता है 
और किस का ध्यान करता है परन्त 
मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ स्वामी जी 
यह बताते हैं कि वह भर्येग्ररहूगंड को 
सेर करता हुआ फिरे | क्या मुक्ति प्रा- 
स शोनेके पश्चात्‌ जीव को परमेश्वर के 
आतम्द स्वरूप आनमें सग्य रहसे और 
अपने आपे को भलाकर परमेश्वर ही में 
सज्जीन रहने की जरूरत नहीं रहती है 
क्पा सुक्ति साधन के समय तो आन- 
जद इेश्वर में तल्नीन होने से प्राप्त 
छोता है और मुक्ति प्राप्त होने के प- 
घात्‌ इच्छानुनार सरे ब्रह्मांड में घः 
सते फिरने से प्राप्त होता है ? - 

अफमोम ! स्वासी जो ने अना वि- 
चआारे जो चाहा लिखसारा और आन- 
रत के स्वरूप को ही न जाता । 


९ 
आयमत लीला । 
“(२० ) 
सत्याये प्रकाश के पढ़ने से मालूम 
छोता है कि स्वासी दयारूंद सरस्वतो 
जी ने जीव के स्वरूप को उलटा श- 


सक लिया झौर दस ही कारणसे जोव 
के मुक्ति से लौटने और मुक्ति में भी 
सुख के जय अचरते फिरनेका सिद्धान्त 
स्वापित कर दिया । देखो स्वाभी जी 


प्रकार लिखते हैं- 


जज न 
ला और जिस सनसे पावन करता है। ल्‍पं प्रकाज भष्त ६० 


इच्छा ड्रबप्रयथल सुखदूःखख काना स्या- 
टमलो लिंगमिलि ,, ॥ न्याय०॥ अ/ 
१। ञआा० १। सृ० १० ॥ 

जिसमें ( इच्छा ) राग, (डुंथ ) जेर, 

( प्रयत्न ) पुरुषाये, सुख, दुःख, (ज्ञान) 
जानना गुण हों यह जीवात्मा । येशे- 
घिक में इतमा विशेष है 'प्राणाउवा- 
ननिमेषोस्सेष लोबम समनोगली स्‍्द्रि 
यान्तर विफारा: सुख दुःखेर्छादुपप्र- 
यजाश्वारमनो लिहुगासि,, ॥ जे? ॥ अ? 
३ आ०२। सू० ४ ॥ 

( प्राज्षा ) भीतर से बाय को निन्ना- 
जना ( पान ) बाहर से बाय को 
भीतर लेना ( निभेष ) आंख को नीचे 
ढांकसा ( उन्‍्मेष ) झांख को ऊपर स- 
ठाना ( जीवम ) प्राश्ष का धारण क- 
रना ( समः ) समन विचार अरधघात्‌ 
ज्ञान (_ गति ) यथेषट ग्भम करना 
( इन्द्रिप )इन्द्रिपों को विषयों में च- 
लामा चनसे विषयों का ग्रहत करता 
( अन्त वि क्वार ) क्षषा, सतृपा, कबर, पी- 
हा जशादि थिकारों का होना, छुख, 
दुःख, इच्छा, टूंघप और प्रयत्न ये सब 
आत्माके लिम्र अथात्‌ कर्म और चुलहैं । 

स्वाभोजी मे झनेक पन्‍थ पढ़े कौर स्था- 
नस्थामपर सत्याये प्रकाशमें पूर्वा चायाँ 
फेवाक्य राहुत भी किये परन्त समक्में 
समकी कुछ भी न आया । वह ज्याय 
और वेश विक शास्त्रों में उपरोक्त सूत्रों 


को पढ़कर यह ही सभक गये किसांस 
लेगा, आंख को खोलना संदणा, जहां 





जब, 


था. 


सादेभलखोला ॥ * 
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चाहे आना जाता, इम्क्ियों का श्षिषय 
भोय करना, संख, प्यास, शारोरिक 
बीजतारी, सुख, दुःख, इच्छा, ट्रंघ और 
प्रय्ष यह सब बातें शी व के सवाभा- 
विक ण्या हैं, अथास्‌ यह सब यात 
जीव के साथ सदा बनी रहती हैं और 
कभी जीव से अलग भहों हो सकतों 
हैं । सथ हो सो स्वामी जो यह कहते 
हैं कि मृक्ति दशा में की जीवाटमा 
अपनी इच्छा के अममार सथ प्रत्ष्यांठ 
सें घसता फिरता रहता है जोर से 
स्थान के स्वाद लेसा रहता है और 
लब ही सो स्थासी की यह सममात्ते 
हैं कि फैनी लोग मुरू जीवों के दास्ते 
एक ख्यान नियत करके और उनको 
छ्थिर अयस्या बना कर उनको जहज 
स्‍्तु के समान बनाना चाहते हैं । 
लिस प्रकार सोते को अऋहुत भी थी- 
ली बोलनो सिखा दी जाती हैं और 
वह पक्ची उन सिखाये हुवे शब्दों को 
बोलने लगता है परन्तु सन वाक्योंका 
अर्थ विश्कुन भो यहाँ ससकझता, इस 
हो प्रकार स्वामी जो को दशा सालूस 
होशोी है कि अनेक पन्‍्य देख हात्गे 
परंत सबका कुछ नो नहों | स्वासोजी 
को इतनो भी सोटो सभ्र नम हुदे कि 
सपयेक्त जो लक्षक जोब के भ्याय या 
देशेशिक दुशंनों में अस्ण किये हैं बह 
संसारो कोब के हैं देहघारो के हैं । 
क्योंकि सुक्ति में जोज शरोर रहित 
लि और स्थचुछख हो जाता है । देह 
चारण करना जोवका फौोपाधिक भाव 
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है स्वाभाथिक भाव महों है इस ही 
कारण मुक्ति में शरोर नहों होता हे 
यदि देह घारण करना जोव का स्वा- 
भाविक भाव होता तो मुक्ति में भी 
शरोर कदाचिस्‌ न झट सकता | देखो 
स्थासी ली स्वयम्‌ सत्यश्थेप्रकाश में 
इस प्रकार लिखते हैं- 
सत्याये प्रकाश पश्ठ १२८ ... 

« जे मे शशोरस्यखसः प्रियप्रिययोर 
पहलिरस्ट्यशरीरं था वरुन्त न प्रिया- 
प्रिये स्पशतः” ॥ द्ाम्दो० ॥ #.... * 

जो देइधारो है वड़ सुख दुःख की 
प्राप्ति से पथक कभी नहों रद्द सकता 
झौर जो शरोर रहित जीवात्सा मुक्ति 
में सर्वे व्यापक परमेश्थर के साथ शहद 
इोपोकर रहता है तब उसफीो सांसारिक 
सुख दुःख प्राप्त नहों होता- 

ऊपर के लेखसे स्पष्ट यिदित है कि 
सांसारिक अवस्या स्रौपाधिक अबस्या 
है स्वाभाखिक अवस्या नहीं है क्‍योंकि 
मुक्ति में जीय शुद्ध अवस्था में रहता 
है और संसार में उसको अवश्या अ- 
शहद है-स्वभाव से जिरुद्ध अवस्था को 
हो शुद्ध अवस्था कट्टते हैं अजुद्टि, 
उपाधि और विकार यह सब शब्द एक 
ही अर्थके बाचक हैं जीर इनके प्रति- 
पक्षी शहद, स्वउझक ऊझौर निर्मल एक 
अथे के अचक हैं जब सप्ये प्रकार को 
रपाधि जीव को दूर जाती हैं और 
सखीच साफ ,ट्लोकर अपने असली स्व- 
जाव में रह जाता है तब ही जीव की 
सुक्ति दशा कहइलातो है | मुक्ति कहते 
हैं छूटनेको छूटना किससे ” लिकारसे- 


कल 


|! 


च्क् 
ल्ष्ु 
(8। 


भरे 


६ 


ऋ्रख पेंसना य 


राह क्या है आर जोव का आ- 
क्या हे |: 


छ््लें 
सजी स्थाभा 

झुफ्रयप् पं 
के फकिलणरगीर चाः 
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से बढ़ ली सिदिन हट 

छूषना को नशा स्व- 
साव नहीं ह जया शगिर भी फीसद 
वबासते एफ उपोगच है। 


है 
शश्ट्र पल, कं 
कह पक कै डक, को 





सा प्रफाए 
हसारे थाई प्रयोे साले नाउय 
बैधपषिक शारतोों के कथन 
फोर मद के 


साई स्था ०. 


श्र 


"हु कल 


ज।ध््कीर 


खग शोीचाजगा ईत 


सकल 


सारी देएयारी जीकले हैं दाल मय 
के उपरतिक भाय के एएस है | जान 
के असली स्वाभाव के लगा 
। दाचित्‌ नष्टी डी मफत ४ कर क संड़ 
| सब सज्नण देहुधाओं जाम में यो टू! 
| झकते हें, द/ह २६ ५ 

ही मतकते वर्योकि सन रूेता, 
नाक, अर 
इवा क्री। 





के फ्रिद।4 


परत नए 
जय 
को खोला सदा, सांस 
जीसम आतदिक प्रन्द्धि 
न्ड्र्यो के द्वुता पवन साग करना 
आदिक्ष से क्रिया दंढवारों जाँव से 
ही हो पकलो हैं। देहरदित सृक्त जी- 
से इनमें से कोई भो सात नहीं हो 
सकती है। और संमारमें शो सुख दुःख 
कहलाता है बढ भो दंदघारोंही में 
होवा है| मुक्त जीव दो संवारिक खुख 
दुःख से प्रधन्न छोऋर परसानन्द ही सें 
रहता है। संसारिक सुख दुःखका का- 

| रुक सिधाय रध्गह्ट पक्े और कुछ नहीं 


(#फा|.ता0: ताक 


3647 


पतली छ, 


स्ि सुपर ४ दा । छू सकता ह्ले छ्ब्म वाप्ले रागद्धू रथ ज़ी 
पिक्काट सो संसारी जी वे को स्वंभ र- 


झपतारो तु क्ष्धारी उपाधिमट्टिल लो उमें 
हो होता है। मुक्त जीव में रायद्गोष 


भी जहीं हो सकता है | देश्कयि स्वामी | 


द्यासन्द जी भक्ति सुसभी एस प्रशार 
अऋश्न करत॑ ४- 
ऋग्यदादि भाष्य भसिक्का पष्ट ९९२ 


संघ फ्रकार  फी बाघ 
प्रथात्‌ हच्दठाविचधाल टौर 
रकल्त्रंणा का नाम दुःख है 
फर उसे दुःख के आयन्त अ 
भाष पर परमात्म के नित्य 
| फरने से जा सब दिन 


परमशानन्तठ प्राध हो 
राख़का नाम मोक्ष है- 
धय ८ मेल ते एए शिर्ततत हल 
का श्र पं । ही चीख हो 

पा पछुंचतो हूँ कर बदन ऐो दे दूर 
डालते जय ग्व्छ अीर निर्मल हा - 
कर अपना झमगलझी स्खपष्य प्राप्त करस है 
प्रयक्ष भी शंभारों कीच ही की फ 
इना पढला हे क्योंकि प्रष्त सही बात 
के धागले किया जाया है को पहले से 
प्राप्त नहीं है छीौर जिसकी प्राप्ति को 
जुचछ्छा श्ैअर्थात जिसको अधप्राप्ति से 
जीव दुःख भान रहा है| मुक्ति में म 
उकल्ा है और न दुःख है इस कारण 
सफ्कि में प्रथत्न क्षी फोडे आवश्यक्ता 
हे लहों है। धचछानसोर गमसांगण 
भी एक प्रकार का पयश्म है इस का: 
रख यह भी भुत्तिसे सहीं दो-सफक्ता हे 


हम 


| 4 02 


५ 








आअयमसलीला ॥ 
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बरणा मुक्ति में तो शांति और स्थिर- 
सा डी परमानन्द का कारण है। 
स्वासी द्यानन्द सरस्वतीले भी रस्थि- 
है| रताको दी मुक्ति ओर परमस।नन्‍्द पता 
खपाय परयाचायों के सन तार लिखा है। 
आग चंद्र दे भ्ाष्प भमिका एउ १८७ 
“को झरकय शऊअधोत्‌ शत ह< 
रूपी खन में स्थिरता के साय निशाम 
फरते हैं जे परमेश्वर के समोप द्याम 
करते हैं 
आऋग्वेद्ादि भाष्य भसिकफा परश्म ९११४ 
“जिपसे छपासक का सन एकाग्रता प्र 
सम्नसा झोर ज्ञान फो यथावत्‌ प्राप्त 
छ्लोक र स्थिर हूं, । 
सत्यागरे प्रकाश पश्च ९२६ 
“यचचछेंद्राछमनदी प्राक्ष- 
स्वद्यच्छम ज्ञानसात्मति । 
खानसात्सनिमद्रति नियड ले, ! 
पफद्यदछूच्छान्तआत्मनि ४ ई 
सन्‍्पासी बट्िमान्‌ वाणी और स ' 
को अधम से रोके उतको ज्ञान आर; 


आत्म में लगाये और चझासस्वात्माको 
परसात्सा में लगाये और उमर घिज्ञाय 
फो शान्त स्वरूप आत्ममें स्थिर करे--” 
सपर्थृक्त स्वासीजो स्ते ही लेखों से 
सिद्दु दोीग पा कि शान्ति और स्थिरता 
ही जीवके बास्‍्ते मुक्तिक्ता सघन और 
॥ै| स्थिरता ही परसानन्द का कारणा है! 
इस हेतु मुक्तिजोब इचर उचघर डोलते 
महीं फिरते हैं दरण राग द्वंष रहित 
स्थिर चित्त कान स्वरूप परमाननदमें 
सप्त रहते हैं । 
स्वासो दयासन्दजोने बड़ा घोखा 


। 
। 





। श्र्य 


खाया जो न्याय सौर देंशेघिक शारत्रों 
के पूर्बोत्त संसारी टेहथारी जीचके सलल 
क्षण की अर्थात्‌ ओपादिक भावरों जी- 
वक्ता असली स्वभाव सान जिया शौर 
ऐसा सानलकर शहर स्वरूप मुक्त क्ोदों 
सें भो यह सद्द उपाधियां लगा दी 
पश्रीर सुक्त ज्ञीवको भी संधारी जीवओे 
लुरय घचाझर सण्याणे सा्गमो मत 
भट्ट करद्या शीर घम को बड्ध झाटदी । 

एधपा।र अ.छ खाइयो ! यहूं लो आप 
की सास होगया कि जिस प्रकार 
स्वामी दपासन्दफा ने जीवका लक्षण 
सभा के आर प्याय ओर बेशे बिक 
दर्शवोंके हबाऊ थे लिखा है यह बि- 
कार सांहल अंधरगर ५ उसे छुध जब का- 
लक्षण हु परनतल ऊष शाप यह जानना 
चाहते होंगे श्ि जीवका अख्ली खतत- 
है? पल धपशु्ण एस आपकी 


| फपमकरर २मबमकम> सा >> रावत पकक 


है 


॥"१..4 


वा हऐ जी सील प्रकार 
से हो । १ अव्यात्त २ 
भ्थय। जे रालण किसी 

हट गया जाल सांद बह्ध लक्षस 
सन बश्छ में झभी प्रथा जाते ऋरैर 
उसकी मन पाया जाये था सस के एक 
दंश में पाया झात्र सो उस लक्षश 
में अव्याप्ति दोध कहलाता है जेैपा 
कि जी लक्षणा स्वामी को ने न्‍य/श्य 
कौर वेशेषक शास्््के कथनके अनुभार 
वखन किये हैं वह जोपके ललण नहों 
दो सक्ते क्योंकि यह लक्षया संसारो 
जीव में पाये जाते हैं शौर मुक्ति जीब 
सें नहीं, इस कारण इन लक्षखोंतें अ- 


..... अलिमाकननान«नकमन्यासभनन+, 
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व्याप्त दोष है । वरण यदि क्‍ 


विचार किया जाते सो संसारोी जोव 
के भी यह लक्षण नहों हो सक्त हैं 
क्यों कि संसारी जीलों में स्वासो दया- 
भन्‍द जी ने सत्या्थप्रकाशमें वल्ल आा- 
दिक स्थावर जीव भी माने हैं, जो अर 
पतनोी इच्छा के अलसार चल फिरमहों 
सकते हैं और उन के आंखे भी नहीं 
होती हैं जिनको वह खोल मुंद सके । 
और स्वामी दयानन्द जो ने वेशपिक 
शाखत्रक्के क्षाघार पर अपनो इच्छा के 
अनमार घलना फिरना और आखों का 
सदना खोला भी फीवका सलक्षणा ब- 
खन किया हे । लक्षण बहदही दो सक 
ता है शो कभी किसो अवस्थाममोें भी 


लद्दय वस्तुसे दूर न द्वोी सके । 


जो लक्तणा किसी वस्‍्त॒का कहा जावे 
यदि बह लक्षण उन यस्त॒से एथक छान्प 


छ्िसी बम्त में सी पाया जाद सं।उस 


लक्षणमें झतिव्याप्त दीप होता हे जसे 


आंखों का खोदाना मं इला आादिक फ्रिया 


घातक खिजीने में भी हो जाती हैं 
जिनसें कोई कसत्ा लगा दी जातो हैे। 

जिम बस्तका लज्नण वणन क्रियाञआब 
यदि वह लक्षण उम्र बस्तुर्मे कभी 
ले पाया जायें ती उमर लक्षणमें फ्र- 
संभव दोष होता है ॥ 

जीवका जगा वास्तवर्म कानडो हो 
सकता. है क्यों कि दम लक्षकार्मे इस ती- 
नो दोचमेंसे कोई भी दोष नहीं है । 
कोई अवरया जीवको ऐसी नहों हो 
सकती है जब इसमें थोड़ा वा बहुत 
खान न हो क्योंकि जिसमें किचिल्मान्र 


झाथमतलीला ४ 
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भो ज्ञान नहीं है पह दो तो बरत जड़ 
व अचेतन कहलाती है। इस हेतु इस 
लक्षणमें अव्याप्त दोष नहीां है।इस 
में अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है क्योंकि 
जी वक्के सिखाय ज्ञान किसो अन्य बस्त 
में होही नहों सकता है। जोवमें ज्ञान 
प्रत्यक्ष विद्यमान है इस क.रण इसमें 
असम्भव दोष भी नहों है ॥ 

स्वासी दयानन्द सरस्वतोजी यह सो 
सानतेंदी हैं कि मुक्ति अवस्थामें जीव 
देंद रहित होता है ञ्रीर ज्ञान उसका 
देहचारी जोबोंसे अधिक्र होता है । 
इस हेतु जीवके ज्ञानका आधार आंख 
नाक कान आदिक्ष इन्द्रियों पर नहों 
ही सकता है खरण संसारी जीव राग- 
द्ेप आदिक किक्ारोंके कॉरण पअ्शह्‌ 
हो रहा है जिससे इसका ज्ञान गुण 
मेला रहता है और प्रणफ्रास नहीं कर 
सफुला है। इस कारणा संसारी देहथा- 
रो जोबको इन्द्रियोंकी इस ही प्रकार 
आवश्यकता होती है जिन प्रकार आं- 
खक्के शिकार बानोंकी ऐनकर्तोा खादव- 
श्यफता ड्ोती है वा जिप प्रकार ब- 
डढ़ था कसमोर मनध्यको लाठी पकह 
कर चलनेको जहूरत होती है। क्‍यों 
ज्यों एछछा द्ुंघ आदिक संसारोी जीव 
के सेल झयास, तप और समाधि 
आदिकसे दूर होते जाते हैं त्यों त्यों 
जीवको ज्ञानशक्ति प्रकट होती है और 
जतोन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता जाता है। 
कुस खिषयमें स्वामी दुपानरूद को इस 
प्रफार लिखते हैं ।-. 





डर 





आयभतणीला ॥ 


“ कुल प्रसार प्राणायास पदक पर 
समा करनेसे झात्साओे ज्ञनका शातरण 


अर्थात्‌ ढांकने वालाओ अज्ञान है वह 
नित्यप्रति नष्ट होता जाता है और 


झानका प्रकाश घीरे २ बढ़ता जाता है-? 


स्वामी दुयःनन्‍्दृजीने यह सब कद्ध 
लिखा परन्त स्व/मोजोओमो सक्तिसे कछ 
ऐसी जिद थी कि उनको सुक्तजी वको 
प्रशंधा तनकझ भी नहीं भाती थी। 

डर हे वि ०. 2 

जब द्वी तो उन्होंने सुक्तिको क़ेरुखा- 
नेक्े समान लिखा झीर नाना प्रकार 
के स्वाद लेनेके वासस्‍्ते मु क्तिसे लौटकर 
संमारम आनेसी जावश्यक्रता बताडईे। 
तत्र बद्ध सह कछ सान सकते थे कि 





के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता 
जाता है-? 


इस प्रकार ल्निखले पर सी स्थासी 
जीको यह न सूको कि मुक्तित अवस्था 
सक् बढ़ते बढ़ते कहांतञ्न ज्ञान बढ़ जता 
है। और कहाँ तक बढ़ना रूकजाला 
है | स्थामीजीकी शियारसा था कि झा- 
सका इस प्रक्मार बढ़ना जीवमे पथक 
किनी दूसरो थस्त॒के सहारे पर नहीं है। 

जिस प्रफार कि परनोका गम द्वोना 
आंग्नके सद्बारे पर होता है कि जि- 
तत्ता अग्नि कमली बढ़ली छोगा पानी 
गसे द्ोजअजिगा मरण यहां तो जोवके 
निन्न स्वनावकः प्रगट होना है। जीव 


मक्ित सें जीव पृरणंक्षान प्रकट ही | ज्ञानपर जो ऋावरण आरहा है उस 


जाता है क्रीर सह सल्ल कछ जायने ल- 
गता है अर्थात्‌ सवेश हं।क्नासा है ।इस 
कारण स्वानोजीने यह नियम बाच 
दिया कि जीव अलज्फ्श है घह सजझ 
होदी नहों सकता है अर्थात्‌ मुक्तितिमें 
भी अल्पन्ष द्वी रहता है ॥ 
सुक्‍्तजीवोंकी घराई फरने सें स्प्रामी 
की ऐसे पत्चपाती बने हैं कि यह अ- 
पने लिखेकी भलखाते हैं देखिये बह 
सत्याथप्रछाशमें इस प्रकार लिखते हैं। 
घत्यम्येंमकाआ पृष्ठ ४० 
/ प्राशायासादशुद्विक्षयेज्ञान दी- 
पसिराजिग्रेक रूयातेः 
४ ख़ब् भनत्य प्रोयायासम फरता है 
तब प्तिक्षस रत्तरोत्तर कालमें अशर्दि 
का नाश और झानका प्रकाश होजाता 


का दूर होगा है-शथोंत इच्छा दे पा- 
दिक मेन जितना दूर होता जाता है 
उतना सलना द्वी जोघके ज्ञासका खा- 
वरण दूर ईं।ता जाता है | और शोष 
फा ज्ञान प्रगट होला जाता है। जब 
गीब पण शह् द्वो जाता है अधथरंत्‌ 
परण क्रावरण नए द्वी जाता सब झीवब 
का परे जन प्रकाशित हं! जाता है 
सात्पय यह है कि सुक्त दशा की- 
वे ज्ानसें कोड़े रुकावट बाकी चहों 
रहती है-अथरत बह सर्यत्ष हो जाता है। 

सर्वाक्ष के शब्द पर शायद हमारे आये 
भाई खटकरणों क्योंकि बह कहेंगे कि स 
बेस तो द्ेश्वरका गए है । इस फारश 
यदि जीव मुक्षित पाकर सर्वच्च इ।जावे 
तो सानो बह तो ईश्वरके सक््य हीगया 
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१३२ आायेंससलोला ॥# 


परन्त प्यारे जाये भाइयों ! आप घ- | ब्रह्मसें स्वच्छनद घमता, शुद्ध ज्ञान से 
बराइये नहीं स्वयम्‌ स्वाभी दधानन्दने | सब सष्टि को देखता, अम्य सुक्‍तों के 
यह बात मभानली है कि मुक्त जीव | साथ मिलता, सष्टि विद्य'को क्रमसे 
देश्वर के तय दोता है-देखो बढ इस | देखता छुआ सब लोक लोकान्तरों में झ- 
प्रकार लिखते हैं. लिखले हैं--- चांत जितने ये लोक दीखते हैं और 
सत्याथप्रकाश प्ठ ९८८ : पा! | नहीं दीखते ठन सब में घमताः है। 
“सब दोष दुःख छूदकर परमेच्व रके | यह सब पदार्यों को जो कि उसके ज्ञान 
गण के स्वभावके सदुश जोवात्माके | के आगे हैं देखता ऐछै जितना ज्ञान 
गया के स्ववाघ पवित्र हो जाते हैं ।| अधिक द्वोता है ठसफो सतना ही अग 
स्तवरासी जी ने सत्यार्थ प्रकाशतें ! नन्‍द्‌ अधिक होता है-मक्तिमें जीया- 
है स्थान पर यह भी लिखा है कि | त्मा निर्मल द्ोने से पयोक्नानी होकर 
भक्त जीव जछमें रहता है परनल अच्ध | शुसक्री सब सजिद्वित पदार्थों क्र भान 
में रहने का शाये सिवाय इशके ओर | यथावत्‌ होता है। » 
फच् भी नद्टीं दो खक्तता है सि यह तब प्यारे आय्ये भाइयो | स्वामी दपा 
हक सटूए ऐए जावा ऐ क्योंकि क्रद्सकी | नन्‍द की का तपर्थक्त लेख पढ़नेसे स्वा- 
सर्वे व्यापम भानने ते मुक्त झुक | भी जो का यह सत सो स्पष्ट विदिस 
सप्र हो भीयोंका ब्रह्मतें सियाग पल; हो गया कि सबब प्रह्म हमें कोई स्थ्ल 
होता है फिए सुक्त जीदों में बोए। जा सच्म बस्त ऐसी नहीं है जितका 
दिशणिएसा बाको बह्तें रहती । पश१रे | ज्ञान मक्‍ल कीब को न हो सकता हो 
जावे साइयी ! स्वासीजीने सक्तजीव | नरेण भसर्वेका जान उसको होता है और 
की शर्यथ पी बर्शन कर दिया परन्‍्य | तेंढें पू्णे जानी है। और ज्ञान हो उस 
जुध अ्रत्यणजता की इपेके साभा ब्ये | फा आनन्द है । स्थामोजी ष्छो दे सोभा 
बांघी ? प्र जाप छल पर विधार | औवके ज्ञानको नहीं बांच सके कि अ- 
करेंगे सी अधपय हो साजम हो आाद्गा | जक वस्तका था उसके स्थभायका झान 
कि६नतोसश्यपसमीजी कोई शैसा सकत | होता है, और अमुस्त का नहों, वरण 
जीवने झानकी दांव गये और न बअंच | पद स्पष्ठ लिखते हैं कि जत्तकों सर्व 
सकती है! देखिये स्वर्य स्वामीओ इस | जान होता है झौर परणेज्ञान दोता 
प्रकार लिखते हैं:-- है! और इसके विस लिखा भी केसे 
2 सल्यार्यमकाश छक २३२ ज्ञा सकता है? फ्योंश्ि जब सक्‍त 
१ “जैसे सांसारिक सुख शटीरके आा- । जीब फे आनन्द का आधार उसका 
चागरसे घीगता है बने पर ग्रे श्र आा- आल ही हे शोर जितना । कीय 
चार मुक्तिके शानन्दुकरे जी वात्मा भो- | निशा होता जाता है जौर उसका 
गता है | व सक्तजीय खतस्त व्यापक ज्ञान बढ़ता जाता है उतना आनकूद 
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बढ़ता जाला है | तब्र यदि सकतजीव 
अल्पक्ष रहेगा उसका जझ्ञान पयो नहीं 
होगा अथोत्‌ बह सबंध नहों होगा 
सी उसको परसासन्द भी प्राप्त नहीं 
होीगा। जितनी उम्रके झानमें कमी 
होगी उत्तना ह्वी उपका आनंद कस 
होगा + परत स्वासी दयानन्द जो 
बोचायकओ आचार पर बारखार यह 
लिख चके हुँ कि मकक्‍ाजीवय इश्वर के 
सदूश होकर परस आनंद भंगता है 
समझे आनंद भें को दे साधा नहीं र- 
इतो ऐै। जीर न उसकी कोह रुकावट 
रहती है जिससे सपको दुःख प्र/प्त छ॥ 
फिर सक्तजीव को राघेज्ञ स“जानना 
बास्तवमें उसको दुःखी वशेन करना है . 
र्यारे पाठकों! सत्यायप्रराणस्े एछ 
२४० से जो लेख हतने स्थासमीओ का 
लिखा है उपके पढ़नेने आपको स्व्रानी 
को की चालाको शी सातृत्त हो गई्े 
होगी । य्रद्मपि पू्वोच/यकि कथन नु- 
भार स्वासों जो को लाचार यह 
लिखना पड़ा कि ज्ञान ही सुक्तजी- 
बोंका आनन्द है श्र उन को पृ 
आन होफर प्णे आनन्द अधथीेत 
परम आनंद प्राप्त द्वोता है, पर- 
नस स्त्रामीकी लो संमार सुखरो सुख 
मानते हैं- प्रस आर प्रोतिके ही सोह 
जालमें फसे हुवे हैं झौर न्ताना प्रकार 
ही रस भोगने को आनन्द मानते 
हैं इस कारण इस लिखने मे न रुके 
कि बह आपसे मुक्त जीवसे मिलते 
हुये फिरते रहते हैं, अथांत्‌ मोहभाल 
में वह भी फंसे रहते हैं जोर मुक्त 








१३३ 
जीवकि पे आन का क्रिरोच करनेके 
वास्ते चपके से यढ़ भी लिख दिया 
कि यद्यमाप उनको परण्ण ज्ञान सर्व प- 
दार्थों का होता है, परन्त एक साथ 
नहीं होता है, बरण क्रस से ही होता 
है, और सन्िद्वित पदा्थोकफा ही ज्ञान 
ढोता है झथात्‌ जो पदार्थ उनके स- 
न्मख दोता है चपदी कर ज्ञान होता 
है। मानो स्वामी ज़ो ने मुक्त जीवके 
जानकी सीमा बाघदी और सर्देज्ष से 
कमती ज्ञान सिदु फरदिया । 

सन्न हित क्र्यात्‌ सलिकर्य जान चा- 
दांक नास्तिकों ने माना है जो बस्त 
इन्द्रियोंसे सिहजाबे उस हो का ज्ञान 
दोना दूरवर्ती पदार्थेक्ा क्षान नदहोना 
सन्निकर्ष ज्ञान कहलाता है । बेचारे 
स्वामी दपानन्द्‌ फो मुक्त जीब की 
सर्वेज्ञता नष्ट ऋरने के वासस्‍तले नाहितक 
का भी सिद्दाल्त ग्रहण करना पढ़ा प- 
रन्तु काये कुछ न बना, क्योंकि संघा- 
री जीव जो ब्िकार सहित द्वोनेकेका 
रण इन्द्रियोंक्े द्वारा ही ज्ञान प्राप्त 
करता है वह भी सूय्ये और प्रुवतारा 
आदिक बहुत दूरवर्तों पदार्थोक्रो दें- 
खमक्ता है । इस कारण विकार रहित 
ज्ञान स्वरूप मुक्तजीवमें सल्तिकष ज्ञान 
को स्थापन करना तो अत्यन्त ही सू- 
खेता है। स्थामो जो स्थयम्‌ सत्पाणे 
प्रकाश में कहते हैं कि संतारी जीवों 
पर अज्ञान का आवरण द्वोता है 
यह आवरण दूर होकर हरे जीवका 
सान बढ़ना है और जत्र यद सावरण 








रे रेड 


परणे मष्ट होवाता है लथ जीबको मुक्ति 
होजातो है। परन्त सक्तजीवमे स्थामो 
ली सरजिकण स्ान स्थापित करते हैं 
झर्थोलत्‌ संघारी जोत्रोंसे भी कमती झञान 
सिट्ु करना चाहते हैं। 
घायद कोडे हसारा आय्येभादे यह 
कहने लगे कि सहबह्विद्चित पदार्था ता अ- 
सिप्राय यह है किज्ोपद्ाय मुक्तजीव 
के भनन्‍्मख होते हैं उनहीं को देख भत्ता 
है। परन्‍त ऐसा कदला भी खिना लि 
चारे है क्योंकि शरीर चारी जीव में 
तो उनकी इन्ड्री एह स्थान पर रियित 
होती है जमा कि आंख मुखके ऊपर 
द्ोता है । संमारो जीव आंखके द्वूरा 
देखता है। इस कारण आंख के सनम 
ख जो पदार्थ है उमही को देख सत्ता 
है आंखके पोर् की वस्तृको नह देख 
सक्ता है| परन्त मुक्त जीवके शरीर 
नहीं होता है उसका ज्ञान किसी इन्द्री 
के आश्रित नहीं होता है, बरग वह 
स्वयम्‌ ही ज्ञान स्वरूप है सर्थात्‌ मल 
जोरसे देखता है। उनके बास्ते सबही 
पदाथे सनन्‍्मुख हैं। इम हेतु किसी प्र- 
कार भी सन हिल पदाथ के ज्ञानका 
सियम कायस नहों रह सक्ता है। 
थदि स्वामी दघानन्दजीके कथना- 
जसार मक्त जी बककी पदायोका ज्ञानकन 
रूप हीता है अधाोंत्‌ सबंे पदाथात्ा 
एश सतयसें ज्ञान नहीं दोता है वरण 
जिस प्रकार संघारो जीब को संसार 
| दशा को देखने के बास्ते एक नगर से 
| दूंसरे भगरमें और एक देशसे दूसरे देश 
में डोलते हुये फिरना पहता है । इस 
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हो प्रकार सक्त जोबव को होलना पढ- 
ता है तो सक्त जीबको परमानंदको 
प्राप्ति कदाखित्‌ भो नहीं कही जा 
सक्तो है। क्‍योंकि जितने स्थान था 
जितनी वस्त का ज्ञान प्राप्त करना 
बाकी है उतनी ही मक्तजीय के आन 
में कमी है। यह बात स्वामोजा कहे 
ही चके हैं कि पण ज्ञानका होना हो 
सुक्त जीव का आनंद है| इसके अति- 
रिक्त जम मक्त जीबी सो यह अधि 
जाषा रहा के मुझको झअमुक्त २स्थानों 
बा अम॒फ २ पद्ाया को जरनना है ती 
उम को परस आनंद हो ही नहीं सक्ता 
है बरण दःख है । जहां असिजापा है 
बढ़ा दःख जवण्य है। इस कारणा यह 
हो सानसा पड़ेगा कि मक्तजीबर्म पण 
पान होता है अर्थात्‌ वदसबन्न हो 
होता है। 


आशमत लीला । 
[ कर्म फल ओर हंप्धर ] 
(२११) 


स्वानी दयानन्द मरस्वती जी सत्या- 
थप्रकाश में लिखते हैं कि यदि परमे- 
अर मुक्ति जीवों को, जो राग द्वुंष 
रदित इंट्रियों के विषय भोणों से जि- 
हीन स्त्रच्छ निर्मल रूप अपने आत्म | 
स्वरूप में ठह्रे हुये हैं और अपने 
ज्ञान स्वरूप में मप्त प्रसानन्द भोग 
रहे हैं, मुक्ति स्थान से दकेलकर सं- 
सार रूपी दुःखसागरमें न गिरावे और 
सदा के लिये सुक्ति दही में रहने दूं ती 


.. यंसतलीला ॥ 


» १३१ 





परमेश्वर अनन्‍्यायी ठछ् रता है | पाठक 
गया आदय करेंगे और कहेंग कि अ- 
न्‍यायी तो मुक्ति से हटाकहर फिर सं- 
सार से फमाने से हाता है न कि इस 
के विपरोत । परनत स्वामी शी तो 
सक्ति का जैलख़ाना और संभमार की 
से उड़ाने का स्थान स्थापित कर ना 
आइहते हैं इस कारण वह तो हेश्वरको 
अन्यायी ही बतादेंगे यदि वह मुक्त 
ऊोजों को सदा के वास्ते मुक्ति में 
रहने दें । 

स्थामी जो का कथन है कि छेश्वर 
ही जीयों के खरे भले कर्मा का फन्‍न 
देता है और मुक्ति प्राप्त करना भी 
कर्मों का फल है । ऋस झनित्य हैं इस 
कारण उनका फल नित्य नहों हो 
सकता है इम हेत यदि डेशर अनित्य 
कर्मों का फल नित्य सुक्ति दुबे लो 
अन्यायो ही जातेगा। परन्त यह 
बाल इस ने पिछले अंक में भत्तोभाति 
सिद्दु करदो है कि मुक्ति कर्मों का 
फल नहीों है घरणा मुक्ति नाम है 
कर्मा के क्षय हो जाने का-मरबंथा नाश 
इोजाने का और जोबात्सा के स्वच्छ 
ओर जलिसेल दह्वो जाने का से ओऔपाः- 
घिक भाव दूर दो जाने का। आज 
शुस लेख में हम यह ससझकाना चाहते 
हैं कि मुक्तशीज को सदर के बास्ते 
भुक्ति में रहसे देने में देश्वर जन्यायी 
नहीं होता है बरण बिना कारण सु- 
क्िल से ढक्केल कर संभार के पापों सें 
फंसाने में मन्यायोी ड्रोता है। और 





इस से भो अधिक छसम्र यह ससमझकनाः 
चाहते हैं कि जीव को कर्मा का फन 
देने ही में इंश्चवर अन्यायी द्वोता है 
बरणा इस से भी अधिक अचरोत यह 
कि यदि ईश्वर कर्मों का फल देव तो 
बह पापी हो जाता है ओर ईश्वर ही 
नहीं रहता है । 
हसरे आऋत्य भाई जिन्दहों मे अभी 
तक कर्स ओीर कम फलका स्वरूप नहीं 
सगझा है. इस वात से आश्चय करेंगे, 
परचन्‍्तु उनकी हस प्रेस के साथ सम- 
माते हैं और यकहीम दिलाते हैं कि 
बह बिचार पृथक आद्योपन्त इस लेख 
को पढ़ लव सब उनका यह सब्र आ- 
शये दर हो जावेगा । इस बात के 
आशय करने में उनका कछ दोष नहीं 
है क्योंकि स्वयम्‌ स्वामी दुपानन्द्जी 
जिन की शिक्षा पर वह निभर हैं. कसे 
आर कर्स फन्‍ के स्वरूप को सहीं स- 
समते थे तत् जिचारे आये भाई लो 
क्या समझ सफते हैं ? परनत उन को 
लचित है कि बह इस प्रकार के सि- 
दांतों की खोज करते रहें और सोख- 
ने का अभ्यास बनाये रक्‍्ख-तथ्र बह 
सब कुछ सोख सकते हैं, क्योंकि पूयों 
चार्या और पूर्व विद्वानों को कृपा से 
हिन्दुस्तान में खभी तक आत्मिक 
तत्वके विषय में सर्वे प्रकारके सिद्दांत 
हेतु और विचार सहित मिल सकतेहें । 
प्यारे आये भाईयों ! आप संतार 
में देखते हैं कि संसारी सनुष्य रत 
द्वंष में फंसे हुते अनेक पाप किया क- 
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रते हैं छौर आप यद्द भी जानते हैं 
कि रागद्रष जीव का निज स्वथभाय 
नहीं हैं बरण यह लप का शौपाधिक 
भावहै जो पूज्र कर्मा के खणश उप को 
प्राप्त हुआ है। देखिये स्वपस्‌ स्वामी 
दूयानन्द जो मत्याथे. प्रकाश के. पृष्ठ 
१२९-१३१ पर लिखते हैं: - 
“इंद्वियपाणयां निरोचेन, 
राग दूष क्येयव । 
अहिमया च भताना 
सस्ृतत्थाय कलपते ॥ 
यदा भावत्रन भवति, 
सर भावघ निःस्पृढः । 
त्तदा सुखमयाप्नीति, 
प्रेत्य चहच शाशकतम्‌., 
शन शलोकों का अर्थ स्वामी जो ने 
पृष्ठ १३९ पर इस प्रकार लिखा है- 
(१) “इन्द्रियों को शचर्माचरण से 
रोक, राग ट्वं षछ्तो छोढ़, सब्र प्राणियों 
से निजथर बतऊकर मोक्ष के लिये सास- 
श्ये बढ़ाया करे ॥ 
(२) जश्न संन्यासी सख भावों में अ- 
घात्‌ पदार्थों में निःस्पढ कांका रहित 
और सब बाहर भीतर के व्यवद्दारों में 


भाव से पवित्र द्वोता है तभी इस देह 
में और सरण पक्के निरंतर सुख की 
प्राप्त होता है” 

इस से स्पट किदित हो गया कि 
राग ट्रंघध आदिक भावों को स्वामी 
जो सी झीपाधिक भाव यतातें हैं इस 
ही कारक तो मुक्ति के साथन के खा- 
सते संन्यासी को इन के दोहने का स- 
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दि 


भ्रायमतलीला ॥ 


बड़ “>०- कं लजज जान लपीऑलणओ 


पर्देश देते हैं । 
युम दी प्रसार स्वामी जी सत्वये 
प्रकाश फे पच्ठ हुए पशपलखले हैं- 
“इुन्द्रियाणां विवरतास्‌, 
विपरेण्वपद्ारिष । 
संघमे पत्नमातिष्ठ- 
द्विद्वान यन्लेय याजिनास्‌ ॥,, 
अथ - जसे विद्वान मारथि घोड़ों को 
लियस में रखता है बेसे सन और आा- 
त्मा को खंटे कामों में खँंचने वाले 
विषयों में शिचरती हुईं इन्द्रियों के 
निग्रह सें प्रथश्न सम्र प्रकार से करे । 
इन्द्रियायां प्रसंगन, 
दोषम्‌च्छत्यसंशयस्‌ । 
सबन्नियम्पत्‌ तान्यब, 
सतः मिद्धि नियद्छति ॥ 
अर्थ -जीवात्मा हन्ड्रियों के मणश हो 
के निश्चित बढ़े बड़े दुा्षों का प्राप्त 
इदीता है और जब दृन्द्रियों को अपने 
बश कफरताहे तभी मिद्धिका प्र'प्त ईं।ताहे 
घद्ास्त्यागश्व यज्षाश्, 
नियमाश्न तर्पासि व । 
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नखवखिप्र दुष्ट भावस्प 
सिद्धि गउछाल्लि कहिचिस्‌ ॥ 
अध-जोी दुष्टाचारी आजिलेन्द्रिय 
परुष है लमके बद्‌, त्याग, यज्ष, नि- 
यस और तप तथा अन्य अच्छे कास 
कभी सिद्धि को नहीं प्रतप्त इोते । 
प्यारे आय्ये साइपो ! अब जिंचार- 
णीय यह है कि राग, द्वंघ और इ- 
ज्द्रियों के विषय भोग की थांच्छा जा- 
दिक बीमारी जिनके कारत पह जीव 








| हु शायेसतलीशा ॥ रा १३७ 
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से म्रखार के पाय करता है शरीर जिस 





कि को कोई समृष्य ड्विंसा जा चोरी, 
जारी करेगा उसको बहुत बबुत दंड 
दिया जावेगा-तो क्या यह राजा झ्थ- 
यम्र्‌ अपराधी नहीं है ? कया यह स्थ-: 
यम अपराध को प्रेरणशश और सहाय- | , 
ला नद्ठीं करता है? राजा और ल्याय 
कतो या दंड दासा का तो यह काल 
है और दंड इस ही हेतु दिया जाता 
है कि ऐसा दंड दिया जाये जिस से 
अपराधो फिर खह झपराथ म करे। 
यह फकदाचित्‌ भो दुंह नहों दो सकता 
| है कि अपराधी को ऐसा बना दिया 
जाते कि सह पढदले से भी अधिक आ- 
पराध करने रागे । 


प्यारे भाइयों ! इेश्वर जीमों के वा- 


को दूर करने से इस को मुक्ति सुख 
लिखता है इस फीघाटसा में किस का 
रख लय जाती हैं ? इस का उत्तर सत्र 
भाई शीक्रतवाके साथ यद दी देखेंगे कि 
जीव के पूत्रे उपार्जित कर्म द्वी इसके 
| कारण हैं परण्त उस पुर्योपाजित कर्तों 
का फल देता कीन है ? इसका तप्तर 
देखा जरा कठिन बात है क्योंकि यदि 
इेश्वर फल देता है सो ऐैपफ्बर शवप्य 
अन्याथी, पापी और पापको प्रशृतति 
कराने बालो सथत पापकोी सहायता 
करने बाला ठहरेगा । 
खिचारयान्‌ पुरुषी ! यदि फिसी 
अपराधी को जिसने एक सरुष्य का 
सिर काट कर उमको प्राशांत करदिया | ते फपा फर्लेव्य चाइता है? फ्या यह 
8, राजा यह दुंढ देते कि इससे सारे | यह चाहता है कि जीव स्देव राग 
शरोरसे ऐसे हथियार बांय दो जिम | हैं पे ओर इंन्द्रियों के जिघय में फंसे 
से बह अपराधी सनन्‍ुण्यों को भार ने के रहें ? वा यद्द कि है कि इनसे 
लियाय और कोदे काम दो न करे, दा विरक्त होकर परमानंद झूप मुक्तिफो 
लिसी चोर को यह दुंद देवे कि कंबल बे द्दो ? यदि बढ़ दाग, हू और 
(जबंक लगाते के हंचियाए ओर इन्द्रियों के विषय में फसमे की पाप 
|| वाला होड़नेके झीज़ार इसके दा्चोंसे | ' सकता ु त्तो राग, द्वंघ करने बालों 
जांच दिये जायें जिससे बह और ही और इन्द्रियों के स्विषयर्में फंसने वाले 
का कात किया करे, या किसी अपराधी कीच को ३०० लीजिए आए 
को जिसले परस्तो सेवन किया हो यह | कक मा हद कक का 
| डंडा. दी ह७ राग द्वेंष के खश में रहें ओर इ ह 
किस बोर नमन थे घुसा छा दुर | के विचय लें ८ंसे । जिसमे हिंखा का 
श्हा ष कर ओर इस अपराधी को पेशे चाय फिया उस को तो यह द् दिया | 
| गभर मे, छोड़ दो जहां व्यभिच्ारणो | कि भोश, हाकू जादिक स्लेचदंर्सि उस 
| जि अहुत लिल भक्तों हैं, और साथ | हा जस्म हो जिससे जह सदा हो भ 
हि आते बह इंदोरा सो पिटवाता है. सुष्यों को भार कर उनका घन हरण 


श्द 

















३८ 
| किया करे, वा सिंह आदिक कर जीख 
+ खना दिया जिससे रुस का सत्र पो- 
| षया भी जीव हिंसामसे ही हुआ करे और 
हंंसा के सिवाय और कुछ काम ही 
चह्ी। जोकोई सती व्यभिषारिणी 
दो उस को यह दंड दिया कि यह 
रंडी के घर पेदू। की जायें जहां सदा 
व्यभिचार ही द्वीता रहे । इस ही प्र- 
कार अन्य अपराधों के भी दंंढ दिये। 
अथवा यदि हिंगा के जपराध का दृंह 
हिंसक बनाना शोर व्यभिचार के अझप- 
राघ का दुंड॒ व्यभिचारी यनाना जञभी 
हो तौ भी हिंपक, व्यभिचारी हाकू 
शादिज्ञ जितने पापी जीव दुष्ट पहते 
हैं बद सब किसो न किसी अऋपराधके 
ही दंड में ऐसे बनाये गये हैं जो आ- 
गसासीको अधिक पाप करें। देखिये 
स्थासी दृयामन्द जी भी सत्याथे प्रकाश 
के पष्ठ २६९- पर लिखते एैं:- 

“मन से किये दुष्ट कर्सों से चांडाल 
आदि का शरीर मिलता है-” 

“जब रज्ो गशका उदय सत्व शीर 
ससो गुण का अन्तभोष द्वोता है सत्र 
आरंभ में रुचिता घेय्ये त्थाग असत 
कर्मों का ग्रहण निरन्तर दिपयों की 
जता में प्रोति होती है तभी समकना 
कि रणो गुण प्रधानता से मुझ में बत्ते 
(रिहा है ” 

“जब तमो गुखका उदय और दोनों 
| का झन्तर्भाज होता है तंवर अत्यंत लोभ 
| अरथोस सब पापों का सूल खढ़ता, ख- 
है त्यन्त आलस्य और निद्रा, चैंय्ये का 





आयंसवलीला 0 
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नाश, करता का होना,(मास्तिक्थ ख- 
चरेत शेद ओर -देशरसें अदपका शत रह 
नग) भिज्ञ २ शन्तःकाण की वृक्ति और 
एकाग्रता का असांव और फिल्हों रप-« 
सभों सें फंभना होथे तब तसो गुणकंर 
लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य है- 
इस द्वो प्रकार सत्याण प्रकाश के पश्ठ | 
२३४ पर स्वासी जो लिखते हैं- 
भी सध्यम तसोगणी हैं थे हाथी 
घोड़ा, शुद्र, स्लेचछ, ।नंदित कर्म करने 
हारे सिह, व्याप्र, बराह शथोत्‌ सूकर 
के जन्‍म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम 
तमो गणी हैं थे चरण, सुन्दर पक्षी, 
दांभित्ष पुरुष झथोत्‌ अपने ,सुख के 
लिये अपनी प्रशंसा करने हारे राक्षस 
जो हिंसक, प्रिशाघ, अनाचारी अथोस 
मद्यादि के आहार कतो और भलि 
रहते हैं घह उत्तम तमोगया के कर्मका 
फल है जो मद्य पीने में आासक्त ही 
ऐसे जन्म नोच रजो गुण का फल है- 
प्यारे भाएयो!| झख आपने जास 
लिया कि पाप कसे का फल यह सि- 
लता है कि जागामो को भी पाप में 


ही आसक्त रहे! परन्त क्‍या ईश्वर 
ऐसा फन्न दे सकता है ? कदा चित संहीं 
शरण ऐसो दशा में देधर को कर्मों के 
फलका देने घाला बताता परतेश्वर के 
कलंकित करमा और ससको अपराधी 
ठद़राना है क्योंकि भो कोई अपन 
राघ की त्तहायता वा प्रेरका करेतः है. 
खट्ट भी अवश्य अपराधों हो द्लोतो 
क्या कोई पिता ऐसा इंसकता है 
अपने खालक को जो पाठशाला सें कर. 


कक... 





आायेमतलीला ॥ 





शुती जाता है आर पढ़ने सें यान 
कस लगाता है सरया अधिकतर खेल 
कूद में रहता है पाठशाला से उठो- 
लब, सर्वे पस्तकें उससे स्लोन रे और 
गेंद बल्‍ला साश, चीपड़ आदिक खेल 
की अस्तु उसको ले देसे? वा किसोका 
बालक व्यभिचारी मालूम पड़े तो उस 
की ले जाकर रंडियों के चफले में छठ 
देखे ? वा घालक और कोदे क्पराथ 
करे तो रास को उसका पिसा उस ही 
अपरायका अधिक अभ्यास कराते »ैर 
शअपराध करने का अधिक सुभीता आर 
अधिक प्रेरणा देवे ? झछीर साथ साथ 
यह भी कह्ठता रहे किजो कोई विद्या 
पढ़ेंगा सरको में सुख टूंगा ओर जे 
अपराध करेगा उसको दुंड॒ दूंगा। क्या 
वह पिता सदासूख छोर अपनो सं- 
तान का पूरा श्र ॒नहों है?! अवश्य 
शै-इस कारया एयारे भावयों | जीच के 
कर्म का फल देने घाला कदाचित्‌ भी 
परमेश्वर नहों द्वोी सकता है-परमेश्वर 
क्या धरण कोई भी चेतन अणोत कुछ 
भी क्षान श्खने बाला ऐसा उलटा कृत्य 
भह्दीं कर सकता है । 
इसके झतिरिक्त यदि कोए चेतन 
अक्ति जीवोंके कम का फल दिया क- 
शसी सो अवश्य जीव को यह सुरा 
दिया करती-झच्छी तरद् बता दिया 
करती 'कि झामुक कर्म का सस को यह 
फन द्विया जाता है शिससे वह साव- 
भाज हो जाये और आगामी को उस 
ऋततर पद्म कीय को कुछ भी सहों 


शालन होता है कि सुर फो मेरे किस | जाता है कि बहुत से रोगी कुपश्य 





न लभा आआ क आज च की भीकम 


| किसी का भला हीता है घा बरा कि- 
| भी को दुंढ मिलता है वा लाभ घह्द 





१३९ 


किस कर का क्या क्या फल सिल रघा 
है? इस से स्पष्ट विद्ति ड्वोता है कि 
कर्भा का फल देने घाली कोई वेतन 
शक्ति नहीं है घरण पस्त स्वभाव ही 
फर्म फल का कारण है अधथांत्‌ प्रत्येक 
बस्तु अपने स्थभावानुसार काम करतों 
है उस दी से जगत के रुख फल प्राप्त 
इसे हैं । की परूष मदिरा पीलेया ते 
सदिरा शौर जीव के शरीर का स्थ- 
शव मिल कर यह फल अवश्य प्राप्त 
होगा कि पीने वाले को नशा द्ोगा, 
उसझि ज्ञान गुर में फरक आयेगा और 
अमेक कर्चष्टा उत्पल्ष होगी । सदिरः 
को इससे कुछ सतलखम्न नहीं है कि 







सो झपने स्वभाव के अनमार अपना 
क्ास वररेगी । 

घहुत मे गनच्य ऐसे घुसे और जि- 
हुए इदी के ऐसे बशीमतल इोते हैं क्लि 
चहद्द घोमारोगें परहेज नहीं करते आर 
चुन बस्तओंको सा लेते हैं जिन को 
चेद्य बताता है कि इनके खाने से खी- 
सारो अधिक बढ़ जावेगी ऐसी बस्तु- 
ज के साने का फल यह होता है कि 
बीमारी खिक बढ़ जाती है और 
रोगी बहुत तकलीफ छठाता है। घ- 
छुत से स्रेग यह कह दिया करते हैं 
कि कोदे सनुष्य झपना नुकसान भहीँ 
चाहता है और कोदे अपराधी अपनी 
राजी से केंद्खाने में जाना नहीं चा- 
इता है परन्त नित्य यह ही देखने में 
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धम करके फपनसे हाथों अपना शोश | देखने में आता है कि अनेक प्रकार के 
बढ़ा लेते हैं और अत्यंत दुःख उठाते | उलटे काम करके नुकसान शठाते हैं 
हैं। बहुत से बालकों को देखा है कि | अर्थात्‌ छापने द्वाथों अपने आप को 
यह खेल कद में रहते हैं और विद्या- | मुसीबत में डालते हैं । 

छ्ययन में ध्यान नहों देते। उनके मासा | संसारो कोयों पर अभ्यास और सं- 
पिधा और भित्र बहुतेरा सममाते हैं | स्कार का बहुत अमर पड़ता है। यवि्‌ 
कि इस समय का खेल कूद सुम को ब- | यह विद्यार्थी जो पढ़ने पर बहुत उया- 
हुत दुःखदादे होगा परन्तु झड़ खेल । स रखता है, एक मद्दीन के बास्ते भी 
कद में रह कर स्थयम्‌ दिया विद्दीन पाठशाला से झल्‍ूग कर दिया जद 
रहते हैं झौर मूर्स रहकर अपनी जि | और उसको एफ महीने तक खेल कूद 
न्दगी में ८हुत दुःख उठाते हैं | बहुत | ही में लगाया जावे तो महोने के प- 
से पिताओं को मभकाया जाता है कि | श्ात्‌ प्राठशाला में जाकर कड्ढे दिन 
तुत्र छोटी अदस्या में अपनी संतान | तक उस को रूचि पढ़ने में नहीं लगै- 
का विवाह मत करो परन्तु वे नहीं | गी बरण रेल कद का ही ध्यान आ- 
सानले और छब संतान उन को बीस [ला रहेगा। इस छ्वी प्रकार यदि भले 
द्वीन निर्घल नपुसक हो! जाती ह्ले तो आदमी फो भी दुष्ट भल॒ष्य को संग 4 
भाथ पीटते हैं और हकोरों से पष्टी | में अधिक गहना पष्टे +। कुछ कुछ दु- 
के नरुखे एिसवाते फिरते हैं। ब्दुत्त | एता लन भले सन॒ध्य में भी आ जाते 
से धघनवादों दं। यह मसफ्ाया जाता | गी। जन सब कासी का फल देने वाली 
है कि यह धंटा बेटोके दियाह में श्र- कोहे अन्य शरिक्र नहीं आधेगो अरख 
थिक द्रव्य न रूटायें परन्तु यह रहों | यह सम के कर्म ह्वी उस को जुरे फल 
भानते और थहुत कुछ व्यथे व्यय करके | के दावफ होंगे। 

अपने द्वाथों दरिद्री हो जाते हैं । इ- | क्वारण से कार्य की सिद्दि स्वयम्‌ 
त्यादिक संसार के सारे कामों में कोदे | स्वामी दुयाननन्‍्द जी लिखते हैं। लब 
कक देने बाला नहीं छाता है वरणा | दी का कर्म जो कारण है उससे 
जैसा काम कोड करता है उसका जो | कार्य अर्थात्‌ कम फल अवश्य प्राप्त हो- 
फल है उतको अवश्य भोगना पहला | ५ इस में चाहे जीब को दुःख हो था 
है और यदि बह दाम खोटा है और झुख हमको अाश्चय है कि श्वाभीजी स्वय 
उसका फल दुःख है तो दुः रू भी उसको म्‌ फोय झौर प्रकृति अचोस जह पदार्थों 
भ्रचश्य भोगना पह्ता है । वास्तव में | क्वो नित्य सानते हैं फौर फल इसको 
वह दुःख उसने आप ही अपने यास्से | नित्य सानते हैं तो इनके स्वभावको भी 
पैदा किया | जगत में नित्य यह ही नित्य बताते हैं। तो क्या यह सर्च 
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अपने अपने स्वभाव के अमुसार कार्थ 
सह्टीं करतो हैं और यम से फल नहीं 
प्राप्त इोले हैं ! बहुत से सनष्यों को 
खरावत आप ने सुना होगा कि सन्‍्हों 
मे अपनी मूखता से मिट्टी के तेल का 
कलस्तर आग से ऐसो असावचानो से 
खोला कि आग कनस्तर के अंदर प- 
हुंच गई। और जाग भष्टक फर सारा 
सकानस जल भुनकर खाक हो गया। 
इस सहान्‌ दुःख के काये में क्या ससल 
को सूखेता ही कारण नहों हुडे ऋ्ौर 
क्या यह कटमा चाहिये कि सूखताका 
काम तो सनुष्य मे किया परंतु उम 
का फर अर्थात्‌ सारे सकान का जला 
देना यह कास डेश्वरने आकर किया । 

प्यारे भाबुया ! यह जोव अन्न सान 
साथा, लोभ और क्रोध आदिक क- 
घायों के कद होफर सान, साया, लोभ 
जऔीर क्रोध आदिक करता है और 
जब यह इन्ध्रियों के शिषय भें लगता 
है तो हम को इन सान साथा आदि- 
फ का संश्कार द्वोजाता है ओर इन 
कामों का इस को ऋष्पास पढ़ जाता 
है अथोत्‌ सान, माया, लोभ क्रोच झा 
दिक सपाधियां इम में पेदा हो जाती 


हैं और यदसका जीवाटमा मलिम हो 
जाता है। यह हो उसके कर्भमा का 
फल है। इृत्यादिक भोर भी जो जो 
| करे यह जीव समय समय पर करता 
रहता है उसका असर इसके चिक्त पर 
पहला रहता है और जीवात्मा अशुद्‌ 
होता रहता है। जोर ज्यों रुयों यह 


९४९ 
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जीव थ् सेवन करता है त्पों त्यों मान 
साथा, लोभ, क्रोध अादिक की कालि- 
समा ठम से दूर होतो रहती है क्योंकि 
चर्म उसदी मार्ग का नास है जो सान, 
साया, लोल ओर क्रोच आादिक क- 
घायों को दूर करने वा दवाने था कभ 
करने का देतु हो, और जब इन क- 
घायों को बिलकन रोककर यह कोव 
आटल्मल्य होता है अथात अपनो दो 
आत्मा में स्थिर हो जाता है तब आा- 
गासी कर्म पेदा होने बंद हो जाते हैं 
और पिदले कर्म भी आहिस्ते २ श्य 
हो जाते हैं तब द्वी यह जोव स्वच्छ 
और शुद्ध द्वोकर मुक्ति को प्राप्त दो 
जाता है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जो से सो 
बस ही प्रकार लिखा है- > 

सत्याघप्रकाश पृष्ठ २४३ 

“हस प्रकार सत्य, रण शोर तमो 
गण युक्त वेग से जिस २ प्रकारका करे 
जीव करता है उस २ को समी २ प्र- 
कार फल प्राप्त द्वोता है ।जो मुक्त 
होते हैं थे गखातोत अथोत्‌ सब गणों 
के स्वभावों में न फंनकर सहायोगी 
होके मुक्ति का साधन करें क्‍्योंकि-- 

योग द्वित्तव्‌ क्तिनिरों थः ॥९॥ 
तदा द्रष्टः स्वरूपेबस्थानस्‌ ॥र॥ 

थे योग शास्त्र पातंजलि के सत्र हैं। 
मनुष्य रजो गण तभो गव थक्त कर्सो 
से सम को रोक शुदु सत्य गल यक्त 
कर्मों से भो सनको रोक शुद्ध सत्व गर 


युक्त हो पश्चात ससफ्रा निरोध कर 
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जआयनतलीला ॥ 


आम ओम अमन 


एकाप्र अथोत्‌ एक परसात्सा झर घर्स | इसके १४ गणस्थान खणेन किये हैं और 


यक्त कसम इन के अग्र भागमे चित्तका 
ठहरा रखना निरुदु ऊ्थात सब आर 
से सन की यृत्ति को रोक्षना ॥९॥ जब 
चित्त एकाग्र और निरुद्ठ द्वोता है लब 
सब के दूृष्टा इेश्वर के स्वदूप में जीवा- 
त्मा की स्थिति ऐसी है- 


प्यारे भाईयो ! इस सक लेख का 
झाभिप्राय यह है स्ि खवामी दयानन्द 


का यह कहना कि मुक्ति भी कर्मों का ! 


फन है अल्कल असत्य है. वरश मुक्ति 
तो रूये कर्मा के ज्षय मे प्रप्प्त द्ोती है 
अर्थात्‌ जीव दा मर्द प्रसार की कुपा- 
थी से रहित होकर स्व॒तत्व रूप सिस- 
ले झ्लौर स्वरुछ हो जाना ही सुल्तिह। 
छस कारण स्वासी जो का यह कह 

कि झेघर यदि गरर्ति जौव को रासक्त 
से निकाल कर ओर उत्फा परुया।नन्‍्द 


छूड़ाकर फि उसको संपार ४ न सास 
अर दुःख आर पापों से न फनवाव लो 
देश्वर अन्यायो ठडरता है खिवकव दी 
ज्रनाही पन को बात है- 

अमल यहद्द है कि स्वासीदयानन्दजो 


से कसे ओर कर्म फलके यूद निद्ठान्त | 


को समका ही नहीं । छकूसे फिनोम 
फी £॥0509॥ए क्वका यणेन जितना 
लेन ग्रयों में है उत्तना और किसो भी 
सत के ग्रन्थों में नदीं है । स्वपमी 
लो ने संमारो जीव के सोन गए 
सत्य, रक्त आर तम बश्ोन किए हे । 
परन्‍त जन शास्त्रों सें इस विषय को 
इतना चिस्तार के ज्ञाथ लिखा है कि 





प्रत्येक गणस्थान के बहुत २ भंद्‌ किये 
हैं और कर्म प्रकृतियों के १४८ भेद्‌ 
किये हैं । प्रत्येक गणरुयान में किसी २ 
कस को सत्ता, ठद॒य ओर बंध होता 
है इसको बरणेस किया है-और कर्मों 
के उत्कवेर अपकणरस संक्रमण आझादिक 
सवा बंधन यहुत विस्तार के साथ किया 
है । शस कारया सत्य को खोज करने 
खानी को लक्लि है छवि यह पत्चपाल 
झोदकर जैस ग्रन्थोंका स्वाच्याय करें 
जिमसे उनकी अधिदया दूर होकर क- 
ज्याण का माय प्राष्ट होबे। 


आयमतछलीटा । 


(हश्वरका भाक्ति और उपासना) 


१२.) 


स्वामी दृयासन्द मरस्वतीजी सन्या- 
थंप्रकाणके पृष्ठ १८२ पर यह प्रश्न उठा- 
ते हैं कि “इश्वर अपने भक्तों के पाप 
फ्सा करता है वा नहीं 7” फिर आ- 
पह्दी इम प्रश्मका उत्तर दस प्रकार देले हैं - 

“ नहीं क्योंकि जजों पाप छ्षमा करे 
लो उपझा ब्याय नष्ट ड्ीजाय जोर सब 
सनृष्य सटापापी हंजार्वे क्‍योंकि क्षमा 
फो बाल सुनछोी कर समको पाप कर- 
नेंगे निम्वक्रता और दत्माह प्लीजाय 
जमे राजा शपराधयकों कमा करदे तो 
थे उत्पाह ,प्रयेक अधिक अधिक बड़े २ 
पाप करें क्योंकि राजा फ्पना अपराध 
कमा कादेंगा और उनको भी भरोसा 
द्वोजोय के रफ्मासे हस हाथ जोहने 


न्जजज + अल त -*_ ४+>+>> 5 विजन ५ 4-०मफननओन अमक«पजाकत्क# 







































चएछ्टा कर अपने अपराध छडा- 
लेंगे और जो अपराध नहीं करतेवे 
सी अपराध करनेगे न हरकर पाय क- 
रनेमें प्रवत होजायंगे । इध्लिये सल 
क्र्मोंका फल यथावत्त्‌ देना ही इघरका 
काम है कमा फरना नहीं | ,, 

प्यारे आये भाइयो ! स्वामा जो के ३- 
पयेक्त लेखमे स्पष्ट विदित है किया 
कोई इगरकी भक्ति करता है वाजी 
फोए भक्ति सस्‍तति नहीं करता 
जो कोदे देश एकी सानता है वा नद्दीं 
मानता है, देवर इन सब जोवांफो 
समान टूट्टिसे देखता है । भक्ति स्तुति 
करने वालेके ऊपर रिश्रायत नहीं क- 
रसा अर्थास उनके अपराधोंको छंड़ 
नहीं देता झ्लोर उनके पा पाकी मुझफ्‌ 
नहीं करता शौर उनके एग्प कमरे 
अधिक्त कुछ लाभ नहीं पहुंचाता घरण 
जितने जिसके पयय पाप ४ उनहीों 
अनुसार फल देता है आर भक्ति र्प- 
हिनकरने दाजों पर क्राच नहा क 
रता जऔौर सनपर नाराज द्वाकर 
ऐता सदी करता है कि उनके पशाय 
फलको न देते वा न्‍्यून पापका अधिक 
दण्ड देंदेव घरण उनके पाप पृणप क- 
सोके अनमार ही उनकी फल देता है। 

इस हू प्रकार स्थासो दुपानन्द्‌ की 
सत्पाधंप्रकाशके पएृप्ठ ९८२ पर मश्न क- 
रसे हैं “क्या स्ततिआएदि करनेसे देश र 
अपना नियम छोड़ स्तति प्रायेना क- 
रने बालेका पाप रुड्ादेगा ? ” इसके 
शत्तरमें स्वामीकी लिखते हैं। नहों ” 
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि 


आयशंमलली ला ॥ 


१ढ३ 


इच्चर सतलि और प्रार्थना आदिक क- 
रनेसे या न करनेसे राजी था साराज 
नहीं ड्वोला है ॥ 


इम डी प्रकार स्वामी दुयाननन्‍्द जी 


उरन्‍नकक» जडालमा 


सत्यायेप्रकाशके पण्ठ १८५६ पर लिखते हैं 


ऐसी प्रतथना की ले करनो चा- 
हिये शरीर न परमेश्वर चमको स्वीकार 
फरता है कि ममे है परभेघ्र |! ऋाप 
भेरे शत्रओंका नाभ, सम सबसे मढा 
मेरोही प्रतिएा और भेरे ञ्राचीन सथ 
द्ोजायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्र 
एक दूसरेके नाशके लिये प्रा्थेना करें 
तो क्या परमेश्वर दोनोंका नाश कर 
दें? भो कोई कहे कि जिपका प्रेम अ- 
घिक्क हो उमकी प्रार्थला सफल होजशाते 
तथ हम कह सकते हैं कि जिसका प्रस 
यन ह्वो उमके शत्र का भी लयन नाश 
द्वान। चाहिये-ऐसी सखेता की प्रार्थ- 
ना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना क- 
रेगा है परश्रेघ्र | आप हमको रोटो 
बनाकर खिलाइुये, सकानसें मझाहू ल- 
गोइये खर्तर थो दीजिये और खेती 
बाड़ी भी कीजिये-? 
स्वामी दयानन्दजीके उपरोक्त लेख 
से तो खतलस खरला यह ज्ञात होगया 
कि घन, चघान्य, पत्र, पौम्र, रो, कट- 
रूत, सहल, सकान, कमसोन, जायदाद 
प्रसिष्ठा, झौर शरोर कशल आदिक 
संसारो का्यके बास्ते इंश्वरसे प्रार्थना 
करना झोर इसके अर्थ उसकी भक्ति 


स्‍तति करना विल्कल व्यर्थ है। ऐश्वर 
खशामसदोी नहीं है जो किसीको भक्ति 
सस्‍ततलि था प्रतथ नासे खश होकर उत्तका 
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स्या वस्का 


कास करदेवे-वा खशामदसे बढकाये में 
आजादे-या जो उमको स्तति आदि 
क॑ जे कर उससे रुष्ट होकर ससका काम 
जिगाह देते । परन्त देशवर तो बिल्कल 
लिष्पश्त रहता है उस पर निन्‍दा वा 
स्‍्ततलिका कुछ भी असर नहीं होता है 
घरदा पश्े न्याय रूप होकर जोव के 
भले खर कर्माफा खरा भला फल बरा- 
वर देता रहता दै- 

इसही को पुष्टिमें सवामोजी पण्ठ १८६ 
पर इसके जाग लिखते हैं:- 

& हम प्रकार जो परमेश्वरके भरोसे 
आलसोी होकर बेठे रहते वे महामूख 
हैं क्योंकि जो परमेश्वरकोी परुषाथ क- 
रने की आह्ना है उसको जो कोई तोड़ 
या बह सुख कभी न पावेंगा-- ” 

इसह्ीको पुष्टीमें स्वामीजो पृरश्ठ १८१ 
पर लिखते हैं:-- 

“ को कोड गछ सीठा है ऐसा कह- 
ता है उसको गड प्र!प्त वा तसको स्वाद 
प्राप्त करी नहीं होता और जो यत्र 
करता है उसको शीघ्र वा बिलम्बसे 
गह सिल हो जाता है ., 

झाभिप्राथ इस का यह है कि इेश्वर 
की स्‍तलि करने और इेश्वरके ठत्तम 
शुक्तोको प्रशंसा करमेसे कद नहों होता 
है धरख जोवको उचित है कि परुषाय 
करके हेशरके समान फ़पने गर, कर्स 


और स्वभाव उत्तन अमांते और पदय 
सपाजन फरे जिस से उस के सनारच 
पड 

र सत्यपचेप्रकाशके पृष्ठ १८४ पर 
स्वानोजो यह प्रश्न करते हैं “ तो फिर 
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सतति प्राथना क्यों करना ? », इसके 
जत्तरमें स्वामोजी लिखते हैं ' उनके 
करनेका फल भन्य हो है.» “ स्त॒तिसे 
इेश्वरमें प्रोति उसके गुख कम स्वभाव 
से अपने गया फसे स्वभादका सुधारना 
प्राथनासे निरभिमानता उत्साह आर 
सहायका मिलना उपासना से परव्रहा 
से मेल और ससफा साज्ञात्कार हो ता-,, 
आशय स्वामी दुयानन्दृजीके लेखका 
यह है कि देश्चर मग्नसे उत्तम गयोंका 
घारी है इस फारण यदि देअरके गु 
सोंका चिन्तव्रन अर उसके उक्तमग 
णोकोी स्तुति को जायेगी तो स्तुलि क- 
रने वाले जीवके भी उत्तम गुगा हो 
जायेंगे क्योंकि जोय जैमी संगलसि फरता 
है, जैंसो बाने देखता है, जिन बातों ते 
प्रेम करता है, जिन यातोंकी चर्चा वा 
चिन्तवन फरता है और जैसी शिक् 
पाता है वबेसे ही उप जी वके गुण, कम, 
स्वभाव होजाते हैं। जो मनुष्य बद- 
साशोंके पांसम बैठेगा था वदमाशोंकी 
घातें सुनेगा वा बदसाशीकों बासोमि 
प्रेप लगावगा खा खदमाशोंकों प्रशंसा 
करेगा उसके चित्रर्मे बदसाशीका अंश 
आअवश्य समाजावेगर और जो कोई च- 
मॉत्माओोंकी संगति करेगा, उनसे प्रेम 
रकखगा, उनकी प्रशंसा करेगा तो च्मे 
का अंश ठसके हुदयमें अवश्य आयेगा 
यह दो कारण है कि जवारोके पास 
बैठने या रडिहयोंके मोइजे तकमें जागा 


वा अश्लोल पृस्तकोंका पढ्या और 
अश्लील सूत्तियों सकका देखना धरा 
समका जाता है ॥ 








अधंघतलीला ॥ १४५. |; 
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दुस हो आश्रयको पुष्टीमें स्वामी द- | इसदी को पष्टिमें स्वामी दुयानरूद 
यानन्द्‌ जी सल्पायरप्रकाश के पृष्ठ १५३ | ज्ञी सत्यायेप्काशक्े पष्ठ ९५४ ।--८५४ पर 
पर लिखते हैं।-- प्राथना और स्तलिका फछ नसना लि- 

“ बुभसे अपने गण कर्म स्थभाव भो | खते हैं कि किस प्रकार प्राथना और 
करना जैसे बह्द म्यायकारो है तो आप | स्तुति करनी चाहिये? जो प्राथना क- 
भी न्‍्यायक्ारों होथेंओर को केखतन | <ने बालेमे उत्तम गशोंके देने वाली है 
भांडके समान परमेश्व एके गण कीत्तेन | समका कद सारांश हम नीचे लिखते हे 
फरता जाता शरीर अपने चरित्र नहों । “ जाप प्रकाश स्वरूप हैं कृपाक्तर 
सुचारता उमका स्तुति करना व्यय है-” | मुफर्मे भी प्रकाश स्थापन की जिये ।!। 

अ्भिप्राय इस लेखका बहुत ही स्पष्ट * आप निनदा स्तुति और स्वञपरा- 
है। स्थामी दयानन्द जो समभाते हैं| घियोंक्रा सद्धन करने याले हैं कृपाते 
जि जो कोई परे रकी स्तुति प्राथेना | सुफको कवा हो कीजिये। ” “ मेरा 
इस कारया करता है कि परमेद्वर सुक | सन शद॒युशांकी इच्छा करके दुश गुणों 
मे प्रसन्न हं।या तो उनका ऐसा फरना | से पृथक्‌ रहें। छेजगदीश्वर ! जिससे 
बरिल्कुन य्यये है क्यांक्षि परमेश्वर झ- | सब्र ग्ोगी ोग इन सब भुत, भविष्य 
पनी स्तुति प्रार्थना करने बाल ने री | यान, व्यवद्दारोंकों जानते जो नाश 
शान करे बालेसे नाराज नहीं होता | रहित जीवात्साक्नो परभात्माके साय 
है घरण परमेश्वरकी स्त॒ति प्राथेता क- | समिलफ्रे सब प्रकार अिकालस फरता है 
रनेका छेत तो यह ही है कि परमे- | जिममें ज्ञान क्रिया है, पांच जानेन्द्रिय 
शर्ते शंशानुबादमे परमेश्वर जन गुर | बहि जीर जात्मायक्त रहता है उस 
हममें होजावें इस कारण स्वामी दया- | पोगरूप यझ्को जिससे बढ़ाते हैं वह 
सनन्‍्द जी कहते हैं किपरसेद्व एकी स्त॒ति | मेरा गनयोग विज्ञान यकत हीकर वि- 
प्राथेया ऋरने बालेसो उचिल है किआ- ' द्यादि क्लेशोंसे पथक र हे।!*“ हे मये 
पने गण करे स्वभायोंको परमेश्व रके गया | नियन्ता इेश्वर ! जो मेरा भन रम्मीसे 
कम स्वभादयों के मनकल करनेकी को- | धःटांके रुसान पअथवत्रा घोहोंके निय- 
शिश करता रहे और सदा इस बात | तो सा ग्योक्रे तय मन्नष्योंक्ती अत्यन्त 
का विधार रक्‍्खे कि में परमेश्वर के शित | इधर ठघर डलाता है जो हृदयमें प्र- 
गण फर्स स्वभावोंकी स्‍त॒ति करता हूं | तिथ्ठित गतिसानू और अत्यन्त बेग- 
चेसे ही गण कम स्थभाव मेरे भो ह्टो । साला है यह स्व इल्द्रियोंको अचमोर- 
जावे--सकडी उसकी स्तति प्रार्थन फ- | चरणसे रोकके घर्मपथर्गे सदा चलाया 
लदायक होगो और यहही इईश्वरफी | करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये। ” 
स्तुति प्राथनाका फ्भिप्राय है ॥ है सुबके दाता ! स्वप्रकाशरूप सबको 
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कानते ट्वारे परमात्सत्‌ ! आप हमको अ्र- 
च्टमार्मसे संपूर्स प्रशानोको प्राप्त करा- 
कये और जो हमसमें कटिनपापाचरण- 
रूपपतागे है उससे पथक्‌ कीजिय १ इ- 
सीलिये हमलोग नमग्व॒तापतेक आपको 


वहुतसी स्तुति करते हैँ कि आप दम 
को पवित्र कर |” 
स्वामी दूयानन्द जी सत्याथप्रकाश के 
पद्ठ ९८७ पर सपासनाका झअथे हस प्र- 
कार लिखते हैं-- 
शुपामना शब्दका अर्थ सभीपस्य 
होना है अ्टांगयोगने परसात्माके स- 
सीपस्थ होने और समझो सवंब्यापी 
स्ान्‍त यो रूपसे प्रत्यदे करनकऊक तय 


को २ कान करना होता है वह २ रूख 
करना उाडिये-” 

स्दामीकी सत्यायेप्रकाशके पृष्ठ १८८ 
पर हस प्रफ्र लिखते हैं- 

“ परभेष्वरके समोप प्राप्त हो नेसे सब्र 
दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण कस 
स्वभावके मद्रण जोवात्माके गगा कम 
स्वभाव पथित्र दोजाते हैं । इमलिये 
परमेश्वरकी स्तुति प्राथना और ठपा- 
सना अवश्य करनी चाहिय। ” 

श्यारे पाठकों ! स्वासी द्यानन्दजी 
के कथनानमार डदेशवर सेव्यापक है 
अधथोत्‌ सब जगह मीजद्‌ है यदां तक 
कि सल जीवोके अन्दर व्याप्त है चाठे 
यह पापी है या घ्मोत्मा। इस कार 
शुपासना करनमें देश्यरके मसीएस्च 
होने यह अर्थ तो द्वीडी नहीं मकले 
हैं कि देण्यरके पाम जाणेटना क्योंकि 
शसभोप लो वढ मदाद्दी रहता है खरणा 


मां 


>> >००५ १.39 5ज-+99त>ल +>3त ऑशभज जज फट >> 5 न 


आयेगतलोलशा ॥ 
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समसोपस्य ई नेके यहही झरथे दो सकते 
हैं कि देश्वरके गणोंके धयानर्मे इतना 


सरण होजाना कि सानो अपने सदु- 
गणों सहित छेश्वर सभीप ही बिरा- 


जमान है। 
ध्यारे आये भागयो ! वह झति उ- 


जम गण क्या हैं जिनकी प्राप्मिके बास्ते 
ओर बह निकृष्ट अवगणा क्‍या हैं शिन 


के दूर करनेके घासते इेश्वरकी स्तृति 
प्राथना और उपासनाकी आायफ्यक्ता 


है? इमके उत्तरमें ग्रापफो विचारना 


चाहिये मि जीव मस्वभावसे तो रागद्वेष 
रहित स्वच्छ और निर्मल है इस हो 
कार या स्थासोजीने कहा है कि ठपाम- 
नासे जब के गया कम स्वभाव हेश्वर 
के सद्रग पत्रित्न द्वो जाते हैं परन्त 
करों वे यश होकर राग द्वेष ५ 

दिकक लपाधियां इन जीवके साथ लगी 
हुई हैं इस ही कारण संसारो जीय 
मोहान्यकारमसे फसवर सान साया लो- 
भ क्रोध आदिक कषायोंके बशी भूत हु- 
शा पांच इन्द्रियोंके विषय भोगोंका 
गुलास घना हुआ नेक दुःख रुठता 
ऋ्रौर भटकला फिरता रहता है और 
संसार में कभी इसको चेन नहों मिल- 
सी है जश्न यह सब उपाधियां इसको दूर 
होकातो हैं तब मुक्ति पावर परसान- 
नद्‌ भोगता है और शान्तिके साथ स- 
ऊचा सुख सलठाता है इस ड्वेत इस स- 
पाथियोंका दूर फरना और स्वरूछ ऋौर 
नि्सेल होजाना हो इसकफा परम कते 
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व्य है और रागट्वेथ रहित होकर नि 
मल होजाना ही दमका उत्तम गुण है 
जिसके वासते जौीवको सब प्रकार के 
साधथन करना चाहिये जोर घढ़ो भागे 
चर्म कहलाता है जो जीवफो छल उ- 
पाथियों और दुःखसे रहित कर देते 

परन्तु चिरकानका कमा छुआ सेल ब- 
हुत मुश्किल से दूर हुआ करता है। 
ऊलनन्‍म अत्मान्तर में बराखर रागद्ठुष से 
फसे रहनेझके कारण यह सब ठपाधि एक 
प्रकार का संसारो शोज का स्वभावत्ता 
होगया है और इनसे सिररू हं।ना घू- 
सको खुरा लगता है। संसारी मीवकों 
दशा बिल्कुण ऐसे हूं। है जमे शकीसी 
को दं'जातो है जशिपको चिरकाल तक 
अफीम खाते २ अफीर खालतेका अभ्यान 
होगया हं। यद्यपि वढ़ आनता हो कि 
अफीस खानेसे मुफझो बहुत मुक्तमान 
छोला ऐ शरीर कृश डोसया है, इन्द्रि- 


या शिथिल हं।गई हैं, परुषाण जाता | वह क्षिसोसे बैर 


रहा हे और झनेक रोग व्याप गये हर 
परनत तो भो झरफास का छोटना उस 
के बास्ते कप्टमाच्य डी होता है यह 
म्थम कद कस खातों 


च्यः जला 


4 
् 


इले राग, ट्रप रुप का कम करता है 


फरता है | 


१४३७ 


रहा है और यह जरासा साहस भी सम 
से नहीं होसमका कि अफोसत खाता दोह 
देव, इस प्रकार बहुत कुछ श्रम करके 
अफीम रूाने का अभ्पास कोहसा है । 

प्यारें भाशयो ! बिरुकुन ऐसी ही द्‌ 
शा संसारी जीव फो है-एक दम राग- 
द्ं षक्तो छोह अपनी आत्मासें आत्मस्य 
होजाना और स्वछ्छ निर्मल होकर 
सान स्वरूप परसातन्द भोगनः जरेयकऋ 
बास्ते दुःमाध्य है इस कारण बह प- 


अर्थात्‌ यद्यपि रागद्गभेष कार्य करता है 
परन्तु अन्याय आर अधमके का्ोंको 
त्यागता हैं । 

कस विणय में स्थासी दयानन्द जीने 
संत्यायेप्रकाण के एप १८9 पर इस प्र- 
कार लिखा हैः-- 

को सपामनाका आरम्भ करनो चा- 
है उसके लिये यह ही आरम्भ है कि 
न रक्‍ख, सवदा सब 
से प्रोति करे, सत्य खोले, मिध्या कभी 
न बोले चोरो स करे सत्य व्यवहार 
करे, जितेन्द्रिय हो, स्नंपट न ही, खि- 
रसिसानो हो अभिमान कभी न कछरे 


और ज्फोस खाना छहने फा साइस | मई पांच प्रकार के यम मिलके उपा- 


और उत्साह अपने में पेदा हो- 
नेके बास्ते ऐसे पछरपप मे मिलता है जि- 
क्होंने अफोम खानो कछोढ दो ही उन 
से पूछता है कि उन्‍हांति फिस २ प्रपत्र 
अफोस छोहनेका झभ्यास किया, सम्में 
उनको प्रशंसा करता है जिन्होंने अ- 
फीस छोड़ी श्ौर ऊपनो निन्‍दा करता 
है कि तू इस ऋफोसके दी बशमें हो 


सना योग का प्रथम अ्रंग द्वैरू,, 
इसके आगे स्वाभो दुयानन्‍्दजी दू- 
सरा अंग इस प्रकार लिखते हैं अपोत 
, जब सब यरमोंके साथनका भम्यास हो 
| जाबव सब इस प्रकार अगाहो बढ़े । 
“राग द्वष छोड़ भीतर और जनादि 
से बाहर पवित्र रहे घर्मसे पुरुष!र्थ क- 
रनसे लाभमें न प्रसलछता आर हाबलिमें 
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से झप्रसकता करे प्रमक्त होकर झालस्य 
छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुः- 
ख सुखोंक्ा सहन शौर घर्म ही फा ध्य- 
नुष्ठान करे ऋषसेका नहीं सबेद सत्य 
शास्त्रोंको पढ़े पढ़ाब सत्यरुषोंका संगफरे 

सात्पय्यपे इस सब्र लेखका यह है कि 
रागद्वेषको त्यागक्र जीयके शहु निर्स- 
ल होने के जो जो सपाय हैं वह ही 
चम कहवाते हैं श्लौर संगारके से प्र- 
कारके मोहकी परित्याग कर ऋषपनतो 
आत्मामें रियित ह्लीचाही परम साधन 
ऐ-यह संछारी ज्रीय चसे सागमे लग 
कर जितना २ इससे दोसमक्ता सै राग 
ट्रंपको कम करता जाता है झर्थाद घर्मे 
सेवन करता है श्लीर अपलेमें रागद्वं च 
के अधिक छोहने और संमास्खे मो- 
इजालसे निकलने का अर पक उसका 
और झषिफ साहम होनेके दास घर 


जज+ 5 ने अध्भाक + निजी जानती ता, + जज भर 


पररल प्यारे भाषयो ! यदि ञ्ञाप थि 
चार करेंगे तो झापको मालम होगा 
कि जिस प्रकार स्वामोजी परमेश्वरका 
स्थरूप बन करते हैं ठस प्रकारके प- 
रमेश्वरकी प्रार्थना,स्तुसि और उपासभासे 
बढ कार्य सिद्दु नद्टों हो सक्ता है जो आप 
मिद्दु करया चाहते हैं क्योंकि जोवको 
साध्य है रागदू पका छूटना संसारका 
ममत्व दूर होना संभारके बखइंमें से 
झअज़ग सिक्रम कर एक चित्त शांसिस्थ- 
रूप होना और परमेश्वरके गुण स्वोसो 
दुयानन्दजी दताते हैं इसके विप- 
रीति यह कटद्दत हैं कि छुश्वर भगत 
का कप्तो है-फणी सटष्टि घनाता है क- 
भी प्रलय करता है, संमा<में जे कुछ 
होपहा है घह उस ही का किया हू 
रदा है-समय समय पर शंसार में जे कुद्ध 
शजदन पढाटन छ्लोतोी है सह सथ शए 


शाखोंदे पढ़ता ऐ 
शिद्दा और नफ्टज सुनता ऐ 
त्माश्रक्ती संभाद करका हैं नम 
के जांवन चारप्राको पढ़ला और सु- 
नता है जिन्होंने रागद् बको त्यागकर 
ल्‍ प्राप्त करली है-मुक्ति जीवांस 
प्रेम रखता है और उस का व्यास क- 
सता है। 

संसारके मोह जालसे छटनेकी हस 
हो प्रकारकोी उत्तजना और माइस पैदा 
करने हीके वास्तले स्थामी दयासन्द्शी 
नेपरसेश्वरके सत्थल्न गयोंकी भक्ति अ- 
अंत्‌ प्रार्थना स्‍तति और उपासनाको 
काये कारो और शावश्यक बताया है 


$ «4१% 





हा 


घगात्माओं को 
चसर- 
पं 


फारदा है-स्व संमारो ओीधांको हो 
कुछ खुख दुःव पहुंच रहा है. जो मरना 
आला रोग नीरोग, घन, निर्धल आा- 
दिक हयवस्था समय समय पर जीवों की 
पलट रही है वह देशर ही उनके क- 
मानमार पलटा रहा है-तथ प्यारे भा- 
डुथों ! अचार कीजिये कि यदि हे 
खर अथोत्‌ उसके गुणों का खिचार 
किया क्ावंगा उस के गुणों को स्तुति 
को जावेगी वा उस के गुणों से ध्या 
बांचा जावेगा तो राग पैदा दोगा या 
बैराग्य, संसार के बखेंढों से प्रोतिढो- 
गी यापश्रप्रीति प्यारे आये भाहयो! 
ऐसे देश्वर को भक्ति से तो संसार हो 
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.. अर फायदा कछ भी न हो 
गा । देखिये स्थाभी दुयानन्द जी ने 
को ससूना प्राथना का मत्याथंप्रकाश 
के पष्ठ १८५४ पर दिया है और जिस 
का कुछ सारांश हम ले पूत इस लख 
सें दिया है जोर जिस से स्वाभो जी 
ने हम बात के मभिठ्ठु करने की क्तोशि- 
श॒ की है कि इस प्रफार प्राथना से 
हेश्वर के उत्तम गुगा प्रार्थना करने वाले 
में पेदा होते हैं ठपही नमृतेे स्वाभी 
जी को दस प्रकार जिखतगा पह्ठा है- 
“जाप दुष्ट काम ज्रीर दुष्टी पर ऋोच- 
कारी हैं मुक शो भी बेसा ही की जिये। 
है रूद्र ! ( दष्टीं का पापके दः्व स्व 
रूप फलन को देंभे रूताने वाले परमे 
खबर) आप इस रे छटे व्ठे जिन, गर्भ, 
पिता, और प्रिय, बंचबग तथा श- 
रोरों छा हनन करने के लिये प्रेरित 
मत हो जिये ऐसे साग मे हमस को च- 
लाउइये जिम से हम आप के दंदनोय 
नहों। 

देखिये प्यारे त्य भाहयो ! आर- 
मे राग, दुंप को फकनकया नहीं ? सा- 
घन तो है राग, द्वंप छोड़ने का ओऔर 
लज्टो राग,दूष पिपवने खगा-प्पारे 
भाजुयो | फता इब्चर की भक्ति करनसे 
कदाचित्‌ सी संसार से विरक्तता नही 
हो सकती है बरण संसार के ही ब- 
खेंढां का ध्यान अ-वेगा और संसारके 
बखडे ही इश्वर के गुग दंगे जिनफा 
धजपान्त किया जावे-देखिये हमारे इस 
ऐसराज का भय स्वयम्‌ स्वासी दया- 





आयशेमतस्ती ला ॥ 
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सन्द्‌ जी के हदयमें व्याप चका हैड्म 
ही कारया ठन को ईगर सें सगुग अीर 
निगेण दो प्रकार के भाव स्थापत क- 
रने पह हैं-ओीर बढ़ सत्याथंप्रकाणश के 
एप्ठट १९५३ पर लिखते हैं- 

जिम २ राग द्वप।दि गगा से एथक 
सानफर परमेश्वर को स्तात करना है 
बहू [लग जग स्तरल हुं । 

स्वासो दयानन्द जी फिर इस ह्वी 
बात को एछ १८६ पर लिखते हैं- 

अयात्‌ जिम २ दाप या दुर्भुश से प- 
रमेब्वर और क्पन की सी एथक सान 
के परमेश्वर को प्राथना को जाती है 
बढ़ किचि निषय सष होने ते गण 
लिग या प्राथना । 
फिर निग्गंगा प्रा्शथंवाको मुख्य बताने 
बास्ते स्वामी जो एप १८८ पर ल- 
3 छू 
चहां मबज्नादि गया के साथ परमे- 
श्र को उपानना करनी सदणश ओर 


के 
५4 


ढं प, रूप, रस. गंध, प्पशादि गण से 
पएथक्‌ मान अति रसुृच्म आत्मा के भी- 
तर बाह्वर व्यापक परसेग्वर में दृढ़ 
स्थिति हा। ज्ञाला निगर्यापासना क- 
इातोी है। 

प्यारे आय भाहयो ! जरा जिचार 
की जिये कि यह कैमा श्रम जाल है? 
ूुशव॒ुर को करता सानकर उस को संसार 
के अनेक बखेड़ों में झसाना और जब 
जीव को हझपने कल्याण के अर्थ राय 
द्वेष छोडने की आवश्यक्ता हो और 
बम कार्य में अपना उत्साह ऋऔर अ- 








९५२ 


भ्याम चढ़ाने के लिये राग. हुष रहित 
के ब्यान और सनन को अआयण्यकता 
जोख फो दह्वो तो उमही कत्तों ईश्वरको 
निगेगा बताकर उसकी उपासना का 
चपदेश देवा-जो ईश्वर सदर! संसार के 
अंघचां में लगा रहता है कया उप का 
निगेण रूप ध्यान जोव को ढो सक्ता 
है? और यदि अधिक आत्मीक शक्ति 
रखने याले तपस्वी पुरुष ऐमा पान 
साच भी सकते हैं त। उन को दृप्वर 
का महारा लेने हवा को क्या स्रायश्य 
कता है तरह अपनी जात्ता मे ही ए- 
काय ध्यान फ्या न ऋरणवम 2? 

प्यारे आय भाइयो !' संमारो जीवों 
की तो यह डी उचित दे कि बह अ- 
पनी आारत्मिक शक्ति बढ़ाने, संसार के 
सोह जाल से घृणा पंदा करने श्र 
रागद्रव को त्य|गने का उत्माड़ शौर 
माहम अपने में उत्पन्न करने और इ- 
न्द्रिपों और क्रीच समान माया लोभा- 
दिक कष।थों को बश म॑ करने के बा- 
सस्‍ले उन घाट जोयों को भांक्त, स्तति 
ओऔर उपावना करे उन के गयां का 
चिन्तवन करें, ठनकोी जीवनी को वि- 
चारें जिन्ह।ने सवंधा रागद्व षको त्याग 
कर झोर संसार के सं।ह्र शालको खि- 
ल्कल छोडकऋए और सर्वे प्रकार को उ- 
पाषियों और मैल का दूर करके स्थ- 
ऊऋछ ओर निसलन होकर मुक्ति प्राप्त 
करली है या ठन स्चे ्न्यासियोंफी 
जो शिनकुन इम हो साधन में लग 


हुए हैं । 


जायमतलीला ॥ 
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प्यारे भाषयो | यह जैन चर्म का 
सिद्दांत है जो मुक्त जोवों मोर साथु- 
शऔं को हो भक्ति, स्‍त॒ति और उपास- 
ना का उपदेश देता है परन्‍्त ऐसा 
सालम होता है कि स्वाभी दयानंद 
जो ने इस डी सय से कि यह सत्य 
मिद्दांत ग्रहण करके संमार के जीव 
छकल्यागा के सारे में न लग जादे स॒क्ति 
दशा फी निन्‍दा की है श्लौर मुक्ति 
ओऔयबों को यह कछलंफ गाया है कि 
बह इचख्ड्रानपार फकांल्‍्पत शर।|र बला- 


र आनन्द भोगते हुवे फिरते रहते 
आर उसको फिर सम्रार म॑ अझाने 


को आयश्यकतला यताकर समुरत्ति को 
जैलखाना बताया है। 


८ 
आयंमत लीला । 
( सांख्यद्शंत और मुक्ति ) 
( २३ ) 

स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतीओ ने ऋषप- 
नेकी पटदश्शनका मानने वाला बताया 
है तौर उनही के कयनाननार हमारे 
आये भाई भी अपनेकी घटदशतोंका 
मानने वाला बताते हैं परन्तु स्थासी 
दुपानन्दशी ने सत्यायेप्रकाणमें जो सि- 
द्वान्त स्थापित फिया है वह दर्शन 
सिद्धान्त के बिल्कुल बिरुदु स्थामो जो 
का मन घड़न्त हे मिद्दान्त है-शोक 


है कि हसारे आये भाह केयन सत्या- 
थप्रकाशकों पढ़कर यद्द समकने लगते 


हैं कि सत्याथमकाणमें जो लिखा है बढ 
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9.3 
अरयमतलीत्ता ॥ 


सत्य दही है और श्रति, स्मृति और द- 
शन शार्तरांक्रे अनकल ही है परन्त 
यदि वह कछ भो परोक्षा कर तो ठन 


की सदतकद़ी में सत्यायप्रकाशका भा 
याजाल भालम दो मकता है और उन 
का सख्लमजाल दूर होकर सचाईकामाग 
सिल सकता है 
यद्यपि जैनशास्त्र चमरत्नोंका भगढार है 
और डनके द्वारा सडकदी में सत्यसागे 
दिखाया जा सफता है और यक्ति प्र- 
माण द्वारा झज्षान अन्चकार दूर किया 
जा सकता है परन्तु मंपारक्े ओोदोको 
पन्च और टढ्वुंघने ऐसा घरगा है क्षियदह 
दूमरेको बातका सुनना भो पमन्द नह्रों 
करते हैं हप कारण अपने अर ये भाह- 
यांके सपकाराये हम नसनद्वोंके सान्‍य 
ग्रन्यासे ही उसका सिश्यात्य दूर कर- 
मेकी कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनको 
सत्याथेप्रकाशफावारजान गालुस होकर 
पद्दपात झौर द्वबका आवरगा दूर हो 
घर सत्य और कल्याण सागके खोज 
की चाह जतपस्न हो-- 

प्यारे आय भसाइयो [| शाप पघटदुर्शनों 
को बढ़े आदरको ट्ूष्टिमे देखते हैं ओर 
शुनको आप्पेबतके समृल्‍्य रज़् समझते 


हैं परन्‍त शोक दे कि आप उनको प- 
ढले नहीं द्वी, उन रज्नोंके प्रकाशसे अ- 
पने छुद्पको प्रकाशित नहीं करते हे । 


देखिये घट दशनोंमें समारूयदश नके कर 
विषय इस झापको दिखाते हैं जिस 


से आपकी सालम होजावेगा कि स- 
त्याधेप्रकाशमें जो सिद्दान्त स्थाभो जी 





१३१ 
ने यणन किये हैं बढ़ प्राचीन शारत्रों 
के बिमदु और चर्म शअद्टासे भष्ट करके 
जऔीवको संसाग्गें रुताने साले हैं-- 


मुक्तिसे लौटकर फिर संसारमें आने 
के ही उलट सिदान्तको बाबत झोज ल- 


गाइये कि प्राचीन क्राचाय इस वि- 
चयमें क्‍या कहते हैं-- 

सांख्यद्शनमें सहर्षि कपिलाचायने 
मुक्तिमे लौटने के विषयमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

“ततन्न प्राप्त वित्रेकस्णानाहइत्ति श्र्सिः ण्- 
मांख्य । ऋ० ११ सृ० ८३॥ 

सांख्यमें ज्धिवफमे बनन्‍्चन ओर खि- 
बक प्राप्त होनेकोी मुक्ति बणेन किया 
है--इस सत्रमें कपिलाचायजी लिस ते हैं 
क्कि, श्र्लि अथात्‌ वरदोंमें व्िब्रिक प्राप्त 
अर्थात्‌ मुक्त जीवको फिर लौटना नहीं 
लिखा हे 

प्यारे साय भाइयो | सांख्यशार्तके 
बनाने याले प्राचीस कपिलाच।य यह 
बताते हैं # घद।में मक्तिस लौटना 
नहों लिखा परन्त स्वासी दपानन्दजी 
बेदों और द्घन शास्त्र को भी उरूनंघन 
कर यद्ध स्थापित करते हैं कि मुक्ति 
दुशासे उक्तताकर संसारके अनेक वि- 
घपघभोग भोगनेके बास्ते जोवका मुक्ति 
से लोटना आवश्यक है शरीर इस हो 
कारण सुक्तिको कारायारकोी उपभा देते 
हैं--क्या ऐसी दशा।में स्वामीजशीका ब- 
अन मसासनोय ह्लो सकता है? ॥ 

प्यारे आये भाइयो | यदि स्वामीजी 
के बचतों पर ऊापको इतनी श्रद्ठा है 


+ब 


._. रे 


क्ि लसके मुकाबलेमें वेद बचन भो प्र- 
साख नहीं तो माफ माफ तौर पर चेंदों 
ओर दर्शन शाख्ोसे इनकार करके के- 
बल सत्याथेप्रफाण पर ही भरोसा क- 
रको-परन्त मत्य थेप्रक्ताशर्मे तो स्वामी 
जीने अपने कपोल ऋतिप्रत मिद्दान्त 
लिखकर यह भी लिख दिया है क्ििवेद्‌ 
आर पटदर्श नों को ही मानना चाहि- 
से झ्रौर यह भी बड़का दिया है कि 
स्वातीजीके कथित मिद्दुत्त्त वेद और 
दुर्शनांके अनकल ही हैं-इस कारण 
हमारे भोले आये साई भसजालसें फंस 
गये हैं 

देखिये भांख्यद्शनर्भे सुक्तिमे फिर 
लौटनेके विषयमें कैसी स्पष्टताकरे साथ 
बिरोच किया है- 

४ न मुक्तस्य पुनश्वन्ध योगीउप्यना 
बृत्ति श्रुतेः” ॥ स्तां2 आ० ६ स्‌० ११ 

अधे--मुक्त पुरुषका फिर दोबारा बंध 
नहीं हो सकता है क्योंकि श्रुतिमें क- 
हा है कि मुक्तिसे जीव फिर नहीं लौ- 


टता है-- 


“ अप॒रुषाथंत्व सन्‍्यथा » ॥ सां? ॥ 
झा? ६ ॥ मृ० ९८ 

अपे-यदि जीव सक्तिमे फिर बंधन 
में आ सकता हो तो परूुषार्थ अथात्‌ 
मुक्तिका माधन हो व्यथ होजावे-- 

“ अधिशषापत्तिरुभयी:, ॥ सां० श्र 
६ सू० ९९ 

अथ--यदि जी त्र मुक्तिसे भी लौटकर 
फिर बंधनमें फंसता है तो मुक्ति और 


बन्धनमें फरक ही क्या रहा ? 


अायसतलोला ॥ 


“ मुक्तिरन्तराय ध्यस्तेन परः ॥ ,, 
सा? अ० ६ सृू० २० 
अथ--मुक्ति कोद्दे पर पदार्थ नद्ों है 
जिसको आ प़िसे मुक्ति होती हो और 
प्राप्त होनेओे पश्चत्‌ क्रिसी समय किसी 
का रणसे उस पद्ार्थके दिनजानेसे मुक्ति 
न रहतो हो बरण मुक्ति तो जन्‍्तराय 
के माण द्वोनेका नाम है अथोत जीव 
की निमञ्म शक्ति झ्थांत्‌ केवल ज्ञान पर 
जो शअमादि कालसे मवियक॒का पटल 
पहाहुआ था उन पटल के दूर होने 
और निज श॒क्तिके प्रकट होनेका नास 
सुक्ति है इम हेतु जब जीव को निज 
शक्ति प्राप्त ोगई झोर पका ज्ञान 
प्रकाश होगया लब कौन रुसको ख- 
न्थनमें फंसा सफलता है? सावाणे फिर 
बंघ नहों हो मकता है 
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प्यारे आये भाहपो ! सांख्यदर्शन में 


इस प्रफार स्पष्ट सिद करने पर भी कि 
मुक्तिसे फिर जीव लनौट नहीं सकता 
है, स्वामो जीने मक्तिमे जीवके लौटमे 
का लिट्ान्त मत्याथंप्रकाशर्मे स्थापित 
किया है और साथ डी इमके यह भी 
लिखदिया है कि दर्शनश|र्र सच्चे और 
सानने योग्य हैं--ऐसी पूत्रोपर बिरोध 
से भगीहुई सल्याथेप्रकाश सासकी प- 
स्तक कया भोले सनष्योंको भमवालसें 
फुसाने वाली नहों है? और क्या वह 
विद्वान पुरुषोंके मानने योग्य हो स 
कती है? कदाचित्‌ नहीं-- 
सत्याथप्रकाश में तो स्वासी जो को 
मुक्तिसे जीने लौटनेका इतना पक्ष 
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भायेमसलोला ॥ 


हुआ है कि यदि किसो| वाक्य में ल 
लौटनेका उनको गन्घ भी आया है तो 
चढह्टीं अपने यागर्श/लते उसकी छिपाने 
की कोशिश की है--द्‌ 4 सत्याथप्रकाण 
के पृष्ठ २३५ पर स्वासी क्री को सांख्यरत- 
आंनके प्रयमसूत्र को सिखनेफी जरूरत 
पढ़ी है जो इस प्रकार है-- 

४ अथ खजिविधदुःखात्यन्तनिवत्ति- 
र॒त्यन्तपुरुषाथः ,, 
अथात्‌ प्रूपक्ना अत्यन्त परुषाथे यह 
है कि तोन प्रकारके दःखाको शत्यन्त 
निर्शात्त करदे परन्ल दुग्खं की अत्यन्त 
निवृत्षि तो तबही कद्दला सकती हे 
जब कि फिर दुःख किसी प्रमार भी 
प्राप्त न हो इस कारण इस सुजमें स्वा- 
सीजीको दुःखों की नियत्तिक साथ झ- 
त्यन्तका शब्द खटका और एसको छत 
पने मिट्ठान्तके विरद्ु मसका, स्वासी 
जीने तो अन्यथा अथ फरनेफा महज 
मांगे पकड़ ही रक्खा था-उस कारण 
यहां भी इस सूत्रका अ्रथे करते हुए अ- 
त्यन्त का अथ न किया और केवल यह 
ही लिख दिया है कि त्रिविध दुःखक्तो 
खुड़ाकर मुक्ति पासा झत्यन्त पुरुपाथ है- 

प्यारे भाइयो ! क्या स्थामी जी को 
ऐसी चालाको इसऐ_्टी कारण नहों हे 
फि यह जानते थे कि संसकृतका प्रचार 
न रहनेके कारण संस्कृत पढ़ने शाले न 
हीं रहे हैं इम हेत हिन्दी भाषामें हस 
जिस प्रकार लिख देंगे उमद्ी प्रफार 
भोले मनुष्य बहकायेमें आजावेगे-यह 
जाकर्मिक--इक्तफाककफी बात्त नहीों है 











कि स्वाभीजीसे अत्यंत शब्दका अथे 
लिखना रद्द गया बरण स्वामोजोने 
कानबमकर दम प्रकारफी साथचानो 
रक्‍्खी है-देखो मत्य/थेप्रकाशके एप् २४९ 
पर स्वासोजणी ने मुग्॒क्ठ पनिषदुका एक 
आक इस प्रकार दिया हैः- 
“भिदश्यते ह॒दयग्रथि-- 
शिल्यन्ते सवे संशया: | 
ज्तीयन्तेचास्य कमोणि, 
तम्सिन्द्रएं पराइवरे--” 
इस ज्ञोकमें कमोके लय होनेझा ब- 
रन है परन्त स्व:मी दयानन्दजी को 
कर्मक्रे क्षय हं 'नेक्रा कथन कब सुद्ठाता 
था क्योंक्ति बह तो क्ोके क्षयसे मुक्ति 
नहीं मारते बरण मुक्तिफो भी कर्माका 
फल स्थापित करते हैं और मुक्ति झअ- 
वस्या में भी कम कायम करना चादइ्ते हैं 
इस कारण सनन्‍्द्रीने इस झोकके अर्थ भें 
दुष्ट कर्मोंका ही क्य होना लिखा जि 
सक्रा शावाये यह हो कि श्रेष्ठ अथोस 
पुण्य कर्ण क्षय नहों होते हैं- 
घ्यारे आये भादईयोी ' यदि आप 
स्कृत जानते हैं तो स्वयम्‌ नह्ों तो कि 
सी संस्कृत ज्ञानने बाले से पूछिये 
कि इस झोकमे स्वक्रमोंका क्षय लिखा 
है या केवन दुए कर्मोक्मा ? और क्या 
झोकसे कोई भी ऐसा शब्द है जिससे 
दुए कमके अथे लगाये जासकों? और 
कृपा कर यह भो पूछिये कि कहीं इस 
झोकसे परमेश्वरमें बास करनेका भी क- 
अन है कि नहीं जो स्वामीजीने अर्थों 
में हलिखदिया है ? । 


रे 


+, 
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यह बहुत छोटी बातें हैं परन्‍त स्था- 
सोजीने बहा बढ़ा ढेठ किया हे और 
भोले सनुष्योंकी आंखों में घन हालनेकी 
कोशिश की है- देखिये उन्‍्ह्वाने सत्या- 
थेप्रकाश पृष्ठ २३८ पर उपनिषद्का 
एक खचन इस प्रकार लिखा हैः- 
नघ पनराबसते सच पनराबत्ततदति” 

जिसका अभिप्राय यह है कि मुक्ति 
से को बका फिर वापिस आना नहद्दीं- 
द्वोता है- 

इसही प्रकार एक सूत्र शारोरकसत्र 
का इस प्रफार दिया हेः- 
“झरना क्षिः्शवद्‌ दाना बृत्तिः शब्दाल्‌” 

जिसका भी यह ही अमिप्राय है फि 
मुक्तिसे जीव महों लौटता है-इस प्र- 
कार उपनिषद शौर शारीरक से यचन 
लिखते हुये मरस्वती दयानन्द औ प्रश्न 
उठाते हैं « इत्यादि बचनामे विदित 
होता है कि मुक्ति वही है कि जिस 
से निमृत हं।कर पुनः संभररमें कभी 
नहीं जाता” इम प्रकार प्रश्न उठाकर 
स्वामोजी उत्तर दते हैं « यह बात 
ठीक नहीं क्योंकि बेदू में इस बालतका 
निर्षेच किया है 

पराठकगगा ! स्थासीजीके इस उत्तर 
को पढ़कर क्या संदेह उत्पन्न नहीं होला 
कि भसह्दाराज किन जीतो सांख्य शा- 
खसत्॒मेंऐमा जिचते हैं कि वेदोमे यह 
ही मिद्ठु है कि मुक्तिसे फिः लौटना 
नहीं होता ज्ञीर दुधानन्द मरस्वर्ती जी 
लिखते हैं कि वेदांमें लौटना लिखा है 
इन दुंशन में से किसकी साल सत्य है? 


आयमतलीला प्र 


कथा सांख्य दुशनके कली कपिलाचास्खे | 
से भी अधिक दयानन्द्शीको सरस्वती 
का यर सिलगया क्लि कपिलाचाय्पेसे 
भी अधिक वेदके क्ञाता ह्वोगये और 
उपनिषदोंक बनाने बालोको भी बह 
बाल न सकी जो मरस्यती जीको सू- 
की ? यहां तक्ष क्लि व्यासजी सहाराज 

भी अपने शारीरक सत्रमें गलतो 
साई शोर इन सबकफी गततियांकी 
दुरुस्त करनेवाले कि बेदोंमें मुक्तिसे 
जीजका त्यौटना शिखा है एक स्वामो 
झोढी हुये / और तिरुपर भी तुर्रो यह 
कि स्थामीजी साख्य दश्श नको प्रामाणि- 
क मानत हैं । 

पाठकगणा ' सुक्तिसे जीयका भ कौ- 
टसा केवल एकद्दी ठपनिषद्‌ में नहीं 
लिखा है खरणा सब उपनिषद्‌ आई 
ग्रन्थों में ऐसा क्वी लिखा है यथा:- । 

''एतस्माञ पुनरायत्तेंस्ते” ( प्रश्नो- 
पनिषदि ) 

क्रथं-उमकी प्राप्त होकर फिर सद्दीं 
लीटते-_-- 

नेय ब्रक्म न्‍्तोकेष परा परायतो ब- 
सरल लेपा न पनरावृत्ति 

( कदर रणाय॒कू ) 

अर्थ उस ब्रह्म स्तोक से अनंतकात्त 
वास करते हैं उनके लिये पुनराश््ात्ति 
नहों इस ही प्रसार सर्व प्राचोन ग्रन्थों 
भें जिन को स्थानों जीने साला है और 
जिनके खाचार पर बेदोंका भाष्य क- 
रना सरस्वती जो ने लिखा है यहदी 
लिखा मिलता है कि मुक्ति सदा के 
वास्ते है बद्ां से लौटकर फिर संसार 








आय मसतस्गीषखलाः ॥ 
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है फंसना नहीं छह्ोला। परन्त दुधा- 


नम्दजो के कथन से इस विधय में मय 


ग्रन्थ फूठे और किसी ने आज तप्त 
बेदों का नडीं ससका [- सछि को आा- 


है। ल्‍- + 
दिसे आज तक सिवाय दुपानन्द जो 


के और कं।ई वेदां को ससममक भी नहीं 
सफलता था क्योंझि साक्तात्‌ सरस्वती 
तो दुयानन्द जो ही हुये हैं इन्हों ने 
ही यह बात सिकाली कि मुक्ति से 
लौट कर जीख को फिर संसार में ख्र- 
सर करना पहला है । 

प्यारे पाठफी ! यह तो सथ कुछ 
सही, सब कठ और अखिद्वान हो सही 
परन्तु शरा यह तो आंच करलो कि 
मुक्ति से लौटना देदीं में कट्धां लिखा 
है झ्रीए किस प्रकार लिखा है? 

स्वासोी ज्ञी ने धदों में से मु्तिसे 
जीब के लीटने के दो संत्र ढृहफर 
निकाले हैं अर उत्तको सत्यार्य प्रकाश 
कु पन्च २३८ पर कम प्रसार लिख है - 

कस्यपनन कतमस्या सृतानांसनासदे 
चारूद्बस्यनास | फोनोसच्याओअदिनय प- 
नर्दांत्‌ पितरज्नु दृश्य सातरझु” ॥7॥ 

अग्नेन नंप्रथसमस्या सता ना सना महे 

चारुद्खसस्यनाम । मनो ररच्याक्रदितये 
पनदांत पितरसझु दृशयसालरज्गभु ॥२॥ 
ऋ० मसं० ९ ॥ स> 5४ मं० ९ ॥र॥ 

प्रिय पाठकों ! इन दोनों शअतियों 
का अर्थ इस प्रकार है- 

इस लोग देवतों के सध्य में किम 
प्रकार के देवताके शीसल चास को च॒- 
उ्वारण करें-फ्रॉनला देवता हस को 


डे 


पल जज 
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फिर भी शद्ठी पथियी के लिये दें जिस 
से हस पिला और माता को देखें ॥९॥ 
छस लोग देखता के सच्य में प्रथम अ- 
सरल देखना के संद्र नास को लच्चार- 
शा फर वहष् हन को बढ़ी पथियो के 

धगे दे जिनने हम पिता और माता 
कर दर्ख ॥२॥ 

पाठ ऋगणों ! इन दोनों ऋषासओों, में 
स मुक्ति का कथन है न सुक्तिने लौट 
जाने का परन्‍ल इनफा झूयथ स्थाभोजी 
नमत्याथप्रकाश में हम प्रकार दिया है। 

( प्रश्न ) हु लग फिस का नास 
पवित्र जाने / कौन नाश रहित पदा- 
थाओे मध्यर्मे खत्तेमान देव सदर प्र- 
काश संप है हस को सुरत्ति का सुख 
सवा कर पन. इस संसारमें जन्म देता 
आर साता पिताका दृशन करःसाहे॥९॥ 
( जत्तर ) एस इस स्वप्रकाश रूप अ- 
नादे सदा मुक्त परसात्मा का नास 
पवित्र जाने जो हम स्मो मुक्ति में आ- 
नंद भुगाकर पृथियो में पुना भाता 
पिला के मम्यन्ध में जन्म दुंकर माता 
पिता का दशन कराता है वही पर- 
मात्मा सुक्ति को व्यचस्या करता सब 
का स्वाभी है ॥२॥ 

₹रस्थ्ती जाके इन अर्थों को एढ़कर 
बढ़ा आज्य होता है कि स्वाभो जी 
से क्रम प्रकार यह कअर्य लगा दिये? 
इसका रीजये स्वासी जोके वद साष्य 
की देखने पर मालस हुआ कि स'रेहो 
अथे सन घढ़न्त लगाये हें इसको ज्या- 
दा खोज इस बात की थी कि 'हेस 
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को मक्तिका सुख भगाकर” 
इस प्रकार किन शब्दों का अर्थ क्षिया 
गया है | स्वामी जी के वेदभाष्य से 
मालूस हुआ कि यह अर्थ “नः” शब्द 
के किये गये हैं औोर इस प्रकार अथय 
किए हैं- | । 
संस्कृत पदाय प्रथममंत्र 
(नः ) अस्मान्‌ 
भाषापदा्े प्रथममंत्र 
(नः) मोज्षको प्राप्त हुए भी हमलोगोंको । 
संस्कृतपदार्थ दूमरामंत्र 
(न! ) अस्मभ्यम्‌ 
भाषापदार्थ दूसरा मंत्र 
( लः ) हमको - 
हस को आश्चर्य है कि प्रथसमत्र के 
भसायाथे में जो ' नः” शब्दका शर्थ ' मोतक्त 
को प्राप्त हुए भो हम लोगों की? किया 
गया है बह किस व्याक्रगा या कोण 
के आचार पर किया गया हैं? शायद 
स्वामी जी के पाम कोई गुप्त पम्तक 
हो वा परमेशर ने सवाल जो के कान 
में कह दिया हो कि य्यापि शब्दःथसे 
सालम नहीं होता परनन्‍त शेर आधभि- 
प्राय ही यह है कोर इस अभिप्राय 
को में ने आज़ सक्ष क्वियी पर नदी 
खोला एक तूम पर हो खोलला हूं 
क्योंकि तम सात्मात्‌ सग्ब्खतों हो- 
ण्यारे भादइयो ! दयानन्द जी छप एक 
चुब्द के अपने फल्पित अथ के 
ही आधार पर यह मिदु फरना चा- 
इते हैं कि मुक्ति प्राप्त होकर भी जीच 
फिर जन्‍म लेता है परन्तु स्वात्ी हो 
से कोई पूछे कि “नः” के अर्थ हग के 


(कक 





आयेभसलीला ॥ 


वा हमारे लिये तो सब जानते हैं प- 
रत आप के गुरु ने ऐसी कौनसी शअ्- 
दुभत अपष्टाहूयायो व्याफरण आप को 
दिया है जिस के आधार 'पर “ नः ,, 
शब्द का अधभ आप ने “ भमोक्षको प्राप्त 
हुवे भी हम लोगों », ऐसा करके सारे 
मंत्र का ही अर्थ बदल दिया और 
मुक्ति मे लौटना बेदों में दिखाकर सर्वे 
पूब्रोचायों के वाक्य कठे कर दिये- 

इन मंत्रों (ऋचाओं ) का त्रो अर्थ 
स्थासी जो ने सत्या्ंप्रकाश में किया 
है उस का अभिप्राप तो यह सालस 
होता है कि इन मंत्रों के द्वारा रंश्वर 
ने जगत्‌ के सनष्यों को यह् सिखाया 
है कि माता पिता के दर्शन इतने 
शॉोसश्यक हैं कि उन के बासस्‍्ते मुक्तिसे 
लॉटफर फिर जन्म लेने की झावश्य- 
क्ता हैं । इस ही बास्ते प्रथस मंत्र में 
ठम महान देवता को खोज को गई है 
जो जोब का यह भारी उपकार कर 
ऋर दें कि लौटफर साता पिता के द्‌ 
शत्र फरादे और दूपरे मंत्र में सक्तर 
दिया गया है कि ऐमा उपकारी स- 

ने द॒वबपमगश्वर हो ह्ढे परन्त बंद भाष्य 
| स्वासी दयानंद जी इम से भी अ- 
याड़ी बढ़े हैं और प्रयममंत्र के अर्घ 
में हम प्रशार लिखा है:- 

जिनसे कि हम लोग पिला और 
माला और सती प्त्र्त्न्म्घ आदि 
को दंरवत को इण्छा करें- 


घोर दुसरे भ्न्न के अर्थ भें इस प्र- 
कार लिखा है- 
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जिस से दम लोग फिर पिता और 
० | का 

माता शीर स्त्री पत्र बंध आदि 
को देखते हैं-- 

अर्थात्‌ वेद्भाष्यके अर्थों के अनुसार 
माता पिता के दशनों के कारण नहों 
झरणा संसार के सर्वे प्रकार के सोह के 
कारणा वेद में इन संत्रों द्वारा ऐसे स- 
इ्वानू देवता के तलाश की शिक्षा दी 
गदे है जो मोक्ष से निकाल कर फिर 
कसम देखें । 

कुछ भी दो! इस तो स्वासी दयानंद 
सरस्वती जी के साहस की प्रशंसा क- 
रते हें हम ने इस लेख में मांख्य द- 
शेन के अनेफ सत्र लिखकर दिखाया है 
कि सांख्य दशन ने मुक्ति से लौटनेका 
स्पष्ट खंडन छिया है परन्तु स्वग्मी जी 
ले उपनिषदों और स्याम जो के शा- 
रीरक सुत्र को अमत्य मिद्दु करने और 
मुक्ति से लौटकर संमार में पहने को 
आवश्यकता साबित करने के बास्ते 
भांख्य का भी एक सूत्र सत्याथप्रकाश 
में दिया है आगामी में हम उस को 
भी व्याख्या करेंगे और सांख्यदश्शन 
के शब्द शब्दमे नित्य मुक्ति दिखवैंग । 


९ 
आयमसत लीला । 
( सांख्यदर्शन ओर मुक्ति ) 
(२४ ) 

सांस्यदर्शन को स्वासी द्यानन्द्जी 
ने इतना गौरव दिया है और ऐमा 
मुख्य साना है कि उपनिषद्‌ और म 
हात्सा व्यास जी के शरोरक सूत्र में 
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मुक्तिसे नौट कर फिर नहों अने के 
विषय में जो लेख हैं उनको फूठा क- 
रते के सबतमें सत्या्ेप्रकाशफे एछ २३० 
पर सांरूप का यह सूत्र दिया हैः- 
इहृदानी सिव मंत्र नाट्यन्तो छेद: ।” 
ओर अर्थ इसका इस प्रकार कियाहैः-- 
“जमे इस मसय ब्ंघ मुक्त जीव हैं बसे 
ही सवदा रहते हैं अत्यन्त विच्चदबंध 
मुक्ति का कभी नहीं दाता किन्‍ल बंध 
ओर मुक्ति सदा नही रहती-” 
पाठकगणा ? सांख्यद्शन में स्वपस्‌ 
बहुत जोर के माथ मुक्तिभे लौटने का 
निरषेच किया है जना निम्न सत्रोंसे 
विदित होता हैः--- 
._ न मुक्तस्य पुनर्वेन्धयों गोउण्यना - 
दत्त श्रुतः ॥ सा अ० ६ स० ९१ 
अर्थे-मुक्त परुष का फिर दोबारा 
बंध नहीं हो सक्ता है क्‍योंकि श्रतिमें 
कहा है हि मुक्तश्ीब फिर नहीं लौट 
ता हे॥ 
“अपुरुषाथेत्वसन्यथा”॥ सां० ॥ 3 
६॥ सू० ९८ 
अथ-यदि जीव मुक्तिसे फिर बन्च 
न में आ सक्ता हो तो पुरुषाथे अथो- 
त्‌ मुक्तिका साधन ही व्यर्थ हो जाबे-- 
ऐसी दशा में यह संभव हो नहीं 
सक्ता कि सांख्यदश्शन में कोई एक 
सूत्र क्या वरण कोड एक शब्द भी ऐसा 
हो जिससे मुक्तिसे लरेटना प्रकट होता 
ट्वी-फिर स्वामी दयानन्दजीने उपयक्त 
सूत्र फहांसे लिख सारा ? इसकी जांच 
अवश्य करनी चाहिये-- 
प्यारे आस्पेभाइयो ! उपयेक्त सूत्र 








मर 





जआयमतलीला ॥ 


सांखू्य दुशनके प्रथल अच्याय कर १४९ | भावार्- जैसा बत्त सान कालमें संसार 


वां सत्र # जो आअह्रतव्रादकओ खंधनभें है 


खिद्यगान है ओर प्रथक्त २ जोव हैं 


सत्र १४९ च्चे धादट्टू तका खसटन प्रारम्भ ड््स ह्ढो प्रकार मय फालल सर भी मससमक- 


किया है यथा:-- 
“जन्मादि व्यवस्य/तः पुरुषबहुत्यम्‌ 
॥ सां? अं? १॥ सू० १४९ 
अये-अन्स आदि फो ढ्यवस्यासे प- 
रूषोका बहुत होना सिद्ठु होता है अ- 
यरत्‌ परुष एफ नहों है दरण झनेह हैं 
बस प्रह्तार अद्वल के ।बरुद़ लिखते 
हुये और उस का खयउन करते हुये 
सुख्य इम प्रझार लिखला हैं:-- 
“बासदेवादिसेक्तों नादु तम्‌., ॥ सां० 
॥ झा० ९॥ १५४५ 
अथ-वासदेय आदि सुक्त हैं यह अर 
द्वीत नहीं है क्योंकि इसमे तो हत 
मिद्ठ होता है क्षि अमुझ परूष लो सृक्त 
हो गया ओर अन्य नहीों हुए । पट त 
तो लब हो जब कि सवजा 4 सक्त द्वी क 
र ब्रह्म में लय हो जतच ओर समिश्राय 
ब्रच्मय के और कद भी न रहे । परन्तु- 
अना दावद्ययावद्‌ भायाड्ु विष्यदप्पे 
बसू ” ॥ सा? ॥ अर ९॥ ९४८ 
ऊये-अनादिकान से अब तक सब 
जीव मुक्त होकर अद्वत मिद्दु हुआ 
नहीं तो भयष्यलत कालगें कंते होमक्ता 
है? क्योंकि ( ऊब वह सत्र लिखते हैं 
शिसफो स्वामी जी ने लिखा है 
* “हृदानोमिव सबन्न नतत्यन्तोच्छेद:” 
॥ सां० ॥ आअ० ९॥ १५२ 
अधे--वत्तेमानू कान के समान 
कभी भी स्वनाण नहीं होता हे 


७ ाार्रणणणणणणणनणणणशणाणणआआआआथआ खआखआख खआखआआ आ आ आ आ आआआआआआआाााााााााााााा॥भाआकआाआआककआ लक कल नल अल कब 


ना चाहिये--ऐसा कभी नहीं होता कि 
संसार का सबेनाश हो कर सब कुछ ब्र- 
जममें लय हो जावे और एक अ़्र्ल ही 
ब्रत्म रह आावब--- 
आश्रय है कि इस सत्र के अ्रथर्मे स- 
रस्वती जी ने यद्ध किस शब्द का अरे 
लिख दिया '"कन्‍्त बंध और मुक्ति 
सदा नद्ठों रहती ,, 
दि सांख्यद्शेनका स्थासी जीने 
आधद्यापांल पढ़ा होता क्रौर उनके हु 
य में यह बात न ढं।ती कि अवबिदयया 
अंधक्तर फेना छुआ है, भले मनष्य 
जिम नरद्व चाहे बहकाये शा सक्त हैं 
तो मुर्क्तिमे लाटन के सद्॒त में कभो 
भी बढ़ सांख्यद्शन का नाम तक्ष न 
लेते क्योंकि मांख्यदर्शनके लो पद २ 
अर शब्द २ मे मुक्ति सदा हं।के बास्त 
मिटु ही) है--संख्य ने बड़ी वही 
युक्तियंसि मुक्ति से न लोटना मिद्ठ 
फिया है यथाः--- 
“प्रक्तारान्तरासम्तवादुवित्रकए बबंघः॥ 
सा2 अ२ ६ ॥ सं १६ 
अय-झन्‍्प प्रहार संभव न होनेसे 
अधिवक्तद्ी बंध है-अचथरत्‌ खंचका का 
रण अधिवकदी है अन्य कोडे भी का 
रण बंधे वबास्ते भम्भव नहीं है। 
“सरपंहयेडयि प्रकृत्यपकारे। खित्रेकी 
निर्मित्तम्‌” ॥ मां०॥ अ7 ३ ॥ सू० ६८॥ 
अप--अपक्षा न हीने में भी प्रकृति 


श्र 
अआयेसतस्ीत्ता ॥ 


के उपकारमें अविशव्रक निमभिस्त है अ- 
थांत्‌ यद्यपि जीव और प्रकृति का में- 
बंध नहों नो भो प्रकृति से जो काय 
होते हैं अचाोत्‌ जीव फा बंधन ट्वोकर 
यह झनेक प्रकार के नाव नाचता है 
उम्र का निमित्त अविवफदी है --- 
“कूलर इतरवसटूपात्‌” ॥ सां० ॥ 
झञ० ३ ॥ स॒ू० ६४ ॥ कप 
झ्ार्थ जिसको झान प्राप्त नहीं 
बह अ्रज्ञानोके ममान अज्ञान 
बंधन में रहता है - 
“झनादिर खिवको प्रन्यथा टोपद्वय 
प्रभक्तः ॥ मां० ॥ 'ग्र० ६ ॥ स० १२: 
अथे-अविवेक अनादि है झऋन्‍्यथा दे 
दोष दोमसेका प्रसंग होन मे अथात अबि 
बह जिसके कारगा जीव बंधन में पढा 
हुआ है बढ़ जीवके साथ प्यता दुकान 
भे लगा हुआ है- यदि ऐसा नसाना 
आबे तो दो प्रकार के दोष प्राप्त हा ते 


जा 


ड़ 
पमे 


[| 
द्‌ 


है--प्रथत यदि अधिवेक अनादि नहीं 
है अीर किसी कालर्से जीव ठमसे प- 
हिले बंध में नद्ठीं था अर्थात्‌ मुक्त था 
ऐसा सानने से यह दोय शायो कि सुक्त 
जीव भी बंधन में फस जाते हैं परन्त 
ऐसा होना असम्भय है। दूमरा दोष 
यह है कि यदि अविवेक अनादि नहीं 
है और किसी समय जोव में उत्पत्त 
हुआ लो उसमके उत्पर्र ट्वोनिका कारण 
क्या है ?-- कर्म आदिक भी जो का- 
रश अधिवेक पेंदा द्वोनेके वर्णन फिये 
जाबे यदि उनका भी कारण दूढ़ा जाये 
तो अविवेक ही द्वोगा इस हेल शझनय 


,र५० ७ ५०. 2० वनज०-- 
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स्‍्था दोष ही आदेगा ल्वाचार यह ही 
सानना पड़ेगा कि अविबक छोय के 
साथ अनादि है-- 

“न नित्य: स्यादात्मददन्यथान- 
ऊद्धाक्षिः,, ॥ मां० अर" ६ ॥ रू०॥ १३ 4 

खरय -अलवचकफक आत्साक समसास त्य 
नष्ठी है क्‍योंकि थबदि नित्य हो तो 
सम्का नाश नहीं हं! सक्ता अथातस्‌ प् 
खिवेक हीय के साथ अ्रनाद है पशंल 
वह नित्य नहीं है और झात्सा निल्‍य 
है इस कारण अदिवेक का नाश हो 
आता छै- 

“प्रतिनियतकार गला प्यत्यसस्य्या- 
न्तयत्‌” । मा०9॥ प्प० ६ ॥ १४॥ + 

अण - जिस प्रक्वार प्रकाश से झ्पकार 
का नाश हंं। जाता है इमटी प्रकार 
लिपसिल कार्णयोमे अदिवेक का भी 
नाण हो जाता है। अथांत्‌ विशद्वेक प्र- 
कट हो जाता है । 

“विसुक्तयोघान्नमष्टि: प्रधानस्य 

सोकचल्‌ .. सा|०॥ दूँ सू? छ३ के या: 

अर्थ--विमुक्त बोच होने से लोकके 
तलल्‍य प्रधान की सष्टि नद्टों ह्ोती--- 
अथात जब प्रकृूतिको यह सालस हो 
यया कि अमृकझ जीव सक्त द्वोगया है 
तो बढ़ प्रकृति उस जी बके वास्ते सष्टि 
को चढ्टीं रचती सथोत्‌ फिर बह जीच 
बंचनसें नहों ञ्राता । 

“जान्योपमपेणेपि मृक्तोपभोगोंलि- 
मित्ताभावात्‌, ॥ सां2 ॥श्र2६॥ सू८४४ 

अथ--यटापि प्रकृति कऋवित्रेकियोंको 
बंचनमें फंसाती रहती है परन्त किमी 





१६० 


प्रकार भी मुक्त जीवको बंधनमें नहीं 
फंतासरी है क्योंकि जिस निमित्तसे 
प्रकृति जीवोंकी बन्धनमें फंभा सक्ती 
है वह निभित्त द्वी मृक्तजोवर्मे नहीं 
होता है | सावाय--जीव अवित्रेक से 
बंघनमें पढ़ता है बह मुक्तजी वर्मे रह- 
ता ही नहीं फिर मुक्त जीव केसे बंच- 
नर्मे पह सक्ता है ? 
नतेक्रीवत्प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्वा रि- 

ताध्योत्‌,, ॥ मां ॥ झ० ३॥ स॒० ६७ ॥ 

अर्थ--नाचनेवाली के समान चरिता 
थेहोनेसेप्रबतकफो भी निर्वन्ति हंप्तो 
है अ्रयोत्‌ु जिस प्रकार नाचने वाली 
उमही भमसय तक नाचतो है जब तक 
उसका नाच देखने वाला देखना चाह 
ता है। इपहोी प्रकार प्रकृति उमड़ी म- 
सय तक्र जीवके साथ काम करके प्रद्ृत्ति 
होती है जन्र तरु जीव समर्मे रत र- 
हता है अथोत्‌ उसको अविवक रहता 
है भीर जब जीबको ज्ञान प्राप्त होजा 
ता है जीर प्रकृतिमे ठदामोन होजाता 
है तब प्रकृति भी उसके पथ प्रवृत्ति 
करना दोहदेती है ॥ 

« दीषब्ोधेपिनो पसपणं प्रधानस्य 
कुनवधचुवत्‌” ॥ सां० ॥ ० ३॥ सू० १० 

अ्थ--दोषके ज्ञात होभजाने होस करन 
बचके समान प्रधान अथात्‌ प्रकृतिका 
पाम जाना नहों होता--अथाोत्‌ जिस 
प्रकार श्रप्त च रोंकी खली दोष मालम 
होने पर पतिको संह नहों दिखातों 
इसही प्रकोर अब्र जीवको ज्ञान होग- 
या और यद्ट जान गया फि प्रकृति ही 





०५ 
आयमसललीला ॥ 


में रत होनेके कारण भष्ट होरहा हूं 
ओर संसार भ्रमण कर रहा हूं तब फि- 
र दोबारा वह कैसे प्रकृतिसे रत द्वो- 
सक्ता है? एक वार मुक्त हुआ जीव 
सदा ही के बास्ते मुक्त रहेगा प्रकृति 
को तो उसके पास भो फटकनेका हूं स- 
ला नहीों द्ोगा । 
“बिथ्िक्तमोचा सृष्टि निशृत्तिःप्रधानस्प 
सूद्वत्पाके” ॥ सा० ॥ झ०३ ॥ सू०६३ ॥ 
ऋण--जी वमें ज्ञान प्राप्त होजाने पर 
प्रधान अथांत्‌ प्रकृतिकी सृष्टि निदृत्ति 
होज़ातोी है जैसे रसोइया रसोदे खन 
जाने पर अलग होजाता है फिर उसे 
कुछ करना श्राकी नहों रहता है । 
सद्दाराज कपिलनाच।स्थे ऐनी दशाको 
मुक्ति ही नहों मानते हैं जहांसे फिर 
लीटना हो बहतो मुक्त उसद्दीको सा- 
नते हैं जो सदाके यास्‍्ते दो और मुक्ति 
के बास्ते पृरुषाये करनेका हेत॒ढ़ी उन्दों 
ने यह यणन किया है कि उमसमें मदा 
के बास्ते दुःखोंसे निदत्ति रहतो है 
यथा- 
“ नद्टष्टत्नतमिद्धि निदत्तेषप्यनुदक्तिदु्श 
नात्‌ । मां० ॥ अ०९॥ सृ० २॥ 
अथे--जो पदार्थ जगतमें दिखाई देते 
हैं उनको प्राप्ति से दुखोंको अत्यन्त नि- 
बृत्ति नहीं होती क्योंकि जगसमें देखा 
जाता है कि दुःख दूर होकर भी कुछ 
समयकेपश्वात्‌ फिर दुःख प्राप्त हो जाताईे 
“नानश्रविकादपितरिस ठ्विःसाध्यत्थेन! 


वृत्तिषोगादपुरुषाथत्वभ्‌ ॥ सां0॥॥ ह०॥ 
स्‌9 पर भ 


_अपकरमकनमन्‍कमपन्‍लबबत 





आधेसउलीला ॥ 


अर्थ--वरदोक्त करी सा ऋल. 
ह्ोसक्तो क्‍्योंकियादि उकछ कापईपा 
भी हो सपथोत्‌ स्वयं दि क्‍स्सारस गोरे हू! 
तबभी बहांसे फिर बांपम जाना हॉगाः 

ननक्ारणालयाल्कुतकृत्यतासगुबटतत्या 
नातू ४ ॥ भां० ॥ झः३ ॥ स> ३४ ट 

अर्थे-कारणमें लय दोलने से कृलार्थदा 
नहीं है सगाके साय प्िर उठ से आअ- 
थांत्‌ अ्र्टीत बादियोंक्ि अनुमार यदि 
एक ब्रह्म ही समानाजोस आंद सच जौ 
योंकी ब्रद्मक्ाही स्वद्ाप कफडाआय सवार 
ओऔीयके ब्रणप में लय हो फ। मे को रू फ सा- 
मा जावे तो कार्य मिल नही हंलाए 
क्यों श्वि कृल्कृल्यला तो लख हो जन कि 
फिर कभो खंघन न होजे परन्त पहदि 
एक हो टस्रह्म है जीर उप्त हो फा ऊऋण 
बंधन से आकर भोव रूप छहोगरला 5 
को जोघ प्रह्म में लय दे नेके पश्च त्‌ पि- 
र धंवनमें आपक्ता है सथात्‌ इतूक ४ टी 
दशा रह्ेग--- 


पाठक ' देखो, भांख्य दषनमें सम ५ 
कॉपखाचाय्येने सुक्तिने कांपव लौटे 
के सिद्दुतिका किसला कोरके साथ ई उ- 
रोध किया है और क्यागो दगानन्दर्न 
उनके एक सूत्रका रकिलसा दुरुपसोग 
फरके भोले मनष्योंको अपने साया- 
जालमें फंसानेफो चेष्ट को है । 


हस अपने शाये। साहयरमे प्रार्थना 


लत । 


[ 


] 
|) 
$ 


करते है कि थे अपने मान्य ग्रन्य सई- 


रूय दशेन को आदपास्त परे कलर 
स्वामी द्यानन्दके घाफयांको ए इेश्चर 
वाक्य न ससककर कुछ ठसको परोधयाभी 
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़्् १६९ 


ह0ण5 कर। पर प्स आासानसी लखन यह 
फिज कर पर छरशसर तयालन्दर्न शक्ति 
ह्वते पद जा २ दार्पाख क्षण्पित मि- 
हांत सस्थायप्रफाशरम वन किये हैं थे 
सत्र उसके सानन्‍्य सांख्य दर्शन से ख- 
पड 7७३॥ छोसे 
न गे 
॥ अ्प्र/धसत लीला ॥ 
(६३ ) 
दिलले झंक में हुसने स्थासी दुया- 


रा श बा 
नक्दू आह अप्य्थ भर्दट गई पर्स साक्ष्य 
॥से ले: इाफा है न््न महं- 


ह 


ब्प्त्रः ग्पू 


हज 5 
 हकाफएशानव।५ 


स्पा 

द्ले हैं एक 
भओ कप्रोछ् क्- 
जे गे सत्या- 


3. 
हू | रा न आर: 


फ्ताइ 


“97 


| 5 


तंद् 


ख्बहा 


थमार्य दशन ने ख 


स्थान ही शक्ति से यापिस आनेके 
( को सिल्ठु कम्ने के बासते एक 
आख़ुप मिट्ठान्त चक्र स्थापित करते हैं 
क्षिझ्ृक्ति भी कसा का फग है झीर 
चर्म बा यो दोेफर सत्याथे प्रक्ताश में 


को ्प 5० ब्ष् “> व 

लियलते हैं कि कर्स ऋषित्य है निल्‍ल्य 

| नहीं हंए रंबाई एप क्र का फल हे 
हसन; ड् सु * न्‍ 

बुर दुसा ऐै इस हेतु यदि देखर शररजि- 
शक  भकु (कण कक ली 

ल्‍्थ कभों का फभा निछ& माक्त देख तो 
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ज्भ 


२ 


बह शान्यायी हो जावे दम कारशा ई 
अर अनित्य ही सुक्ति देता है। 
यौ्ापि यह बात सके जा हैं कि 
सुक्ति कमों का फन नहीं हो सहझूतठे 
बरण कमोके खय होनेका जाम स॒क्ति 
है परनन्‍त अपने आप्प भाइयों को स- 
समझाने और टात्य सार्य पर लच्ने के 
बास्ते हस उन के परसमान्य ग्रन्थ 
सांख्य दशंन से ही सरस्वती जी की 
अधिदा को शिक्ल फरते हैं-और उनके 
माया जाल से अपने शादेयों की घ- 
चाने की कोशिश करते 
“ज्ञ क्रमण लपादानत्यायोगासल”! 





बन अ3नजशिजलणओ- +* +ै अ४+7 5४८ 


सां० झ० ९ सू० ५१ 
अपथ-कर्मते म॒क्ति नहीं है क्योकि कर्च 
लसका उपादान होने याःग्य नहीं है । 
3... साध्यत्वा विशेण- 
त्‌ | सां० झ० १ सु० ८४॥ 
अर्थ चाहे कमे निष्कास हो चाहे 
सक।म हो परन्तु कर्म मे मुक्ति नहीं 
है क्योंकि दोनों प्रकार के 
चन में समानता है । 
आपयख्ये घमम के सुख्य प्रचारक म्वामी 
दु्शनानन्द ने इस सूत्र को पूट्िमें यह 
अति भी लिखी है। 
४ जल कसंणा न प्रजया स घने- 
न हयाग नकीमृ तत्वमानशुर 
अर्थात्‌ न तो करये मुक्ति होती है 
न प्रजासे न घन से 
निज्ञमुक्तस्य बंधच्वंससमात्र पर न 
समानत्थस्‌” सां० झ० १९ छू० ५६ ॥ 


कम के सा- 








आयमतलीला ॥ 


| अधे-आत्सा स्वभात्र से मक्त है दस 
| हैत मुक्ति प्राप्त होना बंध को निय- 
। त्ति द।ना झथरत्‌ दूर द्वोना है समान 
; होना नए्टी है- 
] भादयाये- संघ का नाण होकर! 
निज्ञ शक्ति का प्रकट होना सृक्ति है 
कियो बम्त का प्रोष्त होता था किसी 
फरशाक्ति का उत्पव्न होना मुक्ति नहीं 
दल हेत मसृक्ति किसी प्रक्तार भी 
| कसा झा फग बढ़ीं ही सकती है । 
| “लत स्वभश्बलो बदुस्यथ सोक्षताचनों 
परदेश दिधिः? ॥_मां० अर ९ स० 
अथ-ग्ंच में रहुला जीव का स्थभाष 
| हींहे क्योकि यादि छ४ हूं।वे नो मंप््त 
| साधन का पदुश छ व्यथ ठहरे । 
| साशक्योपदे ग चिघिरूप दिष्टवपष्यन प- 
| शः । साौ०॥ झ० ९॥स ७ 
| 
। अथ-जो अशक्य है ( नहीं हो सक- 
ता ) उसका ठपदेश नहीं दिया जा- 
ता क्या।क उपदश दिये जाने वर भो 
न दिये ज्ञाने की बराबर है अ्रांत्‌ 
किसी को उसका उपदेश नहीं होता । 
स्वभावस्वान पायित्यादननप्नान ल- 
घगामप्रामाययन्‌,, ॥सां०0॥ झ० ॥९॥ स८ 
अथ-स्वाभा विक गुणा अगिलाशोी हो- 
से हैं इस कारण श्रतिसें जो मोक्ष सा 
घन का उपदेश है वह अप्रमाण हो 
जावेगा। 
नित्य मुक्तत्वमू-सां ॥ञ०९ । सू० ९६२ 
अय-स्थाभाव से जीव नित्य मुक्तही 


है अर्थात्‌ निश्चय नय से वह सदा मु 
क्तहीहै। 


+ 
५ हे 
























हे न] १६३ 


हर ल प जअ+ अल हिल दर 


आौदासीन्य चेति॥सां॥ झ२ १ स्‌ १६३ | उस में गति अमस्भव है-क्रिया और 
ऊुदासीन भी है- इस से पूत्र के सत्र में है। 

स्थामी दयानन्द जी की चितनो बालें 
हैं व मय ऋद्भुत हो हैं बह॒मत्याथे 
प्रकाश में लिखते हूँ कि, मुक्ति प्राप्त 
करने के प्मात्‌ सुक्ति जीद क्षपनो ह- बंगा कि कप मकर 
"| रखा के अनु पार आनन्द भीगता छुआ कि करे जीवका चस नहा 
घमगता फिरता रहता है, सुक्ति जीवों है बरण देदका घर है॥ 
से मेज़ मुनाह्नत करता है और जगत्‌ | “उपराात्क्त्त त्यं वित्थानिध्यास 
के सर्व पदार्थों का आनन्द लता फि- [॥ मां० ॥ जञ० १ ॥ स2 १६४ 

ज्ट वि के ८5 ७००५ ०. ६८. 
रता रहता है,-इमके बिरूदु जनियों ने | अ््च-जीक में जो कर्तापना है बह 
जो सुक्तिजज के ए+ स्थान में झपनी | चित्त कर्यात्‌ सन के संसर्ग से सुपराण 
ज्ात्म में स्थिर आर शपने ज्ञान स्व वंदप ही 5 
रूप में भग्न रहना दिखा हे उस का हम रे त्ति, सा 
रे मर ० 30 के ५ 
सत्पाप्रकाश भें सर्खोल उछाया है-- । 3.7 इति, सा आ2 ९ 
79 ४५ ॥ 
दरष्पयथि इस दिपयर्म म्वाभोी दागसद। 
अथ -एरूघ संग र न 

जञीके मान्य ग्रन्थ भांख्यदुणन से क्या दित है अथांत्‌ अ 


हा पन्ने स्वप्ायव से स्थित स्थ5ठ /)" 
सिह्ठु दो ना &-- में स्थित स्वच्छ और नि 


मा ! आर जय आए." कक. #, सन फू | 
लिगेणा दिश्षसति धअरशोधप चर लत । साठ 
|; का, 


ब्यारे खाये भाहयो ! का 
जर० १ स० ५७ ॥ ये भाइयों ! जब सुक्तजीब 
अर्थ-माक्ली चेता कैवलो निरेगाश्न छ- | । सर्ील से बना शरीर हो नहीं है 
ख़रण कार दर 


रह 400० (०४ ४८ > # कं अरे. +८८ 


4 रू *. 
“न कमणाएय तहुसेल्थात” ।स्ां०॥ 
आ० ९ ॥ सू० ५२ 


श्र ९. बढ धर हे 
ज्थ-कर्मसे भी पृरुषक्षा बंचन नह 





त्यादिक अ्रलियार्ग ज्ोवब को िगर ४ ६ यह अशृय निमल 
7 है यदि घोई क्रिया था कस जोव आरर स्वउ्छ है छीर रिया प्रऊूनि का 
ममाने जावेगेती घ्रालतिसे पियोय द्वो घम है शयात जो क्रिया संतरारो जीब 
निगगात्थमात्ननंउमंगत्या दिश्वतेः सां०। ता हें वह बल, रच, लम इस सीच 


॥ छा> है ॥ स॒० ९०४ | गुणों से से कियो एक गण आश्रित 


हिल मिमदत अं. स७७ सनक >मक->-क 


अधथ-श्राति में जीव को असंग वखन | ता छ उपर यद्व सीसां गण प्रकृति 
किया है इस कारण जोव निनण है-- | भें उत्पण होपे हैं रत: ः में प्रकृति 

निश्क्ियसय संद्संभवात्‌ ॥ सां० ॥ | से झत्ग होकर शीव सि पर हो जा- 
ऊा० ९ ॥ सृ० ४९ ता है तब उनसे चचनाः :करना झञा- 

अधथ्-क्रिपा रद्धित को वहू अमंभत्र | दुस काम ऊसे बन सध्ते हैं? 


होने से-अर्थांत्‌ जीव क्रिया रहित है. “द्वपोरेक्तरस्य बोराफीन्उसपवसे:* 
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र्‌६ढ 


सां० ॥ झ० ३॥ स॒० ६५ 

अ्थें-दोनों या एक का संदासोन 
होना मोज्च हे-अथत्‌ जीव और प्रकु- 
ति दोनों का वा इन दोनों में से शदा 
का उदासीन हो जाया अथात्‌ दो 
का सम्बन्ध छूट जाता दी माक्त 
कहलाला है 

पाठक गयी । जरा 


पर हो ध्यान दी कि 
लिखा है ? उस हो 
जावेगा कि सुक्तिजंव स्थिर रदते 
वा झन्‍्य मु।क्तजीयों से सुज्ाझाल क- 
बल 
रते फिस्ते रहते हें 
तत्वाभ्यासाललतिमेनी तसि 
कसिद्ठिः ॥ मा ॥अ> ३ ॥ सू5 9३ - 
अ्र्थ-यह् आत्मा गएों यद्द झत्मा 
नहीं ह्ढै ट्र्म रूप लम्य शाध्यस मे 
कियक की लि ह-छाघा लत 
को फए सेए [ज सर: [ 
की त्याग करता जाय 
करती ऋगत रू का +7 
आंर ऋछल 
चार ग्हू जा 
से मुत्ति है। रेड हिए शार्खा गयी 
स्त्री पुजरदुम जगल सत्र जीय से“ 


त्यागाद्वित 


तर मिस 
जात सः 
उ्द््र 


जद्धा 


श्ाग्ग्ग 

जञाञवयगा 
ब्कः रा 

अआणने ह आत्सा छू रा 


ड 2 78 
बेगा यह एप ववंजक मे इस 


अत्मा मे शिप्त ह झार इस ही प्रस्यार 
कगत्‌ दो भये पदूश दिल हे इन प्र- 
फार अत्मप्ायथ छ्ठा आर लर छे-- 

€ चाट ) परन्‍त क्या वा प्राप्त हाफ 


झाल अथोत मच प्राश छा 


जी 


५ ल्ु 
आझगलू का अन्‍य रन का खार जित 
० 


आयधथमतलीलाः ॥ 


लगा सकता है? 
च्यान लनिवियय सनः । 
६ सू> रष 
अशथे-सनफो जिषय से रहित करने 
का सास ध्यान है- 
रागीपहलिब्योनसू ॥ सां०॥ अ० 


सा० आ० 


हि 


है 60 ३० 
अर्थ-राग के नाश का जो हेत्‌ हे 
। अछ्ठ झथान है ॥ 
दुत्ति निरोचात्‌ सल्पिहिः 
आर ६३ | सउ ३१ 
यूत्ति के निरोध से छयान को सिद्धि 
होती है। 
प्य'रे पाठकों ! मांख्य ने सुक्ति क्षो 
। 
। 
। 
। 
| 
! 
| 
|; 
। 
| 
; 


9] 


॥ सां० 


प्राप्त होना कृत कृट्य होना मिठ्ठु किया 

हैं शथांत्‌ जिस के पश्चस्‌ कुछ भी क- 

कसा खाक्ती न रहे । परन्‍त अफमोस् , 
जि 


कः ह तक 
न 6 कि. 5 ६ 


जी संसारो 
फो सदह सक्त जीवों को भी 
मेँ फोुंसाते शीर आखानन्द प्राप्ति 
फो भतफ में कल्पत शरोर खनाकर 
£ स॑झार्ठत जोलासका भसगा कर- 
छा सम्यानाक्राण में रुरूनस करते हैं 
दया कः शप हुःखनिदत्ती कृतकृ- 
नेलरात्‌ ॥ मरं०॥ अध्श्यू:८छ 


क्वासी दृषानन्द 
जागो 


न ० 


दद्क से समस्त दुःख नियुक्त 
कृत्यता है दूपरे से नहीं 
'नहने हैं से दुःखकी 
स्ि द्ातोी है और जब 
गया 


2 


थी 


परी पल ई 


ू 
ञ <&१० # ॥। 


$ है श 


लब कुछ करना 


छः ; 
कु हज 
१ ] 
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के 


आयेमतलोीता ॥ 


अत्यन्त दुःख पनिवृत्या कृतकृत्थता 
॥ सा० ॥ अ2 ६ ॥ स० ३ ॥ 

अथ-दुःश्व॒ को अत्यंत निवृत्ति से कृत 
कत्यता होती है-अर्थात्‌ जीव कृत कृन्ध 
तब ही हीता है जय दुःख को बि- 
एफुल निर्ात्त दो जाते किसी प्रकार 
का भी दुःख न रहे-- 

यथा दुःसात्क गः 
सुखादमिलायः ु सा ॥ अ9 ६ सूर ६ 

अपे--जो बको अमा दुःख से द्व प ह- 
ता है ऐसी सुखी असभिलापः नडीहें। 

यहा तद्वानदु चिह्त्तिः पशएघतट- 
छिल् प्तिः एप थे: ॥भरे० ०६ ॥स॒८१० 

अपे-जिण किसी निर्सित्तमें ही उस 
का नाश पुरुषाय है अर्पात ज्ञीच और 
प्रकृति का सम्बंध जो अनादि कास्त 
से दी 7हा है वह अछेकम लिभमित्त 
से ढ। चाहे अपर से हो वा यह 
सम्धंध किसी रमय ऋरणा ने है) पत- 
नस इस सब्यंब छा चाश काना हा 
पुरुष/थ है क्योकि इस संबंध हो से 
| दुःख छे झीर दम संधंघ से नाश ह़त 
।स॑ जीव की शरक्त मऋट होतो है- 


पुरूषस्स न तथः 


स्थासीद्यासन्द जो सो ऐसी आजा- 
दो में आप हैं कि सगे आर नरक से 
भो इन्कार कर दिया है बरणा ऐप) 
अंग्रेजिकत में शाए हैं कि जगत में 
रूपर नीचे की अबस्या को ही जाप 
नहीं सानते बरण जनियोंका जो यह 
सखिदुरत है कि मोद्त स्थान लोक ईश- 
| खर पर है इस बात की हंधी इस ही 


से लड्ाई है कि कूपर सोचे का 
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अवस्या हो नहीं हो मकता है परनत 
सांख्य दर्शन में ऊपर नीचे सब कुछ 
साना गया हैः 

“देवादिमभेदाः, ॥ सां० ॥ झ० ३ ॥ 
सत्9 ४६ 

अरे सष्टि ठह है जिस में टंव आदि 
भेद हैं अथात्‌ देव-नारफों मनुष्य 
झोर लिखेच- 

“कु सत्य खिशाला,, सा ॥ 
३ ॥ सू> ४८ 


न 
हा 


ञ्र 

अ्रथ-मांए के सूपर के धिमाग हें स- 
स्वगश अधिक शै-णर्थात्‌ ऋपर के भाग 
में सयोगूणी जय रहते हैं भाषा ऊ- 
पर व्थर्य है जड़ा देव रहते हैं । 

“धनी शिभाला सूलतः ,, ॥ सा: ॥ 
क्र० २॥ सू> ४० 
सोगुख् ऋषि 


(24 


की 


ब्रसाग में स- 
| सोच के भाग 
2 


हर 
३ भालायथ 


झनेह । 


स्छ्स 


रो न का ४ 
द्वैँ नेएय नरक 


में लर्ग| गगी जीव 


सील सरफ पे 


4 ये 


सच्य रज्ो बिशाला ॥ सां० ॥ ऋ८ 
३ ॥ स> ४० 

अष-सर्टि के मध्य में रजांगण अ- 
घिकर है-सावाय सध्य में मन्‍प्य और 
सब्बंधु रढ़ते हैं 

अगे लेख में हम दिलन्ताबगे 
एक सरख से कतो देबअर का 
सनी भाति खत फिया है और स- 
किजोबों को ही एजा उपासना झौर 
जीवन मुक्त अधात्‌ केवल ज्ञान प्राप्त 


इंने के पश्च,त्‌ जब तक शरीर रहे 
उन का ही सपदेश मानने के योग्यरै 
आर किसी का सढ़ीं। 
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आयंसतलीला । 
सांख्यदर्शन और हुंग्घर 


(२६ ) 

प्रिय पाठकों ! स्वासी दयानन्दजीने 
यह प्रक्रट किया है कि बढ़ षघटदशनके 
भानने वाले हैं और उनके अनुयायी 
हमारे झाये भादे भी ऐसा हो सानते 
हैं-पटदशनोमे सांख्यद्शन भो है जो 
खरे जोरसे अनेक यक्तियोंके माय कतो 
देश्वर का खान करता है छोर जीव 
और प्रकृति यह दे।ही पदाय सानता 
है-हम कारण शाये भ।दुया की भी एमा 
ही सानना उचित है-- 

श्यारे आये भाइयो ! सांख्यणारूको 
देखिये और स्वासी दयानन्दर्जोके श्रम 
जालसे निकल कर सत्य का ग्रहण की- 
जिये जिसके कल्याण द्ो--देखिये दस 
भो कछ सारांश स्ख्य के हेतओं का 
आपको दिखाते हँ-- 

& मेश्वगचिष्टिति फलनिष्पक्तिः क- 
सेशा सत्मिदेंस ” ॥ सा2॥ अ०४॥ सू2२ 
अर्थ -छैश्वरके अधिष्ठित हंनेमें फनको 


मिद्ठि नहीं है कससे फन की सिद्धि ह- 
सनेसे अथांत्‌ कर्ता ही से स्वाभाविक 
फल मिलता है यदि देश्वरक्षो फन देने 
खाला सानाजात ओर कस ही से स्था- 
भावजिक प्राप्ति न मानी जब तो ठीक 
नहीं होगा और फ+की प्रा प्मिर्भ बाचा 
आधेगी - 

“ज॒ रागादूते तल्सिद्धिः प्रतिनि- 
यत कारणत्वात्‌ ॥ सां०॥ अ०४॥ सू० ६ 





अायमसलोीला ॥ 
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अधे--प्रतिन्तिपत कार या हो नेसे खिना 
राग उसको सिद्धि नद्वीं--अधातल बजिश्त 
राग के प्रद्मत्ति नहीं हो सकफली है दस 
कारण इईश्वरका कक भी कार्य मानाजाये 
तो उरूमें राग अवश्य सानना पह़ेगा-- 
“ लशझ्ोगोपषि न नित्यमुक्तः ४” ॥ 
सां० ॥ झ० ५॥ सृ० 9 ॥ 
अथ--यदि उमसें राग भी सानलियाः 
जावे तो क्या दम है हमका वरत्तर देते 
हैं कि फिर वह नित्यमुक्त केसे साना 
जावेगा ? हेश्व के मानने दाले लमको 
नित्ययुक्त सानते हैं उसमें दं।थ आदेगा- 
घानशक्तियोंगःछचेत्‌ सद्भापत्तिः 2 
॥ सां० ७ अ> ४॥ स०८ 
अथ--जिस प्रकार कि जीवयके साथ 
प्रकृतिका सग होकर और राग छादि 
पैदा होकर रंमारके अ्रनेक्त काय द्वा ते 
हैं हम ही प्रत्वार यदि हेश्चरका सष्टि 
कप्तोपन प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति के संग 
से मानाजाव तो उससें संगोी होने का 
दोपष आता है । 
“ भत्तासात्राउचेत्‌ मर्वेश्वयंस्‌ « ॥ सां2 
॥ आ० ७४ स०2 ह 
अयं--यदि यह समानाजाजे कि प्रकृति 
का संग सत्तामात्र है -जिन प्रकार सणि 
के पास हांक रखने से सणिसें डांक का 
रंग दोखने लगता है इस ही प्रकार 
प्रकूलिकी मत्तासे ही ईश्वर फास करता 
है प्रकृति लम में मिल नद्वीं जाती, तो 
जितने जब हैं वह सबहं इंश्वर हो 
जावग क्योंकि जितने संभारी जीव हैं 


उन को व्यवस्या सांख्यने इसदडी प्रकार 
सानो है ॥ 






























_ की । झ्छ १० 

अथ--दईश्वरकी मिद्धिमें कोड़े प्रसाता 
नहीं घटता है इस कारण इडेश्वर हेड 
नहीं । प्रत्यक्ष प्रभाणा लो हेश्वरकें विधय 
में है ही नहीं कप कि दे श्र नर नहीं 
आता हम कारण उसनमान को बावल 
त्ते 

सब्मनन्‍न्चा भादाजाजदुसानस » ला65 
॥ आऋ० ४॥ रू०४० ९९ 
ख्रये-- सम्बन्ध के असमाय से अनमसन 
सी इेशरके विषयसे नहों लगता है 
क्रथोत्‌ बिना व्याप्तिके अनुमान नहों 
हो सकता है। 

साथन का साध्य बस्त के साथ नि- 
त्थमस्बंध को व्याप्ति कहते है । जब 
यह संबंध पढ़ले प्रत्यक्ष देख स्तिया जा- 
ता है तो पीछे से ठन सम्बंधित छ- 
सतओों में से माघन के देखने से साध्य 
बस्त जान ली जाती है इस को अ- 
नसान कहते हैं-जसे कि पहले यह प्र- 
त्यक्ष देखकर कि घधक्म जब पेंदा हो 
ला सख अप्विसे द्वाता है अग्लि और 
चघएं का सम्बंध अथोत्‌ व्याप्ति मान- 
ली जाती है पश्चात्‌ घएं को देखकर 
अग्नि का अनुमान कर लिया जाता 
है परन्त देखर का प्रत्यक्ष दी नहीं है 
इस हेतु उसका किसी से संबंध ही 
फैसे साना जाते और केसे व्याप्ति का- 
यम की जाये जिससे अनमास दो जब 


सब्यंध हो नहों तो झनमान केसे दो 
सकता है- 


५.“ 
ऋायमतलीसा ॥ 


हू ॥े 
० प्रसाणासायाखतरिसद्धिः ” ॥ सां०॥ 
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अतिरपि प्रधानकायेत्यस्य ॥ सारं० 
अ> ३ हू? २ 

अरथ-यदि यह कहा जाये कि प्रत्यक्ष 
और अमन॒भान नहीं लगते हैं तो शब्द 


अन्‍मक 
ट्रक 


प्रभाग से डी देश्र को साल लेना चा- 
हिपे-कमके उत्तर में मांख्य कहला है 
कि श्रुति अत उन शास्त्रों भें जिन 
का शब्द प्रमाण हो इंश्चयर का दशणेन 
नहीं है तरण अति मे सी मय काये 
प्रचान अर्थात प्रकृति मे, ही बताये 
गये हैं-- 

स्वामी दुयानन्द मरस्वती जी ने भी 
मत्थाथ प्रसाण के पष्ठ १८८ पर झांख्य 
के पद तोन सत्र दिये हैं 

ईश्वरा मिल” ॥ सांधाज०९४स० हर 

“प्रमाशाभावाचनतत्मिद्ठिः,, सा० ४ 
छा० ४॥ सू० ९० 

“सम्बन्घाभावाल्रानुभानस्‌., ॥सा०॥ 
आअ०9 ३॥ स० ९९ 

और अर्थ इसका मत्याथप्रक्नाश 
एष्ट ९७० पर इस प्रकार मरस्वतों जी 
ने लिखा है प्रत्यक्ष से घट सकते दै- 
श्वर को सिद्धि नहों होती ॥९॥ क्योंकि 
जवाब उसको मभिह्ठि में प्रत्यक्ष ही नद्दों 
तो झानमानाद्‌ प्रमाण नहों हो स- 
कला ॥२॥ और व्याप्ति सम्बंध न होने 
पते अनुमान भो नहों द्वो सकता पुनः 


'प्रत्यक्षानभान के न होने से शब्द प्र- 


साण झादि भी नहों घट सकते हस 
कारणा ईश्वर की सिद्धि नहों होसक्तो 

इसका उत्तर सरस्वट्रो जो इस प- 
कार दते हैं । 
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(छततर) यहां देख ९ कर सिद्धि में प- 
स्यक्ञ प्रमाण नहीं है ओर न देधर 
जगल्‌ का उपादाम झार ओर प- 
रूप मे विनजक्षण अयथात्‌ सयत्र पक 
होगे से परमात्यम। का सास परुष 
शरीर में जम करते से जीव का भा 
नास रन है क्या के इसीे प्रकरण भरे 
कहा कै- 

शवासशा फय गाज त्मंय 
॥ 2 ॥ ७ ॥ सर | 

औ जि त् « 
सस्ासालाज <त्संदप व्यस्त ॥ सर ॥ 


को 


(पत्त:॥ 


] 


ख्ल्ट्र 


सर 


ऊऋ० घू ॥ 3 ७ 
अतलिरपि प्रवषन कराय्येत्यस्य ॥ सांउ॥ 
झ० ४ ॥ सं १२ 


चुनका अथे मग्सख्यती औी ने छमस प्र- 
कार किया 

यदि पहुप की प्रथान ज/छफ़ा योग 
द्वो तो परुष में संगापत्ति हो जाय 
अर्थात्‌ जे प्रकृति रक्स मे मिलकर 
कार्य रूप में संगत हुई के बसे परणे- 
श्र भो स्थुन हो जाय इस लिये पर- 
सेश्वर जगत का लपादान कारण नहों 
किन्तु निमित्त कारगा है ज्ञो चनन से 
जगत्‌ की उस्पत्ति हो तो जैसा परमे 
खर समग्रेश्रमयक्त है बेसा संसार में भी 
सर्वेश्वय्ये का योग द्वोना चाहिये सो 


नहीं है इस लिये परमेश्चर जगत्‌ का 


क्‍ कारण नहीं किन्तु नि्ित्त 


कारण है क्योंकि उपलिषद्‌ भी प्रधान 
ही को जगत्‌ क्रा सपावान कारया 
कहाता है । 

अजामेकर लो छ्वित शक्ल कृष्णां बहुी 
प्रजाः सजमानां स्वरूपाः ॥ शवेंताश्ब- 


| 


| 
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अयजललीला ॥ 


लर॒ उपनिषद्‌ झ० ४ | मं० ५ ॥ 

अर्थ हपका स्थाभो जो इस प्रकार 
करते हैं 

जो जन्‍म रहित सत्य, रण, तमोगण 
रुप प्रझ्नलि है बद्दी रदरपाकार से ब- 
छुत प्रजाहप ही जानो है अथांत्‌ 

इलि पा -शागिसो होने से शखस्या- 
न्तर ही जाती है और परुष अपरि- 
शासोी इानेने बे - अवस्यथालर होकर 
क्रभी सद्ठों प्र'प्त होता 


हू है| 

सदा कटनय निविकार रहसा है। ? 
जप प्रझार लिखरर परज-रिकशी बअ- 

हुत शहर में शा हर इस प्रगार जिसते हैं 
& सु्मा नये जो का कपिलाचायकफकी 


अन खझरखादी कहनसया है जानो बढ़ी 
अन स्ग्यादी है कपिनाचाय सहों । ? 

पाठऊगण ! देखी सरस्थवोजीको उ 
हुएडला !' इस प्रकार लिखने बालेको 
मरस्वतीकी पदयो देनादम ऋशिक्राज 
ही को मद्दिसा नहीं तो और क्या है? 
साम्पर्त/जोके इस घचनको जो प्रमाण 
सानलते हें उनसे इस पतले हैं कि ई 
खुर जुपादान कारण न नही लिमशित्त 
कारण दी सदी परन्तु कपिजाचायेने 
जो यह घमिठु किया है कि इेश्वर में 
कोडे प्रमाण नहीं लगता है अर्थात्‌ ज 
बह प्रत्यक्ष है न उसमें अनमान लगता 
है और य शब्द प्रमायार्मे ठमका वन 
है इस ढेत ईश्वर असिदु है इम का 
जत्तर सरस्वती की से कयर दिया है? 
क्या उपादान कारणके ही सित करने 
के वास्ले प्रभाग होते हैं जौर निमित्त 
कारसाके बास्ते नहों ? सृष्टिक्रे बास्ते 





का | 


० सजी ओज+ >+ चझू> 
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जुपादान हो चाहे निमित्त परन्‍त आप 
के कयनानभार बसत लो है और आप 
से को झनादि सानते हैं हम कारण 
सप्टिक्ता नहीं परन्‍त्‌ अपना तो वपा- 
दाल है-वा इस स्थान पर आप यह 
सानलेंगे कि जो सुपादान सष्टि का है 
/ | बडी परमेश्वरक्ा है? कछ हो किसी 
“4 न क्लिसी प्रभागमे ही सिदद्दु होगा तब 
डी सानाजावेगा अन्यथा कसे साना 
हा सकता हैे-कपिलाचाय कहनते हैं 
कि बह किसी भी प्रमाणसे सिट नहीं 
बूस कारण फअवस्त है-शओर सांख्यद- 
शेनके भ्रध्याय ३ के सूत्र ८ और € के 
शझपमसे को सरस्वतीकोीने यद णब्द अ- 
पने फ्पोलकशिपत लिखमार हैं 'फकिन्त 
निमित्त कारणा है, यह डक्त सूअमें तो 
किसी शब्दसे निकलते लह्दीं । यदि स 
रस्वली की का कोई अधंता बतादे कि 
अमुफ रो तिसे यह अर्थ निकलते हैंत। 
इस उनसे जहुत खनप्रद्ोलत हों । 
इस ही प्रकार उपसिषद्‌ का घाकफा 
लिखकर दमके ऊथेमें जी यह लिखा है 
“ जझौर परुष अपरिणामोी होने म 
वह अश्रस्थान्तर होकर दूसरे रूपमें कभी 
नंदीं प्राप्त होता सदा कटस्य सियि 
कार रहता,, यह कौनसे शब्द का अर्थ 
है? अ्रतितें तो ऐसा कोई शठद है 
सहांँ शिसका यह अप फियातावे, हां 
। यदि सरस्थतीजोकों मरस्वतीका यही 
घर हो कि बह अर्थ करते समय शब्दों 
से भिल्व सो जो चाहें लिखदिया करें 
सो इसका कुछ कहना दी नहों है । 
दुयान॑न्दजोको यह लिखनेमें लज्म। 





१६ 


आनो चाहिये थी कि सांखूयदर्शनके 
कच्ची कपिलाचाय्य ईश्वरवादी थें-दे- 
खिये सांख्य कैसी सफाईसझे साथ हँ- 
सरसे दृन्‍्कार करता है । 
“देश्यरासिद्दुं:० ॥ सरे० ॥ज० ॥ ९४सु०७२ 
अथे-इम का रखसे कि इैशवरका हो ता 
सिद्दु नहीं है। 
“मुक्तबदु यो रन्यतराभावाशत श्सिद्ठिः 
सा9 ॥ अ2 44 । एड 6 । 
अपे--चैतम्य दोड़ी प्रकारका है मुक्त 
और बहु इम से प्यन्य कोई चअसन्य 
नहीं है इस हेत इेश्वरकी सिद्धि नहीं है। 
/ लयधथाप्यतत्करलत्वस्‌ ,, ॥ सां०॥ 
कर १॥ स॒४ ९४७ 
क्षय दोनों प्रक्नारसे देषयरफा कर्यूत्य 
मिददु नहीं होता अथरत्‌ यदि बह मुक्त 
है तो उसका विशेष क्‍या कास होस- 
कता है? जसे अन्‍य सुक्तज्ीव ऐसा ही 
तरह और यदि वह घह है तो अन्य 
संमारो जीदों के समान है-दोनों अं- 
बच्याओंमे ऐसा कोड़े काये नहों जिसके 
बासते देश्वरको स्थापित किया जावे। 
आयेभाइयो ! यदि जाप कल भो वि- 
चारको काममें लावगे और सॉख्यदु- 
शेनकी पढ़गे सो आपको सालस होगा 
कि सांरूयने देश्यरबादियोंका सखोल 
तक उह्ाया और प्रधान अथातस्‌ प्रकृ- 
लिको ही हेश्वर कर दिखाया है यधाः-- 
“सहिसवेबित्‌ स्वेकत्तों ” ॥ सां० || 
अ> ३ सू० ४६ 
अथे--मिश्चयते बहही सथ कुछ जां-। 
नने दाला भोर सबे कक्तों है । 





१७० 


बीज पल ीपनन्‍ीयन पी ला चिट ललजन मल + >> 35 ४० >> 


इेदूशेश्वर सिट्ठिःसिद्दा ॥ सां० ॥झ०३॥ 
हू? ३७ 

हर्थ-ऐसे इश्वर क्री मिद्दि मिद्ठ है । 

भावार्थ इन दोनों सूत्रों का यह है 
कि सांख्यकार जीव और प्रकृति यह 
दोही प्रदार्थ मानता है-सांख्यकार जो- 
व को लिर्गेश और क्रिया रहित अक- 
स्तो सिद्रु करता है और सृष्टि के सर्व 
कार्य प्रकृति से ही हीता हुआ बता- 
ता है इस ही कारण सांख्यकारने प्र- 
कृति का नास प्रधान रक्‍्खा है झीर 
उस ही को स्व कार्यों का कारण 
बताया है। 

सांख्यकार कट्टता है कि प्रधान (प्र- 
कृति) ही सब कुछ जानने बाला और 
सब कुछ करने वाला है और यदि उम 
को देश्वर माना जाये तो वशक ऐसे दे 
श्वुर का होना सिह है- 

सूत्र (८ में प्रकृति का कतलो द्वोना 
स्पष्ट हो जाता हे- 

प्रधामसष्टिः पराथ स्वतोःप्यभोक्त- 
स्वादुष्ट्कंकुस घद्दनवतूर- 

घै-यद्यपि प्रधान अथोस्‌ प्रकृति 

सृष्टि को करती है परंतु बढ सष्टि दू- 
सरों के लिये है क्योंसि उस में स्वयं 
भोग की सामश्य नहीं है भोग उसका 
जीव हो करते हैं, जैसे ऊंट का कंकुग 
को लादकर ले जाना दूमरोंके लिये है- 

ओर सूत्र ९ में प्रकृति के समसदा- 
के कार्य मिहु किये हैं- 

*आअचेसनत्वे+पिन्षी रबच्चे श्टिय प्रधा- 

| मश्य- 








आयेमतलीला ॥ 
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अथ-यद्यपि प्रधान अथोत्‌ प्रकृति 
अचेलन है परंत दुग्ध को तरह काये 
उसके चष्ठटित ईंपले हैं- 

कपिनाच!स्थे से सांडयद्शन में ई- 
खर की असिडि में दसता जोर दिया 
है कि प्रथम ह्र्याय के सत्र ७२, ८३ 
ओर ९४ में ता कि इन सूत्रों का अ्चे 
इसने ऊपर दिया है, हेश्वर की असि 
द्वि साफ साफ दिखाकर आगे यहां सक 
लिखा है कि पूजा उपामना भी मुक्त 
जीवों को ही है और शब्द भी उनके 
ही प्रमाण हैं न किपी एक ईश्वर को 
पूजा उपामना है और म उसका कोई 
शब्द वा उपदेश प्रमाता है जैसा फ़ि 
निम्न लिखिल सूत्रों से विदित होताहै- 

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्दुस्य- 
या ॥ सां० झ १॥ सू० ८५ 

अधे-प्रशंभा उपासना मुक्त झातसा 
की है जा सिद्दु को- 

लसत्मबल्नियानादचिष्ठात्र॒तव सखिवत 
॥ सां?॥ श्र १॥ सू० €६ 

अर्थ-ठसके सम्तियान मेसकि के स- 
मान अधिप्ठासापना है भशांत्‌ मुक्त 
या सिद्दु जीवों को ठपासमा का का 
रण गह नहीं है कि बह कुछ देते हैं 
सा कोडदे कार्य सिद्द॒ कर देते हैं जरण 
चनके सब्जियान से ही अमर पहता है 
इस कारण मुरत्ति जोयों को अधिष्ठा- 
सापना है । 

विशेष कास्पेष्यपि जीवानासू ॥सां? 
० ९॥ सू० ९३ 


अये--विशेष काय्पामें संसारोी जीवों 








जआथंसललीला ॥ 


की भी दस हो प्रकार अधिष्ठातापना 
होता है अथोत तन को प्रशंसा उपा- 
भना भी को जातो है। 

सिद्दुरूपश्यो हुत्वा दर 'क्यार्थो प देश: ॥र्सा० 
अ? ९४ सू० ७८ 

सिद्दुरूपों के यथार्थ आता होने से 
शनफा वाक्या्े ही उपदेश है अ्रथोत्‌ 
जन हो का याक्य प्रसाण है। पट 

वोोवस्सुक्तज ॥ सां० ॥अ० ३७ सु १८ 

जीवन मुक्त भी अर्थात केवल आन 
प्राप्त ढ़ोने पर जब तक शरोर खत्ता 
रहता है सत्र लक फो झावस्या को जी- 
बन सुक्त कहते हैं- 

अपदे रयी पदे एच्चात्‌ लटिविद्िः ॥ सां० 
झ० ३॥ सु० 9९ 

अधथे-सपदेश के योग्य को ठपदेश क- 
रने खाले के भाव से ठप्त्तोी सिद्धि है 
अथाोस उपदेश करने का शाथधिक्रार 
जीवन मुक्तको हो है क्योंक्रि उसे 
पहले केखल कान नहीं जो से पदा- 
थो का जानने वाला हो ओऔर केवल 
स्ान होने पर देह त्यागने के पश्चात 
चुपदेश हो नहीं सकला क्योंकि उपदे- 
श बचन द्वारा ही दो सकता है और 
देंढ ड्ोने को ही अवस्या में खबचन ऊ 
ट्पश्न होता है एम कारण उपदेश कलो 
जीवलल्‍्मुफ हो हो सकता है- 

अलिशय ॥ सा० 0 झ० ३ ॥ सू० ८२ 

अथे-शलि में सी हतका प्रमाण हे 

इलरथाजन्यपरमरपरा ॥ सा9॥ आः ३॥ 

सू० ८१ 

अधे-यदि भीवनूमुक्त को दी उप 
देश का अधिकार न हों और किसी 


न्न्जजण+ जल अं? च्िलिचनणन जिन 





९७१ 


अजीत 5५ + ५ अजीज 





जन अण ऑऑशिजा आज 5» विज जे 


अन्य का भो वचन प्रमाण हो तो आं- 
चाचच फैन जाये क्योंकि केवलजानके 
द्िटून की गन में आये दो उहे- 

घक्रद्गराबदुलशररः: ॥ सां० ॥ अ9 
हे ॥। 8 ष्र्‌ 

अथे-जिस प्रसार कुम्हार झपने चाक 
फो खाठी से बजाए है परत लाठी 
के जिकाल लेने और कुम्दार के अलग 
ही जाने के पश्चात्‌ थो पक्र चबता र- 
हत। है इम द्वी प्रकार जीव अशिधेक 
से बंधन में पहा था और समार के. 
अक्र में फंम हुआ था अच अजिवेक 
दूर हो गया छोर केवल जझ्ञाग की प्रा- | 
प्तिढ्ी गहछे परत अजियेफने जो संसार 
चक्र घुमाया था बह अविवेक के दूर 
इने पर छभी तक बंद नहीं हुआ 
इन कारणा देंढ़ का संम्कार याफों है 
अब मर्ण संश्कार शांत हो जावेगे तब 
देंढ भी छट ज.पेगा और जीब सिद्दु 
पद को प्र.प्त ही आयशणा- 

संस्कररलेगःत्‌ तारितदिः ॥ 

ऋ ३ ॥ स० ८३ 


सां० 


अण ऋच संस्कार का लेज वाकी रह 
गया हैडन हो कारण जो वन्‍्मुक्त होने 
पर भी शरोर बाफी है 


5 
अआयमल लोला 
योग दर्शन ऊौर सुक्ति। 
( २९ 

चटदभेनके सतते वाले पपारे आये 
साइयों ! स्य्र प स्वासी दयानन्द ने 
आयी बउक्ताया है कि मत्याथंपकाश 
में जो सिद्दात्त उन्‍होंने स्थ/विल किये 


या ॥पाशापपककमका, 
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१९७२ आायेंभतलीला ॥ 
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हैं वे घटदशनके विरुद्ठ नहों हैं परन्तु | यह है कि सनुष्य मुक्ति साथन से नि- 
यदि आप घटदर्शन को पढ़ें लो आप | रूट्साही होजादें। क्‍यों कि--- 


को सालूम हो जावेगा कि स्थासीजी « चलना है रहना नहीं 
के स्ेसिद्ठान्त कपोल कल्पित , पू्वो चलना घिसते बोस । 

| चार्योके विरुदु और समष्योंकरो च्से ऐसे महज सुहाग पर 
भ्रष्ट करने याले दें । कौन गदावे सीस ॥९ 


प्यारे आर्य भाइयो ! योगद्शन को | (३) दरश्शनकारों के सतके कनुसार 
| आप जिस आदरकी निगाहसे देखते | प्रकृतिके संगने जीबमें सत, रज और 
हैं जितना आप इम ग्रन्थकों मुक्तिका | तम तीन गुर पैदा होते हैं और इस 
: मागे और घसे को खुनियाद समकते | हो गणके फारस जी वच्ी झनेक क्रिया 
' हैं उसको झाप हो जानते हैं परन्‍्त | में और चष्ट'यें ढरती है और यही दुःखहे 
यदि आप योगदर्शत और सत्याथेप्र- | दशवकारोंके अनसार जीव स्वभावसे 
काशको सिलायें तो आप को सालम | निर॑ण है और इसदो हेतु ऋ्परिणासी 

>. कै 

होगा कि स्वासीजी ने मुक्ति और उस | है-संभारमें जोवका जो कुछ परिणाम 
के उपायोंकी जड़ ही उखड़ दो है-अ- | ढोता है बढ़ प्रकृति के उपरोक्त तोन 
थोस्‌ चर्मका नाश ही करदिया है निश्न | गणोंके हो कारण होता है-प्रकृतिका 
,लिखित विषय अधिक विचार री य हैं- | तंग छोड़फर अथोत्‌ मोक्ष पाकर जीव 

(१) दर्शन कार कमोक्े क्षय से सु- निर्गुंश अर अपरिणासी रहजाता है ॥ 
क्ति मानते हैं परन्तु स्वाभोजी सुक्ति अर मा हूं।कर सब प्रफारके संक- | 
को भी करो हो का फल बताते हैं| ४ "7प टाइकर शान स्वरूप ऋप- 


सानो स्वासीजीकी समकरों जीव कभी | » त्ता दो में स्थित रहता है झीर 
झानानन्दर्म मधरहता है परन्तु स्थाभी 


कर्म रुघनसे छूट ही नड्टीं सक्ता है ! 2 
(२) मुक्ति किसी सबीन पदा्थरशी दया नन्‍्दको कक विपरोल यइ सिखा- 
ले मेँ कि सक्ति पाकर भी जीव अप- 
प्राप्ति वा किसी नवद्वीनडक्तिकोी उत्प- | _« 
म त्डे ९ लो इुचछानपार संकल्पी शरीर खना- 
कका नास नहों हैं वरणा प्रकृति का 
हि दल ओम लेता है और से स्थानों का आनन्द 
झग खोीहुकर जीबका स्व आर रा त्रीगला हुआा फिरता रह्दता हरे और 
सेल होजाना हो मुक्ति है इसी हेत मैदोले भेज 
तैवक फिर बंधनमें फं अन्य सक्तजीवयोंमे से मु्ताकात करता 
मुक्तिके पश्चात्‌ जीवके फिर बंधनमें फं- रहता है। फल उनसरी इस शिक्षात्ता 
सनेझा कोई कारण दो नहों है परन्‍त | यह कि संसारी जीवों और मुक्तजीयों 
स्वामीजी सिखाते हैं कि मुक्तिसे लौट | जे कोई अंतर न रहै और सक्ति सा- 
कर जीवको फिर अंधनमें पहना आव- | थस व्यर्थ समका जाकर ममध्य संसार 
इ्यक है-फल स्वासी जो के सिद्दुन्त का | की हो उच्च लमभेलय रहें । 
४3-55 ७७८८ए््रक्णाा्रगभाागषक् जद आता पाप मम बीस जज अ शब अ ऑल समन कलम कमल 2 हल 
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(४) दर्शनकारों के सतक्ने अनुसार 
कीब स्वभावसे सर्वेक्ष है परन्तु प्रकृति 
संयोगसे उसके ज्ञान पर झावरण पहा 
हुआ है जिससे यह अरुप्त्ञा होकर अ- 
विवकी डोरदा है और इमके अविवक 
के कारस संसार में फंपकर अनेक दुःख 
सठा रहा है--- 

इस आवरणाके दूर दो ने और स्वज्षता 
प्राप्त होने ही का नास सोदा है-पर- 
न्तु स्वामी दयानन्द्शी मिखाते हैं कि 
जोव स्वभावसे ही शल्पत्त है इसहेत 
मंक्षमें भी श्रसूपल्ञ रहता है अथात्‌ पृ- 
शेवित्रेफ मोक्ष में भाप्त नढों होता है 
इसहो कारण संकतपी प्ररोर बनाकर 
संततारो जीवों की तग्ह आनन्दक्ो खोज 
में भटकता फिरता है। यद्द शिक्षा भो 
सनुष्यको सुक्तिके साधनमें निरूत्साही 
बनाने वाली है ! 

(५४) थागदशनर्भें सुक्तिका उपाय 
स्थिर चित्त होकर संसारफोा सब ख्- 
स्तञओोंसे अपने ध्यानको हटाकर अपनी 
ही आस्सामें सप्य द्वोला बताया है-- 
इमहो से सब खबन्चन और सर्वे झाव- 
रण दूर होते हैं और इसही से जान 
प्रकट होता है और जझ्ञानस्वरूप ज्ा- 
त्मामें डी स्थिर रहना सोक्षका स्वरूप 
ओर मुक्तिका परस आनन्द है परन्त 
दुपानन्द सरस्वतीजो प्रेमी अवस्याको 
हंसी लहाते हैं ज़ोर इमको जहवत हो 
जाना छताते हैं-स्वामीजीको तो सं- 
भारी जोबोंको तःह अनेक चेष्टा और 
क्रिया करना द्वी पभन्द है इमहो हेत 





स्वामोजी अपरियग्रही और वैरागी यो- 
गंको नापनन्‍्द करते हैं रण यहांतक 
शिक्षा देते हैं कि योगीको यहां सक 
पारिपग्रढ़ी होना चाहिये कि स्वर्ण आ- 
दिक भी अपने पाम रक्‍्ख़ गज स्वा- 
सोजीकी नियत इससे यह मालस पड़ती 
है कि घमेके सबंसानन दूर दी कर सन- 
ध्योंकी प्रवृत्ति संवार में द्रढ़ हो ॥ ह 

पएयररे आये भाइया ! क्राज इस योग 
दर्शनका कुछ सारयश इस लेखमें आप 
फो दिखाते हैं जिममे स्थासी जो का थ्वि- 
छाया हुआ स्लमजालन टूर होकर & सारे 


भाष्टयों को रुचि सत्यथमंगी ओर लग 


देखिये योगशारुमें मुक्तिका स्वरूप 
बुमप्रकार लिखा है- 

७ पुरुषायंशुन्यानां गणाना प्रति- 
प्रभ५: केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वाचिति 
शरक्ति*िति यो० अ० ४ सू०-३४ 7: 

अर्थ-पुरुष। थे शून्य गुणाका फिर 
पेदा न होना कैवल्य है था स्वरूप प्र- 
तिप्ठा है दा चेतन्यशक्ति है-क्रयांत्‌मत 
रज और तस यह तोन प्रकारके प्रकृ- 
तिके गण जब जीयको क्षिमी प्रकारक्ता 
भी फल देना छ!ड्देते हैं पुरुषाये र- 
द्वित होजाते आरागामीकों यह गण पेंदा 
होजाने बंद हो जाते हैं। भावाये-जब से 
प्रकारके कर्ता और संस्कारोंकोी नि्जरा 
अर संघर हो जाता है तब जीव कैबल्य 
अथोत्‌ खालिस और शहद रहजाता है 
और अपनेही स्व॒रूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाता है, अपने स्वरूपसे भिन्न कगत्‌ 
को अन्य किसो बस्तृकोी तरफ जीवकी 








.. 


आयेभमतलीला ॥ 
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प्रवृत्ति नहीं हं!।ती है और घतनाशक्ति 
अथरत्‌ ज्ञान ही झान रहजाता है-- 

नोट-योगशा खत्रके इस सूत्रसे सत्या- 
शेप्रकाशके सुक्तिविषयक सब मिद्ठु/न्त 
अमत्य हुं।जाते हें-क्यांकि इस सज्रहे 
अनमार सक्ति कमाफा फल नहीं बरण 
कर्मों झे नाशक्षा काम मुक्ति है-मुक्ति 
के पश्चात्‌ आगासी भी कर्तोक्ती उत्प- 
क्ि बन्द होजाती है इप हेत मुक्तिसे 
लौटना भी नहीों ही सकता है सन, 
रज अर तम तीनों गणोंह्ा नाश ही 
कर मुक्तिज्रीवर्मे प्रडत्ति भी नहीं रद- 
ती है जिससे बढ़ संकरूपा शरोर ब- 
नावे और फ्री घूवता फिरे बरण शअ- 
पनेडी स्वरूप में स्थित रहता है ओर 
कुस प्रकार सश्यि< रइनेसे रह पायाण 
की मूसिके समान जड़ नहीं द्वोजाता 
है वरणा अपने ज्ञानमें मग्त रहता है 
बह पूछे चेतन स्व॒कप अर्थात्त ज्योति- 
स्वरूप डोजात।! है- 

“सट्लूः सं'कारोउन्पपुं सका प्रतिबन्धी 
यो० ० १ स२ ६० ४८ 

अर्थ -उक्त मसाचिसे जो उत्यल्र हुज्ा 
सस्मार वह अन्य सस्कारोंतो नाग क- 
रने बला होता है-अथांत्‌ मुक्तिका 
सुपायथ समाधि है शोर उनसे सर्थ सं- 
स्कार अर्थात्‌ कर्मनाश होजाते हैं- 
बूसके आगे जो संस्कार ससाचिसे ज- 
त्पन्न होता है उमके साशता बर्णेन क- 
रते हैं- 

& शस्पापि निरोधे सवेनिरोधाब्रिि- 
» झ० ९ रू? ४१९० ५० 

अथे-उस संस्कारके भी निरोध से 


निर्योज समाधि होती है-अर्थात्‌ सं- 
स्‍्कार विल्कुन बाको नहीं रहता है 
और जोवब अपनी शास्मा हो में स्थित 
डोजाता है । 

नोट-उपयेक्त साधनोंमे अथात्‌ करों 
का भवेथा नःशकरनेसे यागदर्शनमें सु- 
क्तिकी प्राप्ति कही है परन्‍्त दयानन्द 
रूरस्वती जी मुक्ति भी कर्माहीका फन 
बततते हैं और कहते हैं कि यदि देश्वर 
अनित्य कर्मोका फल नित्य मुक्ति देजे 
लो बढ़ अन्य है होजात । 

“किगमूनः कर्मांशयों दष्टाद्षष्टअन्भ 
बेदूलीयः ४ ॥ झ०२ स० ९२॥ 

अथ क्लेण प्रथोत्त राग द्वेष अविदया 
आदि ही कर्म आशपके सूलकारण हैं 
जो दुष्ट तथा अटदुष्ट जन्मों में भोगा 
जाता है। 
& लेल्ढाद्‌ परितापफरा: 
हेत॒त्वात्‌” ॥ २॥ १४ ॥ 

अये--व आनन्द ओर दुःख फच युक्त 
हैं पण्प प्लोर पापक्रे हेत दोनेंसे प्रात 
कर्मों के दो भद हैं पाप कम ४रर पाप 
के पर पक्रसा ते सांसारिक सुख मिलसा 
है और पापकर्गांगे दःख मिलना है। 

& मत्|य पुरुषपोः शुद्रमाम्पकंकरूय- 
मिलि * ॥ झ० ३ ॥ सू० १७॥ ४२ 

थ--अन्न सत्य और परुष दोनों श- 

तामें समान दोजाते हैं तथ केवल्प 
होजाता है-अयात्‌ किमी बत्तमें जब 
कोद दूमरो वस्तु मिलती है तत्रदी 
खोट कट्टाजाता है जब दोनों वस्तु श- 
लग २ करदी आर्य तं। दोनों वस्तु स्व- 


पुर या पु य्प 


शाखा दल वदकिकल नल शिकि शक शिशिशि लिख 





४. 
अमततलीला ॥ 


जल नल- नर ना ने अनतिचचभन ॥% अप न वन 
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छू आर खालिम कदलातोी हैं -इसही | दयानन्दज।ने सक्तत्रीबोंओीओ दताई है 
प्रकार जीव ओर प्रकूल सिलकर खेट | कि ख्द् भो क्रररूप ही ज्ञान प्राप्त क- 


पैदा होता है--प्रकृति के तोन गण हैं 
सत्य, रज और तस-रज और तप के 
दूर हनेिका बणेन लो योगश'र्रमें पूर्त 
किया गया--थोगी में एक सत्य गुगाक़ा 
खोट रह्ठगया था रुमका वणेत इस सत्र 
में करते हैं कि जब सत्य भी आत्मामे 
अलग दोजाबे और झात्मा और सत्य 
दोनों अलग २ द्वोफर शहद होजाव तब 
आत्मा कैसल्य अथोत्‌ खालिस हो जाता 
है-मत रज़ और तम इनही तीनों 
गुर्गोंसे कम पेदा दवोते हैं जब्र प्रकृति 
के यह सोनों गृण नाश होकर झात्म! 
फैजरूय द्वोगया तखब् कसंका तो लेश भी 
बाकी नहों रह सक्ता है। 
सोट--सहीं सालस स्थासीजोको कहां 
से सरस्वतीका यह सर मिला है कि 
मुक्तिको भी कर्मांझा ही फल बणेन क- 
गले हैं ? जिससे हसारे लाखों भाइयों 
का अठान भ्रष्ट होगया और होनेकी 
सम्भावना है । 
दयानन्दजोने सुक्तिको संसारके ही 
तल्य अनानेके खास्ते मृक्ति पाकर भी 
जोवको झलपज्ञ हो खत्मेन किया है और 
सोजझ्षर्से भी उभका क्रम सर्तो ज्ञान कटा 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार संमारो जीव 
अपने ज्ञान पर कर्मांका आवरणा होने 
की अजड़से इन्च्ियोंका सहारा लेते हैं 
और झ्ात्मिक शक्ति ढको हुई होनेके 
कारण संभारको बसतओंको क्रम रूप 


देखते हैं अर्थात्‌ सब बस्सओं को एक 
साथ नहीं देखसक्त हैं ऐसी हो दशा 


रते हैं-परन्तु प्यारे पाठक ! दान 
कार इमके जिरूदु कहते हैं और आ- 
त्माफी शक्ति सर्देज्ञताकोी दताकर सो- 
क्षमें सवेक्नताकी प्रास्ति दिखाते हैं-देखो 
योगदर्शल इसप्रकार कहत्त हैः--- 
४6 परिणामत्रयस यमादलीतानागस 

ज्ञानसू ”॥ अ० ३॥ सू० १६ ॥ 

अये-तोन परिण सके संयमसे भत 
और भविष्यतका ज्ञान होता है। 

« मत्यपरूषान्यताख्णलिमसाश्रस्य- 

से भावाचिष्ठालृत्थंभवज्ञ तृत्यं च३।४८ 

अग--सत्य परुषक्तो अन्यता रूथाति 
मात्रक्षो सम भाषोंका अधिष्ठातापना 
अर सर्वाज्षपना द्वोता है। 

दयालत्‌ क्रमयोः संयतादट्विवेकरज जझ्ञा 
नम ॥ ३॥ ४१ 5 

अथ --क्गा ( काल का सम से छोटा 
भाग ) और उसके क्रम में संयम करने 
से खित्रकज ज्ञान होता है। 

नोट-आश्रय्य है कि योगशारत्र तो 
क्रम सें संयस करने का उपदेश करता 
है और उमसे द्वी विवक ज्ञान की 
प्राप्ति बताता है और दयानन्द जी 
ऐसी दया करते हैं कि मुक्तजीव के 
भी क्रमब्र्तो जक्षान बसताते हैं आगेयोग 
दर्शन विव्रक ज्ञानको सर्वेश्नता बताता है 

तारक सर्वेधिषयं स्देथा विषयम- 
क्रसंचेति थित्रेकर्ज झानम्‌ ॥३॥ ६६ ५४ 

झरथ-तारक अर्थात्‌ संसार से लिराने 
वाला झान जो सर्व बिषय को और 
उन को सर्वे अवस्याजओं को युगपत 








.. 


जानने दाला होता है सथात्‌ धत भ- 
विव्यत खतलेसान से पदार्थों को एच 
ही वकक्‍तमें जानता है समको विवेकज 
ज्ञान कदते हैं। 

मोट-प्यारे भाइयो, योगशाःर्तव केसी 
स्पष्टता के साथ योगी को सर्वेज्षता 
प्राप्त होने का बयान करता है पर 
स्वामी दुयानन्द जो मुक्ति पाने पर 
भी उमको शल्यज्ष द्वी रखना चाहते हैं। 

सच सो यह है छि स्वासभी दयस्‍ननन्‍्द्‌ 
जी ने या तो आत्मिक शक्तिफो जाना 
भदीं है या आ्रत्मिफ सिद्दान्तों को छि- 
पा कर मनुष्यों को संसार में हुवान को 
चैंष्टा की है यदि दमारे भाई एक न- 
जर भी योग शास्त्र की देख जावबेता 
सन को मालम हो जावे कि दयान- 
न्‍द जी ने मक्ति को बिल्कुन बच्चों 
का खेंन हो बना दिया है। स्वाभो 
की को सत्यायेप्रकाश में यह लिखते 
हुवे अवश्य लक़्ज़ा आनो चाहिये थी 
कि सुक्तिजीब भी संफत्पोी शरीर ब- 
काकर आनंद के बासते जगह २ फिरता 
है और अन्‍्प मुक्त जांवों से भी मि- 
लता रहता है। 

सापझाममा दित्वंचरा शिषो. निह्यत्मा- 
त्‌॥४॥ ९० 

क्रधथे-वे खासना अनादि हैं सुख को 
शुषओा नित्य होने से । 

हेतुफलाश्रयाल्तस्वनः संश ही तत्वा दे- 
पाममभावितद्भावः ॥ ४ ॥ १९ 

अप -हेत, फता, आश्रय और झआज- 
खसस्जत से बामनाएं संप्रहीत होती हैं 





आश्ेभललीला ॥ 
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और इन छेतू, फल आदि के अभःवसे 
वामनाओं का भो अभाव ही जाता 
है भावाणथे जून दोनों सत्रों का यह है 
कि यद्यपि बासनाएं अनादि हैं परंत 
भसाधथि छल से बामनाओं का नाश 
हो जाता है और मुक्ति अवस्था में 
ऊझे खासना नहीं रहती है। 

मुक्ति में कोई कर्म ्ाक्की नहों रह- 
ता कोई बासना बढ़ीं रहती सत्य, 
रज और तम कोई गुर नहीं रहता 
प्रकृति मे मेल नहों रहता जीवात्मा 
निगण हो जाता है और केवल्य, स्व- 
उछ रह जाता ह फिर नहीं सालम 
स्वामी जो को यह लिखने का कैसे 
माहस हुआ कि मुक्त जी व इच्छा जुमार 
संकल्प) शरोर खत्ताकर सल्रस्यामों के 


आनन्द भोगते हुवे फिरते रहते हैं १५ 


दाखये योग दुशन में बराग्यका ल- 
दास इस प्रकार फ्िया है । 

दृष्टानुश्न विक विषय विसृष्तणस्य छा 
शंकर संज्ञ/वैराग्यम्‌ ॥ ९ ॥ १५ 


अथ-टूप्ट और अनुश्रधिक विययों को 


तृष्यास रढित चित्र के बश करने को 
बेराग्य कहते हैं । 
तत्परमपुरुष खूयातेगंस _वैतब्क्पम्‌ 


॥९॥ १६ 
अथ-वह वेराग्य परम परुष की 
रूयपाति से प्रकृति के गुण अथाोत्‌ सत्य 


रुज तसम और उन के कार्थ में दृष्या। 


रहित होना है । 


अब हम पते हैं कि कोय जज ' 
सत्य, रज और तम प्रकृति के इन ती- |; 











_. गुणों से रहित स्वच्छ ड्ो तब दह 
संकत्पी शरीर खना मझता है बानहों 
और संकरूपी शरीर बनाने को इच्छा 
आऔर स्थे स्थानों का आनन्द छेते फि- 
रना राग है या वेराग्य ? क्या बेरास्य 
के द्वारा मुक्ति प्राप्त करके मुक्त होते 
ही फिर कीघ रागी हो जात है? 
'क्या यह अत्यंत बिरुदु बात मसदह्ठों है? 
और यदि ऐसा द्वो भी जाता हैेतो 
बह शवश्य दुःख में है क्योंकि जहां 
राग है यहां ही दुःख है देखिये योग- 
शाह में ऐसा लिखः है 
सुख्ायुशयों राग: ॥ २॥ 9 
जथे-सुख के साथ अनुबंधित परि- 
रास को राग कहते हैं--भाषाथ यदि 
सुक्त जीव को सुखके अर्थ संझल्पी श- 
रीर धारण करना पढ़सा है और ज- 
गह २ घूसना इंपता है तो उच में अ- 
बश्य राग है परंत राग को योग दु- 
शन में क्लेश बरणन किया है- 
अविद्य'स्मितारागहू घाउ भिभियेशा:ः 
पशुकक्‍्लेशाः ॥ २॥ ३ 
खथ -सविद्या-अस्सिता-राग-दुं ब और 
शऑभिनिवेश यह परंच प्रकार के क्लेश 


इस हेल दुयानन्द जी के कथनानु- 
सार दयानन्द भी की मुक्त जोयों पर 
ऐपी दुघर द्ोसेे है कि उनको थह 
कलेशिस बचाना चाहते हैं-क्लेशित 
केवज राग ही के कारण नहों जरण 
अविदा के कारण भी क्योंकि जन तक 


आअायमसलीला #॥ 





१५७ 


मम अं आज कम का का कक ये बी अब जम का 


स्थेष्त तहों है तब लक अरम में कसी 
ही है और इन कारश क्लेश है सर- 
स्वतीजी का भी यह हो कथन है कि 

वज्ञ होने के कारण जीव एक ही स- 
सय में से बस्तश्रोक्रा ज्ञान प्राप्त क- 
रके एश साथ हो आननद नहीं ले 
सकता है धरण अज्पक्ष द्ोने के कारण | 
सु को स्यान स्थान का आ्ञान प्राप्त 
करने के दासते जगह २ घुमना पड़ता 
है कया सह थोष्ठा केश है ? और लि- 
सपर स्थामी जो कहते हैं कि मुकजीण 
परसानजल्द भोःला हे। योगणरस्ट में 
लो अखिदा, की दी ससे कलेशों का 
सच बणेस किया है- 

अधिया शेचमुत्तरेषां प्रकुप्ततनु बि- 
खिछओो दारकासू 02 ॥ ४॥ 

शार्थ-प्रदछ, तन, विच्छिल्ष और स- 
दूगर झूप अगले सर्वे कणों का कारण 
( छत्र ) अवद्या ही है। 

शशिलिवेण का दाक्षण योगशसस्त में 
इस प्रझछार है- 

स्व॒रत्तबाही बिदुयोषि तथा रुड़ो जि- 
निवेश! ॥4 ॥ ८ क्‍ 

अर्थ जो सूख सथा परिड्तों को एक 
समान प्रवेश दी उसे अभिमिवेश कह- 
ते हैं ऐोगशास्त्र के भाष्यफ्ारों मे इस 
का दूष्टान्‍्त यह लिखा हैकिजकते इस 
बात का क्लेश सब को होता है कि ।| 
इस फो सरना है इस हो प्रकार फ॑ते 
ब्लेश अभिनिवेश कदते हैं स्वानी जी 
ने मुक्ति से लौटकर संसार सें फिर 
लौटने का भप एरिखात्तर थंचारे मुक्त 
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१३८ 


खोलों को झतिनिवंश कलेशर्से भो फंसा 
दिया इस ही प्रकार स्वासी जी के क- 
थनानुसार अस्पिता और द्व षभी मुक्त 
जीघोंर्म चटते हैं जथात्‌ मुक्त जीव 
पांचों प्रकार के क्लेशों में फंमता है। 
नहीं मालूम मरस्वतो जो को मुक्त 
जीयों से क्यों इतन! द्वंष हुआ है कि 
सम को सर्वे प्रकार के क् शों में फंपा- 
ना चाहते हैं ? परन्त मुक्त जीवों पर 
तो स्वामी को का कुछ बश नहीं च- 
लेगा । हां, करुणा तो उन संमारी स- 
न॒ष्यों पर श्रानी चाहिये जो दयानंद 
जी कीशिक्ता पाकर मुक्ति साथन से 
अरूचि कस्लेंग जौर संगार के ही ब- 
ढ़ाने में लगे रहेंगे- 

श्यारे जाये भाइयो । थोग दुशनको 
पढ़ो झौर उस पर घलो शिसमें ऐसा 
खिखा है, सत्याथप्रकाश के भरोसे पर 
क्यो अपसा जीवन खराब कर ले ट्वो-- 
दृष्टद्ृश्ययो: संयोगो हेय हेतु: ॥ २॥१७ 

अथे-देखनेवाला अ्रीर देखने योग्य 
ससत इनका जो संयोग है वह त्याज्य 
का मूल है झथोत्‌ मात साधनसें त्याग 
ही एक सरुपादेय है झोर त्याग का मु- 
रूप तत्व यह है कि झेप वा दृश्य अ- 
थोत देखने योग सर्वे अस्तुओ का जो 
संयोग देखने घाला करता है म्रह त्याग 
दिया जाबे- 

परन्तु स्वामी जी इस के विरूदु क- 
हते हैं कि मुक्त ज्ोब इस ही संयोग 
मिलने के बास्ते संकरूपी शरीर बसा- 
ता है झ्ीर जगह २ घनता फिरता है। 


आयेमतलीला # 
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लध्यहेल रथ्िद्या ॥ २ ॥ २४ 
अर्ध-ठस संयोग का हेत अविद्याहै। 
तथ् ही तो स्वाभो जो ने मुक्तजोब 

को अल्पक्ष बताया है परन्त प्यारे 


आये भाइयो ! स्वामी जो कद ही 


कहेँ आप जरा योग दर्शन को शिक्षा 
पर ध्यान दीजिये देखिये कि सस्पष्ट- 
तासे कहा है-- 

तद॒भावात्मंयोगाभावोीहानम्‌ तदुदू- 
शेः केबल्यम्‌ ॥२ ॥ २५॥ 

अर्थ-उसके अथोत्‌ अखिदा के झ- 
भाव से संयोग का अभाव होता है 
और वही टूष्टाका केत्रल्य अथोत्‌ मो: 
क्ष है विना म्ज्षता प्राप्त होनेके और 
सर्व पदार्थों से प्रयुत्ति को हटाकर आ- 
त्मस्य हं।नेके बिदून मुक्ति हो नहीं 
हो सकती है । भावाे सत्याधप्रकाई 
में स्वामी जी ने मुक्ति का अयान नहीं 
किया है वरण मुक्ति को हंसी का 
स्थान बना दिया है। 


“आयंमतलीला ॥ 
( ९८ ) 


संसारमें तो यह ही देखने में आता 
है कि तदृष्णाखान्‌ को दुःख है और स- 
ललोघषीकी सुख--एक महाराजाको सास 
खसगठका राज्य मिलने से उतना सुख 
प्राप्त नहों दोता है जितना कंगलमें 
पड्ेहुए एक योगीको सुख है। धर्म सुर 
खप्राप्तिक्ता सागे है इस ही हेत घ् 
का मूल त्याग है-इन्द्रियोंको शिष्य 


भोगोंसे हटासा चिस को वृर्तियों को 





ह.]। 





आयेसतलखो ला ॥ 
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रोकना सुखप्राप्ति का उपाय है-ओर 
संसारके से पदार्था से चित्तको दृटा 
कर अपने ही शत्मामें श्यिर और 
शान्त ट्वोजाना परम आनन्द है और 
यह ही मोद्षका उपाय है-इस ही 
हेत मोक्ष में परम झानन्द है क्योंकि 
बहां ही जीवात्मा प्रकृतिके मय जि- 
कारोंसे रहित हूं! कर पृ्णोह॒प स्थिर 
आर शःन्त होता है-- 

परन्‍ल स्वामी दयानन्दुज्ी इस सुख 
को नहीं मानते हैं जद दस स्थिर ओर 
शान्तिद्शाकों पत्यरकोी मृत्ति के मसान 
जढह़ बनजाना बताते हैं इन दी का- 
रता मुक्ति जीवोंके बास्ते भी बढ़ आ- 
यश्यक्त ससकते हैं कि वह अपनी दे 
6 अझानसार कल्पित शरीर बनाकर ज- 
गह २ का आनन्द भोगते हुए फिरते 
रहें -स्वामीजीकी मुक्तिकर साथन क- 
रने वाले योशियां का परिप्रद्ठ त्याग 
और अआत्मच्यान भी व्यवेक्ा ही क्लेश 
प्रतीत पहला है उतकी यह कबन्न रूचि 
कर हो सकता है कि योगो संसारको 
से मस्त और शरोरक्ा समत्व द्वोझ 
दें और कपड़े पदनलेरा ब्खेंढान रख 
कर सग्न अवस्या घारया कर आ।त्स- 
अ्पयानमें लग? सरणा स्वासोजी सो यहां 
तक चाहते हैं और मत्याथेप्रफाशमें 
उपदेश देते हैं कि थोगीको ज्दीसो- 
ना घन दौनत भी रखनो चाहे 
परन्‍्त प्पारे आयेभाइयो ! अपने और 
स्वामोकीके सान्‍्य ग्रन्थ योगदशेन 
को देखिये जिसको आप मुक्ति सोपान 


शक 


फड्् मा अर 
न पक 


समभते हैं-उससे आपको विदित हो 
जायगा कि सरस्यतीजीकी शिक्षा शि- 
रूकुल घमेमरगंके विरुद्ध और संचारमसे 
फंसाने बाली है । 

देखिये योगदर्शन इस प्रकार लि- 
खता है-- 

“ योगश्िितसव्‌ सिमिरोधचः ” 

अ० १ सू० २ 

अथे -चिक्तको वृश्षियोंके निगोच अ- 
चात्‌ रोफनेको योग कहते हैं--भायार्थ 
अपने दी आत्सा सें स्थिरता हो इस 
से घाहर हिसी अस्तु को तरफ प्रवृत्ति 
सदहो॥ 

“लद॒' दर छुः स्वरूपेडबस्थानस्‌” ॥१॥३॥ 

अधथे--उन सभ्य अथोत्‌ चित्तकी कृ- 
सियोांका निरोच होने पर जोवात््मा 
का अपने दी स्वरूपसें अबस्थान हं। ताहै- 

« शृततिमारूप्यमितरत्र ,, ॥ १॥ ४॥ 

अथ -अन्य अवस्था भे॑ अथाल्‌ जब 
चित्तको सवदृत्तियांको रोककर शीवा- 
त्ना अपनेही स्व॒रूपमें मग्न नहीं हो- 
ताहै तब वह चितक्तवृत्तिधाके रूपदको 
चारण कफरलेता है--यह दशा से सं- 
सारी जोबोंको रह्चतोदही है-- 

नोट--महषियोंने मुक्तिका साधन सो 
यह बताया कि चित्त की दुृत्तियों की 
रोककर अपनोही अःत्मासें अवस्थित 
दोजावे--परन्त, स्वामी जी कहते हैं कि 
मुक्ति प्राप्त होने पर यदि जोबात्मा 
अपने हो आत्म सें स्थिर रहे और 
नाना प्रफार चेष्टा न करें, इच्छा प्राप्त 
न हो -इच्छाममार कल्पित शरीर न 


यो० 





.. १५८७० 
बनाये और जगह २घमता न फिरे तो 
सह पत्यरके समान जे होजाबं--पर- 
कल इसको आाश्चय दे कि सरम्वतोजो 
ने इतना भी न छिचार। कि यदि स॒क्ति 
अवपस्थामों छूस प्रकार प्रवृत्ति करने और 
चित्त वृत्तियों में लगने और संसारो 
खोतों के समान दृत्तियों का रूप चा- 
रण करने की जरूरत है तो मुक्ति- 
साधन के वास्ते इन दृत्तियों के र।कने 
आऔर अपने झारसा में ही स्थिर होने 
की और योग धारण करने की पया 
जरूरत है? योग घारण करना झौर 
चित्त कृश्तियों को रोककर असत्मा में 
स्थिर दोना कोदे सहज बात नहीों है 
इसके बास्‍ते योगी को बहुत कुछ आ- 
श्याघ झौर प्रयत्न फरना पहलता ड प- 
रमन्स पाब मोक्ष में जाफर सो इन सू- 
स्षियों में फंधमता ओर आ।उन स्रता 
को छोीछकर चंचन्त खनना हु तर दु- 
यानभ्द जो के कथनालुसार थीय सा- 
घन फा सब उपाय व्यर्थ का द्वी झष्ट 
ठद्वरला ऐै- 

देखिये योगदर्शन चित्त क्षी दत्तियों 
की रोफकर अात्मस्य होने के बास्न 
क्या क्या सपाय बलाता हैं- 
“उभ्यास बेराग्वाभ्यस्तक्िरोध!? ॥ 
१॥ १२ ॥ 

खरथ-घढह सिरोच अधात चित य 
ल्‍ का रोसना अभ्यास अं(२ बेरा- 
ग्च भ्े ड्डीता है 

राजस्थितीयत्रोपभ्यासः ॥ ६१॥ ९३॥ 
झर्थ-अप्मा में स्थिर होने से यत्र 
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करने को अभ्यास कहते हैं । 

सतुदी्ंकाल नैरन्तय्पे सत्कार!सेवि- 
तो दुढ़ भूमिः ॥ अ० १ सू० २४ 

अथे-वह अभ्यास बहुत काल सफ 
निरन्तर अथोत्‌ किसो समय किसो 
अवस्था में वा किसी विप्न से त्याग न 
करते हुवे अधिक आादरके साथ सेवन 
फरने से दूढ होता है- 

प्यारे आय्ये भाइयो ! योगशार्त्र तो 
छूस प्रकार अत्यंत कष्टमाच्य झात्स 
स्थिति और चित्त वृक्तियों ही के रो- 
कने में आनन्द बताता है स्वासो द- 
यानन्द्‌ जी उसको पत्थर के समान जह 
अवस्या कहें था जो कुछ चाहें कहें 

“िविचार धेशा रहझेफ&पात्मप्रसा द्‌ः 
॥ ९ ॥ 9 ॥ 

श-निशधिच्वार समाधि के घिशारद | 

भाय में अच्यात्मिक प्रमाद है-अथोल्‌ 
फझाल्मिक परस आनन्द प्राप्त होता दे 

प्यारे आय्ये भाडयो ! योगदर्शन सो 
प्रासस्भ से अंत तक चित्त वदृत्तियाँ के 
रोकते और आत्मा सें स्थिर होने ही 
को मोक्ष सागे और घर्म का सपाय 
बताता है- 

तत्नस्यिर सुखमासनम्‌ ॥ २॥ ४६ 

शर्घ-जिममें स्थिर मुख हो बह आ- 
सन कट्टाता है अर्थात्‌ जिसकी सहाय- 
ता से नली भांति बैठा! जाय उसे आा- 
सुन कहते हैं । यद पद्मासन, दृगढ़ा- 
सन, स्वस्तिक के नाम से ग्िख्याल हैं 
यह अआसन जय स्थिर कम्प रहित 
और योगी को सुख दायक होते हैं 
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ग्ायेसतलीला ॥ 


सथ योग के अंग कहे जाते हैं- 
नोट-स्थासी दयानन्द जी तो आ- 
सन को जह पत्थर के समान ही हो- 
जाना समभले| गे! 
प्रयक्षश्न घिलया बचनन्‍्त समा पि त्तिभ्या म्‌ 
॥ २ ॥ ४७ 
जर्थ-प्रयत्ष के शिथिल होने और अ- 
सन्‍त समापित्ति से आसन को सिद्ठि 
ड्लोती है अथोत्‌ झामन निम्व॒न द्ोते 
हैं और चित्त को चंचनता क्षय हो 
जाती है- 
नोट-द्यानन्द सरस्वती जी तो इस 
बाल को कभी न सानते होंगे ? क्योंकि 
प्रयक्ष तो बढ़ जीव का लिंग बताते हैं 
ओर इम ही हेतु सोक्ष में भी जीवका 
प्रयत्त भिहु फरत हैं स्वानी जी तो 
ओलियों से इम ही बातसे रुष्ट हैंदि 
जैनो मुक्तिजीव क्षा प्रयक्ष रहित एक 


स्थान में स्थित ज्ञान स्वरूप आनन्दरों 
रस रद्धना खलाते हैं और इसके ख- 
सन में झत्याथप्रकाश में कई कागक 
काले करते हं-प्राणचा री मनुष्य अर्थात्‌ 
योगी के खासले इस प्रकार पत्थर घन 
जाने को तो बहू कम्न पसन्द ऋरेंगे ? 

परन्तु स्वामी जो जो घाहेंमबीन 
जड्ावें पोगशारखत्र को तो ऐसी ही 
शिक्षा है 

तस्मिन 
आछदः प्राशायामः २॥ ४८ 

झ्थे-आाप्तन स्थिर द्ोनेपर मो श्वासो 
आस की गति का अबरोध होता है 


ह८१.. 
ससे प्राशायाम सदते हैं अ्र्षात आ- 
सन स्थिर धद्वोकर श्याम उच्चास के रूफ- 
मे को प्राणायाम कहते हैं । 

नंट-दयानन्द्‌ जो सुक्त जीवों पर 
तो आप को दया छोगदई जो उनको 
स्थिरता से छुड्दाकर इप प्रयत्न में लगा 
दिया फि बह संकहपी शरोर श्रनाक्षर 
जगह जगह को आनन्द लेते फिरा 
करें परन्‍त योगियों पर भी नो ऋुद 
दया करनी चाहिये थी ; देखो सह्द- 
पिं पातझलिने तो योग दर्शन में तन 
का सांस रोक कर सचमुच हो पत्थर 
की सूति बना दिया हमारे शायेभ। दे 
प्राशायात के बहुत शौक्ोन हैं इनको 
भी कीडे ऐसा प्रयत्न खला दिया दो- 
ता जिम को करते हुते सी प्राणायाम 
मिद्दु ढ्वोता है आर चंचलता भी 
खनो रहै ? 
बाह्य पनन्‍तर विषयाज्ञेपी चतुर्थ: ॥२॥४२ 

अथे-जिसमें बाक्य ओर आश्यंतर 
क्िपयां का परित्याग हो वह चौथा 
प्राशायास है-तोन प्रक्रारक्ते प्राणायाल 
पहले खणेत करके इन सूत्र में शीया 
बन किया है। 

भोट-दयानन्द जी तो मुक्तजीव को 
भी विषय रहित नहीं बनाना चा- 
इते हैं इस ही द्वेतु इच्छानुसार क- 
हिफपत शरोर बनाऋर समझ करना 
श्र अन्य मुक्त जीवों से मिलना ज- 
लगना आवश्यक बलाते हैं। इस प्रकार 
की क्रिया बाह्य विषय से हो वा जञ- 













बियय से इस थो सरस्वतीजी 
ही जानते होंगे ! परन्त योगदर्शन में 
तो प्राशायास ही में जो योग और 
मुक्ति साथन का एक बहुत दोटा द- 
को है, वाद्य भौर आअज्यंतर दोनों 
बपों को उड्ादिया । 
सतःज्षी यते प्रकाशायरणम्‌ ॥२ '४१॥ 
अये--प्रण/याम सिद्धि के झनन्‍्तएर 
खान का आवरण मनक्षप हो जाता 
है अथोत ज्ञान का प्रकाश होने ल- 
गता है। 

नोट-दयानन्द जी ने मुक्ति मिद्ठि 
पर सुक्त जीवों के माथ फिए वह कि- 
कार लगा दिये हैं जो प्राणायाम में 
छोडेगये थे अर्थात्‌ प्रथरश्न चंचनता और 
विबय घासना बस ही कारण जो ज्ञान 
का आवरण प्र/णायास के पश्चत्‌ दूर 
हुआ था वह दयानन्द जो ने मुक्त 
कोयों पर ह/।लकर उनकी अल्पक्त बना 
दिया! 

ण्यारे पाठकों ! योगद्शन के अ- 
नमार योगो के खासस्‍तले मत से प्रथम 
काम पांच यम पालन करना है । 

यमनियमात+ मलपरा णायासपत्या- 

हारचारदाध्यानससा चर्यो वा वंबा नि 
॥ २१॥ २९ 

आअर्थ-यम, नियस, आमन, प्राक्ता- 
याभ, प्रत्याद्वार, धारणा, ध्यान और 
समाधि, योग के यह आठ अंग हैं। 

योगाडुश्नक्षा नादश द्वि कयेज्ना नदी पल 
। राजिवक ख्याते: ॥ २॥ २८ ४ 


आशेनतलीलर 0४ 


अथ योग के अंगों को क्रमशः अन- 
ष्टान करने से अगशहदिि के क्षय ट्वोने पर 
ज्ञान का प्रराश दोता है क्रमशः 
का साया, यह | है जि यस के पश्चात्‌ 
सियसम और नियस का पालन होसे 
पर आनन इस ही प्रफार सिलसिले 
बार ग्रदगा करता है। जथोसत्‌ यस सभ् 
से कम दज में शरीर सब से प्रथम है। 
इन के पालन किदून तो आगे चल 
ही नहों सकता है । 

तत्नाहिंसासत्याउस्तेय ब्रक्मच् योवपरि- 
ग्रहायमाः ॥ २ ॥ ३० 

ज्रये-लतिनमें अहिंपा, सत्य, अस्तेय, 
अकह्यचर्य और अपरिग्रह यद्द पांच 
यम हैं । 

जा तदेशकालममयाउन व च्छिला: सा 
ने भीभाम दर प़्तस्‌ ॥ २! ३१ ५ 

अरे जाति देश, कान और समपको 
मर्यादा से न करके स्वेथा पालन क- 
रना सद्दाव्नत है-अर्थात्‌ ठपरोक्त पां 
चोंयमसों को बिना क्रिसो सथोदा के 
सर्वेधा पाग्गन करना सद्दाश्नत है भौर 
सयोदा सद्दितपालन ऋरना अणात्रतहै। 

श्र प्यारे झअये भाइयों ! विचार- 
ने की बाल है कि, परिय्रह् कहते हैं 
सांसारिक बस्तुओं ( अऋस्थाब ) और 
उन की अभिगाथ को संभार का फोई 
भी अस्थाब न रखना और न उस में 
समत्य रखना अर्पाग्प्रह कहलाता है । 
अपरिप्रद सहात्रत चारण करने में 
किसी प्रकार को सयोदा नहीं रह- 


न + ऑन +० 








_ है कि ऊमुक बस्त रक्‍्य था आ- 
मुक्त न रक्‍ख सदह्दाश्नत तो बिना 
भयांदा ही द्वोता है इस हेतु आप डी 
सोचिए कि भमहात्रती योगी वर्त्र रक्खें- 
गा था नहों ? क्या एक लंगोटो रखना 
भी अपरिग्रढ मह्ाश्नतको भंग नहीं क- 
| रेया ? अ्रवश्य करेगा-मदहात्रती को यो 
4 गदशेनके शनुभार अवश्प नर्स रहना 
द्वीगा । इसके अतिरिक्त प्परे भाइयीो 
जब आझाप थोगके आठो अंगोंडहो सममे 
गें और देराग्य डरते को योगका साधन 
जानेंगे तब आपको स्वयम्‌ निश्चय हो 
कायगा कि योगीफो सर्द, लंगोटो का 
अयान तो क्‍या अपने शरोर का भी 
ध्यान नहीं होता है-नप्म रहनेको 
लक्का करना या अन्य कारणोंसे वस्त्र 
को अावद्यक्ता ससभना गोगसाथन 
का स्राधक है और जिसको इस प्रकार 
लज्जा आदिकका रुअथान होगा उमसे 
तो संसार हटा थी नहों हैं बह योग 
साथन ऋौर सुक्तिका पाय क्‍या कर 
सक्ता है? 

प्यारे भाइयो ! साथके बास्ते सोक्षके 
साधनमें नग्त रहना इतना आवश्यक 
इहोनेपर भी इसारे खहुतसे आये भाई 
मग्न अवस्थाको हंसी सडाकर क्या घसे 
को इसी मट्टीं ठहाते हैं ?! अवश्य स- 
हाते हैं। 

सुश्किल यह है कि स्वामी दयानब्दजी 
ने अंगरेजी पढ़े हुये भाइयोंको अपनी 
शोर झाकषित करनेफे बासस्‍ते उनके 


ऋायमललीलाः ॥ 





पैप्रे 


आजादोके खथालको लेकर सब वाहि- 
यालत और मंठका पाठ पढ़ाना शरूकर 
दिया ओर बहुत सी बातोंकों अस- 
स्भव और नामुसिकन बताकर भोले 
सोगोंके खयाल को जिगाहदिया ॥ 

अफभोम है कि स्वासोजाके एसे ख- 
सावसे हमारे आय्यभादे जीवात्माको 
शक्तियोंकी समझनेसे बचत रहेजाते 
हैं और अंगरेजी को तरह जह पदाये 
की हो शक्तियोंके ढुंहने कर मानने 
में लगते जाते हैं-भष्ठाष पातप्नलि ने 
योगशाखसर में जो आत्मिक अतिशय 
वर्णन की हैं उनका साराश हस नीच 
लिखते हैं और अपने आये भादयोंसे 
प्राथेना करते हैं कि इनमें झपना खि- 
चार देखे-और आत्मिक शक्तियोंकोी 
खोजसें लगें । 

» अहिसा प्रतिष्ठ! यांतत्सख क्षिघी बेर 
त्याग: ॥ २ ॥ ३५ ॥ 

अण्--योगोका चित्त जब्॒ अहिंसा में 
स्थिर होजाता है तब्र उसके समीप 
कोदे प्राणी बेर भाव नहों करता है 
अधथांत्‌ शेर, सांप विच्छू आदिक दुष्ट 
जीव भो उसको कुछ बाधा नहों पहुं- 
चा सक्त हैं। 

८ शुरुदाश्रप्रत्यया ना सितरेतरा छया- 

सास्संफरस्तत्प विभाग संयमात्‌ सत्य 


भतझतजझ्ञानस्‌ ” ॥ ३ ॥ १७ 

अर्थ शब्द अर्थ और झानमें पर- 
सस्‍्पर घरन्तिष्ट सम्बन्ध दोनसे शब्द स- 
डूरता है शोर उनके विभाग संयत्त 





है आशमलतलीला ॥ 
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करनेसे प्राशीगात्र कौ भाषयाफा कान | फरना है तो हिन्दुस्तानके सद्दात्साजों 
होता है-झाथोत्‌ पातंशलि ऋषिका | और ऋषियोंने जो आत्मिक शक्तियों 
यह सत है कि योगोकों से जीवोंछशी | की खोजमी है और जिस कारण यह 
भसाथा सममने का ज्ञान ट्वीसक्ता द्विन्दुस्थान सर्योपरि है उसको सभमको।! 
भावार्थ जानवरोंशी भी बोली सर | और सुक्तिक्के मच्च भागको पहचानो । 


|ै॒ 















सक्ता हे । 
«संस्क्रारसाप्षातू करणात्‌ पूर्वशात्ति द्वित शुभस्‌। 
जानस्‌ ४ ॥ ३॥ ९८॥ 





की्ूू> (_) मील लिन 





अर्थ--संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेमे पूल 







है है 45 
जन्सोंफा ज्ञान होता है ॥ (लक 
हे कयठकृपक्कतिपिपासानिदव त्तिः ३६ है 

बिक 202 रे हि स्का 
अर्थे--कंठ के नीच कपमें संपन करने भ् 






से भूख और प्यास नहों रहती । 

८४ मूद्ठें ज्यो तिथि शिदु दशचमस्‌ ॥३॥३९ 

अर्थे-कपालस्थ उयोतिमें संथ कर- 
नेसे सिद्दोंका दर्शन होता है । 

« सदान जयांजल पंककंटकादिष्व 
सं ।उसूक्रान्तिश् ” ॥ ३॥ ३८ 

शये-उद्दानादि बायुके ओोतनेसे कं- 
ठकादि का स्पश नहीं होता और उ- 
ल्क्रान्ति भी द्वोतो है । 

«४ क्ाघा काशपोः सम्बन्ध पसास्मत 
घुतूलसनापेश्लाफाश गननम्‌ ,, ३॥४९ 

अधथ-शरोर और आकाशके सम्बन्ध 
से संप्स करनेसे और लघू आदि प- 
दार्धाकी समापसिसे शाकाशर्से मसल 
शिद्दु हीता है । 

अआयारे आये भाइयो ! विशेष हम 
क्या कहें जापको यदि अपना कल्याण 


















. 




















॥ निवेदन। 


आयेसमाज नामक संस्थाके चतुर संस्थापक स्वामी दयानन्द सरखतीजीने अ- 
पने लेख और सिद्धान्ताम यथा शक्ति यह सिद्ध करनकी चेश्टाकी हे कि बंद ( ऋग, 
यज्भु, साम ओर अथवे नामक चारासहिता ) इश्वर प्रणीत है, वह स्वेश्कल्याण- 
कागी विद्याओंके उत्पादक स्थान हैं तथा उन्हींके उपद्शानुकूल चलनसे भनुष्यका 


यथाथ कल्याण हासक्ता हैं और शव भी खामी जीक अनुयायी हमार आयसमाजी 


साई अपने प्रयास भर वैसा प्रतिपादन करनकी चेष्टा कर रह है। उपरोक्त वेदोके 
बसमान भ सायण, महीघर और मोक्षमृूलर ( 'शैरा)पाौ।/८ ) आदि कृत अनेक 
भाध्य पाय जाते हूँ ओर वह इतन ब्रिदद हैं कि ध्नेक परस्पर विरुद्ध खप्रदायां . 
... केबासमागादि ने भी अपना सिद्धान्त पापक स्थान बेदको ही माना है 
परन्तु हमार स्वामीजीान यह कहकर डन सर्वे प्राचीन साध्योकफो अमान्य कराया 
हैं कि व स॒श्रिक्रम खविरूझ, हिस्सा झर व्याभिचारादि घाणित कार्यास परिपूण हैं 
और उनके पढने से थे खबज्न इंश्यर भणीत होना तो एक ओर फिसी बुद्धिमान भी 


मनुप्य कृत प्रमाणित नहां हासक्त ओर इसी अथ अपन भ्न्तव्या को पापण करने 
के अथ स्वार्मीजीन उनपर अपना पक्थसन्त्र नवीन भाष्य रचा है। यद्यपि यह विषय * 
विबाद ग्रस्त है कि स्वारीजीका चेद भाष्य ही क्‍यों प्रामाणिक है परन्तु इसपर कुछ 
ध्यान न देने हुय जैेनगज़रके भूतपूर्व सखुयोग्य सम्पादक स्िग्सावा निवासी भ्रीयुत ' 
बायू ज़ुगलाकिशार औ मुख्तार दवबन्दन अपन सम्पाइकत्व कालम सन्‌ १९०८ ई०' 
के जनगज़ट क २८ अका मे यह "आयमत लीला नामक पिसतुन ओर गवधषण 
पूर्ण लखमाला निकाछकर समाजका बह्धा उपकार किया है। यावु साहबन अपनी 


खुपाझ्य और मनारज़क सरल भाषामे स्थाती दयाननद सरस्वतीर्जाके सान्याजुसार 
ही भार्यसमाजकके मान हुये प्रामाणिक घेद घ अन्य सिद्धान्ताकी जो ययार्थ समालो- 
चना कर सबे साधारण विद्याषकर हमार उदार हृदय, समाज सुधाग्क ( 6७९०४], 
प6७0ए/॥607 ) सॉलारिक उन्नतिकी उत्कट आक्रक्षा रखनवाले, उन्नतिश्शीर्ू ओर 
सच्चे धर्म के अन्वप्री आयसंमाजी भाइयोका भप्रमान्चकार दुर करनका जो स्छाघर्नाय 


परि क्रम किया है उसके क्राश्ण आप शतश धघन्यवादक पात्र है। जन गजरक अका 
में हा इस लाला के बन रहनस सच साधारणका यथा उ।चेत विद्यप उपकऋार 
नहीं हासकता एसा [वचारकर हमारो सभाने अपन हृदय से कवल सत्यासत्य नि-. 
णैयाथे सवेका यथाथ लाभ पहुंचान के सद॒ उद्देश्यस ही इसको पुष्तकाकार मुद्वगित 
कर प्रकाशित किया है। अन्तम हमका पुणे आशा तथा दृठ विश्वास ह कि इसका । 
निष्पक्ष एक बार फ्ठटन करमे से और नहीं ता हमारे प्रिय आर्यसमाजी भाइयों को : 
( जिनका कि चेदाफी पढ़ना ओर पढ़ाना परम घम भी है) अवद्य ही वदाको-जि-' 


नका कि पढ़ना आर समझना अचथ प्रत्येक पर्याप्त हिन्दी जानने घाले साधारण, 
शद्धिमान पुरुष को मी घेदिक यन्ञ्राल्य अजमेर से खलप मृत्यम ही प्राप्तव्य स्वामि' 
भाष्य चेद्रास सुलभ साध्य होगया है-कमस कम पंकवार पाठ करनका उत्साह 
शोर उसपर-नष्यक्ष विचार करनेस उनको बवेदाका यथार्थ ज्ञान प्रभर हाजायगा। 
ओर एसा हानेपंर उनको निज कल्याणाथे सत्य धर्म की अवश्य ही खोज होगी । 

हमारी यह आन्तर्कि महले कामना है कि मनुष्य मात्र चस्तु स्वभाव सच्चा घमे 

लाभकर अपने अनन्त, आधदिनाशी, स्थाधीन, निराकुल, भार आत्मस्वरूप आनन्दको 
प्रास ह।व ॥ इसि शुभम्‌ ॥ जीवभालका हितेपो-- 


जनवरी १९११ इंस्थी अन्द्रसेन जन वद्य, मनन्‍्ची 
इटावा । थी जनतंत्वं ग्रकाशिनी सभा 































श्री जैनतत्व प्रकाशिनी सभा इटावाके 


मख्योद्श्य । 


प्रियवर सुहृदगण | काल दोष तथा अन्य भी कद कारणोंसे वतेसाक 
समयसें जैनघर्मके विषयमें से साथारणका प्रायः मिशथ्या ज्ञान दोरहाहैे। 
ऊतः उसको और जैन जातिपर लगे हुये भिथ्या दोष व किम्बदुल्तियों को दूर 
कर लेख झौर व्याख्यानादि द्वारा जेनघसकी सच्ची प्रभावना करना “अहिं- 
सा परमोचर्मः ,, का प्रकाश विद्याका प्रचार और कुरोतियां दूर करता इस 


सभाके मुख्योट्रेश्य हैं ॥ 


नि और ८० 
बिकाऊ टू कट । 


आर्योंका तत्वज्ञान । दूँक्‍ट नं० १-२ 
इसमें इंश्वरफे सप्टि कठुत्थ और बेद प्रकाशत्य पर थिचार तथा झाकाश 
और उसके शब्दगुण होनेपर विचार है फो० )॥ सेकड़ा .२) 


इंश्वरका करंत्व । टूर क्ट नं? ३ 
इसमें इंववरके सष्टि कर्तत्वका खण्डन है| को० १ पाई सेका ।5) 
भजन मंडली । टू कट नं० ४ ' 
जैनतत्व स्वरूप प्रदु्शेक जीर कुरोति निबंधक नवीन सासगिक भकन हैं। 
को० )॥ सेकडा २) 
करीति निवारण | ८ कट नं० ४ 
इससें साल खिवाह, यृदहू विदाह, कन्या विक्रय, पेश्यानत्य, आतशवाणी 
फलवारी और अश्लील गानकी खरावियां दिखाई हैं। क्लौ० ) सेफष्टा १) 


जैनियोंके नास्तिकत्व पर विचार | टे कह नं० ६ 
यथा नास तथा गण: । की० )। सैकहा १) 


घमोमत रसायन टू कट नं० ७ 
संसार दुःखसे संतप्त पुरुषोंके अथे रसायन । विना मूल्य वितरित । 
आयंमत लीला। टरेक्‍ट नं० ८ 
इसमें भ्ाय वेदों और सिद्दान्तोंकी पोल है। को० ।») सेकहर २४) 
मिलनेका पता--- 


मन्त्री-चन्द्रसेन जेन वेद्य-इटावा ॥ 
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(9) 





7+ की छपवाकर प्रकाशित किया. 

7-५ की .. प्ितम्वर सन्‌ १९०१. अं 
72280 श्र हलक हट 
पक 2 ई हि क्रयाथ पुस्तकें 2 7 है.“ की 
55, विक्रयाथपुस्तकें । / , (८० 
(5) | टू डे (कप) 
दे । सज्जन लोग इनका आप छपवावे ओर सत्र फलाबे 02००. 

(* 


5. धरम सनन्‍्ताप, दयानंद हद; दुर्धानन्दमतसूची दयानंद्मतदर्पण दया नि प् 

६98 कीबादे, सूजाकका इलान प्रत्येक १, सेकड़ा, दयानंदवरित्र ३, सेकडा, 

200 देवसिद्धि २, संकड़ा, दयानंद जीवनचरित्र ॥, प्रति, बेदद्वारप्रकाश <, अने- । 8 

“री तत्वप्रकाश <, मुक्तिप्रकाद दयानंद के यजवेंद्माष्यकी समीक्षा>, मड़छ ;क्‍ 

६56 देवपराजय “, आयेत्वप्रकाश प्रथम भाग नामरी उरदू।हुसराभाग उरबू।# | 
50 धगूफये दयानन्द्‌ ८, कृपाराम की कजरफ़्तारी >, कप्तीदयेदयानन्‍्द, दया- टिक 

अत नन्‍्दी मत का खातमा, गुरुज़ारेहिदायत प्रस्थक ॥॥ सैंकड़ा, दयानंदकी चंद फिट), 













पा ह रक़त !॥, सेंकदो, मिशकात का संक्षेप मुसलमानों क#रखण्डन « 


॥आम॥ 
परमात्माजयति, 


शम्भुनाथ गप्पकुठार, 
आर 


जगन्नाथदास का वदच्धपट्ाार, 


“०७ 5«०”“£छाभनच<-. 


तेजे5सितेजोमग्रिधिहि। वीसेमसिवीयमायिधरेहि। बलमसिवलेमगिषहि । 

ओजनो3स्यपोनामगियेहि। मन्युरसिमन्युपस्िधिहे। सदी 5 सिसहोमगिभरहिं।: १॥ 

( शेभुनाथ ) कुतक १ दयानन्दसत सी मे से € बादी ) प्रथम उत्पत्ति 
लिखी जीवों की फिर अनादि बतलाया | स० प्र० २३० ( पतिवादी ) 
यद्यापि प्रथम सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण देना हथा हे क्‍योंकि स्वामीजी 
महाराज ने कई जगह अपने प्रतिकूल पाकर उस को अप्रमाणिक करदिया 
तथापि वादी का आल्षिप उस से भी निमू सिद्ध होता है हम पृष्ठ २३२ 
का लेख नीचे लिखते हैं बुद्धिमान्‌ निष्पक्षजन विचारें कि छा० जगनश्नाय 
दास की यह सरासर बनावट है या सच्चा आक्षप हे “जब जीवों का ईश्वर 
ने रचा तो विचार कर के सब को स्वयेत्र है रखदिया पृष्ठ २३ २-हइस 
लिये शरीर में जो अधिष्ठाता कर्ता और भोक्ता है उस को जीव्र कहते हैं 
जो कि एक काल सैंसब वुद्धादिक किये कमों का अनुभव करता है चेतन 
स्व॒रूपहे उसका नाम जीव है सा भिन्न पदा ही है चारों के मिलाने से जीव के 
गुण ओर जीव कभी उत्पन्न नहीं होता इस स यह बात जो कही थी कि 
चारो के मिलने से जीव होता है यह वात खंडित होगई पृ० २३१ महाश्षय 
गण ध्यानदीजिये पृष्ठ २३१ में साफ लिखा है कि जीव भिन्न पदाये है 
ओर कभी उत्पन्न नहीं होता तो भछा यह केसे होसकता है कि एक ही 
पृष्ठ के आगे जीवकी उत्पच्चि लिखी हो वादी को तनिक तो विचार करना 
चाहिये था वात यह है कि जीव ऐसा शब्द है जो हमारी वोलचाल-ें प्राभ 
घारी ओर जीवात्मा दोनों के लिये आता है इस छिये पृष्ठ २३२ में जो 
लिखा हैं कि जीवों को रचा उस का मतलब यही है कि जाणधारी मनुष्यादि 


को रचा ऐसा बोलने का महाषिरा है इत्यादि । 


(३) 
उत्तर-यह लेख शंभनाथ शमो टीचर हाई स्कूल मुरादाबाद के 
नामसे आर्य मित्र ता० १ ६सईट सन १८६६ में छपाथा। 


तब इमने उन से एक दिन वाज़ार में पूछा कि आय्यमित्र में एक लख 
आपके नाम स्‌ छपा हैं कया वह आपनेही छपवाया है तब तो वे मोन से 
होरहे परंतु अगल दिन हमार पास आकर कहा कि वह लेख बदरादत्त का 
है वे मरे नाम से छपाना कहत थ और मेन उन से बहुत कह दिया था 
कि इस लेखपर मरा नाम न छापना' परंतु उन्हों ने बलात्कार मेगा नाम 
छापदिया-हमन उसका उत्तर सनातनथमे पताका सेबत्‌ १०७८ भाद्गरपद में 
पुद्वितकरादिया हमने वहाँ यह भी लिखाथा कि है मित्र मो आप दयानंदीहेंतों 
आपके माम के अन्त में झम्पमो पद संवेधा अनचित हे क्‍्योंकि-दयानन्दने द- 
शेविभाग गुण कपस माना है न कि जन्मसे से। आपमभे मरे विचारानसार ब्रा- 
हाणवण के योग्य ग॒ुणकर्पा का चिद्र लशपात्र भी नहीं यदि स्यायप्वेक विचार 
करोगे तो चतुर्थेक #के अधिकारी टहगेगे धर्मपताका संवत्‌ १९०६ पौषमें 
इमने उक्तलेखके अतिरिक्त इतना और भी लिखा था कि नाथजी अपने नाम 
के अन्त में शम्मो लिखने से शरमार्य वा दयानन्दलिखित वण्ण व्यवस्थाके अ 
नुसार अपने को व्राधह्मणवर्ण का अधिकारी सिद्ध करदिखागँ ओर प्रथम यह 
भी बतलायें कि दयानन्दके मतानुसार आप अपने माता पिताकों किस २ 
बणे का अविकारी जानतेहें और अपनी धर्मपत्नी को क्या मानते हैं नाथजी 
ने इसका उत्तर तो अद्यपयेस्त नहीं दिया परन्त अमज्नाथरुतकेकुठारनामक 
अपनी पुस्तकर्म अपने नाम के अन्त्म शम्प। पद नहीं लिखा यहां स जानागया 
कि ब्राह्मणवण के गुण कथे अपने थे न पाये तथ झभ्पों लिखनेसे शरमाये हम 
फिर सबिनय निवेदन करते हैं कि आप हमारे पर्बोक्तलेखका यथाथे उत्तरदें 
और अपने वर्णका सम्यकू निणय करें फिर आपने नो अपने नाम के अन्त 
में दयालु पद रकखा है इसका आश्प क्या हैं यह पदबी आपको वाल्यावस्था 
ही में कहींसे मिली है वा समाजियोने आपके गुण कपोनुसार अब दी है का- 
स्वदमें आपकी उपाधि परंपरासे सड हे दया लू होने का मिथ्या घमण्डडे पाठकगर्णा! 
जिसप्कार शेभ्रनाथजीके कथनानुसार आयमित्र १६ मई सन्‌ १८९९ का 
झेख उनका दिखा नहीं हे इसीभांति यह जगलाथकुतकेंकुञरनामक प्स्तक 
भी कास्तव में नाथनी की वनाईहुई नहीं-हे किसी ओर ही महाशय ने समा 
लियों की प्रसन्नताके अमे मिथ्या कपोल कल्पना की हे परंतु लखक महाशय 


(४) 


ने अपने ऊखको स्ेथा मिथ्या ओर हास्यजनक जानकर नाथजीके नाम से 
छववा दीहे दयानन्दी मत में परपुरुषों से दश सन्तानपययेन्त उत्पन्न कराने की 
आज्ञा है यदि नाथजीने किसी अन्यपुरुषसे एक छोटीसी पोथी बनवाली तो 
आश्रयही क्या है अस्तु अब में नाथजी की कपोल्करुपना का यथोचित उक्तर 
सनाता हैँ ऑर उनका अज्ञान मूलसहित मिटाना हूँ दयानन्दका जीवान्माकी 
उत्पक्ति लिखना प्रत्यक्ष दिखाता हूँ और उसकी अज्ञतापर बुद्धिमानों को 
ईँसाता हूँ यहां तिचार केवल इसबातपर है कि हम ने सस्याथेप्रकाश मुद्रित 
सन्‌ १८७“ के पृष्ठ २३२ मे दयानन्द के इसलेखस कि ( जब जीबों 
को ईश्वर ने रचा ) दयानन्द का जीवान्मा की उत्पत्ति मानना लिखकर 
आक्षप किया है अर नाथजी कहते है कि जीवों को रचा उसका मतलब 
यह है कि प्राणवारी मनृष्यादे का रचा टसके निणेयाथे में उक्त सत्याये- 
प्रकाश पृष्ठ २३०से पृष्ठ २३० मे ( जबजीवों को इश्वर ने रचा ) दयानंदजी के 
इस लेखतक नीचे लिखता हैँ बृद्धिमान लोग उस संपूर्ण लेख को न्याय दृष्टि से 
सम्यक्‌ विचारकर न्यायकरें किहमारा कथन सत्य हे वा नाथजी की वनावट 
उक्त सत्याथेभ्रकाश पृष्ठ २३० प्रइन पृथिवी जल अग्नि वाय॒ इन चारोंके मिलने 
से चेतन भी उसमें होता हे जब वे पृथऋ २ होजाते हैं तव सव कला बिगड़ जातीहें 
फिर उसमें कुछ नहीं रहता इसंस जगत॒का ग्चनेवाल[ कोड़े नहीं आपसे आपही 
जगत्‌ आर जीव होता ह- उत्तर आपभी इन चारोंका मिलाके जीव आर जीवके 
जितने गण उनको दिखलादवे सो कभी नहीं दरः्पढ़ेंगे क्योंकि पहिले ही से सब 
स्थल भते में सब सक्ष्म भूत मिलेरह है फिर उन में ज्ञानादिक गण क्यों नहीं दे 

खपड़ते इससे जीव पदाथ इन भ्तोंसे भिन्नहीह जिसके ये गुण हैं इच्छा देष पयन 
सुख दुःख ज्ञानात्पात्मनोलिंगम्‌। यहगौतम मुनिका सूतहें इसका यह अभिषायहै 
कि इच्छा किसीपकारका चाहना जिसके गुणाका जानताहे उसकी भाप्तिकी 
चाहना करता ह जिस में दोषों का जानता ह उस में द्ेष अथात्‌ चाइना 
नहीं करता प्रयन्न नानाप्रकार की शिल्पाविद्या से पदायों का रचना शरीर 
तथा भार का उठाना इस का नाम प्रयन्न हैं सुख नाम अनुकूल का चाहना 
और जानना दुःख प्रतिकूल का जानना और छोड़ने की इच्छा करना ब्रान 
जैसा जो पदाये हे उसका तत्व पयेन्‍त यथावत्‌ विवेक करना इस का नाम 
जीव हैं गे गुण पृथिव्यादिक जड़ों के नहीं किन्तु जीव ही के हैँं-- लिंग 
शरीर वद्धि भिस से जीव निश्रय करता है | / वुझ्धिरुपलब्धिज्ञीनमित्यनथों 

न्तरम्र ,, | यह ग।तम जी का सत्र है बुद्धि उपलछाईय आर ब्ान ये तीनों नाम 


३) 


छकही पदाथे के हैं---मन जिस से एक पदाथे को विचार के दुूसर का 
विचार करता है ॥ युगपज्ानानुन्पत्तिमंनसोलिंगम्‌ ॥ यह गोत ० जिस से एक 
पदाथे है। का एक काल में ग्रहण करता है एक का ग्रहण करके दूसर का 
दूसरे काल में ग्रहण करता हे एक काल में दोनों का नहीं इस का नाम 
मन--चित्त जिस से कि जीव पृषा पर का स्परण कंरता हैं जो कि पहिले 
देखा और सुनाथा इसका नाम चित्त ह--अहंकार जिस से अभिमान 
जाव करता है ये चार मिल के अंतःकरण कहाता ह इस से जीव भीतर 
मनोराज्य करता है ये चारों एकही हें परंतु व्यापार भेदसे चारभिन्न २ नाम- 
कई्टें-बाह्यकरण जिसस कि बाहर जीव व्यापार करता--श्रोज जिससे झब्द 
सुनाता ह-त्वचा जिससे स्पशे जानता है-नेत्र जिसस रूपको जानता हें-मिहा 
जिससे रसको जानताह - नासिका जिसस गंधको जानताहे य पांच ज्ञान इन्दरियां 
हैं इनसे जीब बाह्य पदार्थों का जानताहे-वाक्‌ जिसस शब्द वोलताह-पाद जि- 
ससे गमन करताहे-हस्त जिससे ग्रहण करताहे -पायु जिसेस मलका त्याग करता 
है- लिंग जिससे मूत्र और विषय भेग करताह ये पां चकरमेंन्द्रिय हैं इनसे जीव वाद्य 
कमेकरताहै-प्राण जिससे ऊद्ध चेष्टाक रताह-अपान जिससे अधोचेष्टा करताहै- 
व्यान जिससे सब संधियामें चष्ठटाकर ताहै-उदान जिससे जल ओर अश्लकोक॑ठ 
से भीनर आक्षेण करलताह- समान जिससे नाभिद्वार सब रसोंको सब शरीरे 
में प्राप्त करदेताह ये पांच मुख्य प्राण कहातेहें-नाग जिससे डकार लेताहे-कृसे 
जिससे नत्रका खेलता ओर मृंदताहे-कृकल जिससे छाकताहे-देवदत्त जिससे 
जैभाईलेताह-धनंजय जिससे शरीर को पुष्ठ करताहे ओर मरेपीछे शरीर को नहीं 
छोड़ता जोकि मुरदेको फुलाता है देपांच उप प्राणहें येदश एकही हैं परन्तु क्रिया 
भअदसे दशनाम भयेहें ये २४तत्व मिलके लिंग झरीर कहाता है कोई उपमाण को 
नहीं मानता उसके मतमें २९ # होते हैं ओर कोई पांच स॒क्ष्म भूत जोकि परमाणु 
रूप हैं आर पूर्वोक्त चारमद अन्त:करण के इन न तत्वों को लिंग शरीर कहाता 
है इस लिंग शरीर में जो अधिष्ठाता कत्तो ओर भोक्ता उसको जीव कहतेहें जोकि 
एककालपे सब इद्धयादिकीक किये कर्मोक। अनुभव करताहे चेतन स्वरूप हे छ- 
सका नाम जीव है उसकी अधिक व्याख्या मुक्ति के प्रकणे में की जायगी सो जीव 
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भिन्न पदाये ही है चारों के मिलन से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्प्न 
होता इससे यह वात कही थी कि चारों के मिलने से जीव भी होता हे यह बाल 
ख॑डित होगई प्रश्न इश्वर सवेज़ आर जिकालदर्शी है जेसा इश्वरन अपने ज्ञानसे 
निशित कियाहे वेसाही जीव पाप वा पुण्य करेगा फिर जीव को दंड क्यों होताह 
क्योंकि उससे अन्यथा जीव कुछ नहीं करसकता जे अन्यथा जीव करेगा तो ईश्वर 
का सर्वेज्ञन नष्ट होजायगा इससे जेसा इश्वरने पहिल ही निश्य करर क्खाहे बेसा 
जीव करताहे ईश्वर जानता मी ह फिर आपसे उसको निह त्त क्यों नहीं करदेता जो 
निदस नहीं क रदेता तो दण्ड क्यो देतादे-उ त्तर ई रहे अत्यन्त दयाल जवजी बो को 
ईश्वरःन रचा इति अब नाथनी का वह ७ख कि पृष्ठ २३१ में साफ लिखाहे कि 
जीव भिन्न फ्दाथ है और कभी उत्पन्न नहीं हाता तो भछा यह कैसे होस- 
कता हैं कि एकही पृष्ठ के आगे जीव की उत्पक्ति लिखी हो विचारणीय हे 
देखो पृष्ठ २३० में यह पश्च हे कि पृथ्वी जल अधि वायु इन चारों के मिलने 
से चेतन भी उस में होता है इत्यादि पृष्ठ २३१ में इस का उत्तर यह है कि 
इस लिड्शरीर में जो अधिष्ठाता कत्तो ओर भोक्ता उसको जीब कहते हैं जो 
कि एक काल में सब बुद्धयादिकों के किये कर्मो का अनुभव करता है चेतन 
स्वरूप हैं उसका नाम जीव हँ-से जीव भिन्न पदार्थ ही है चारों के मिलाने 
से जीवके गुण ओर जीव कभी नहीं उत्पन्न होता-यहां नाथजीने बड़ाभारी छल 
कपट कियाहे और पवलिकको पूरार धोकादियाह ऐसा क्यों न करते दयानन्दीही 
तो ठहरे दयानन्दजी ने सत्यायेप्रकाश मुद्रित सन १८८४के पृष्ठ ११८पर श्रुति 
का अंतिम दुकड़ा ( अन्यमिच्छस्व सुभगे पर्तिमह) लिखकर शिष्यों को समझ्ना- 
दिया कि जब पति सन्‍्तानोत्पात्ति में असमथे होवे तब अपनी ख्रीको आइ्ञा 
देबे कि हे सुभगे सोभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू मुश्लस दूसरे पति की 
इच्छा कर क्योंकि अब घुशझ् से संतानात्पसिकी आशा मत करे इति यह दया- 
नन्‍्दका मिथ्याथे और छल कपटदे जो कि ऋग्वेद में पुणेसक्त तथा एक ही 
अ्तिके देखनेसे सम्यकू प्रकटह वस्तुतः बहां दयानन्दके अथ की गन्धभी नहीं 
ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं विस्तारभयसे नहीं लिखते- बास्‍्व॒व में पूतीपर विचार 
के बिना केवल एक वाक्य के देखने से बढ़ा अनभ हो नाता है जेसा नाथजी 
और उनके गुरुके लेखसे प्रकट हे बुद्धिमान छोग सम्यक्‌ पूथोपर विच्चारकर 
सत्यको सत्य ओर असत्यको असत्य कहें अब नाथजीका वह लेख कि पृष्ठ 
२३२ में जो लिखा है कि जीवों को रचा उसका मतरूब यही है कि प्राण- 
धारी मनृष्यादिको रचा विशेष निर्णीय दे विद्वम्तन पृष्ठ २१० के मश्न से 
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पृष्ठ २१२ के इस लेखतक कि नव जीवों को ईश्वर ने रचा ध्यानपूवेक सम्वऋ 
विचारें कि दयानन्दजीके उक्तलेख में जीव शब्द मनुष्यादि के लिये कहीं 
नहीं आया किंतु सवेन्र जीवात्मा ही के लिये आयाहे वहाँ।इच्छादेष प्रयत्न 
सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनोलिंगम्‌/यह गोतमजी का सूत्र जीवात्माही के विषय 
में लिखकर इसकी पृण्े व्याख्या की हैं फिर लिंगशरीरका पृणे वर्णन किया 
है उस लिंगश्वरीर में जो अधिन्नाता कत्तो ओर भोक्ताहे उसको जीव कहा 
है जो कि जीवात्मा ही का वाचक है मनृष्यादिका कदापि नहीं वस्तुतः यह 
प्रक्ष कि पृथ्वी जल अभ्नि वायु इन चारोंके मिलनेसे चेतनमी उसमें होता 
है जीवात्माही के विषय में है ओर उत्तर के अन्त में दयानन्दजी का यह 
सिद्धान्त कि इसलिंगशरीरमें जो अधिष्ठाता कत्तो और भोक्ता उसको जीव 
कहते हैं-चेतनस्वरूप है उसका नाप जीव हैं जीव भिम्नपदाथे ही हे चारोंके 
मिलाने से जीपके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता अत्यक्ष जीवात्मा 
ही के विषय में है।फिर वह लेख कि जब जीवों को ईश्वरन रचा मनुष्यादि- 
कोंके विषय में केसे होसक्ता हैं निःसन्देह उक्त लख भी जीवात्माही के बि- 
षययें है फिर ( जब जीवों को ऐ वरन रचा) इसके उपरांत / पृष्ठ २३३ तक जहँ२ 
जीवशबहद आया हे जीवात्माही के विषय में आया है सनुष्यादिकों के विषय में 
कहीं भी नहीं बहां का लेख यह है परमेश्वर ने सव जीव स्त्रतंत्र रक्‍्खे 
हैं>कर्मो के करन ओर प॒ण्यों के फल भागन मे जीव स्व॒नंत्र हें ओर पार्पो 
के फल भोगने में पराधीन हैं -जीव कर्मा के करने वछे ओर भोगने वाले 
है--जेसा जीब कमे करेगा वेसाही इश्वर ने ज्ञान से निश्रय पहिले ही किया 
हे---अपने कर्मा के करने में तथा भोगने में जीव स्वत्रेन्न हैं--प्रश्न जीव का 
निजस्व॒रूप क्या १ उत्तर विशिष्टस्यजीवलमन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ ।। लिंगशरीर 
जो है उसका अधिए्ठाताहे सोई जीव हे-चेवन एक जीव ओर दूसरा परमेश्वर 
है हे--जहों २ लिंगशरीर विशिष्ठ जीव रहता है--लिंगश्नरीर से युक्त 
जीब स्वगे नरक जन्म ओर मरण इत्यादिकों में श्रमण करताहे कारणशरीर 
के ज्ञान छोभ और क्रोधादिक गण जीव में आते हैं और स्थूलशरीरके शी- 
तोष्ण छुषा तृथधादिक गण भी जीव में अते हैं क्योंकि दोनों शरीरके मध्यस्थ- 
वर्सी जीब हैं इससे दोनोश्रीरोंके गुणका भी संग जीवकत्तो है-सज्जनलोग 
न्याय करें कि जब जीबोको रेखवर ने रचा इस वाक्यके प्रथम ओर उपरान्त 
जहॉर जीवपद आया है जीवात्माही का दयोतक आया है कारण और स्थल 
दोनों शरीरों से जीवको मत्यक्ष पृथक दिख्याया है फिरनाथजी के झेखानुसार 
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( जब जीत को इश्वरन रचा ) इस वाक्प में जीवश्नब्द मनुष्यादिकों का वाचक 
कैसे होसक्ता है कदापि नहीं किन्तु जीवात्मा ही का वाचकहे यदि हमारे 
इस सदुत्तर से नाथजी तया उनके सहायकों की सम्यकऋू तृप्ति न हुई हो तो 
उसी सत्याय्रकाश के पृष्ठ १९ ३ को देखें अर दयानन्दका जीबों की उत्पक्ति 
मानना समझरह्ें वहां लिखा हे कि एक ब्रह्म समाज मत चला हें वे ऐसा मानते 
हैं नित्य परमेश्वर सश्टिकसा ह अर्थात्‌ जीवादिक नये२ नित्य उत्पन्न करता 
है जीव पदार्थ ऐसाहें कि जद और चेतन मिलाभया उत्पस्त इश्वर क्तोहे जब वह 
शरीर घारणक्ता हें तव जडांशसे शरीर बनताह ओर चेतनांश जो है सो आत्मा 
रहताहे जबशरीर छटताहै तव केवल चेतन और मन आदिकपदाये रहतेहं फिर 
जन्म दूसरा नहीं होना किंतु पा्पोंका भोग पश्मात्तापसे करलेताहै ऐसही क्रम से 
- अनन्त उन्नतिको प्राप्त होताहै यह वात उनकी युक्ति ओर विचारसे विरुद्ध हैं 
क्योंकि जो नित्य २ नई सृष्टि इश्वरकर्तां तो सयेचन्द्र पथिव्यादिक पदार्थों की 
भी झाष्टि नई २ देखेन में आती जैसे पृथिव्यादिक की स्ष्टि नई २ देखने में नहीं 
आती ऐसे जीव की सष्टिभी ३शवरने एकीबेर की है इत्यादि यहां से स्पष्ट सिद्ध 
है किदयानंद के मत में इंश्वर ने जीवों की सष्टि एकही वार की हैं नित्य नये २ 
जीब उत्पन्न नहीं करता यदि यहां भी नाथजी जीव शब्द को मनुष्यादिका वा- 
चक कहेंगे तो अन्नश्रिरोमणी रहेंगे क्योंकि भत्यक्ष के बिरुद्ध है सबेथा अशुद्ध है 
कि मनुष्यादि की सष्टि नित्य ने र होतीही है निदान दयान॑दने मुसलमानों के 
सपान यहां जीयोंकी उत्पत्ति स्पष्ट लिखी हैं यादे अवथी नाथजी और उन के 
सहायक न मार्नेतो सबेथा हठ धर्मी ह जिसके नाम सत्यायथे प्रकाश हैं सद्धभका 
उससे सत्यानाश हैं शाख॒ विरुद्ध है महा अशुद्ध हैं कोई विद्वान दयानंद के सत्य 
वक्ता होनेका अभिमान नहीं करसकता हमारे अक्षिपों का सच्चा समाधान 
नहीं करसकता जो कोई उसका पक्ष करेगा शिरके वल गिरेगा मात खायगा 
ओर अपनी अग्रतिष्ठा करायगा यहां तक पूर्व सत्यायेत्रकाश के लेखसे दयानन्द 
का जीबोंकी उत्पत्ति मानना सम्यक दिखायागया और झठका पक्त करनेवारूों 
को झूठा वनायागया रहानायजी का वह लेखकि प्रथम सत्यायप्रकाश्का प्रमाण 
देना हथा है क्योंकि-स्वामीजीने कई जगह अपने प्रतिकूल चाकर' उसको 
अप्रमणिक करदिया इति ॥ ध्यानरहे कि दयानन्दने मरणपयेन्त पहिछे स- 
त्यायेत्रकाज्ञ के अममाणिक होने का कोई विज्ञापन नहीं छपवाया हां संबत्‌ 
१९३५ में यजुर्वेद भाष्यके अकहृरपर यह छपवाया था कि सत्पाधेभकाशके 
४२ पृष्ठ ओर २० पढ्नि में पिश्नदिकों में से जो कोई जीता हे सका तरपण 


( ९) 


न करे और जितने मरगये ईं उनको तो अंबदप करे तथा पृष्ठ ४७ पेक्ति २१ 
भरे भये । पिन्मीदकका का तपेण ओर श्राद्ध करता है इत्यादि तपेण और 
भाद्ध के विषय में जो छापागया है सो लिखने ओर झोधने बालों की भूल 
से छपगया है इति यद्यपि दयानंद का यह लेख कि तपेण ओर श्राद्ध के 
विषय में जो छापागया है सो छिखने ओर शोधने वालों की भूछ से छप 
गया है सवेथा मिथ्पा है हमने दयानंद मत परीक्षा सस्याये प्रकाश समीक्षा 
में इस की सम्यक्‌ समालोचना की हैं परंतु दयानंद का यह बिज्ञापन नाथ 
जी के उस कथन को कि स्वामी जीने कहे जगह अपने प्रतिकुछ पाकर पहले 
सत्पार्य प्रकापश्ष को अप्रमाणिक करदिया झ्ुटलाता है क्योंकि उसने केवछ 
तपेण ओर श्राद्ध विषय को अशुद्ध छपा प्रकट किया इस से आप सिद्ध 
होगया कि उसके बिचार में ओर समस्त सत्या्थ प्रकाश प्रमाणिक रहा 
संस्कार विधि आदि पर उस को विक्रीय प्रुस्‍्तकों में छापते रहे और बरण 
ब्येन्त उस को बेचते रहे ९ वषे उपरान्त मरणसमीप दूसरे सत्यायैत्रकाश ' 
की भ्मिका में यह लिखा कि जिस समय भंन यह सस्याथंप्रकाश बनायाथा 
मुझ को इस भाषा का विशेष ज्ञान न था इस लिये भाषा शुद्ध करके दूसरी 
बार छपन्नाया है अथे का भेद नहीं किया गया है यहाँ तक उसको अम्रप्राणिक £ 
नहीं कहा मुदई सुस्तगवाह जुस्तका दृष्ान्त नाथ जी पर चरिताथे है अस्तु . 
हमने इसकी विशेष व्यारूया क्रपारामकी कजरफ्तारी में की हे कि दयानंद 
ले पहिले सत्याथे भकाश को मरणपयेन्त अप्रमाणिक नहीं माना किंतु प्रमा- 
णशिकडी जाना है जब हमन दयानंद लिखित पूते खत्याथे प्रकाशझान्तगत गाय 
बैल आदि के मारने ओर मांसादि से होम करने मांसके पिंड देने आदि को 
: अकट किया तब से दयानंदियों ने यह झूठी दात बनाई है कि पहिले सत्याध 
अकाज्ष के अश्ुद्ध होने का नोटिस तो स्वामी जीने आपही दे दिया था परंतु 
बड़ नोटिस आजतक किसी न दिखाया नहीं यादेि यह झूठी वात मान भी 
छीजाय कि दयानंद ने उसके अज्ुद्ध होने का नोटिस दिया था तब तो उस 
का-अज्ञश्ेना स्वतः सिद्ध हे कि जिस ग्रेथ को आप बनाया और छपवायां 
उसी को झटा बताया यदि उससमय उस को सत्यासत्य का निणेय न था 
तो फ़िर किम्तशुरुस पढ़कर विद्वान होगया यह भी ध्यान रह कि जिससभय 
यह बोदिस देला मानोगे तवतक उस ने और जो कुछ लिखा वा उपदेश्ष किया 
समस्त झूठा जानोगे बस्तुतः पुराना सत्याये प्रकाश्ष ही अशुद्ध नहीं दयानेद 
के सभी-अय जहुद दें शास्॒विरुद्ध दें शी्र पह दिन आनेबाला हे कि 


पड 
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दयानेदी लोग जेसे अब पूराने सत्योथेमरकराश को अभ्रभमाणिक कहते 
हैं दयानंद के सम्पृण पुस्तकों को अप्रषभाणिक त्रतायगे और जिनका 
प्रारबष्ध अच्छा है पश्षणात हठ दुराग्रह को छोड़कर सनातनथम ही की शरण 
आयेंगे अस्तु पाठकगण दयानंद ने पूवे सत्याथेप्रकाश ही में जीवों की 
उत्पत्ति नहीं लिखी किंतु अन्यत्न भी लिखी है देखो आयोभिनिनय मुद्रित 
संवत्‌ १९१२ का पृष्ठ ४५ प्यमोत्पश्ननीव सव संसार से आदे काये जीब 
को ही समझना । पृष्ठ ६० परमात्मा ने अनंत सामथ्ये से इस जगत को 
रचा हैं वही इस सव जगत्‌ का आधपैष्टान उपादान निर्मित्त ओर साधनादि 
है उस अनंत स्वसामथ्ये स इस सव जीवादि जगत्‌ को यथा योग्य रचा है 
यहां परमात्मा को जगत्‌ का उपादानकारण माना है यह वढ़े आक्षिप की 
बात है पृष्ठ ६८ जीव इश्वर के सामथ्य से उत्पन्न हुए हैं--जन्य जनकादि 
संबंध तो जीवादि जगत के साथ ब्रह्म का है इत्यादि नाथजी की पहिछी 
शका का समाधान एणे हुआ और उन के मिथ्या कथन का चूण २ यदि 
वे अब भी दयानन्द का प्रथम जीवों की उत्पत्ति मानना न गानेंगे तो बुद्धि- 
मान्‌ लोग उन को हटी दूराग्रही और अन्ञ ही जानेंगे उन्होंने पवलिक के 
थोका देने के लिये सबेथा छल कपट किया ह जो कि हमने सम्यक्‌ मकट 
किया है। छंद- छल कपट से डृद्धिमानों में तो होगी जय नहीं । मर्बों के 
आप वनजार्थे गुरु तो मय नहीं ॥ 


+* ( झंभुनाथ ) कुतक २ दयानदयत सूची में से ( बादी ) ईमकश्ण की 


मृछ को लेबा योजन एक बताया । हुलर्सादास का दयानद ने मिथ्या दोष 


; लगाया ॥ प्रथम स० त्र5 पृष्ठ ६०४ । 


( प्रतिवादी ) स्वामी जी महाराज का काम किसी पर दोषारोफ्ण करना 
न या पर यदि लोग आपही आप ऐसा समझ बेटे तो इसका क्‍या ज्याय 
वादी जी ! स्वामीजी सहाराज ने मिथ्या दोष नहीं लगाया कृपा करके दैगई 
जगदी चर प्रेस स० *९१८ की उपी हरि मसाद भागीरय की छपाई सुलसे- 


कृत रामायण को दृष्टिगोचर कीजिये आपका भ्रम दूर होजायगा उसे में 
० 


लिखा है कि--- 7 वभस- कफ दंत 7 शफ औ-- 

आति अकार तनु चितव न जाई | चौतिस योजन की चछुआई ॥' '' 
योजन तीन तीन के काना | वाइस योजन याहु अजाना के 
सत्रह योजन जांघ लैँवाई | शत योजम तनु वरणिन जहर! 

दुइ योजन की नाक जो वादी ) योजन एक पूंछ रहें ठोहीक 


माने जिक नाखण 


ज्व्न्न्प्ा 


( ११ ) 


झुंदरकण्ड पृष्ट ४३९ पर॑तु इस में यह उत्तम काम किया है कि क्षपक 
अलरूग करदिये हैं जो प्रायः रामायणों में नहीं कियेगये हैं यद्यापि यह वाचो 
( कुंभकरण के शरीर का विस्तार ) इस यन्त्रालय की छपी पुस्तक में क्षपक 
में है पर इस से यह तो स्पष्ट विदित है कि ओर रामायणों में क्पक वार्त्ती 
बिलय नहीं की गई और इस दश्शा में यह पहचानना कब सरभ८ट होसकता 
है कि अमुक विषय मूल में है वा क्षेपक में इत्यादि । 

( उत्तर ) आप के स्वामी ने सभीपर दोषारोपण किये हैं “7०वतादि 
के नाम से झूटे इतिहास लिख दिये हैं दूसरों को दुवोक्य सुनायेहं झूटे दोष 
लगाये हैं श्रीवेदव्यास महर्षि के वचन का वेद विरुद्ध ठहराया है मुक्ति को 
जलख़ाना और फांसी के समान वताया ह वदों का अथ विगाड़ा हे सना- 
तनधमे की पुष्पदाटिका को उजाड़ा हैं अधिक हशख्ब्या न करायये लोगों 
को न इंसाइंथ अब आपके मुख्य लेख का उत्तर सनाता हूँ और तुलसी 
दास जी पर दयानंद का मिथ्या दोष लगाना आपही के लेग से सिद्ध 
कर दिखाता हूं जादू वह जो शिरपर चढ़ के वोले यहां तो आपने तुलसी 
दासजीपर दयानंद का मिथ्या दोष लगाना स्वर्य मानालिया और अपने 
गुरू की अज्ञता का सम्यक् जानलिया फिर भी झूठी बातें बनाने से 
बाज नहीं रहते ओर अज्ञ का अज्ञ नहीं कहते जब कि आपकी माननीय ज- 
गदीश्वर भेस की छपीडु३ई रामायण में कंभकरण के शरीर का विस्तार क्षेपक 
में है गुलसीदासजी के लख मे नहीं तो फिर तुलधीदासजी पर दयानंद का 
मिथ्या दोष लगाना स्पष्टसिद्ध है यदि इस दिपय को आप किसी न्यायकारी 
के पास लेजायेंगे तो निःसन्देह हम ही जय पार्वेगे फिर आपका 
यह लेख कि यद्यपि यह वात्तो ( कुंभकरण के शरीर का विस्तार ) 
इस यंज्ालय की छपी पृस्तक में क्षेपक में है पर इस से यह ता स्पष्ठ 
खिदित है कि ओर रामायणों में क्षपक वात्तो तिलग नहीं कीमर, स्वेथा 
असंगत है क्योंकि-यह विषय इस पुस्तक में सपकर्म हे तो और पुस्तकों में क्षे- 
धक्मे न होगा यह तो सिद्ध नहीं होता किंतु यह अनुमान होसक्ता है कि इस 
पुस्तक में क्षेपक ये है तो और पुस्तकों में भी क्षेपक में होगा इससे हमारा कोई 
जिशेष, सवोजन नहीं केवल आप की बुद्धि को दिखाया हे ओर मित्रभावसे 
अप्रक्षाया है कि समजझ्ञ सोचकर लिखा करो समंजल ओर असमझ्ञस का बि- 
आर कालिया करे ऐसे रेखों को देखकर लड़के भी आप की हँसी करेंग 
और आपका नाम अश्श्ितेयणी घरेंगे अस्तु फिर आपका यह कथन कि- 


'.. (१३ ) 


इस दशा में यह पहचानना कब संभव होसक्ता हे कि-अपृक विषय भूछ में 
हैवा तपक में इति सवेथा अशुद्ध है वृद्धिमानों के विरुद्ध हे जैसे जौहरी 
छोस अली और नकली रत्नको जानलेते हैं एसही पृर्णावदान सुकति और 
कुकी कभी कविताकों पहिचान लेते हें इस के अनिरिक्त समस्तवुद्धिमानोंपर 
प्रकट है कि-तुलसीदासजी की रामायण में मिलावट बहुत होगई है फिरभी 
अधिकतर यन्त्रालयों की छपीहुई रामायणों मं आप की लिखीहर चापाइयाँ 
कंभकरण के शररके विस्तार की हैं ही नहीं आपको दूंढते* एक जगदीखर 
प्रेस की छपी रामायण में उक्त चौपाइयां भिर्ठी सो उस एस्तक में क्षेपकही 
में हें एसी दक्शा में तुलसीदासभी पर दोषारोपण करना दयानंद की महद- 
शता और द्वेष बद्धिका प्रभाव है उस को उचित था कि ग्राचीनकाल की 
हाथ की लिखी हुईं ओर दश् येत्रालयों की छपी हुई गमायणों को अपनी 
आँखों से देखता यदि सब भें वह लेख पाता तो तुल्सीदासजी के नाम से 
छिखता अन्यथा नहीं परंतु उस को निर्णय स क्या प्रयोजन उस को तो 
सब परदोषारोपण करन थ जेसे चाहा कर दिया ब्राक्मषणादि सत्शास्रों में 
बिना निर्णय किये वद विरुद्ध होने का दोष लगाया चक्रांकितों को वेद 
विरोधी ओर नानकजी को दंभी बताया तो तुलसीदास जी पर मिथ्या दो 
भारोपण करना कुछ बड़ी बात नहीं, हे मित्र उस को सत्यासन्यके निर्णय से 
प्रयोजन नहीं था किंतु अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही से प्रयोजन था देखो 
देवरः कस्माद्‌ द्वितीया वर उच्यते इस गिरुक्तकी टिप्पणी में क्षपक लिखा है 
उसने सत्याथेप्रकाश मुद्रित सन्‌ १८८४ के पृष्ठ ११६ पर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने को इसे निरुक्त के नाम स लिख दिया और पृष्न ११८ में 
बेद का वता दिया दो पृष्ठ के उपरान्त अपने पिछले छिखे का भी 
ध्यान न रहा अस्तु ऐसे बहुत दृष्टान्त हैं कहांतक लिखें वस्तुतः दयाभन्द ने 
कुमकरणके श्रीरका विस्तार किसोसे सुनकर लिखा है उसने निर्णयाथे शा- 
मायण की पुस्तकों को नहीं देखा जब बह दूसरीवार मुरादाबाद आंया था 
इम ने उससे कहा था कि तुलसीदासजीकी रामावण में यह लेख महीं हैशन 
उसने किसी यन्जालयकी छपी रामायण का प्रमाण न दिया निदाम नायक्षी 
के लेखानुसार वह ऊेख तुलसीदासजी का नहीं है किंतु किसी दूसरे के 
पिलायाहुआ हैं कि जिस पुस्तक में छपा दे ्षेपक में लिखा है ईसकोारंजे ई- 
मारा बह लेख कि ( कुंभक्रणकी भूछ को लंबा योजन एफ पलक के कब । हे 

सीदासको दयानःदने मिथ्यादोष लगोंगी ) सर्वषी संत्य है और मोव्ो * 
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हथो पलाप मृषा, छन्‍्द-स्वीकार नाथजी को मेरा आसेपरहे । बातें बनायेजात 
हैं फिर भी वह बेतुकी ॥ नाथजी की वुद्धिपर अज्ञान छाया है ओर उन के 
ऊेखने उन की अज्ञताकों प्रकट करदिखाया है उनके लेख में कुम्मकरण की 
मूछको हमारे इस छन्दका पता प्रधम.- स० प्र० पृष्ठ १५४ अशुद्ध है दयानन्द- 
मतसूचीके विरुद्धहे बह पृष्ठ १०४ लिखा है जोकि - ठीक पताह जिनको यहांतक 
अज्ञान है उनको हमारे आक्षिपों के उत्तर लिखने का अभिमान है ऊंद--हमारे 
आक्षेपों का तो उत्तर मानलेना है। बनाये वात जो झूटी बनेगा आप बह 
झूटा ॥ नाथ जी अपने उस लेख को स्परण कीजिये कि भस्ठ चेद्र पर घृर 
केकने से कहीं चेद्र छिफसकता है उलटी फेंकने वाछे की हो आँखों में 
पढ़े गी-काहिये केसी पटी पता लिखा वह अज्जुद्ध उत्तर दिया सो बुद्धिमानों 
के पिरुत अस्तु अब यह भी ध्यान रहें कि दयानंद ने पूषे सस्याथेप्रकाश 
में तुलसीदास जी के नाम से कुभकर्णेके अरीर का विस्तार जिस प्रकार 
लिखा था उसको आप झूटा जान लिया और तुलसीदास जी पर अपना 
मिथ्या दोष लगाना आपमान लिया क्यों कि उसे दूसरे सत्याथे मकाह में नहीं 
छपनाया और आप की समान झूटी बनावट करके अपनी अज्ञतापरवद्धिमानों 
को अधिक नहीं हँसाया दयानन्दकों हमारा आज्षिप स्वीकार है ओर झूटी 
बनावट बनानेवाले को लोकपरलोक में घिकार ।छन्‍्द-शब्रन भरे लखकी पृष्टि 
जो आप की | जय२ की चारों ओर से हानेलगी ध्वनी । पाठकगण प्रकट 
होगया कि बादी हमार आक्षेपों का उत्तर लिखने के बहाने से दयानन्द की 
अज्ञवाकों दिखारहा है अश्डोंको सुझारहा है हप से उसकी पोल सम्यक्‌ खु- 
खबारहा है मिथ्यावादियों को चितारहा है अस्त । 

( झभनाथ ) कुतर्क ३ दयानन्दमतसची में स-( वादों ) नारायण नाम 
इश्चरका है यह पहले छपवादा । नारायणायनमः को फिर क्यों वेद विरुद्ध 
बताया | स० हर० पृ० २६ ( प्तिवादी ) भला चन्द्रपर धूरके फेंकनसे कहीं 
अन्दर खिपसका है उलटा फेंकनेवाले की ही आंखों में पढ़ेगी-महाशयजी स्वा- 
सीभीने यह कहाँ लिखा है कि-नारायण अब्द वेदविरुद्ध है पृष्ठ २६ यें तो के- 
बैंसें यह लिखा है कि-सीतारामास्यानमः नारायणायनमः राधाकृष्णाभ्यांनमः 
अमेशोयनेत) शिवायनंमः भेरवायनमः हनुमतेनमः इत्यादि से जो मकझाचरण 
करते हैं सो ऐसा मईंलाचरंण वेदशआख विरुद्ध है वद यह कब लिखते हैं कि- 
मरायणं नाम वेदंविरुद्ध है इत्यादि। हि 
” (दत्तर) किसदेंट अंदर पर सूलि फेंकने से चैद्र कमी नहीं कफदकलि। २७७० त 
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उलठी फेंकन वाले ही की औरबों में पढ़ती है हमारे सच्चे आज्ेपों पर आप 
कितनी ही झूठी बनावरटें बनाये परंतु वे कदाषि न छुपेंगे किंतु ओर अधिक 
प्रकाशित होंगे यहां तो आपकी आँखों में ऐसी धूलि पड़ी कि सत्याथे प्रकाश 
की दो तीन पंक्ति लिखने में आगे पीछेकी कुछ भी स॒ध न रही अस्तुदेखिय 
सत्पा्थ प्रकाश मुद्रित सन १८८४के पृष्ठ र६मं आपके गुरु का लेख यह है-जो 
आधुनिक ग्रेथों में श्रोगगशाय नमः सीतारामास्यांनमः राघाकृष्णा#्पानम: 
अऔीगुरुचरणा रविंदाभ्यांनम। हनुमतनमः वुगोयैनमः बठुकायथ नमः भैर- 
बानमः घझिवायनमः सरस्वत्येनमः नारायणायनमः इत्यादि लेख देखने में आते 
हैं इन को बुद्धिमान लोग वेद ओर झाखत्रों से विरुद्ध हान से मिथ्याई। सम- 
झते हैँ इत्यादि अब आंखों की धृलि निकलवाइय और गुरु क लेख से अपना 
लेख भिराहये देखये वाक्‍यों क लिखने में आपने केसी उलट पलट की ह 
कि अपनी अज्ञता सम्पक्‌ प्रकट की हैं आँखों में ध्रूल्ि पड़ना इसीका नाम 
है और मिथ्याभाषाका यही परिणाम है अस्तु छंद-हमारे सत्य लेखों पर 
बनाये बात कोइ झूटी । रहेगी सत्यही की जय अत अनृतही ठहरेगा ॥ ना- 
थर्जी | नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हई इनको बद्धिमान छोग 
बेद आर शास्त्रों स विरुद्ध होने से मिथ्याही समझते हैं सत्याथंत्रकान्न में यह 
स्पष्ट लिखा हैं तो ( नारायणायनमः को फिर क्‍यों वदविरुद्ध ठहराया ) इ- 
मारे इस कथन में अश्ुद्ध क्या है यहां दयानन्दन नारायणायनमः को पत्यक्ष 
बेदविरूुद्ध कहा है ओर इंशवरके सर्वोत्तम नामों को ग्रंथकी आदि में लिखने से 
अज्जों को रोका है वस्तुतः बह इश्वग्का नामतक जगत्‌ से उदढाना चाहता या 
और पूर्ण नास्तिकता फहलाना चाहता था उसने उक्त सत्याथेप्रकाश्नके पृष्ठ 
७३ तथा ३२४ में नारायण शिवनामस्मरण की निंदा की हे निःसंदेह अड्डों 
को इश्वरसे विमुख्र करनेपर कमर बाँधी दे फिर आपका यह कथन क्वि- 
स्वामीजी का अभिषप्राय शिवादि नामों को वेदबिरुद्ध बताने अश्वद्ा 
खण्डन करने का नहीं है किन्तु इंवरके स्थान में लवीन देबी देवताओं 
के नाग्र से मंगलाचरण करने के अभिमाय से निषेध किया है )::अइय 
की अज्ञता है ओर बनाबद मिथ्या क्योंकि--नारायण और .श्षिव -नाों 
को आपके गुरु ने भी नवीन देवी देवताओं के नाम नहीं जाने. हैं. किंतु 
उन को ईशवरही के जाय माने हें अतएव उक्त नासों से मंगर्यचर श्र करने 
का निषध करना भी नास्तिकों का घर्म-है और पूछे प्राप कप, (फेर आपका 
यह लेख कि इस मकार का मेबलाचरण. आप ऊँथों के प्रविकूक हे-्कष्पृक्त 
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 आचीन ग्रेथों में तो ओश्मू वा अथ शब्द सही मंगलाचरण किया गया है 
इति दयानंद की कपोल कल्पना है और मिथ्या विडैबना जब कि ऋष्युक्त 
भ्राचीन भ्ंथों में ओश्मू शब्द से मेगलाचरण किया गया है तो नारायण 
जियादि शब्दों से मंगलायरण करने का निषध करना दयानंद की महद जता 
है क्‍यों कि संपूर्ण बेदानुयायी जैसे ओश्म्‌ शब्द को ईश्वर का वाचक जानते 
हैं बेसेही नारायण ओर शिवादि शब्दों को परमात्मा का नाम मानते 
हईं अतएव नारायण था शिवादि ईश्वरवाचक शब्दों से मेगलाचरण 
करना कदापि आपे प्रेथों के भ्रतिकूल नहीं किंतु अनुकूल है और दयानंद 
तथा दयान॑दियों का कथन सर्वथा निगल यादे अब भी आए अपने 
हठका स्थागन करें ओर यहीं कहें कि ऋषिप्रणात अंर्थों की आदि 
में नारायणायनसभः शिवाय नमः इत्यादि नहीं लिखा अतरव ऐसा 
लिखना वेद और शास्त्रों के विरुद ही हैं तो दयानदजीने आयोधिविनय 
की आदि में #ततसत्‌ परब्रह्मगेनमः ओर सत्यायेत्रकाश्ष की आदि में 
ओश्म सस्चिदानन्देश्वरायनपानपः तथा ऋग्वदा दि भाष्यभू भिका सेस्क/रविधि 
ओर बेदभाष्य की आदि में ओश्मू सहनाववतु और विश्वानिदेव इन श्रति- 
थो से जा मंगलाचरण किया है वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा 
मंगलछाचरण देखने में नहीं आता अतएवं उनका उक्त लख वेद और झाखें 
के विरुद जानिये ओर गुरु जी की भूल मानिय फिर सत्याय्यत्रकाश में 
इंश्वर के जा सो नाम लिखे हैं वेद और ऋषियों के ग्रंथों में वे नहीं लिखे 
मोन न रहिये उन को भी बेद और झ्.सत्रें के विरुद्ध कहिये -- 
छेद-दयानमन्द का लेखहे सब अशुद्ध | समी वेद से वाह्म है वा विरुद्ध ॥ 
( क्षभ्ननाथ ) कुतके ४ दयानवमतसची में से ( वादी ) नमःश्षिवाय 
यह वाक्य बेद में हथने तुझे दिखाया । तेरे गुरु न निंदा स उस की क्या लाभ 
झहठाया ॥ स० भ० पृष्ठ ३४९ । 

: (६ ब्रतिवादी ) झट आधक्षेष करके महात्माओं की निंदा करना तो आपने 
अपना कंत्तेव्य वना रकखा है इत्यादि ( उत्तर ) रंद--अजत कथन से 
आअपनाही विश्वास खोयमगा | झूठी इनावटों स न होगी कहीं भी जय ॥ 
पूर्ण करूकाल है जिस ने मांसादे पदायों से होम करना मांस के पिंड देना 
मसिभक्षण की पृष्ठटि यज्ञ में मोहपभादि का वध लिखा एक खस्ली की ग्या- 
रहे पुरुषों तक से मियोग करके संतानोत्पत्ति करने की आज़ादी वह महर्षि 
और मंहाॉस्वा कइछाये। सहोतमी जी हमने उस की भी निंदा नहीं की किंत 
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स्कफमे रप्ताथ' उस के शाखविस्द पहाअशुर सवेषा मिथ्या ओर अख्ां 
जसादि छेखों को भकट किया है इशारा आश्षेप एक भी झूठा नहीं है आप 
के गुरू ही ने सनातनपमोनिल्ठम्धियों पर भायः झूठे आक्षेप किये हैं को कि 
इसने सस्प से अपनी पुस्तकों भें छिखे हैं महात्माओं की निंदा भी उसी ने 
पेटअर की हे सत्यायेप्रकाश है में लिखी हे संपृण मतानुवावियों पर दुआ- 
क्यों की क्यों की हे उसकी सूचना संक्षप से हमने सनातनपभेफ्रताका संकत्‌ 
१९५६ सहछ्या २ में छरवादी हैं सत्‌ शाखों में वेद विरुद्ध बताया है उनकी 
अप्रयाण ठहरापा है बेदों में भी केबल चार शाखाओं को माना है केच का 
ऋषि मुनि कृत जाना है थम को मिठाया हैं अपमे को फहलाया है ऐसे 
कृभों का परिणाम भला नहीं है जगत्‌ में हेसी कराई ओर अत में अपशस्यु 
पा»३न अब सत्याये प्रकाश पृष्ठ ४९के छेख को अवलोकन कीनियें ओर हपोर 
आश्षेप की सत्यता देख छीजिये यथाहिः-- । 

( प्रदन )-औैर मतवाले तो अच्छे होते हैं ! 

( उसर ) अच्छे कहां से हेते हैं जैसा पेननाथ वेसा भूतनाथ जैसे वाम- 
ग्रार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं बेसे शेव भी 3“नमःशिवाय इत्या- 
दि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते रुद्राक्षमस्म धारण करते म्द्टी के 
ओड़ प्राषाणादिक लिंग बनाकर पूजते हें इस्यादि-यहां ऑनमःशिवाय इत्या- 
दि पश्चाप्तरी मंत्रों का उपदेश तथा रुद्राप्षमस्म घारण करने ओर मह्टी फा- 
चाणादिके लिंग बनाकर पूजने की स्पष्ट निंदा की हे ओर क्ैबोंको उक्तकमे 
करने के कारण वाममार्मियों स उपमा दी दे आपके छुपाने से दयानन्दकी अ- 
जता कदापि न छुपेगी झूटी बनावटोंके सदुत्तर छपने से ओर भी अधिकतर 
खुलेगी आप की यह वनावट कि-यहां ऑनमःशिवायका उपदेश्ञ करने आ- 
दिको बुरा नहीं बताया हैं (केंतु घनदरण करने को वाममार्गियों की सहक्ष ह- 
हराया है सवेथा अश्वद्ध हे वुद्धिमानों के विरुद्ध है क्योंकि-ऑनम्ःशिवाय $- 
त्यादि के उपरान्त धनहरण कहीं नहीं लिखा और रुद्राक्ष मस्त करण करने 
तथा खिनमूर्सिके पूजने से किसीप्रकार घनहरण होता भी नहीं यदि कहो क्रि- 
मन्ओोपदेश करके दक्षिणा लेते हें तो उस के लिये बांममार्गियों के स्ष्टांस की 
क्या आवश्यकता है ओर अपमे ही क्‍या है क्योंकि यद्ञों में दक्षिया दीजाती 
है गुरु के छिये द्षिणा का वियान है धर्म से कहिये कि आपके गुर ने पृश्तकोंका 
मूरय चतुगेण रखने के अतिरिक्त बेदभाष्य की सहायताके नत्तसे ब्ारंबार 
विशापन छापकर शिष्पों का कितल अन इरण किया सजा महाराजों से 
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कितना धन लिया धन दरण करने को ( विविधानिचरतनानि विविक्तेषृषपा 
दयेत्‌ मनुके नाप से यह झुटा आधा इलोक बनाया और पूरे सत्याथ्रप्रकाश 
के विरुद्ध नवीन सत्याथप्रकाशके पृष्ठ १३०पं(नाना प्रकार के रनन सवर्णादि 
घन सन्यासिया का देते ) खह अनशे छपवाया समाजा मे सहस्या रुपया 
चदे से एकत्र होता है कि नहीं आपके पिता स्रजपानों से धन लेने हें वा 
नहीं जिन कम को अप अभथम आर पोर्षो का छल कपट कहते हो थे ता 
उन्हीं के द्वारा घन लेते हें।किसी मुमत्ठम।नी स्री न मरण समय वहुत कुछ 
धनादि का दान किया था धमंम रा कहिय कि वह किसने लिया था+ 

बसस्‍्ततः दयानंद न शर्वों को ऑनमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का उपदेश 
तथा रुद्राप्षमस्प धारण करन आर शिव मूत्ति पनही स बुरा बताया है 
ओर वाममार्गियों की सदश ठहराया है इस के अतिरिक्त सम्याथेत्रकाश्के 
पृष्ठ ७३ तथा ३२४ में भी नारायण ओर शिवनाम स्मरण की निंदा की हे 
अपने शिष्यों को इब्बर स विघृख होने की शिक्षादी ह यदि बछत्कार आप 
अपनी ही हठ पर रहागे ओर यहीं कहाोगे कि उस ने धन हरण करने ही 
को वाम मार्गियों की सदश कमे बताया है ऑनम; शिवाय मंत्रके उपदेश को 
निंदित नहीं ठहराया तो रुद्राक्ष भस्म धारण करने तथा मद्दी और पाषाणा- 
दि की मूत्ति पूजन को भी बुरा न जानोगे किंतु भानमःशिनाय मत्र की सदश 
ई मानाग क्यो कि निंदा वा स्तुति सब की समान है न माना तो आपका 
महदज्ञानहें ॥ छंद -आपके हाथ से घर आपका मिसमार हुआ आपके शिर पे 
कुठार आप का असवार ॥ हुआ सत्य भाषणसे हुई मरी विज्ञय लाखोंग । 
झूट से आप का सबत्र तिरस्कार हुआ ॥ 

( शभनाथ ) कुतके ५ दयानंद मत सची भें से ( बादी ) कहें त्रिकाल 
दर्शी इशवरकों उस को मृखे बताया । निज मुख मखे बने स्वामी जी 
आपनबही छपवाया ॥ स० प्र० पृष्ठ १९४ | ( प्रतिवादी ) यहां आपने 
पवलिक का खुब धोका दिया पर अब आपकी चालाकियों का समय 
आपहुचा हैं हम एक २ आक्षप का एसा मुख मदेन करे कि आप 
भी याद करे अब हम पृष्ठ १९४ का लेख नीचे उद्धत करके दिखलात 
और पब्लिक को बादी की अज्ञता परहंसाते हें-इंश्वर को तिकालदर्शी कहना 
मूखेत।का काम है क्‍यों कि जो होकर न रहे वह भ्तकाल ओर न होके होवे 
बह भविष्यतकाल कहाता है क्‍या इंश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता 
अथवा न होके होताहे कभी नहीं परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित 
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बत्तेमान रहता है भूत भविष्यत्‌ जीतों के लिये है हां जीबे। के कभे-की अपेक्षा 
से त्रिकालज्ञता इंशर में हे स्वतः नहीं महामय गण विचारिये स्वामी जीने 
तो यह कहा है कि ईश्वर को अपनी अपेक्षा त्रिकाल दशित्व नहीं है क्योंकि 
चह तो सदा एक रस बत्तेमान है देश काल और वस्तु इन सब से अप 
रिच्छिन्न है। इत्यादि 

( उत्तर ) छंद -नन्‍्यूनता बुद्धि की है और हठ दरगग्रह देष है। बात सीधी 
का भी जो दता है ते उलटा जबाग ॥ नाथजी जग ता बद्धि स काम लीनये 
ओर कुछ तो मनुष्यत्व का काम कीजय चझटी बाते बनाने हो फूट ढोल बजा- 
ते हो वलतके गीत गाते हो ओर अरज्ञों को रिझाते हो । छंद -अझंठी बनावट 
से कुछ भी न सिद्धि शोगी | हां अतता की नरे शाम; ;। पुष्टि होगी ॥ 
घोका देना आपका और आपके गरूक़ा काम है गप्याएक उसके।नास है दम- 
न उसके शास्त्र विरुद्ध महा अशुद्ध सवंधा पिथ्या अरूगंजस और छलक- 
पटादि यक्त लखों की सम्यकू पोछ खोली है और डिद्गवानों न अपनी वृद्धि 
रूपी तुला में तोलीद | छेद दयानेद का छछ कप: उुलगए ! कि ढिद्वानों 
की वद्धि में तुलंगया ॥ निःरशउर अब भाष$ गुर की चालछाकियों का भति 
से समय निकट है।के प्रत्येक नतर और झाप निवासियों पर उस की अज्ञता 
सम्यऋू पकटद। छेंद-तरे गरूकी अज्ञता सवपर प्रकट हटे। फंदे में उसके: आय 
गा कोई न बुद्धिमान ॥ प्रत्यक्ष देखो कि जिन २ द्रजातियों नम्थम उस 
के मत की अपने जान लिया था पर बिना सोच सम्रझ अशान वा किसी 
अन्य कारण स कुछ २ मान किया था प्रायः उसके त्यागी हुए सनातन 
धर्हीं के अनरागी हुए घ्राय। मन में झटा जानते हैं परत छोड़ते में अप्रतिष्ठा 
मानते हैं फिर भी उस की सब वारनों को स्वीकार नहीं करते सवेथा शाख्र 
विरुद्ध नियागादि दृष्कर्मा का प्रचार नहीं करते अधिक व्याख्या न कराइये 
अन्यगतानछविय। का न हेसाइय आज कुछ शुद्र आर परतित छाग समराजा 
में नाम लिखाते हें झमा और बमा बन जाते ईं द्विजाती लोग जिन के हाथ 
का पान नहीं खाते थ और जिनको अपना पात्र तक नहीं छवाते थे समाजी 
लोग उन के घर का भाजन खाने हैं ओर अपनी पंक्ति में बिठाते हें मुसल- 
मानों और इसाइयों को आर्या बनाते हैं बंधे को सनेथा मिटाने हैं सनातन 
धरम पताका मुगादाबाद वबेशाख सेत्रत्‌ १६८०८ में जलेसरका एक पत्र पा है 
कि आरेसमाज में एक भेंगी निकला भंगियां न पहिचान लिया पहिले क्रष्टान 
हुआ अब आय है पन्य हम आपकी अत्येक कपोल कल्पना और झूठी बना- 
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बट का ऐसा खंडन करेंगे कि बृद्धिमान लोग आपके स्वथा गिथ्या आर 
असंगत प्रछाप का पागछ की वहु स अधिक नसमझेंग ! छेद कहगा झाख्र के 
भ्तिझल जो काइसागन मरे। वह हारेगा बह हारेसा बह हारेया बह हारेगा॥ 
पाठकगण कहे जिकालदर्शी इखर की एसकी मसख्य बतागा। निज सत्य मूस्वे 
बन स्वामा जा आपवहा छपयागा ॥ यहीं हथाग यहा आसप ह छिजाकारे 
इंधर को जिकालदर्सी कह दयानंद उसका एस बताना है परंतस उसने आप 
इेशबर को त्रिकालदर्शी लिस्य है अनतएवं बह अपने कथनानसार मरबे हआ 
सो (डश्वरको त्रिकालदर्शी कहना मृखताका का्ह ) नाथ जीने दयानंदका यह 
लेस्व सव्प्र० पृष्ठ १०४ से आप दिखाया ह आर दसेर लग्य का पता हमने 
दयानंदमत सच्ची में आरयाभिविनय पहिल्ठ का प्रष्ठ ८ लिखा है वहां दया 
नंद जी का लेख ह कि इश्र त्रिकालदर्शी होन स इस वात मे दोष नहीं 
हमने जा कुछ पद्म में लिखा ह वही लख दयानन्द के गद्य मे विद्यमान है 
कुछ भी न्यूनता नहीं अतणव हमारा आक्षप सवथा ववान हैं आर नाथ 
जी की हठपर्मी वा अज्ञान | छेद--हमन जा कुछ बताया था दोप उस के 
लेख में । प्रत्यक्ष उस के लख से वह सिद्ध करदिया# ऋग्वदादि भाष्य 
भूमिका के पूछ ७६ में भी इशवर का जिकालदर्शी भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान 
तीनों काहो के व्यवहारों को यथावत्र जाननवाला लिखा ह आर उक्त 
आश्योमिविनय पृष्ठ ३० यज्ञ॒वेद की क्षति के अथ मे इख्र का अकाल्यज्व 
लिखा है पूवे सत्याथ> के पृष्ठ २३२ पर इखर का त्िकालदर्शी लिखा हैं 
फिर दयानन्द का यह लेख कि € जा हाकर न रह वह भ्रूलकाल ओर 
ने होकर होवे वह भविष्पतकाल कहाता है क्या इंशखर का कार ज्ञान होके 
नहीं रहता अथवा न होके होता है परमखर का ज्ञान सदा एक रस अखं- 
डित वत्तेमान रहता है) उसकी मसखता का और भी पष्ठ करता है क्योंकि 
इंशर को तिकालदर्शों कहना मुखेता का काम है इस पहिले वाक्य से कुछ 
भी संबन्ध नहीं रखता ओर उसका हेतु कर्दापि नहीं होसकता--हां यदि 
ऐसा कहें कि ( ईश्वर को जिकालदर्शों कहना उचित है क्योंकि जो बीत 
गया बह भूतकालू आर जो आनेवाला है वह भविष्यत्‌ काल कहाता हे 
क्या इश्वर को व्यतीत हुए का ज्ञान नहीं रहता अथवा आनवाले समय 
का शान नहीं परमेश्वर का शान सदा एकरस अखंडित उत्तमान रहता है) 
तो ठीक होगा जिस का अपने लख में योग्यता अयोग्यता का भी ज्ञान 
न हुआ उस के मुखे होने में क्या संदह है ऋग्वदादे भाष्य भूमिका के 
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पृष्ठ « में ( योभूत॑च ) इस श्रुति की व्याख्या में लिखा है कि जो परमेश्वर 
एक भूतकालछ जो व्यतीत होगया है ( व) अनेक चकारों स दूसरा जो 
वत्तेमान है ( भध्यझच ) और तीसरा भविष्यन्‌ जो होनेवाला है इन तीनों 
काला के वीच में जा कुछ होता ह उन सब व्यहाश को बह यधथावन 
जानता हैं फिर पृष्ठ २७ भें ( सपस्यगात्‌ ) इस मन्त्र की व्यारूया में लिखा 
है कि जा सबका अतयापी है आर भूत भविष्यत्‌ तथा वत्तमान इन तीनों 
कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता हें--क्या अब भी हेखर त्रिकाल- 
दर्शी नहीं । फिर यह कथन कि जीतों के कमरे की अपेक्षा से त्रिकाल- 
ज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं धन्य प्रातःकाल का भुछा सायकाल का अपने 
घर पर आजाय तो वह भव्य नहीं कहाता दयानन्द जी ने इसी स्थानपर 
आप इंख्वर को त्रिकालज स्वीकारकर लिया वह ईश्वर की अत्रिकालब्ता 
जीवों के कम की अपेक्षा हो वा स्वतः हो इस से कार हानि नहीं निदान 
इश्वर को त्रिकालदर्शी कहना अनुचित कदापि नहीं किंतु उचित ही है कि 
बह जिकालश अवहय हैं चाह किसो कारण से है। | छेद-करचका आप 
मेरे दावे को स्वक्रार रिपु। कोन मेसिफ ने करेगा भल्ण डिगरी मरी ॥ 
ध्यान रह कि दयानन्द का यह कथन भी कि इखर में जिकालशता स्वतः 
नहीं स्वेथा अशद्ध है ओर उसी के लेख से विरूद्ध हैं क्योंकि, आस्योधभि- 
विनय पृष्ठ ८ का बढ लख कि इंखर त्रिकालदर्शी होने स इस वात में दोष 
नहीं -इख्र की स्वतः त्रिकालज्ञता का द्योतक है वहां जीवाँ के कमे का 
विषय कुछ भी नहीं-फिर नाथजी का यह कथन कि (इंश्वर देश काछ और 
बस्तु इल सब स अपरिछिन्न है / केबल अप्रसेग ही नहीं किंतु उन को झ्षुट- 
न्टता है इख्वर के जिकालदर्शी होने की पुष्ठि में एक अपूबे यक्ति दिखलाता 
हे इंवर देशकाल वस्तु इन सव से अपागिछिन्न हे इसी स बह पूर्ण त्रिकालज 
है आपने उक्त वाक्य किसी से सुनलियाह वा कहीं लिखा देखाहे परंतु उस 
का आशय उलटा ही समझा है- राजर्पि भतंहरि जी का छोक भी हमारे 
अनुरूल है उसपर आतक्षप ही क्यांहे, हां आप की समझ का टोटाई। छंद -मिटा- 
ने से तुम्हारे अज्ञता उस की नहीं मिटती । कि उस के लख से है अज्ञता 
उस की प्रकट सम्यक्‌ ॥। 
( शधनाथ ) कुतक ६ थम सेताप में स ( वादी ) घमना भ्रिका जो 
उध्न लिखा निमूल हैं। जे। कि ईं वेदक् यह उन के हृदय झूल हे ॥ दूसरा 
सत्यार्थ प्र० ४६० देखो सिद्धान्त शिरोमणि ग्रोलख्याय-दूधरा सत्याये० 
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पृष्ठ २०८ सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय में भ्रचलास्वमावतः लिखा है 
अथवेबेद भ॑ घवा पृथ्वी इत्यादि ऐसी श्षति हैं-- 

( प्रतिवादी ) बदज्ों के हदस में ना कदापि शृल नहीं क्‍यों के बंद भें तो 
स्वयं छिखता दे कि या सोचे त्तान परस्यति निष्कृतेपयों दुह्ाना ब्रतनीर वारतः 
साप्रत्वागावरूणायदाअप दव भयादाशद्धावपा विवस्त॒त | ऋ० अ० ८ अ० 
व० १० में १॥ हां किंतु बदाओं कहृदय में शूछ हो तो आश्ूचये नहीं ओर 
सि० शि० के टुकड़े '€ भर चला स्वभावतः ), का जो आपने प्रमाण दिया 
तो यह आप की ब॒द्धिमानी है या किसी कच्चे के मुख से केबल इतनाटुकड़ा 
खुन बिना विचारे कि यह किस स्थल का है और किस आशय से वहां लि 
खा ह अपने पक्ष का पाषक सम्रझ लिख मारा यदि आप पुस्तक में इस का 
प्रसड़ दखलेत तो इस के प्रमाण देने का कभी साहस न करते अब हम उक्त 
स्थल के सम्पूण छोकों की उद्धत कर प्रसड़ दिखाते ओर कादी की अब्ञता 
पर बुद्धिमाना को हँसाते हैं इत्यादि | 

( उत्तर ) नाथजी आपका लेख सबेथा निमूल है ओर प्रथम ही भूल है 
देखिये आपने जो यहां हमारे छन्द के अन्त भे दूसरा सत्याथेत्र ० ४६० देखो 
सिद्धांतशिरोमणि गाल्यध्याय यह लेख किया हैं अपनी अश्ञता का परिचय 
दिया है बध्तुतः यह पता-जों लिखी पृथ्वी की परिधी, उस छन्दका है जो 
कि आपने कुतक ? श्में लिखाह धमेसन्ताप में ( जो लिखी पृथ्वी की परिधी ) 
यह पुरोध और ( घृपना भूपीका जो ) यह उत्तराद्ध एक ही छन्द हेर का 
है धमसन्ताप में इसका पता-दूसरा सत्याथे? पृष्ठ २२८ ही लिखा है पिछले 
आधे को कृतके ६ में और फिर पहिल आधे को कुतके १२ में लिखना यह 
आपकी अज्ञता पर अज्ञता हैं अस्तु | छन्‍्द-अज्जता पर अज्ञताहे लख में तरे प्र- 
कट । क्या लिखेगा लेख का उत्तर मरे तू फिर भला! ॥ आपने जो यहां-या- 
गोवत्तेनि-इस क्षति को लिखा है किसी कच्च के मुख से सनके बिना विचारे 
कि यह मन्त्र किस स्थल का हे ऑर इस का आश्यय क्‍या हैं अपन पक्का 
पोषक समझकर लिखमारा आपको तो संस्कृत समझने की बुद्धि नहीं है, 
परन्तु अपन लपुश्राता स उसके भाष्य का भावाथे सनलेत तो इस के प्र- 

ण दनेका कदापि साहस न करते इस से ओर पृथ्वी के घन वा स्थिर 
हानसे सम्बन्धही क्‍या है वस्तुतः बहां प्रकरण यज्ञका है अतएत सायणा- 
चाय ने गोपद से गाय ही का अथे किया है आगे श्रुति में प्रत्यक्ष पय शब्द 
पड़ा हे जिस की गायही के साथ सम्यकू योग्यता हैं| छेद - किसी कब्बे के 
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पुख से सुन के लिकखी जा श्वांत्र तुन । असंगत लखस अपने बना तू आप 
ही कच्चा ।| फिर आपका यह लेख कि सि० शि० के टुकड़े 'भरचलास्व- 
भावतः का जो प्रमाण आपने दिया किसी कच्चे के मुखस इत्यादि आप 
की अज्ञता है आर सवधा प्रिथ्या | छन्द- हमारे सत्य लेखों पर बनाये बात्त 
जो झटी । बनगा आप बह झूठा कहाये छाख में कच्चा ॥ महाशय ! हमकेा 
सिद्धान्तशिरोघाणि का बचन आपके पिता मुन्नालाल पाधाजी ने बताया था 
आप उनको कच्चा कहिये वा सच्चा समझयगे परंत हमन एस्तक में जिनादखे 
५ ओर विनाविचारे नहीं लिखा किंतु सम्यकू विचार्करही लिखा हैं देखिये वहां 
भथम पृथ्वाक स्वसख्पका बसनह यथा। # इंदा ना भू भ; सरूपमा है भ्रम १ड; श- 
शाइज्कवि रवि कुनज्याकि नक्षत्रकक्षा- इत्तहत्तोवत। सनमृर्दानिलस ल्टिलिब्यो 
मर्तेजोमयोउय | नान्याधारः स्वशकत्यववियति नियते तिप्नतीहास्यप्ृष्ठे निष्ठ 
किखे च शखत्सदनुजमनुजादित्य दत्यं समनन्‍्तात्‌ । यहां स्पष्ठ ह कि निश्चय 
पृथ्वी अन्याधार रहित अपनी ही शक्ति स आकाओ में टहरी हुड ह छोक 
में तिष्ठति क्रिया पद है जो कि 'ध्ला' धान से बनता है और प्रा गति निह त्तो 
गति की निव्रत्ति ही में हैं अतः उस को चलायमान कहना सबवेथा अश्नद्ध ह 
कि सिद्धान्तशिगरर्माण के विरुद्ध हे उक्त ऋोक में देवता, देत्य और दानव 
भी स्पष्ट मनुष्यों स पृथरू लिख हैं इस के उपरास्त आपके लिखे सम्पूर्ण दो 
झछक हैं यथाहि यथाप्णताकों नलयोश्रशीतता विधोदतिकेकॉटिनन्वमह्पनि । 
मरुच्चला भ्रचलास्व भावतों यताविचित्रावबतन सस्‍्तञ्क्तयः ॥ २१॥ आकृषठ शक्ति 
अमहीतयायन स्वस्थगरुस्वा भिमुखंस्वद्कत्या । आक्रष्यततन्पनती व भाति सभे 
समन्तात्कपतरिबियंग्व ॥ २ | यहां पहले आोक में पृथ्वी स्वभात्रस अचल्ठ हे 
यह स्पष्ठ है जा कि आपका भी स्वीकार है । हाँ आप ने अश्ी को थाोका 
देने के लिय पृथ्वी के आग ( मद्री ) अधिक लिखा है पुल में श्र पद 
खिस का अथ भूगोलट्दी का हं न कि मद्री के ढले आदिका-दूसर छोक भे 
पृथ्वी की आकपेण शक्ति का वणन है कि गुरू पदाये को अपनी 
ओर लेआती हैं इस से पृथ्ची के अचल हलने में कोई वाधा नहीं आपन केवल 
लेख बढाने को हथा लिखा हैं इस के आगे भी भ्रमिशि का प्रकरण फिर आप 
केसे कहते हें कि ( म्रचलास्वभावतः ) किसी के के पुख से सत बिना बि- 
चारे अपने पक्षका पोषक सपझ्न लिख मारा निःसन्देह पृथ्वी अचल है यक्त 
चचन हमारे इस सत्य कथन की पुष्टि करता है ओर दयानन्द ने अंग्रेजों का 
अनुसरण करके ज्ाखविरुद्ध पृथ्वी का पूपना माना है उस के शिरपर अ- 
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जता का बोझ धरता है | छन्‍्द-किसी कच्च की बातो पर करेगा हृठदुराग्रह 
जो । हमारे सामने निश्चसवनगा आप वह कच्चा॥ है मित्र | कच्चा केमख से 
सनकर विनाविचोर लिख मारना आपके गुरुहीका कामह जिससे सबेत्र विद्रानों 
के सन्‍्मरव आप लोगों का लज्जित होनाही पारिणाम है देखा सत्याथंप्रकाश 
मुद्रित सन्‌ ?८८४ पृष्ठ ११८ ( अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत्‌ ) यह श्रुति का 
एक टुकड़ा किसी कच्च के मुखस सुनकर बिना विचार केसा अनथ किया है 
"पृष्ठ १२६ “ब्राह्म गस्यविनानतः यह वदों क नाम स लिखा वेदों थे कही नहीं 
किंतु गीता का बचन है प्रष्ठ "३५ “ विविधानिचरत्नानिविविक्तेषपपादयेत्‌” 
यह मन के नाम से लिखा मन में कहीं नहीं प्र्ठ १९६ '४य आन्‍नत्मनि” यहश्चानति ए 
हहदारण्पयकोपनिषद के नाम से लिखी वहां नहीं शत पथ में ह पुष्ठ १९७ जीवे 
शोॉच-यह दा इलाक संक्षप शारीग्क आर शारीरक भाष्प के नाम स लिखे 
दोनों जगह नहीं पृष्ठ «१० तदेश्नत वहस्यां प्रभाययति-इस तत्तिरीयोपनि: * 
पद्का वचन कहा वहां नहीं छोँदोग्य मंह प्रप्त >६३ ततो मनृष्या अजञायन्त 
हु यजर्वेंद के नाम स लिखा वहां नहीं शत पथ में है पष्ठ ३३ सम हिरण्याश्न.. 
और प्रहलाद की कथा जिस प्रकार लिखी है भागवत मे उस प्रकार नहीं 
पृष्ठ ३३४ में रथेनवायवगन जगापगोझुले प्रति-यह आधा इलाक अकुरजी:- 
के विषय में लिखा ह भागवत मे कही नहीं एप ३३८ छादयत्यक मिन्दृ विंधे * 
भूमिभा: इसे सिद्धान्त शिरोमाणि का वचन कहा वहां कहीं नहीं किंतु 
ग्रहलछाघबका है एप्ठ ३१०६ बेद पढत ब्रह्मामर चारों बद कहालि । इसे नानक 
जीके नाम से लिखा परंतु उन के ग्रेथ में यह वाक्य कदापि नहीं कहां तक 
लिखें एसे अनक उदाहरण हूं जिन स स्पष्ठ प्रकट है. कि उस न कच्चों 
के मुख से सनकर बिना विचारे जी भे आया सो लिख मारा || छेद - 
पते जो ऋुछ लिखे उसने पता उन का नहीं लगता । कहो तो संड जी तुम 
ही वह सच्चा था कि था कच्चा ॥ फिर आप का यह कथन कि अथ- 
चेवेद का-श्ववा पृथ्वी इस्यादि मन्त्र इस का उत्तर जगन्नाथ श्रमनाशक 
में जका ने० ३५८ के उत्तर में दे दिया है यहां केवछ इतना कहना इच्छित 
है कि जगत्‌ शब्द का धात्वथ “ गच्छतीति जगत्‌ ' ही चलन बाला है तो 
फिर स्थिर किस प्रकार होंसकता है इत्यादि महाश्यय आपके अश्रमनाशक 
में इस विषय पर यह लेख हे कि घछत्रा के अथे नियम में या स्वरूप से स्थिर 
के लेने चाहिये यादे यह अथे कियाजांव कि संपूण जगत्‌ स्थिर है तो स- 
म्पूणे सयोदि ग्रह भी स्थिर रहे क्योंकि सूथे भी जगत्‌ ही में है ये अर्थ 
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माननीय नहीं होसकता क्योंकि जो लोग पृथ्वी को स्थिर मानते हैं वह सूये 
को अवश्य चलायमान जानते हैं इति आपके गृरु ने उक्त क्षति ओर उस 
“का अथे दूसरी बार की छपी संस्कार विधि के पृष्ठ १०९ पर लिखा ह 
प्रथम यहां उस का दिखाता हूँ ओर फिर आपके ओर आपके श्रमनाशक 
का यथोचित उत्तर सुनाता है --ओं घवाद्योंश्वेवा पृथिवरी प्ववं विश्व मिर्दे 
जगत । ध्वासः पता इसे श्रवा ख्री पति कुछ इयम्‌ ॥ अथे दे वरानन जंस 
( यो! ) सूथ की कान्ति वा विद्यत्‌ ( ल्बा ) सूयेटाक वा प्रथिव्यादि मे 
निश्चल जप ( पथित्री ) भूमि अपने स्वरूप में ( श्रवा ) स्थिर जस (इृदम्‌ ) 
यह ( विशम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाह स्वरूप में ( धत्रम ) स्थिर है 
जैसे ( इमे ) ये पत्मक्न ( पता: ) पहाड़ ( छ्वासः ) अपनी स्थिति मे स्थिर 
हैं बेसे ८ इयम ) यह त्‌ मरी ( स्त्री ) ( पतिक्रुल ) मरेझुछमें / धबा ) सदा 
स्थिर रह इति मास्टर साहिब विवाद पृथ्वी के स्थिर होने ओर चलने में ६ 
उस को छोड़कर आप प्रथमही यह क्यों कहने लग कि जगत शब्दका पात्वथे 
/ गच्छतीति जगत्‌ ' हई। चलन बाला ह ता फिर स्थिर किस भकार हो 
सकता हैं इसका उत्तर तो गुरुजी के लेख भें देख लीजये सम्यकह श्लांति न 
हो तो उनही से यथेच्छित झगड़ा कीजये हम को जगत्‌ के चलबा अचल 
होने से कुछ फल नहीं है कि विवाद का स्थल नहींह यहां पृथ्वीक चलाय- 
मान वा स्थिर होने का विचार है सो श्रुति के अथे में आपके गुरु को सम्परू 
स्व्रीकारहे आपका श्रमनाशक गरुभा भी घुव'के अथेस्वरूपस स्थिरमानताईआओर 
स्वरूपका परय्योय वास्तविक वा स्वभाव यह प्रत्यक वृद्धिमान्‌ जानताहे हमारा 
पक्त प्रवलहे कि आपके गुरु और गुरुभार ही के लेखसे पृथ्वी स्थिर अथोत्‌ अचल 
है जब कि वेद में छवा पृथ्वी यह पद प्रत्यक्ष विद्यमान हैं ओर श्वव 
शब्द का अये स्पष्ट अचलायमान हैं तो उस को चलायमान कहना आप 
की हठबर्मी वा अज्ञान है आर बेद विरोधी होने की पहिचान-अब अपने 
पूवे अशान को भी दूर कीजिये और उसकी ओषाधि हम स सुन लीजिये 
वस्तुतः जगत्‌ शब्द्रूट्है उसका धात्वथ कर सो मूद है यदि आपके लेखा- 
नुसार यह मानाजावे कि संपूण जगत्‌ चलछायमास ६ तो छ्बादि नक्षत्र 
तथा आकाश वन पवेतादि भी चलछायमान्‌ रह क्योंकि थे भी जगत्‌ ही में 
हैं परंतु यह अशुद्ध है विद्वानों के विरुद्ध है फिर आप के गरु भाई की यक्ति 
से जो लाग पृथ्वी को चलायमान्‌ मानते हैं वह सूर्य को अवश्य स्थिर 
जानते हैं यह मानना बढ़ी भारी भूल है कि वेद के प्रतिऋल हैं यथाहि सूये 


है 
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एकाकी चर्गात चन्द्रमा जायते पनः | यजर्वेद अ० २३ मंत्र २ ०जब कि सूव का 
चलना प्रत्यक्ष वेदानुसाग्ह तो आप का »पन गुरूुभाइके सिद्धान्तानकछ कि 
जा लोग पृथ्वी को स्थिर मानत हैं बह सव के शबह्य चछायमान जानते हें 
पृथ्वी का स्थिरत्व मानसा अन्यावह्यक और बल्यात्कार है । छेद -हमार 
लेखका उत्तर लिख वह गिसका जी चांद | बगन सेसार में ले की निश्चय 
हारही होगी ॥| अंद में यजनेंद का एक सेत्र ओर एुनांद हैं और हयानेददी 
के लग्ब स नाथ जी को पृथ्या का स्थर होना मनाते है उपयास हावारल 7 
भुवोजि धवलिवधशुवा सा जता च्युताना बच य द ज्षनय एप ते यो नि स्यायरा- 
त्वा । पठाथ:-ह परभेखर आय / उपयामगटील। , झाख प्रत्य नियमी से 
स्वीकार किय जाते | असि ) है गबही ! शबः वचवथर ( जासि / हे कि 
(धवातात:) जन आपभ श्राधवाम्धूर द्रारग्टाह जार “वाणाप्त ' म्पि आकाश 
आदि पदाथां थे ( खबतपः | अत्यन्तस्विर € णाव «हैं नथा  अच्युवागपर ' 
अविनाणी जगत का छाए्ण और जअनाी सिद्ध जीयों में / अय्यताक्षिनग:) 
अतिशय करके अविनाशिपन बसान बाल हैं ॥ अध्याय ७ मेत्र ७८ --ह पथ्मी 
का चलना मानन बाले बद वशधियों अच्छ प्रकार आंख खालकर टम्ताले 
में देखछों कि मंत्र में ( शवज्विटिः ) पद रपट दिययान है! ओर सम्दा 
इथानेद ने अपन दिये भाष्य के पदाथ में उसका अथ पृथ्वी का ए़ि 
नाही किया है अब भी न मानो तो गरू को झूटा बताओ आओ उसके बंद / 
"५ भाष्य का नदी में बहाभ | ठेद-बठों स मत हमारा है सिद्धपृण सम्पक । 
विपरीत जो कहेसा वह नारितक बनेगा || मास्टर जी अत में आपदा यह 
लेख कि पृथ्ती के सय की परिक्रमा करत का विषय ज्योतिषचेट्रिका दावे 
गगाप्रसाद एम० ए०कुत में अवोकनकर अपने मन का अधकार दर की- 
जिये-महाशय हमारे हृदय भे तो वेदादि सत्णाद्वी न सम्यर उजाझाकर 
रक्खा है हमने पृथ्वी का स्थिर होना लिखा था सो वेदों मं दिखा दिया 
आपलछोगों की वुद्धि पर वेदविरुद्ध अंग्रनों के लग्वों तथा उक्त पुस्तक के 
देखन सही अधेरा छाया है वह आपही का सुवारिक हो/सत्याथप्रकाश पृष्ठ/ 
३७५८ में लिखा है कि अपने माता पिता पितामहादिके मागेका छाड़ दूसरे 
विदेशी मर्तों पर अधिक झुक जाना संस्कृत विद्या स रहित अपन को विद्वान 
प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़ के पंडितामिमानी हंकर भदिति एऋसत 
चरूने में प्रततत होना मनुष्यों का स्थिर शेर हृद्धिकारक काम क्योंकर हो 
सकता है।पर्म से कहिये कि आपके ग॒रु का उक्त लेख आपपर सम्यक्त च- 


( २६ ) 


रिताथ है वा नहीं संस्क्ृतविद्या के बिना इन्ट्रेंस पास होने स आपके हृदयका 
अंधकार कदापि नष्ट न होगा अतएव कुछ संस्कृत पटलीजिये ओर हृठदुरा 
ग्रह छाडकर सत्यासत्यका निणय कीजये हिन्दी वंगवासी २७मई सन्‌१९.० १ में 
लिखा है कि मिस्टर डी० वाडलास्काटने एक किताव बनाई हे कि प्रथ्वी 
नहीं घूमती अनेक अंग्रेन इस वात को मानते हैं बड़े शोक की वात है कि 
अंग्रेज लोग तो वेदादे सन्‍्शाखानुसार स्वीकार करें ओर आप वेदप्रतिक्रल 
का प्रचार ! छेद-वर्दों के प्रतिकूल जो मान वह हैं पूरा कच्चा । कथन किसी 
का सच है झटा झूठा सच्चा सच्चा || 
( शभनाथ ) ऋतके ८६ धमम संताप में से ५ वादी ) पंचेंशे इलोक सुक्षत 
क गरार स्थान मे । छिखत है स्वामाजा कॉाहय ज्ञान या अद्या नम।।स » पर ०पृष्ठ प्र 
( प्रनिवादी ) यह इलाोक सशथ्षत संनत्रस्थान अध्याय ३० में उपस्थित है भेस 
मैनों की कृपा से पठा अश्ृद्ध छप गयाथा अच पंचम प्रति मे शुद्ध कर दिया 
गया है इत्यादि ॥ 
( उत्तर ) आपके मुख्य से प्रथम ही अझ्नाकी दर्गंति आती है झूंटे की 
बुद्धि सर्वेथा नष्ठ होही जाती है आप मास्टरी करते हैं और गणितविद्या 
में दम भरते हैं यहां तर्क ७ के स्थान में ६ अशुद्ध लिखा है क्यों कि अंक ६ 
प्रथम आही चक्रा है अत पयनत आपका यही अज्ञान है कि सवेत्र एक की 
न्‍्यनता समान है। छद-येही पाठशाला है आर येही पाठक।तों लड़कों की 
बुद्धि न क्‍यों नष्ठ होगी ॥ नहीं २ कुछ भव नहीं आपके गुरु ने ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका मे सष्ठिके गत क्षष वर्षों की गणनाकी है हम ने उस में 
२००२०००० की भूल निकाली है- स० प्र पृष्ठ २०१ में सौ बषे के 
दिन तीन लाख साठ सहस्र अक्षरों में छपवाय हे एकके दक्भ गाये हैं 
जिस पसम्तक का नाम पोड्शसंस्कारविधि ह हथ ने उसमें सत्चह ससस्‍्कारोंकी 
गणनाकी है आपका छहके उपरान्त छह लिखना कुछ बड़ी भर नहीं है गुरुके 
अनुकुल नहीं है अस्तु महान्माजी हमारा आक्षप यही हें कि उक्त इलोक को 
दयानंद न सुशुतक शरीरस्थानका लिखा हैं सो वहाँ नहीं यह उसका अज्ञान 
है सो आपने स्वीकारकर लिया सब जगह प्रसमेनों का दोष बताना यह आपका 
मिथ्याभापण है सूत्रस्थान की जगह शरीर स्थान भसमेनोकी भूल से कदापि 
नहीं होसकता यह तो महात्मा जी ही की भूल ह ओर उनके अज्ञान की 
मूल-शुद्धाशुद्ध लिखनेपर मी न सुझा चारवार सत्याथे परकान्न छपा तवतरू 
भी किसी समानी महाशय को उस अशुद्धि का ध्यान न हुआ जब हमने 
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प्रकट किया तब पंचम प्रति में शुद्ध क्ियागया वस्ततः दयानंद की अश्ु- 
द्वियों को झुद्ध करनेवाले हम हं ओर अज्ञानियों का अज्ञान हस्नेवाले हम 
छंद-शत्रु ने आक्षप को स्वीकार कर लिया | फिर क्यों न जप ध्वनि हो 
जगत्‌ में भेरे लिय ।! ल्न- 
( झैभ्ननाथ ) कुतक ७ धमे संताप में से ( वादी ) पाप बिन भोगे नहीं 
छुटता, है यह कहना अशुद्ध । हैं बचन उन के ही ग्रेथों में अनेक इस के 
विरुद्ध ॥ स० पभ० पृष्ठ २२० --३१७८-- 
( अतिवादी ) बास्तव में कमे का फछ भोगना हो पड़ता है परमेश्वर की 
न्यायव्ययस्था से कोई मनुष्य पाप करके फल स बच नहीं सकता इत्यादि 
( उत्तर ) इशवरभक्ति दान अध्ययनादि श्भ कर्मा के करने से पाप 
अवहय नष्ट होते ६ यदि बिना भोगे पाप न छुटे तो मक्ति कदापि न हो 
क्योंकि जीव अनादि है अनादिकालरू से पाप पृण्य करना चल आता हैं 
उन की समाप्ति होना असंभव है अब प्रथम पापों का नाझ होना दयानंद 
ही के लेख से दिखाता हूँ ओर पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना 
भागे सत्याये प्रकाश सन १८८४ पृष्ठ ३२२ तथा ३७८ के वंदादि सस्शास्र 
विरुद्ध ऊेख का उसी के लख स॒ विरुद्ध ठहराता हैँ- शमों जी को शमोता 
हैँ ओर उन के अज्ञता रूपी पापों को मिटाता दँ-सतल्याथ प्रकाश पृष्ठ १०७० 
' घमप्रधाने पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌ | सनु० जिसका धरम के अनुष्ठान से 
कत्तेव्य पाप दूर होगया इति यहां कत्तेव्य पाप लिखना दयानंद की 
अज्ञता का कारण ई परंतु पाप दर होना स्पष्ठ ह पृष्ठ-?2३० । प्राणायामैदे 
हेदपान घारणामिथ किल्विपम |] मनु० अ० ६ पृष्ठ+१ ३१ प्राणायागों से 
अत्मा अन्तभ्करण ओर इर्द्रियों के दाष घारणाओं से पाप-को भस्मीक्षत 
क्रै--सैस्कारबिधि मृद्रित सम्बत्‌ १९३३ पृष्ठ १३५ प्राणायामेदेहेदोघान 
घारणामिश्र किल्विषम्‌ | यहां सत्याथे प्र० के विरुद्ध असत्याथे कियाहै परंतु 
मूल में किल्विषम्‌ पद स्पष्ठ है । 
पृष्ठ १३६ प्रियषु स्वेष सुकृतसप्रियेप्‌ चहुस्कृत । विस्ज्य ध्यानयागेन ब्रह्मा+ 
भ्येति सनातनम््‌ ॥ पृष्ठ १३७ प्रिय जे धमोत्मा सबक तथा अप्रिय जे दुष्ठा- 
त्माविरोधी उन में पृण्य ओर पाप को छोड़ के ध्यान योग से सनातन जो 
ब्रह्म उस को भ्राप्त होता है यहां पाप पुण्य दोनों का छटना स्पष्ट है और 
एक का कपे दूसरों को मिलना प्रकट आयोभिविनय पृद्वित संक्त्‌ १६३२ 
धह्य ७ # आधरप्राप्टाएरक पातत पावन | प्रप्र +० अपन; शाभचदघपम्त आपका 
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इच्छा स हमार' पाप सब नष्ठ होनाय ! पृष्ठ ३७ हे महाराजाधिराम । मनसा 
बाचा, कशेणा, अशनेन-प्रमादेन वा,यद्यत्पाप क्रृतेमया,तत्तत्सबे कृपया क्षमस्त्र - 
मनस वार्णास आर कमे स अज्ञान वा प्रमादस जो जा पाप किया हाय किंबाकरने 
का होय उस उस पाए मरा क्षमाकर। उक्त सत्याये म्रकाझ पष्ठ ०४४ मं 
लिखा है कि पाप क्षमा करन की बात जिस पुस्तक भे हो वह किसी विद्वान 
का बनाया नहीं-कहो नाथ जी कुछ समझे अस्त आगोमिबिनय पृष्ठ ७० 
तथा आप अधघारि आर वश्भारि हो स्वभक्तों के अधघ € पाप ) उस के अरि 
शत्र ) हो अथावत सर्वेपाप नाशक हो प्रष्ठ »? शन्ध्यगासिमाज्जोंलीयः 
शुद्ध स्वरूप आर सब झगन्‌ के आधक तथा पापों का सानन € निबारण ) 
करनब,ल आपदी हो प्रष्ठ “5 देवहुतम्पनसाउवयजनमासि मनष्य ऋतस्यन 
साप्वयजनमि । विनक रक्नसाउव गजनमासि । आत्पऋतस्यमनसा ब्वयजन 
मंसि । एनसएनसाउवयमनपसि । सन्चाहमनाबिद्रों ब्रकार्यचा विद्वांस्तस्थ 
सबस्यनसोउबयगनमसि | यज्ञा ८। १३ च्यारूयान है से पाप प्रणाशक 
देबक्द इन्ट्रिय विद्रान किया दिव्यगृणयुक्तजन कृन पापों के नाशक आप 
एकही हो अन्य कोड हीं एवं गताय & मध्यस्थजन » पित॒० (€ परमाविद्या 
यक्त जन, आत्मकूत ० जीव के पापा का *' एनस ० पापा स भी बढ़े पापें, 
का आपर्ट; अबयजन हो अथात्‌ रावपराप रहिल हो आर हम सब मनप्यों 
के भी पापद्र कामनवाल्ट एक आपही दसामय पिला हो, है महानन्ताबिद्य 
जा जा मंने पिद्रान वा अनिद्ञान हो के पाप किया होस उस सब पापों का 
छुटानवाला आप के बिना काई थी इस रोसार में हमारा झरण नहीं है 
ग्रापि उक्त ध्रक्ति के अब में बायाजी ने बहत कुछ बनावट की हैं परत 
पापा का नाग हाना प्रकेट हा ह समझनवाओझ। का इस एकदी श्रनि से 
सम्यकू निमभय हा सका है कि परमात्मा समशीछ स्व कक्तों के संपूणण पार्षो 
का अवब्य सवसा! नाश करता है पतक्षपानी और हठी दृगग्रही छाख बचनो 
मी अपना हट ने छोटे व--+ 
ऋखदादि भाष्य भूमिका प्र्ठ २? ३ धरम से ही मनुष्य छाग पार्पों को 
छाए व हैं -- 
यजुवेद भाष्य प्रष्ठ >० १ जा २ घन; ) पाप वा अये करा वा करेंगे 
सा सब दर करते रह एष्ठ ै०द पेन आदि हन्द्रियो से किया वा मरण 
पमें बाल शरारा स किय हुए € एनः ) पापों को दूर कर बञद्ध 
हाता हु पृष्ठ ४८३ छट गये है फप ज़िते के पृष्ठ ६१९१ पात्त के देर 


जा, 


करनेवाले हो पृष्ठ १४७८ अच्छेपकार पापों की निहानि करंनहारा कमे--अ 
ध्याय २२पृष्ठ १८७ जिस से पाप रहित करत कृत्य. हो कर अध्याय ३ ४ पृष्ठ १ ० 
पापों को शुद्ध कियाकरा अध्याय ३० पृष्ठ १००२ हमारे पापों को जीघ्र 
सखादेबे अध्याय ३० पृष्ठ १११८ हमार ( अधम्‌ ) पापका शीघ्र दुर्करे 
अध्याय 3६ पृष्ठ ११४४ है भगवन इवर परापहरनवाजे अध्याय ३९ पष्ठ 
१२८७ पाप निहृत्ति क छिये-दयानन्द संकलित संब्यापासन ओ पशद्चयज्ञ 
मंद्रित बनार ते छाइट येत्राठ्य संतत १०३१ पष्च « अथव्वग्स्यजगदन्पादन- 
द्वागस्तुत्यायमपणपंत्रेघोन्पापद रीकर्णाथः एछ हे अननाधमपेण्ण कुयान्‌ ए्रष्ठ" 
ओम स्येश्षमामन्य शमन्यपतयश्षमस्य करत स्य: पाप स्योर कष्ता सू  एड्रा ब्यापापस- 
का५म्मनसावाचा हस्तास्याम्पक्तयायुदर णणि क्षा | राजिस्तदव लम्पतयरत्किचि- 
हुरितिमसिडटमहम्मामघतयो नी सूर्य ज्यो।तपिजुही भिस्वादा॥ है जगदीख्वर ! 
है सवोनतयाभिन अज्ञानादे प्रमादायद्त्पापंय्ेनन गेनकूते मयानत्तत्सवेलवि- 
ज्ञानादिदानिनकृपया श्षमस्व॒ - यहाँ तक दयानन्द लिखित वर्दादि सत्शाख्रान- 
सार इश्वर भक्ति घम कम से पापों का नष्ठ होना सम्यक् सिद्ध कियागया 
और पाप बिना भाग कभी नहीं छटता ऐस प्रिथ्यावादियों का पूर्ण मातदि- 
यागया | छन्द- भने छिरा जा लेख से उसके दिखादिया । अब भी न माने 
जा उस कहिपे ता क्‍या कह ॥ फिर भी बदादि सन्‍्शा्दों के कुछ बचन 
लियी करताहूँं ओर अज्ञानियों का अज्ञान मल सहित हरता हूं-स हस्त कृत्व + 
स्त्वभ्यस्य वहिस्तात्रिकद्रिन: । महताप्येनसामाराच्वचवाहिनिंमूूयत १ इस 
भ़िऋू अथात्‌ प्रणवब्याहति आर गायत्रिरूप का सहख्॒वार ग्राम से वाहर एक 
मास मात्र अभ्यास करके ब्राह्मण क्षत्रिय वडय बड़े पाप से छटजाता है जेंस 
सांप अपनी केंचकी से ? मनु अब्याय २-कत्वावापहिसतप्यतस्मात्पापात्य- 
मच्यत | नवेकुयाम्युनरितिनिहत्यापुयतेतुस। ।। ६ | यथाहवमेंपः कृतुराद सबे- 
पापापनोदनः | तथाथमपेणं सक्ते सवेपापापसोदनसख ॥| २ ॥ ऋदछसहिलात्रि- 
रम्यस्पयज्ञपास्वासमाहितः । साज्जाम्यासरहस्थानां सवपाये:प्रमच्यत ॥ ३ | 
यथापमहाहद स्पाप्याक्षिप्र छोष्ट विनच्यति | तथादुश्वारित सबब बदे जिदृतिमज्जाति४) 
अथात्‌ पाप करके सेतापकर तो उस पापसे छूटता है में फिर एसा नकरूंगा 
ऐसी निव्रत्ति करके वह पापी पत्रित्र होता है॥ ? ।। जिस प्रकार से सब य- 
शो का राजा अधंभथ यज्ञ सव पाप की दृस्करता ह इसी प्रकार से अधघम्रष 
ण सक्त का जप सब पाप को दरकरता हैं २ ॥ निर्शेन होकर ऋग्वे 
यजुर्वेद, सामबेद की सॉहिता में से कोट एक सहिता को अथे सहित तीनवार 
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अभ्यास करके सव पाप स छूटताहे || ३ ॥ जिस प्रकार से अगाध जल में 
मद्टी का ढेला शीघ्र नष्ट होता है इसी प्रकार तीनो बेद-के पाठस सम्पूर्ण पाप 
नाश होता हैं ॥ ४ ॥ मनु अध्याय ११ मिद्यत हृदयग्रंथिदिछ््ंते सवेसशया£ 
क्षीयंतेचास्यकमाणितस्मिन्ह्परावरे ॥ १ | यदापश्यः पश्येतरुक्मवर्ण कत्तार 
मीशं पुरुषेब्रह्मयो निम्‌ । तदाविद्वानपृण्यपापविश्रय निरंजन! परमंसाम्यम॒पेति रे 
तरतिशोक॑ तरतिपापमान गुहाग्रथिभ्यो विम॒क्तो बमृतो भवति ॥। है ॥ मुण्दके-- 
एपषआत्मा5पहनतपाप्माविजरोविमत्युतिंशाकाीबिजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः 
सत्यसझ्ूलप; ॥ ४ ॥ नजरानमृत्युनशाका न सक्रतं न दुष्कत सर्वेपाप्मानोंड- 
तोनिवत्तन्ते ॥ ५ ॥ छोदास्पे-अपहतपाप्मा5 भर्यरूप ॥ ८६ ॥ वृहदारण्यके- 
ज्ञात्वादेवंमच्यते सवंपाणः ॥७॥ ज्ञात्वादेब॑ सवपाशापहाने ॥ ८ ॥ शताश्तरे 
अथात्‌ उस परमात्मा के पूणे ज्ञानहाने पर शानी के हृदय को गांठ ख़छ 
जाती हैं सार संशय निहत्त हो जाते हें ओर पाप पण्यरूप सार कमरे नए्ठ हो- 
- ते है ॥ ? ॥ जब ज्ञानी जीव प्रकाश स्वरूप जगतकत्ता वेद के कारण इंश्वर 
को देखता है तब पृण्य पाप को छोड कर निग्जन होता हुआ इश्वर की 
» परम समता को भाप्त होता है २ ॥ शोक और पापरूपी नदीको तरकर हृदय की 
गाठों से विमृक्त हो कर अमूत होता हैं॥ ३ ॥ यह मुक्त जीव पाप शून्य होता हुआ 
जरा आर प्रत्य ओर शोक तथा च खाने ओर पीने की इच्छा स रहित होता है 
ओर सत्यकाम ओर सत्य संकल्पवाल्ा होताई । ४॥मृक्तजीव जरा और मृत्य ओर 
शोक और स॒क़त ओर दुष्क्रुत रहित होता है ओर उसके सारे पाप नष्ट हो- 
ते हें ॥ « ॥ मुक्त जीव पाप शन्य और भय रहित होता हैं॥ ६॥ बानी 
जीव परमात्मा को जानकर पाप पृण्यरूप सार वंधनों से छूटता है ॥ ७ ॥ 
परमात्मा को जानकर ज्ञानी के पृण्य पापरूप सारे बेधनों का नाश होता 
है॥ ८ ॥ श्री वेद व्यास मुनिने भी उत्तर मीपांसाके चनु्थाध्यायके प्रथम 
पादर्भ मुक्तजीवके शु भाजकर्मो का नाझकहा दे तथाहि तदाधिसम उत्तरपुवोधयोर 
इलोपातजिनाश तददपदेशात्‌ ॥ ? ॥ इतरस्थाप्यवमसडलेपः पातेतु ॥ १ ॥ 
अथात्‌ परमात्मा के ज्ञान का प्राप्ति होने के अनन्तर बानी के पहिले पापों का 
नाश होता है ओर पिछले पाप उस का स्पशे नहीं करते क्षतियों में एसा प- 
तिपादन होने से ॥ १ ॥ इसीमकार पहिले पृण्य का नाश होता है और पिछले 
धण्य उसको स्पशे नहीं करते ॥ २॥ वेदके मंत्रभाग से भी पापों का नाशहोना 
पष्ठ कट है यथाहि यद्धभामेयदरण्ये यत्समायां यदिद्विये । यदेनअ्रक्ृमावय- 
मिदस्तदवस जामहे स्वाहा ॥ यजुः से गे ४५ इृदमापः प्रवहवतारधेचमर्र 
श्प्र्द बे 
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चयत्‌ । यथाभिदुद्रोहाततंयश्चशेपेठ अभीरुणम्‌ । आपोमातस्मादेनस। पवमानश्र 

मुंचतु ॥ अ० ६ में० १७-यदेवादेवहे ढन॑ देवासश्र कृमादयम्‌ । अश्निम्नोतस्पा- 
देनसो विश्वान्मृंचत्वंहंसः ॥ यदिदिवा यदिनक्तमेनांसि च कृमावयम्‌ । वायु- 
मातस्मादेनसो विश्वान्पुंचत्वेहसः # यदिजा ग्रद्यदि स्वम्म5एनांसि च॒ कृमावयम्‌ । 
सूर्योगातस्मादेनसो विश्वान्मुंचत्व॑हंसः॥ यद्भामियदरण्पेयत्‌ सभायां यदिद्विये । 
यच्छ्द्रेयदर्य यदेनथ्व ऋुमावर्य यदेकस्याउधिपमेणि तस्यावयजनमासि # द्वप- 
दादिवमुमचानः स्वित्म; स्‍स्नातोमलछादिव | पूतंपवित्रंणवाज्यमापः शुन्धन्तुमेनस; ॥ 
अ० २० मं० १४ । १५ | १६। १७ | ५० । प्रजापतोत्वादेवतायामुपोदके 
छोके निदधाम्यसी । अपनः शोशुचदघम्‌ ॥॥ अ० ३० मं० ६ । अपाधमपकि 
ल्विपमपकृत्यापपोरप। । अपामागेत्वमस्मदपदुःप्वप्नयः « सुब। | अ० ३५. 
मं० ११ इत्यादि चारों बदों में अनेक मंत्र पापनाशक विद्यमान हैं जो कि 
विद्वानों को स्त्रीकार आर करयाण के स्थान हैं सत्यकों सत्य ओर असत्य 
को असत्य जजनये हमारा कहना न मानों तो आपके गुरु ही ने पापोंका नाझ 
प्रत्यक्ष लिखा हे उसीका मानये। छन्‍्द-कहना मरा न मान गुरुही का अपन 
मान । पार्पो का नाश वेद से उसने प्रकट लिखा ॥ पार्षपो का नाश भागे बिना 
है नहीं कई । सच्चा हैं तो त्‌ बंद में यही मुझे दिखा ॥ बिनती यही हे नझ से 
कि जो चाहे सो तू क. । अज्ञों का धरम वेदक विपरीत मत सिखा ।। 

€ इंघुनाथ ) कुतक ८ दयानदमन सूची में स ( बादी ) बदों की उन्पत्तिं 
लिखी अच्छा नित्यत्व दहाया | ऋ? भा० भ० पृ० ९ । (€ प्रतिबादी ) 
भूमिका में कहीं नहीं लिखा कि वेद अनित्य हं-वरन यह स्पष्ट लिखा है 
कि सष्टि की आदि मे इखर वेदों की प्रकट करता ह इत्यादि - - 

€ उत्तर ) जितनी झूठी बांत बनाआंगे उतने हो नये गुल खिकाआओगे- 
झूटे का पक्ष करके झूटे है कहाओंगे आर गुरू जी की अज्ञवापर जगत्‌ को 
हसाओगे । छंद-तुम्दार झूट लखा स अवश्य इतना तो लाभ होगा । कि 
सत्यासल ख़लनायगा सम्यू वुद्धिमानों पर॥ नाथ जी आप के गुरू न 
ऋआग्बेदादि भाष्य भूमिका मुद्रित सेवत्‌ १२०३४ के पृष्ठ £ में बदों का नित्यत्व 
सिद्ध करने से पूवे ( अथ वेदोत्पत्ति बिषयः ) यह लख किय। है माना अ- 
पनी अब्ञता का प्रकट विज्ञापन दिया हैं वेदों को नित्य मानते हैं ओर उन को 
उत्पत्तिबाछा जानते हूँ यही बदतो व्याघातह ओर अज्ञता की वातहं यह भी 
ध्यान रहे कि उसने एकही जगह वेदों की उत्पत्ति नहीं लिखी है किए प्रायः 
इंश्वर ने बेदोंकों उत्पन्न किया बेदोंको रचा वेदोंको बनाया एस: भिथ्या 
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कपोलकस्पना की है संक्षेप से उप्का सह लग दिखाता हैं और कॉलियुगा- 
ये की बुद्धिपर लुद्धिसानों की देखाता है अज़ा की कुपागे से बचाता हूँ 
और सन्‍्पागे पर हाता ई ऋग्वेठाहि साप्य भ्रमिका पष्ठ ४ मे आपके बनाये 
बंद ह-प्ृ० ८ आपके दइसाए बंदों के प्र० १० वेदों की उर््पत्ति का विपय- 
वेद किसने उत्पक्ष किये ह- ए चारे। बह उत्पन्नहएण हैं इश्वचर से ही बंद उ 
त्पन्न हुए हैं प० १२ उस्ीगे कुखेद.यजुर्र, सामवेद, अथवेवेद ए चारों उ 
त्यन्नहुए हैं -चारों वेद मिससे उत्पलन्नहदण हैं -उसीका तुम वेदोंका कत्तो जानो 
जा बेदों कु कत्ता सवशक्तिमान परम्ेखर का छोद़के उससे ही ऋऋथजु। साम 
और अथवे ए चारों वेद इत्पन्नट॒ए है टेखर वेदों को उत्पन्न करके पृ० २ 
जब इंखर ने प्रथम वेद रच हैं उन को पहने के पथात गंथ रखने का सामथ्ये 
किसी मनृप्य को होसकता है प्रृ० १8 बेढों को 7शग के रचित मानने सडी 
कल्याण हे-प्र० ? ४ हर ने वेदों की उत्पत्ति की ह प्र० १० जो बेदोत्पक्ति 
का प्रयाजन है सो आपस्‌ने -पृ० १६ बद इख्रग्केही बनाय हें! इश्वर) न वेदों को 
भी सब साथनों के विना रचा है-प्‌५ २३-१९६०८४२९७६ बे बदों की 
ओर जगत्‌ की उत्पत्ति में होगये हें -पु« २४ यही व्यवस्था साई ओर वेदों 
की उत्पत्तिक वर्षा की ठीक है -प्र« २७ वेद इख्र से उत्पन्न हुए हें- प्ृ० ३५४ 
उसी के रचे व्दों का-प्र*« ३७ उनका बनाने बाला परव्रह्म हें-उनकों 
सिवाय परमेखर के दसशा कोइ भी नहीं वना सकता परमेश्वर के बनाये 
बंदी के पहन प्ृ० ४० इसका समाधान वदोन्पत्तिके प्रकरण में पृ० २७३ 
ब्रेद इंश्वर के रचे हुए है पृष्ठ ३३८ बंद का परमेशख्रराचित होना प्रृ० ३३० 
बर कृत सत्य प्रस्तक बदही ह)आयासिविनय एंद्रित सेवत १९३२ का 
पूछ ११ बिया यक्त बदों का भी तनाया ह दसानदकृत य्नेंद भाष्य प्र॒ष्ठ 
र ७४७ बद और ससारक पदाथ मिससे उत्वन्न हुए हैं इत्यादि नाथजी बदों 
की उन्पात्ति लिखी अच्छा नित्यत्व दृशाया । हमारा यही आश्षेप है कि क्दों 
को नित्य जानते हैं आर उन को उत्पन्नदुआ रचाहु आ तथा बनायाहुआ मानते 
सो आपके सृरू के लखसे दिखा दिया ओर उसकी अज्ञताका नया गुल 
बला दिया | छद-भनादिओ साडिका भी जो न जाने । अबब्य ऐसी 
[ 


च्य ही मे 


बे 


प गोना उाबित है ॥ यदि आप उत्पन्न हुए रच हुए बनाथ हुए पदार्थों 
की भी नित्य जानते हैं ओर नित्य अनित्य में कुछ भद नहीं मानते तो इंश्वर 
जावप्रकृति का नित्य आर पृथ्नी सयोदि का अनिय क्‍्योंमानतेहों सबका स- 
मानही क्यों नहीं जानते हे मित्र | जो उत्पन्न हुआ है जिसको रचाइुआ लिखा 
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है जिसको बनाया हुआ माना दें बह कदापि नित्य नहीं होसकता-यदत्‌ न- 
न्येतत्तद नित्य ऋतकत्वात्‌ घटादिवत्‌ अथात्‌ जो 5 उत्पीति वाल्णा है बह 
आनित्य है कृवकत्व होनेस घटादिक की सहझ् यह विद्वानों का न्याय है- 
जीव नित्य है श्रीवेदव्यास महर्षि ने वदान्त शाखके दूसर अध्याय के दूसरे 
पाद्म जीवोत्पत्तिस॒चक छलखके खण्डन में ! उत्पत्यसंभवात्‌ ) यद्द सूत्र ब- 
नाया है आर नित्य पदाथ की उन्पत्ति कहनेवाले का शाखत्र विराधी ठहराया 
है आपके गुरून भी बेदों तथा निन्‍्स पहाथे की उर्पीत्ति का निषध किया है 
उक्त वेदभाष्यभूमिका प्रष्ठ १५ वेदतो इश्वर की नित्य विद्या हें उसकी उत्पत्ति 
वा अनृत्पक्ति हाहीनहीं सकती - एप्ट ४० नित्य किसका कहना जोउत्पत्ति ओर 
विनाश स प्रथक ह दखये आपही यह लिखना कि वेद इखरकी नित्य बिद्या 
है उसकी उत्पत्ति होही नहीं सकती-और नित्य उसको कहते हैं जा उत्पत्ति 
आर विनाश स एथक है फिर आपही बदीको उन्पतक्ष हुआ रचाहआ तथा 
बनाया हुआ मानना महदज्ञता नहीं तो क्या है धन्य फिर आपका यह लेख 
कि भूमिका पृष्ठ २७ से ४१ तक वेदोंके निन्‍्यत्वएर विचार कियागया है 
जहां धवलयुक्ति व प्रमाण से वदोंको नित्य सिद्ध किया है इति महाराज आप 
तो युक्ति आर प्रषाण का जानतेहीं नहीं मिस क्रिसीने हमार आशक्षपां के छ- 
सर में अयक्त लख करके आपके; नामसे छप्वासा ह उसकी भी एसी मोटी 
समझ है किजों लेख हमारे खण्डन में किया है वह हमारी पुष्ठि करता है 
अस्तु आपक गुरूही को समझ ठीकहाती तो बंद का नित्य मानकर उनका 
उत्पा्नहभा रचाहआ तथा बनाया हुआ क्यों लछेखता-वारबार येदों 
की उत्पत्ति लिखना आर फिर उनझा निन्‍य सिद्ध करना महा शुखता का 
काम है यहां सस्याथे प्रकाश पृष्ठ ३३२ का न्याय स्मस्णीय है क्लि इनदोनों 
में स एकवात सच्ची दसरी झूठी एसा होकर दोनों बात छूटी । ध्यान रहे कि 
भूमिका में वेदाक नित्य होनके निर्मित्त जा वचन सिलईह अपर शुरुण उन 
के अथे में खकपोल कल्पना की ह ओर मिनकी आप प्रवछ रक्ति समझ 
हो वे सवेथा निवेल हैं श्रीपान मुंशी इन्द्रणणीजी न जायंत्र प्रकाश के दूसेर 
गर्मे उनका सम्पकू खण्दन किया ह- फिर आपका यह लख विरधय उ 
स्पत्ति शब्द सो बेदोंका उत्पन्न होनावा-तस्मात्‌ यक्ात्‌ इत्यादे कद मंत्र से 
ही प्रकट है परन्तु उत्पत्ति के अर्थ आविभाव के हैं इति हम पहल कहचुके हूं 
कि आपतो युक्ति ओर प्रमाण को जानतेही नहीं ज़रा अखि खोलकर देखो 
कि जैसे आपके गुरुने * अथवेदोत्पतिविषयः ” इसवाक्य में वेदोंके लिये उ- 
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त्पत्ति शब्द लिखाहै और जिसपर हमने आक्षिप किया है बेसे उक्त भ्ुत्ति में 
उत्पत्तिशब्द कहां है इसश्षति में तो क्या यादि आप किसी शत में भी 
बेदों के लिये उत्पत्ति शब्द दिखादें तोहप आप को मनमवाना भो- 
जन जिमावें और जगह से दक्षिणा के दोपेंसे ही मिलते हैं हम दो 

मुद्रा झुकावें फिर आपका यहलेख कि ( परन्तु उत्पत्ति के अथे 
आविर्भाव के हैं) आधा झूटा है ओर आधा सच्चा अथोत्‌ उत्पत्ति शब्द 
आपका कपोल कल्यपित हैं कि श्रति में कहीं भी नहीं उक्त श्रुति में दो 
क्रियापद हैं एक जज्ञिर दसरा अजायत दोनों जनिप्रादुभावे धातु से बनते 
हैं और प्रादभाव कहते हैं प्रकटहोने को ओर प्रकट वहीं पदार्थ होता है जो 
प्रथम से विद्यमान है निदान सष्ठटि की आदे में परमात्मा श्रीव्रह्माजी के 
हंदय में नित्य वेदों का प्रादुभोव करता हैं वेदों का उत्पन्न करना सबेथा 
अचद्ध है कि थरुति के विरुद्ध हे सो आपको स्वीकार है कि अत बर्दों का 
भादुर्भावहोना आपने मानलिया हमारा भी यही सुविचार हैं । छन्द- कर- 
लिया तूने सन्‍्यको स्वीकार ! झूट झुटे गुरुका जानालिया ॥ इंश्नर ने प्रकट 
किये हैं वेद । न कि उत्पन्न ठीक मानलिया || आपकी बद्धिपर फिर अज्ञान 
छाया और अश्ता पिशाची न सवेथा अप्रसंग आपस यह लिखवाया 'क्लि 
भूमिका में तो यह दोष आही नहीं सक्ता क्‍योंकि उस में तो पु० ४० में 
बही अथ डलियेगय हैं वहां का छेख यह है “उन्पात्त क्या कह्ठाती है कि जो 
अनेकद्॒ब्यों के संयेग विशेष से स्थूल पढाये का उत्पन्न होना और जब ये 
पृथऋ्‌ + होके उनद्रव्यों के वियाग से जो कारण में उनकी परमाणुरूप 
अवस्था होती है उराको नाश कहते हैं इति हमे प्रथम कहचुके हैं क्लि आप 
युक्ति ओर प्रमाण को जानतहीं नहीं भ्रमिका में यह उत्पत्ति और नाशकाल- 
क्षण नित्य पदार्थों हे: बिषय में नहीं है किंतु अनित्य पदार्थों के विषय में है 
बहां उत्पत्ति क्या कहाती है इस से प्रथम यह लिखा हं कि नित्य किसका 
कहना जो उर्त्पति ओर विनाश से पृथरू हईं -ओर अन्त में यह लेख है कि 
जो द्रव्य संयोग ओर वियोगसे उत्पन्न और नष्ठ होता है उसी को कार्य 
और अनिन्‍्य कहते हैं और जो सेयोग वियोग से अलग है उसकी न कभी 
उन्पत्ति और ने कभी नाझ होता है । आपकी आँखों में ऐसी धूलिपड़ी कि 
गुरुका यह लेख दृष्टि ही में न आया अथवा जानपूछकर छुपाया क्‍या वेद 
अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से उत्पन्न होते हैं और पुन उन द्वव्यों के 
बियोग से उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है. दाहरी बुद्धि यदि, पेशा-जै 
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तो बेंदनित्य कहां रहे किःतु अनित्य ही ठहरे | प्रश्नोत्तरी में जो उत्पाते 
और नाश का लक्षण लिखा है बह भी अनित्य पदार्थों ही के विषय में है 
नित्य पदार्थों की उत्पात्ति वा नाश कहना तो स्वेथा असंगत है वेदों के प्रकट 
होने को उत्पत्ति कहना सबवेथा सदोष और मूखता का काम है ओर आप 
के गुरुकी बाप बद्धि का पारिणाम-उत्पात्ति शब्द नित्य शब्द के विरुद्ध है 
अतः नित्य पदाथे की उत्पाति कहना सवेथा अश्द्ध है दयानन्द पर हमारा 
आक्षिप पूणे है और आपके गष्पकुठार का चूणे २। छेद-असत्‌ को आप 
सत्‌ समझे अजी सतको मृषासमझे । पढ़ें पत्थर समझपर आप की समझे 
तो क्‍या समझे ।|। 

( शम्भ नाथ ) कुतक ९ धरसताप में से ( वादी ) होम का फल वायु- 
बुद्धि स्वामी न तर लिखा | सत्य है उसका कथन तो मंत्र पढ़ना है हथा ॥ 
सोच तो बलिबेश्ब का ठट्ठा उठाया उसन क्या | लोप सत्कर्मा का दस क- 
रना उसे स्वीकारथा ॥ द्र्तीय स० प्र० पृष्ठ ४९ प्रथम स० प्र० पृष्ठ ४९. 
( श्रतिवादी ) स्व्रामी जी महाराज ने यह नहीं लिखा कि हबन के फल के- 
बल वृष्टि ब अन्नादि की वृद्धि व जल वायु की शुद्धि ही है इत्यादि । 

( उत्तर ) ब्राह्मणादि सद्धिथों में स्वगे प्राप्ति पापों का नाश आयु हृद्धि 
पश्ञ धन यज्ञ ब्रह्म बस वछ तेज हृद्धि बेधघन से छूटना ओर अनेक विपत्ति 
यों का नाश इत्यादि होम के फललिख हैं आाद्विक सूत्रा बल्ति मुद्रित निणय 
सागर येत्रालय मुंबई शकाव्द १८११ के पृष्ठ ७३। ७४। ७५ । में देखलीमिय मनु 
प्रें लिखा है स्वराध्यायेन त्रतेहोंमेख्रविय्वनेज्यया सते! | महायज्ेशयसेश्र 
बराह्मीये कियतेतनु; ॥। अधात्‌ वदका पढ़ना अ्तहोम ज्ेंविद्य चामका बतदेव 
ऋषि पितरों का तपेण पृत्रकी उत्पत्ति महायश् यक्ष इनसब कर्मोंसे यहशरीर 
मोक्ष माप्तिके योग्य होता है ॥ अध्याय २ छोक २८ पंचसनाशहस्थस्य चछी 
पेषण्युपस्कर; कण्डनीचादकुम्भश्च॒ वध्यतेयास्तुवाइयन्‌.॥ ६८ ॥ तासांक्मण 
सबोर्सा निष्कृत्यर्थ महर्षि मिः | पंचकलप्तामहायज्ञा: प्रत्यहंगृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अध्यापन अ्मयज्ञ पितृयड्स्तु तपेणम्‌ । होमोदेवोबलिभातोतयशे तिथे पू- 
जनम्‌ | ७० | पंचेतान्‌ योमहायशान्रद्यपयाति शक्तितः समहेपिवस नित्य 

लिप्यते ॥ ७१ ॥ स्वाध्यायेनाचयेतर्षीन्‌ होपेदेवान्यथावि।विः पिलृन्‌ 

. आदेधरनभेपूतानिवलिकम्मेणा ॥ ८१ ॥ वेश्वदेवस्यसिद स्य सद्षेग्रोबिधिपूवे 
कम । आश्यः कुश्यारेववाम्यों ब्राक्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४ ॥ प्रवेस- 

'  अधश्येविंदवा स्वेदिध्ुमदक्षिणम्‌ । इन्द्रान्तकाप्यतीन्दुम्यः सालुगेज्यों बर्लि- 
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हरेत्‌ )। ८७ ॥ अथात्‌ शहस्थ को चूहा चक्की बृहारी ओखली मू. 
सल जलका घड़ा ये पांच सूना ( अथात्‌ बध का स्थान ) हैं इन सबसे ज॑ 
न्तुओं का नाश होता हैं ॥ ६८ ॥ इन पांच सना के पायाश्रैत्त के लिये गृहस्थ 
लोग पांच महायज्ञ का नित्य ही करें ॥ ६० ॥ बद का पदना देव ऋषि पितरों 
का तपेण करना होम करना बलिदना अतिाथे का पूजन करना इन सब को 
क्रमस व्रक्ष यज्ञ पितयज्ञ देवगज्ञ भृतयज्ञ मनुष्ययज्ञ कहते हैं ॥ ७० ॥ शक्ति 
पूनेक जो इस पांच महायज्ञों को त्याग नहीं करता सो शह में वास करते 
भी सना दोष से लिप्त नहीं होता || ७१ ॥ वेद पढ़ना हो करना भाद्ध 
करना अन्न देना वलिकर्ग काना इन सब से ऋषि देवता पितर मनु- 
प्य भ्रत इन सबका लविधिसहित क्रम से पूजन करना ॥ ४१ ॥ से- 
स्कारसहित अवसथ्य नाम की अग्नि की जा आगे देवता कहेंगे उनको दिन रे 
में विधिसहित आइहति देव ॥ ८४ ॥ अच्छेप्रकार से होम करके सब दिशाओं 
में भ्रदाष्षिण क्रमस इन्द्र, बरुण, यम, चन्द्र. इन सबको और इन के सवकों को 
वलि देव || ८७ ॥ मनु अध्याय ३ इत्यादि झाख़कारां नजा छुछ होमः 
ओर फल लिखे हैं दयानन्द जाने उनको कहीं भी नहीं लिखा लिखते नो 

के कपोलकल्पित झाख्रत्रिरुद्ध झूट मतका सबंथा नाशही न होजाता स्वगेः ,# 
पापोका नाश आर मनृष्यां स पृथझ देवताओं का होना इत्यादि सम्परू 
सिद्ध न हांजाता बस्तुत। होम के मस्सफल बही है जो के हम न संक्षपस लिखे 
हैं आर सत्याथप्रकाश मुद्रित सन्‌ १८८४ के पृष्ठ ४० में जो हापका फल यह 
लिखा है ओर जिसे दयानन्द ने मुख्यफल माना है कि-दुर्गेधयुक्त बाण ओर 
जल स रोग संग से प्राणियोंका दुःख आर सगन्वित वायु तथा जछ से आ- 
रोग्य ओर गेग के नष्ट छोनस सख्व प्राप्त होता है इति यह होसका गौण 
अथांत्‌ अवान्तर फल हैं जोकि कत्तो की इच्छाके विना अप्रिसे घमकी स- 
मान आपसे आप होता है भ्रमिका के पृष्ठ ५८ में प्रश्न है कि जो यज्ञ से वायु 
ओर ह॒प्ट जल की च्ुद्धि कर्नामात्र ही प्रयोजन हैं तो इसकी सिद्धि अतर 
आर पृष्पादिक घरों में रखने से भी हासकती है फिर इतना वहा परिश्रम यह्ष 
में क्योकरना-उ० यह काये अन्य किसी पकार से सिद्ध नहीं होसकता हत्यादि 
यहां से स्पष्ट मेद्धई कि दयानन्द यज्ञत वायु ओर वृष्टिजलकी चुद्धिकरनामात्रही 
घुझय मया जन समझता था क्योंकि-उत्तर भ॑ उसकी पुष्टि के अतिरिक्त ओर 
किसीविशपफलका वणन नहींकिया पृष्ठ ५७ममे केवल इतना छखहे कि इससे 
अन्पभी होम करने के बहुत से उत्तम फल हें परन्जु किपरी फरका बगेन नई 
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निदान दयानंद के मत होम ओर यश्ष से वायु और दृष्टिनलकी शुद्धिकरना 
मात्र ही खरूप प्रयोजन हैं जा कि होमका अतिगोण फल है फिर आपने श्- 
तपथ के नाप से जो लिखा है कि-हवन के द्रव्प जो अग्नि में डालेजाते 
हैँ इत्यादि आपकी अज्ञगा ओर छछ कपट है यह लेख भूमिका पृष्ठ ४९ 
का है इस का मूल पृष्ठ ४८ थे यह इ--अग्रेेथ्रपों जायते घूमाद भ्रम भ्राु 
प्विश्मेवों एताजायन्त तस्पादाहतपोजा इति आपके गुरु न झतपथका 
बचन लिखकर मनमाना अर्थ लिखा है श्रति में हामका कुछ भी बरणन 
नहीं भ्रामिका के पृष्ठ ४९ में एतस्पादात्मन आकाशः संभूगः आकाशाद्ायु 
यह क्षति लिखकर भी अथे में होम से वायु जल ओर ओपति आ- 
दे शद्ध होत हें सवेथा अप्रसेग लिखमारा हैं फिर आपका एत्तरेय ब्राह्मणके 
नाप्त स यह लेख के यज्ञ मनुप्यों क समृह के सख के लिये होता हे यह भी 
भूमिका पृष्ठ॒४८में सवंधा अप्रसंग है इसमें यह कहीं नहीं कि होमस वायु जरू की 
शांद्ध होता है याद आर कहा एसा लख है भू ता बह हा मका एकतलच्छ फल हूं 
हमयही कहते हैं कि होमका जो मुख्यफल है दयानन्दन बह सानाही नहीं और 
थम के तत्व क। जाना नह फिर आपने जो मन॒ुका यह वचन लिखाह कि-€(अम्नो 
प्राप्ताहुति सम्यगादित्यमृपतिष्ठत ! आदित्याज्जायनेदष्टि वष्ठेरस्ने ततः प्रजा। ॥। 
अरथांत्‌ अग्नि में ढालाहुइ आहुति सूप के समीप जातीहे सये से वो होती है 
नपो स अम्ज उत्पन्न होता है भार अन्न से पा उत्पन्न होती है इति इस में 
सत्यायथेप्रकाश वा भूमिकाके लेखानुसार होमसे जल बाय का सर्गान्धित होना 
वा शुद्ध होना ते। कहीं नहीं ह ओर जो ऋुछ छख ह सो ठीकही है परन्तु 
शाखानसार विषभिपूषेक हाम करनका यह फल है उक्त छोकही में सम्पऋू 
पद्‌ विद्यमान है झाखविधिकों न मानकर स्वकपाल कतपना युक्त होम करने 
से यह फल कदाएि नहीं सूसे पृथ्वी स ९३००००३० मील दरहे तो आपके 
मतानुसार आग्ने में ढालीहुई आहूति सूये के समीप केसे पहुँचसकती है 
जहां होम होता है उससे आधर्भील भी उसकी गंध नहीं पहुंचती तो वह जल 
ओर बायु को केसे शुद्ध ओर समंधित कर सकती है इस के अतिरिक्त पूवे 
सत्याथे प्रकाशके पृष्ठ ४८ में बेद के नाग से माँसादे पदार्थों से होम करना 


त््ड 


हक 


लिखा हूं पृष्ठ ३०३ मे यज्ञ भे हृतभादे नर पशुआ आर वध्यागाय का सार-: 


ना लिखा है पृष्ठ १९९ में हे कि पश्ञुओं के मारने में थोडा सा दुःख होता है 
परंतु यज्ञ में चराचर का अस्यन्त उपकार होता है यजुर्वेदभाष्य अध्याय १९ 
मेत्र २० 'के भावाथ में हे।कि जो इस संसार में बहुत पशुवाला होम करके 
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हुतशेषका भोक्ता मनुष्य होने सो पश्लेसाको पाप्त डोता है इत्यादे यदि दया 

नदी लोग गुरुकी आज्ञानुसार होम ओर यज्ञ करेंगे ता जल वायु सुगेधित होके 

रोगोंकी नष्ट करेंगे वा दुर्गधयक्त होके रागों की वृद्धि-हां होमदेव यज्ञ जो लोग 
देवताओंके उद्देश्य स शाखर विषिके अनुसार यथावत्‌ हो मकर के परमात्माके अपेज 
करेंगे उत्त आग्नि में डालीहुए आहुतिको परमात्या सये के समीप क्या उससे भी 

अधिक दर पहुंचा सकता है ओर होप करनेवाले धमात्माओं को शाखकथित 
यथेष्ट फल देसकता है परंतु आप देवताओं को नहीं मानने ओर होप का 

फल शाख्रोक्त नहीं जानते ऐसे विधि शून्य कपोल कल्पित होम से कुछ भी 
लाभ नहीं याद आपके विचारानुसार होम से जल वायु की शद्धि होतीही है 

तो मंत्रों का पढ़ना निः संदेह वृथा है ओर दुसरे सत्याथे प्रकाश का बह लेख 
कि मंत्रों में वह व्याख्यान हैं कि जिससे होम करने के लाभ विदित होजायें 

सबे था मिथ्या-देखो चहां पृष्ठ ४९ में ओ भृरम्ये प्राणागस्वाहा इत्यादि 

चारमंत्र ओर विश्वानिदेव तथा गायत्री मंत्रस आहुति देना लिखा है उक्त 

मंत्रों में होम करन के छाभ का कुछ भी बणेन नहीं कहिये यह मिथ्या भाषण 
है वा गप्य धोका देना है वा अज्ञता-अंत में जो आपने भ्रमिका से कार्टफांद 
कर होम में सेत्रों के पहने का प्रयाजन लिखा हैं कि हाथ से हथन करें मुख 
से भी उत्तमकम वेदपाठ होतारहैं इत्यादि वह सब दयानंद का कपोल कर्पित है 
शाख विधि नहीं इसका रण उसका विशेष उत्तर न लिखकर हम इसनाहीकहतेई 
फकिगीता अध्याय १ ६म श्रीकृक्ष भगवान का वचनहे | यःशाख विधिपत्सज्य बस्ेते 
कामकारत:;।न ससिद्धिमवाधोति न सुखे न परांगतिम।।पहिले सत्यायेप्रकाशके पृष्ठ 
४९पें लिखाहे कि वलिवेशवदेवका प्रयोजन तो होमके नाई जानलेना फिर यहभी 
प्रयोजन है कि भोजन के समय वलिवेखदेव करेंगे वे भी सुगन्‍्ध से असशभ्र 
होजायेंगे ओर बह स्थान सुगन्‍्धय॒ुक्त होने से मकक्‍्खी मच्छरादिक जीव सब 
निकलजायेंगे, यह भी मिथ्या कपोलकल्पना है ओर वश्देव के का ठद्दा- 
अग्निपर घृत मिष्टान्नयुक्त रोटी बात रखने से सगन्‍्ध कदापि नहीं होती न उस 
से जल वाय की शुद्धि होती है न मक्खी भच्छर निकलते हैं हां इस लेख से 
लिखनेवाले के मनका यह अभिषप्राय निकलता है कि वलिनेशदेव कोई जे 
कम नहीं किंतु मकक्‍्खी मच्छर निकालने की एक ओरषति है-सो भी मिथ्या- 
फिर आपके गुरु ने मार्जेन का प्रयोजन आलूस्य दूर होना-शिखापंधन 
का अयोगन केश इधर उधर न मिरें-आचमनका भ्रोजन कफ पिच्षकी. 
नियृत्ति होना लिखा हे भर यह मी लिख दिया है कि अखव मे हो के 
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न करना-यज्ञोपद्वीत विद्याका चिन्हहें-शिखा रखे वान रक्‍्खे ऐसे लखोंसे 
शास्जविहित कर्मो की निंदा तथा हास्य और उन का लोप करना स्पष्ट मकट 
है। छंद-हमारे सत्य परबातें वृथा ऋूटी बनाता हैं। भला क्या छाभ उठाता: 
है जगत को तू हसाता हैं ॥ 

( शषभुनाथ ) कृतर्क १० धरम संताप में से ( वादी ) हो असत्‌ मिश्रित जो 
सत्‌ बह सत्य हे जब विष समान । तो तू अपने स्वामी का सब लेख अना- 
दरणीयमान ॥ उस के ग्रंथों में तुझे स्वीकार ई अज्त निदान | छोड़ दे अब 
सभबे था उन को जो हैं तू चुद्धिपान ॥। स० प्र० पृष्ठ ७१ ( पतिवादी ) पुं० 
भी साहब विचार बुद्धि को हाथ स न दीजे पूत्री पर असंग देखये पृष्ठ ७१ 
प्लेतेन्न ग्रथ पुराणादि के लिय विषयुक्त अन्न का दुष्हान्त हे न कि ऋषि 
ब्रणीत ग्रंथों के लिये इत्यादि 

( उत्तर ) यादें आपका बुझि और विचार होता तो झटका पक्ष क्‍यों 
स्वीकार होता देखये सत्याथे परकाश्न मुद्रित सन्‌ १८८४ के पृष्ठ ७१ 
में यह लेख है कि व्याकरण में कातन्त्र सारस्वत चन्द्रिका मुस्धवोध कौ- 
मुदी शेखर सनारमादि---सव पुराण सब उपपुराण तुल्सीदासक्रत भाषा रा- 
मायण रुक्पिणीमकुलादि और सबे भाषाग्रस्थ ये सब कपोलकल्पिद मिथ्या 
ग्रन्थ है । | 

प्रश्त-क्या इन ग्रन्थों थ॑ ऋुछ भी सत्य नहीं १ 

जत्तर-थोड़ा सत्य तो हैं परंतु इसके साथ बहुतसा असत्य भी हैं इससे 
“बिषसंपृक्ताश्नवत्त्याज्या:” जसे अत्यत्तम अन्न विषसे युक्त होने से छाड़ने 
योग्य होता हैं बसे य ग्रन्थ हैं फिर पृष्ठ ७२ मे । 

भ्श्च-जों स्याज्यग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते £ 

उत्तर-जो २ उन में सत्य है सार वेदादि सत्यश्ासत्रों का है और भिथ्या 
उनके घरका है बदादि सत्यकश्ञास््रों के स्वीकार में सब सत्यका ग्रहण होजाता 
है जो कोई इन सिथ्याग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्याभी 
उसके गले लूपटजावे इसलिये “असत्यमिश्रंसत्यंद्रतस्त्याज्याधाति” असत्य 
से युक्त प्रन्थस्थ सत्यका भी वैसे छाड़देना चाहिये जेसे विषयुक्त अभ्न को 
इति दयालुजी ! अब विचार कीजिये ओर बुद्धिसे काम लीजिये आप के 
गुरु में पूर्वोक्त श्रन्थों के सभेया त्याग करने में ( असत्यमिश्रंसस्यंद्रतस्त्याज्य- 

किति अंसत्यसे युक्त गन्यस्थ सत्यको भी वेसे छोड़देना चाहिये जसे दिष- 
कुछ अशन्ष को ) यह न्याय लिखा है और न्यायसाधारण होता है अथात्‌ एक 


( ४० ) 


स्थानपर कहने से उसप्रकार के सब स्थानोपर उसका ग्रहण कियाजाता है 
जैसा कि-किसी ने कहा कि कर्ओं से दही की रक्षा करो इस कथन से 
केबल कठ॒ओ ही स दही की रक्षा करना प्रयाजन नहीं किंतु बिल्ली आदि 
अन्य जो काइ दहीका हःण करना चाहें वृद्धिमान का उन से भी रक्षा क- 
रना अवहय है इसीप्रकार किसी न अपने शिष्य वा पुत्र स कहा कि-ह- 
साइयों के पास बेठना अच्छा नहीं वे हमारे धर्म की निंदा करते हैं इसकथन 
से केवल इंसाइयों ही के पास बेठन का निपथ नहीं किंतु मुसडमान दयाननन्‍्दी 
आदि भी जोर धम की निंदा करते ह उनके पास बटने का निषध भी स्थतः 
सिद्ध हैं दयानन्दके ग्रन्थों में श्रायय असन्य और बदादि सन्शाख्रविरुद्धही 
लेख है अतएवं असत्यमिश्रेसस्यंद्र्तस्त्याज्यापति असत्पस युक्त ग्रन्थस्थ 
सत्य की भी बेस छोड़देना चाहिय जंत विषपयक्त अन्न को ” दयानेद 
ही के उक्त न्यायानसार सज्जनों का उसके ग्रन्थों का सबेधा त्याग करना 
अत्यावश्यकह फिर उसका यह लख कि और सबेवापषा ग्रन्थ ये सब कपोल 
कलिपित मिथ्या ग्रन्थ है उसके बनाये सत्यायप्रकाशादि का भी कपानठकलिपत 
और मिथ्या ठहराता है तयाकि बे भी भाषा ग्रन्थ है निदान हमारा आज्षिप 
सत्य ओर न्यायानसार है संप्ण दयानन्दियों के शिरपर भार और आपकी 
हार है छन्‍्द- कहेसगा न्‍्यायक प्रतिझल जा बह आप हार्गा । भछा झटे की 
है मित्रा कई भी जीत होती है ।। अब सह भी वतछाडये कि सारस्वत चे- 

का मग्धवोध कोपदी झरर मनोरमा तथा शारंगयर में पिथ्या क्‍या हैं 
यद्यपि पुराणों में प्राय; परक्षिपरलेख है जिसका वद्धिमाल लोग नहीं माचत 
ओर धर नहीं जानते तर्थाप दयानन्दक्त बदों के भाप्यस उनमें शतगण 
अधिक पर्मोपदेश ओर उत्तमलछेख है जो काइ दयानन्दक्त बेदमसाप्यकों बद 
का यथाये अर्थ जानेगा बेदी को अपीरुपय अनादि और ३स्बर प्रित तो क्या 
किसी पमज्ञ विद्वान के बनायेहुए भी नमानगा-हमारी बनाह दयानन्द कृत थ 
जुर्वेद भाष्प की समालोचना अवछाकन कीजिये आर शक्ति हो तो पक्षपातराहित 
होकर सभ्यतापूवेक्‌ उत्तर दीजय-लंत्रग्रेथां का वत्तान्‍्त सब विद्वानों पर आप 
के गरु की अधमरूप कपोछ कल्पना के समान प्रकट है किसी से छुपानहीं 
यद्यपि दयानंद को विद्त्ताका अभिमान था परंतु उसके हृदय में तंज्र ग्रंथों 
का संस्कार विद्यमानथा-सत्याये प्रकाश को हाथ भे लेने से तंत्रग्रेथं। की से 
आती है ऋग्वेदादि भाष्यभूपिका भी उन्हीं केसे गीत गाती है इन में सर्वे 
था शास्त्र विरुद्ध ओर एसी २ वृरीबातें लिखी हुई हैं कि जिन से धभ को 
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ग्लानि है ओर कोक परलोक की हानि-हमन दयानंद जीवन चरित्र ससा- 
छोचना और दयानंद पराजयादि में उसका वर्णन किया है अब्डों को अप 
से बचने के लिये विज्ञापन दिया हैं | छेद-देखल अपन स्वामी जी का लरव 
तन्नग्रेथों से कुछ भी न्‍्यूननहीं ॥ यदि नेत्र ग्रेवा की अथमकक्षा स कुछ न्युन 
हैं तो दसरीकक्षा ही का सही-वे बड़े भाई हें ये छाटे दोनों के कमे खोदे 
छन्द-नहीं तम्जवालों स स्दमीजी छाटे करो न्यास हैं कमे दोनों के रवादे। २।। 
ने सत्याथे कह ते असन्याथे का | जरा हे लिग्या तर स्वाप्ता नज्ा ॥ 
गोवधतक जमिसन लिखा करो न्याय घीमान। कहें आये उसको भरा फिर कंस 
विद्वान ॥ ३ ॥ ग्रोवध भी लिखते जिसको न आड़े तनिक दया ! जो कोई 
उसका आये कहे आय वह नहीं ॥ ४ ॥ अब उसका व्याकरण होना भी 
सुनरीजिय आर अपन पन ही मे न्याय कीजिय उसने वाक्यप्रवोध नामक 
एक छोटासा पुस्तक बनाया था पण्डित अंबिकादचव्यास न उसके खण्डन 
म॑ अवोधनिवारण छप्वाया था स्वामीजी के लेख से व्याकरणानुसार बहुत 
ही अशद्धि ओर भ्रल दिखाई थी उनके पांडित्य को सम्यऋूघूलि उड़ाईथी 
निदान दयानन्दके सभी ग्रंथ शाख विरुद्ध हैं महा अश्द्ध हैं उसकारण अवश्य 
ही सज्ननछोंग विपयक्त अलकी सदश उनका सबेथा त्याग करें और ब- 
दादि सन्झास्रों प्र अनुराग यदि आप दयानन्दल्िखिन पूर्वोक्त न्‍्यायकों 
मानाग तो अवह्य उसके ग्रंथों को विपयुक्त अन्न की सदश सवेथा त्यक्तब्य 
जानोग इमार अक्षिप के स्वीझार करोगे आर दयानन्द की जाख्नविरुद्ध स- 
बेथा अग्ुद्ध मिथ्या कपोलकल्पनाओं का तिरस्कार छन्द-हों असन्‌ सिश्चित . 
जो सत वह सत्य है जब विष समान । तो त्‌ अपने स्वार्सीका सत्र लख 
अनादरणीय मान ॥ उस के ग्रंथों मे तुझे स्वीकार है अन्नत निदान । छोड़ 
दे अब सबधा उनको जा इह तू ब॒द्धिमान ॥ + 
इभुनाथ ) कुतके ११ पर्मसेताप मे से छद्र था जान श्रुति यह केसा 
अनृत लिखेंदिया। है प्रकट छांदोग्य स तरे गुरू की अज्ञता ॥ स० प्र० पृष्ठ॒३ ३६ 

( प्रतिवादी ) छांदोग्य उपनिषद्‌ का तनिक ऑग्व खोलकर पाठ कीजे- 
वहां रकक्‍्यधुनिन जान क्षतिक्रो झद्र कहकर ही सेब्रोघन किया है इस्यादि- 

( उत्तर ) छन्‍्द-झूटे का पक्ष जा करे झटा कहासगा । पापी बनेगा अपनी 
प्रतिष्ठा भिटायगा ॥ सासटरसाहिव शास्त्र के अक्षरों का वास्तविकरूप बाहरी 
आँखों से नहीं दीखता किंतु विद्यारूपी नत्रों से दीखता हैं आपका गुरु उन 
से सवेधाहीन था पक्षपात ओर हठ दूगग्रह से उसका मन मछीन था-त- 
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स्वार्नणय में उसने सर्वत्र घाका खाया है अपनी अज्ञता और हठ दुराग्रह स 
जी में आया सो अन्यथा गाया है जान श्षुति को शृद्र लिखना उसकी स- 
बेथा अज्ञता है फिर आपका उसपर पक्ष करना परल्िक को धोका देना- 
और निलेज्जता हे- निःसंदेह छांदोग्य में जान ७ति के लिये शद्रपद आया 
है परंतु आप को यह सध नहीं कि उसका जअथे वहाँ क्‍या है श्रीवदव्यास 
महर्पि ने उत्तरमीमांसा के अध्याय १ पाद $ सरस्यतदनसादर अवर्णात्तदाड़- 
बणातूसच्यत हि- इस सत्र ३४ में छांटोग्यलिखित उक्त झद्रपद का आभिषराय 
शोक लिया है ओर फिर  प्तत्रियत्वगतश्रोत्तसत्रचेजस्थेनलिंगान इस सत्र 
३५८ में जान श्षनिक्रे क्षत्रिय होने का पूण निणय किया है उक्त सन्नोपर मा- 
धश्यकारगा न सम्यकव्याग्य्या का है सा कंसास छनशाजमगय आर अपन नतप्त 
हंदय की यथावत्‌ जाति ऑजिंग - दयानन्दन उनरपामांसा का कभी देखा 
होता तो ज्ञान श्रातिका छाद़ कदापि ले कहता जापके रारूपर हमले यही भा 
क्षप किया है कि जान क्षति को उसका झट लिखना मषाह सा हमारा कथन 
अचल है ओर आपका ब्रटापश निवछ छम्ह झूठा है आक्षप का मरे कह जा 
झूट । मेरे कथन में व्यासमनिका प्रमाण है || फिर आपका यह लख कि प्रथम 
तो जान थ्रतिका श॒दर होना छांदोग्य से प्रकट है ही है परत एसा ने भी हो 
तो भा सद्धान्तहानि ता नहीं हाना आर अन्या का शबत्वत गत व्राद्मणलका 
भाप होना सिद्ध हैं हाल विद्रानोपर तो जाने अनिका क्षत्रिय होना छांदोगस्य 
और उत्तरमीमसांसा से ग्पष्ठ प्रकट 6 अज्ना की कथा नहीं अन में आप भी 
मान ही चके कि ऐसा ने भी हो तो भी सिद्धान्तहानि तो नहीं होती- यह 
भी अशद्ध है गष्याएक स्वारगी के बिरुद्ध हे दसरी बारके छप सन्याथ््रकाश 
के पृष्ठ ३२8० में लिखा है कि इन दोनों पे से एकबरात सच्ची देसरी झटठी 
एसा होकर दोनों बात झूररी--आपका अप छलख अप्रसेग आर हथा है हमन 
उमतका निष्फठल जानकऋ छोड़ दियाह | छेड़ झट का पक्ष तन हे मित्र 
क्यों लिया ह। उसने ही लुज को झ्टा संसार में किया है ॥ 

/ औभूनाथ ) कृतक १० थम संताप से से । 

/ वादी ) जो लिखी एथिवी की परिधि उस में भारी मूल है। तर स्वामी 
का कथन सिद्धास्त के सतिझूछ है ॥ € सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय में 
इस के प्रतिझृछ है ) स० प्र० पृष्ठ ४६० 

( घतिवादी ) 'मेद्धान्त शिरोमणि गाोलाध्याय भुवनकाश में छिल्वा है 
हि“ प्रोक्तोमोजनसंस्ब्यवाऋुपरिधि सप्तांग नेदाव्थयः ” अथोत्‌ प्रथिदी की 
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परिधि ४९६७ योजन या लगभग ०००० याजन ह-इस से प्रतीत होता 

कि ०००० याजन परिधि के स्थान में १५००० याजन परिधि ऐसा 
अशद्ध छपगया है या कदाचित्‌ कि ती जननी आचाय न २१५७००० योजन 
परिधि इस पृथियी की मानी हो इस्यादि ) 

( उत्तर ) इसी याग्यतापर हमारे आक्षपों का उत्तर लिखने और गुरु 
जी की अज्ञता पिटान का साहस किया हे हम फिर कहेंगे कि जादू बह जो 
शिर ये चंद के बोल यहां तो आपने हमारे आक्षप का सत्य जानालिया 
ओर दयानन्द का पंद्रह सहम्र पृथित्री की परिध्रि लिखना सिद्धान्त शिगे- 
मणि के प्रतिकूल स्वये मान लिय[/फिर भी झुटी वाले वनाने से बाज्ञ नहीं 
गहत हैथे का संस्यवक्ता आर गुरू का भिथ्या बादी नहीं कहत- सन्यायथे 
प्रकाश मे पेद्रह सहख अक्षरों मे लिस्‍्या ह यह अश्द्धि प्रस बालों की सम- 
अना मृषा है गरूजी ही की भ्रल स्वीकार *े तो हपारा आशय उस के गले 
का हार और आप के शिरपर सवार है किसी जनी आचाय न ऐसा 
लिखा होता तो आपके गुरू न उसका अवह्य पता लिखा होता-जेनियों 
ने पृथिवी का परिमाण असंख्यात माना हे आर उस को बहुत बड़ा जाना 
है -आप जनिया के ग्रेथ मे पृथियी की परिधि (७५००० लिस्वी दिखलायेगे 
तो हम आपका कटमर छट॒द और पढ़े खिलवायेग नहं। तो कच्चचने चतासंगे' 
आर बहत नचायग छेद - स्वार्मी की तर मन अशद्धि पक्रट जा की | प्रत्यक्ष 
सिद्ध है बह तर लखसे निदान॥करताह फिर बनावरे झूठी जोनू छथा। अज्ञान तेरा 
हाता ह उनसे से बिादत महान | महाशव आप ता रऋछ प्रास्टर ह पम्म से 
कहिय यादि आप विद्याथयां की परीक्षा ले आर थे ४०६७ बा ० ००० के 
स्थान में १५००० उत्तर लिखे तो आप उन का क्रितन नेबर देंगे अवश्य 
फेल ही करेंगे ऑर मृख है| समझेग | छेद-पांच के पंद्रह लिख फिर भी 
अविद्वान नहीं । कान कहता है दयानंद का अज्ञान नहीं ॥ 

( शभनाथ ) इुतक १३ दयानद मतसूची मं स। _ - ४ 

( बादी ) बदशाख्र॒भे॑ विद्वानों का देवशूूद जा आया । छद्न्‍लन न 
व्यासादिक की क्‍यों नहीं दद लिखाया | स० प्र० पृष्ठ “८८ । 

( मतिवादी ) इस आक्षय का उत्तर देने से पत्र हम पूछना चाहने है कि 
स्वार्ष! जी महारान ने यह अब घारण कहां पर किया हे कि केवल ज्लिदानो 
की ही देवता कहते है इस्पादि |. ; 

( उत्तर ) छेद-झूटी वाता स जय सनाता ह | काहू कौकत से आम 
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खाता है ॥ देखो आप के गुरु न सत्याथे प्रकाश पृष्ठ ९९ में लिखा है फि 
जो विद्वान हैं उन्हीं की देव कहते हैं फिर पृष्ठ ५८८ स्वमतव्यामतण्य प्रकाश 
में लिखा है कि देव विद्वानों का आर अविद्वानों को असर पापियों को 
राक्षस अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ इति आंखों से पक्षपात की पट्टी 
खेल कर और अज्ञान को घूलि धोकर सम्यहू देख लो कि पीर जी ने 
यहां केवल विद्वानों को ही देवता मानाहे इससे ऋग्वेदादि भाष्य भामिका आदि 
में देवताशब्द से जोइश्वर ( यक्न ईदियादि का ग्रहण किया है वह अजशुद्ध है 
सत्याथप्रकाशपूृष्ठ॒ ९९ और उसके स्वमंतव्यामंतब्यसे विरूद्ध परंतु हम को 
इससे कुछ प्रयोजन नहीं इसार्बपस में हमारा केवछ इतनाही विवाद है कि 
संवृर्णऋाष घुनियों और समस्त विद्वानों ने स्व्रभनिवार्सी इन्द्रादिदेव मनुष्यों से 
पृथक माने हैं आर उनके अलोकिकर्गण कमर जाने हें दयानन्द विद्वानों 
हीकी दवता मानता ह मनष्यों स प्रथकू खग निवासी इन्द्रादि दबताओं का हाना 
मिथ्या जानता ह उक्त देवताओं का न मानना सवधा अजद्ध है चदादि स- 
न्ञझाखत्रों के विरुद्ध हें-हमने इस विषय की पूर्ठि में देवासाद्ध नामक पुस्तकछप 

वाया हैं मनष्यों से पृथश देवताओं का होना सम्पक्त सिद्धकर दिखाया है- 
उसको देखकर सत्यका ग्रहण और अमत्य का त्याग कीजिय वा यथाथे उत्तर 
दीजिये झूठी वानें न बनाइये अज्ञोक्ती न रिश्वाइये श्री बदव्यास सहपिने उत्तर 
मीमांसा के अध्याय १? पद ३ में  विराभः कपेणीतिचदनक प्रतिप 
सेदेशनात्‌ ॥ २७ ॥ यह सूत्रलिखा है भाष्यकारों ने इसका यहआशय वर्णन 
किया हैं कि दवता अनेक यज्ञॉर्प अंनक शरीर धारण करके जातेईें और 
किसीका दृष्टि नहींआत सूत्र ३२ तक इसी प्रकार की ब्यारूपा हैं जिस स 
दयानन्द का स्वरगगंलाक निव्रासी इन्द्रादे देबताओं का न मानना और बि- 
दान प्रनुष्यों हीको देवता जानना सबया मिथ्याहें- विडान मनृष्णों में भनक 
झरीर घारण करना ओर कियसीको दृष्टि न आना इत्यादि सामथ्य किसीपकार 
-नहीं हैं दयानंद का विचार बिदानों के विचारानुपार नहीं-फिर ' देवादि 
वदपिछोंके ' उत्तर मीमंसा अध्याय २ पाद १ का सत्र २५ यह है और 
भी भाध्यमें उसकी व्याख्या यह-यथा देवादय। स्व स्तर लोके संकरप सारण 
स्वापत्षितानिछ जेति तथा 5सों पुरुपोत्तमः कृत्सन जगस्संकल्पमात्रेणछजति 
इति अआवोद जैसे देवादि अपने २ छोक में संकल्पमात्रसे अपने हस्छित पदार्थों 
को रचते ई वलेही परमात्मा संपु्ण जगत को संकल्पमात्रसे रचता है-अब 
किये वया विद्ान पनदयों में यह शक्ति हे कदावि नहीं-देवक्ताओों के शुण 
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कमों की महिमा अपार है विद्वान शज्यों स देवताओं का पृथक होना बेदा- 
दि सत्याखों के अनुसार ह हम यह नहीं कहते कि बिद्वानों के लिये देव 
शब्द आताही नहीं किंतु दयानद यिद्वानों ही को देव जानता हैं उन के अति 
रिक्त स्वगलोक निवासी इन्द्रादिक देवताओं का होना नहीं मानना-उसके 
इसीशाख वरुद्ध कथन का खंडन करते हें अथाव्‌ स्वगेलोक निव्रासी इन्द्रादिं 
देवता विद्वान मनृष्यों स पृथरू अवहय हैं सन्शाश्षानकऋूलछ इसबात का 
मण्दन करते हं-यदि आप छोाग ऐसा मानऊले तो फिर झगड़ाही क्याहे सत्य 
के ग्रहण आर असत्य के त्यागही भें छोक परलोक का भलाई छंद-शाख के 
प्रतिकूल कहने में नतु अच्छा समझ । लछोकमें अच्छा हो कुछ परलोक में 
अच्छा नहीं ।। आगे जा वचन आपने अपन कथन की एच्टि में लिखे हैं आ- 
पकी अज्नताह वा जान बृझ्कर पवलिक को धाकादिया ह-क्यों कि वे हमारे 
ही कथन का श्वास भरते ह ओर आपका सम्धक खण्डन करते ह अस्तु स- 
त्यमब देवाअड़ते मनृष्या-इसका आशय यह है कि देवता सत्य भाषण ही 
करते हैं अठत मनुष्यों में होता है आपका अथ मिथ्याहे मप्याप्क की कपोल 
करपना ह>मातदेवों भव पिठदेदों भव आच.ये देवो भब-आपने इसका अथे 
ही नहीं लिखा हमने देवसिद्धि में उक्त क्षति शेकर भाष्य सद्दित लिखी है देवता 
मनुष्योसे पृथक्‌ हें इसबातकी सम्यक्‌ पृष्टि की हे-देवस्व सात्विका यान्ति मनुष्य 
खैच राजसा। तियकर्व तामसा नित्य पिल्येषा जिविधा गतिः मनु अध्याय १२ 
इसका यह अभिप्राय है कि-मरणानन्तर सल गणवाले देव भाव को रजागुण वाले 
मनुष्य भावकों तमोगुणवाले तियेग्‌भाव अथात्‌ तिरछा चलने वाले सर्पा- 
दिक योनि के भावको प्राप्त होते हैं-आप का यह समझना कि सात्विकभावसे 
मनुष्य इसी देह मे देवता सन जाता है सचे था मिथ्या हे एसामानों तो तमो- 
गुणवाके नियेग भाव अथात्‌ सपादिक योनिकों इसी देह भे भाप्त हो जायें 
यह सब था असंभव है इसी से आपने तिर्थग्‌ का अथे असरत्व मन गहढ़त 
लिखा हे-राजस भाववाले ( मनुष्य ) मनुष्यत्व को प्राप्त हते हें आपका 
यह कथन भी हथा है जो के प्रथमही मनृष्य है उस का पुनः मनुष्य होना 
बात क्‍या है-जो लोग मनुस्णति में उक्त इलाक के पूतापर का विचार करेंगे 
आप के छल कपट को सम्यक जानलेंगे-आपके गुरु न सत्याथेत्रकाशके पृष्ठ 
<€ में ( भद्रोत्राह्मणतामेनि-मनु अध्याय १८ का यह इलोक लिखकर ऐसा 
ही छल कपट किया हे प्रकरण के विरुद्ध अर्थ का अनथे करके प्रलिककों 
थोका दिया है छल कपटर करना उसके यत की मूल है चेले का लेख गुरु के 
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अनुझल ह-नहीं + आप गुरु स भी वढ़गय आर अन्ञानरूपी प्रेत की चोटी 
पर चदगय दयानंद ने दसरी बारके छप ऋए सस्पाथे परकाशके पृष्ठ २४३ 
तथा ₹८४ में ( देवत्वेसात्विकायारिति । इस्वादि ११ इलोक मनु के छिस 
कर जिस # गुणत जिस २ गाने को जीव दुसरे जन्प में प्राप्त होता है बही 
दर्शाया है क्यों कि बहां ( जो अस्येववतागणी ई वे स्थावर हक्षादि कृमिकीट 
मत्स्पसप्पे कच्छप पश्च और मृगके जन्पको प्राप्त होते है ) इस्सादि लेख 
आया हैं आपने गुरू के विरुद्ध गाया हे उसको स्पष्ठयख ठहराया है हम उस 
के अशुद्ध लेखा को अशुद्ध बतछाते हें आप शुद्ध को भी अशुद्ध ठदराते हैं 
धन्य । छंद-तुन विरुद्ध अपने गुरु के किया जा लेख । जय मरी 
और तेरी पराजय प्रकट हुई ॥ फिर आपका यह क्रथन कि व्यास देव 
शुकदेव कपिलेव इत्यादि नामों मे दवपदवी लगाइ ज(ती ह-सबेया अश्वुद्ध 
है ओर हमारे आक्षप के विरुद्ध हमारा कथन यह है कि जा विद्वानों ही का 
नाम देवता है तो व्यास, जपिनि, गात्तम, पतंजलि, कपिल. कणाद तथा वे 
शिप्रु-भरद्रान उदलक-याज्व॒ल्क्य भआांद जो परम विद्वान थ उनका स- 
त्शाख्रों में ऋषिमनि ही लिखा है दबता क्‍यों नहीं लिखा आपके गुरूल भी स- 
त्याथे प्रकागञ्न के पृष्ठ? में उयासमुलि सोलममनि बात्स्यायनपुनि पते जलिपानि 
कपफ्लिपनि भाग रिम्ी न वोधायनपमरनि एसा ही लिखा है उपासादि के अत में देव 
बा देवता नहीं लिखाप्राचीन ग्रैथा मं व्यासदव -झकदेव एसा छख भी दख॑नपें 
नहीं आता किंतु व्यास आर शुक ही लिखा पाता ह यदि ऋुछ छोग एसा बो- 
छते हैं तो बह विवाद मे सिद्धान्त नहीं हासकता इहाक अतिरिक्त यदि किसी 
ऋषि मुनि और विद्वान का नाम देवपदान्त ही हा तो इससे यह कदापि सिद्ध 
नहीं होसकता कि वह देवपद देवता ही का वाचक है. आजकल भी हरदेव 
बलदव गरुदेव मंगलदेव आदि नाम प्रायः सनृष्योंके हँ बे सब विद्वान ही 
नहीं- हघारा अभिप्राय यह है कि सत्शा्त्रों मं परम विद्गाना और पूर्ण धर्मा 
त्माओं की ऋषि मनि लिखा है देवता नहीं लिखा यदि देवता मनुष्यों स॒पृ 
थक न हात आर किद्वातन मन॒प्यां ही का सत्शाद्व में दवता मानाजाता त्तो 
जिम्रप्रकार इन्द्र बृहस्पति वरुण कृबर आदि का सबत्र देवता लिखा है उसी 
प्रकार संपूर्ण ऋषि मुनिया का देवता लिखा होता आप लोग दयानंद को 
विद्वान जानने हैं अपनी प्स्तकों भ॑ उसको महर्षि लिखित हैं देव क्‍यों नहीं 
लिखते उसके नामही के भत में देव पद छगाइय सत्याये मकाश के पृष्ठ ८० 
में नक्षत्र ठृक्ष नदी आदि के नामों को कुस्पित लिखा है उसके जिर से सर- 
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सवती पद को मिटाइय और समाज द यानेदद व एसा बोल का प्रचार काइय 
अथवा उसको अज्ञ वताइय नामके अनम देवपद लगानेस विद्वान मनष्य देवता 
कदापि नहीं होसकता धनपतिराय करारोमल आर ध मासिह नाम रखने से कोई 
धनवान और धपोत्मा कदापि नहीं दोसकता-शत पथम दवताओं का निवास 
स्थान स्त्रगे लिखा है “दया सर्वपां दवा नामायतनम्र्‌ श०१४७। ३ | ८॥ 
ओर बिदान्‌ मनुष्य पृथ्वीह/ पर रहते है फिर आपने जो निरुक्त अध्याय ७ 
का यह टुकड़ा ओर उसका अथ तथा स््वसद्धान्त व्टिखा है कि/दवोा दाना 
द्वार्दापनादाद्रोतनादायस्थानो भत्रताति वा; अथोत्‌ दान देन प्रकाश करने 
त्यापदे झ्॒ करन से देवनाम पढ़ता हे अतः विडान्‌ की भी इन्हीं कारणा 
से देव सेज्ञा हासकती है इति सवेधा छल कपट हैं आर आपही के लेख स 
हमार। जय प्रकट कद झटीवातों क सित्रा ऋुछतुझ म्तीकार नहीं सत्यभापषण 
स गुरही का तरेंप्यार नहीं॥ बेद आग शाखसे कुछभ तु खबरदार नहीं छल 
कपट करने में तुनसा कोई हशयार नहीं। सेडजी | नरुक्त में बह पृण लग 
इस प्रकार हें“--अप्निमीडे पराहिते यत्स्यदत्र मस्विज होतार रक्ष धातसम 
आग्निर्मील5ग्रिंयाचाभीलिस्ध्यपणा कमा पूजाकमा वा पगाहिता व्याख्याता 
यह्नत्र देबादानाछापरीपनाहायातनाइ।|चस्थानो भवताति वायादिव! सादवता 
होनार हातारे जहोनेहानित्योणवामों रज्रधातम॑ रमणीयानां पनानां 
दालतर तस्यथपा पराभवति/इति अम्रिमीट यह ऋग्वेद की पहेली ऋचाह 
निरुककार न उसको अपनी देवता को स्तुति थे लगाकर पूण व्याख्या 
की है यहां निरुक्तकार के शत में देव शब्द आग्नि देवता का वाचझू 
हैं नकि विदान्‌ मनृप्यका-आपके गृूरू न ऋग्वंद भाष्य में उक्त ऋच। 
को ध्वर और भौतिक अंग्रिकी स्तुति पर लगाया है आर देव शब्द थ परम- 
शवर तथा भौतिक अग्निही का ग्रहण किया है फिर आप निरुक्तकार और 
गुरु के ब्िरुद्ध दब शब्द स विद्वान मनुप्य का भदण केसे करते हो ) छद 
अपने घर की भी तुझे संघ नहीं कहता क्या है. लेख झूटा ह तेरा या है गुरू 
का तेरे झूट || फिर निरुक्तकार सथा आपके लख में दस्थानोभवति यहपद 
आया है उसका अब आपके पटही में समागवा-शस्थान स्वगंलोक विशेष 
है जा कि निरुक्तकारके पतर्भ दवताओं का निवास स्थानहें जब की आपका 
निरुक्त मपाण है तो मनप्यों स पृथक स्वरगेलोक निवासी देवताओं का न 
मानना सने था हठ धर्मी वा अज्ञान हैं इस के अतिरिक्त निरुक्त अध्याय ७ 
खंड ६ मे लिखा हे-अथाकार चिंतन देवतानां पुरुष विधास्यारित्यक -यहां 


( ४ेद ) 


सह बविचारदे कि देवताओंके शरीर हूं बर नहीं तथा किस मकार के हैं फिर कहते हैं 
कि देवताओं के झरीर पुरुषाका रहें -यादि बिदान्‌ मनुष्यों है। को देवता कहते तो 
इस विचार की क्या आवद्यकता थी-क्योंकि विद्वानोंके शरीर होने में किसी 
को संदेह नहीं दयानन्दियां की हो तो आश्रय नहीं-अतमेंभापक्ा यह लेख 
कि विद्वान की भी इन्हीं कारणों से दवसंज्ञा होसकरती है-आपने विद्वान म- 
नष्योंसे पृथऋू देवताओं का होना मान है। लिया और गुरु का झूटा मानही 
हिया क्योंकि उतक्तवाक््यमें ( भी ) अव्यय स्पष्ट सिद्ध करतीहे कि देव विद्वान 
से पृथक्‌ हें परंतु इन कारणों स विद्वान की भी देवसंज्ञा होसकती है वस दे- 
बता विद्वानोंसे पृथक हें हमारा यही विचार दे सो आपको स्वीकार है झुटकी 
हार हे ओर सत्य की जयजयकार छन्द-सत्य की जय है सदा अनृत की नि 
श्वय हार हैं। पन्य सत्यवक्ता का है फल झूट का पिकार हे ॥ करलिया श्नत्र 
ने मेरी बात को स्वीकार आन । भूमि स स्वर््वेकतक उर्चारत जयमयकार हे ॥ 

( शम्भुनाथ ) कुतक २४ दयानन्दभतसची मे से । 

( बादी )अड्ञदंगादसम्मवसि' चारो वर्दों में बताया । एक वद में भी 
नहीं आया वृथा तुम्हे बहकाया सस्कारविधि स० १९३३ पृष्ठ १८ ) । 

( प्रतिबादी ) निरुक्त हें | ४ तदतहऋूइलोकास्यामम्युक्तम्‌ अथांत यह 
वात ऋचा ओर इलोाक में कही हे इस के आगे'अज्ञादड्ात्स भवसि यह ऋचा 
लिखी है जो निरुक्त कि उभय पश्च का गंतव्य है इते | 

( उत्तर ) हमारा आक्षप यह था कि दयानन्द न -अदड्ञादज्ञास्सम्भवासे 
इस वचन को चारों वेदों में बताया ह परन्तु वह जिनको चार वेद मानताह 
उन में से एक में भी नहीं आया यदि उत्तरदाता उक्त मंत्र को अपने माने 
हुए-चारों वेदों भें दिखाता तो दय.नद यथाथे वक्ता समझाजाता-परन्तु 
बह एक वेद में भी न दिखासका अपन स्वामी की अज्ञता को न मिटासका 
अतएव उसी क लेख से हमारी जय ह ओर उसकी तथा उस के गुरु की 

अज्ञता निश्चित निश्रय । छंद-तरे गृुरु की अज्ञता सब पर विदित हुई । 
विश्वास झूट रूखों प॑ उसके करेगा कान ॥। संमख भरे हुई ई पराजय तेरी 
प्रकट । लज्जासे मुखछुपा के तू धारण कर अब तो भौन ॥ आपको अपना 
लिखा निरुकत का वचन स्वीकार है तो आप की और भी एक बड़ी हार हे 
कि निरुक्तकारने उसको ऋचामाना ई अयात्‌ वेद वचन जाना है आपकेव्छ 

चार शाखाओं को बेद मानते हें शतपथादि ब्राह्मण तथा अन्य झाखाओं 
को बेदों के व्याख्यान जानते हें आपके माने चार बेदों में उक्त बचन बहीं 


( ४९ ) 


है अब ब्राह्मण वा अन्य शाखा मे॑ जहां कहीं ह उस का भी वेद प्रानिस 
आर दयानन्द का कवल चार जाखाओं हा को बंद मानना मिथ्या जॉनिय 
क्योंकि निरुक्त ऋरका यही सद्विचार है जा निरूक्त आपही के लखानसार 
उभय पश्च का स्वीकार है | छेद हमारे आक्षपं छा तो उत्तर मानलनाह । 
बनाकर बात तुम झटी नयगल क्यो खिलाने हो ७ 

€ शमनाथ ) कुतक १० दयानन्दमतसर्ची मे स | 

€ बादी ) “ मसातथान ” यह बचन कहीं नहीं छांदोग्य में जाया। गप्पा 
प्रकन विजया पीकर कसा गप्य उठाया॥ संस्कारधिधति स० १०६६ पृष्ठ ७२ 

( प्रतिवादी ) मतमान पिठमानाचायेवान पुरूपोदेद यह सचन अतपथ 
ब्राह्मण में उपम्थित ह-यदि छाप की अश्यद्धि अथवा ग्रेवकार ही की लरिब- 
नी स काय बाहब्य के ऋरण भर स शतप्थ के स्थान छादोग्य बसगया 
तो क्या सिद्धान्त हानि होगइ--जार आप को एया कट बचन भी कि 
खिजया पीकर गर्य इटाया लिखना योग; नशा अछा सह संप्य दी क्‍या 
है इत्यादि ! 

( उत्तर ) शनयथ के स्थान मे छादाग्य लिखामाना छाप की जञझ 

कदापि नहीं होस्की गंपयाण ४, की मल स्वीकार है तो शमाग आश्षिष 
दयानन्द के मसले का हार जार आप के गपष्पठटास्पर वदब्रपहार है आपने 
सैरका रतिधि र० ०३३ के स्थान मे स५१०-- जलाद हलिसा £# यह 
सांप वालों की श्र है वा आपरी की अतता £ जअर्त हम यह नं कहने 
कि दयानद के पेस अशद्ध लाशे। मे आमक्त लिझाहतल हानि हागट कितु ये 
कहते हैं कि दगानन्ध महान जअतथा एल के लिख ग्रेथा का पत तक भी 
सत्य नहीं हैं फिर बेहादि रानशारथों वे बारतानिदा अब होग सिद्धान्त 
यथाथे हों यह कटापि सम्भव नहीं मस्तव! लिंग कार उस के लिख 
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ग्रंथों के पते अशद्ध हैं उसी! भाँति वटायर सजशारृाो ये शिद्धान्न जाग अभ 
भी ऋषि प्रनियों आर समस्त बिटाना हा विरुद्ध है- हमारी पस्तकोा थे एन 
का वणन वाही संक्षित ओर कहाँ रागिरतार है जिन से हयानेदियों की 
सवेत हार हैं- बदिक लोगों का राय भ धजश शस्ग एस बान छा निणय 
करना चाहिये कि तद कया पदाथ है जजोाम ये सिस को झाहत 8 और 
सपृण धमोधमे रूप जाये निषय बंद में हद दा महीं-उयानेद का सिद्धान्त 
इस विपय में सवधा अशृुद्ध है समस्त ऋा५ शनि और विद्वानों के 
विरुद्--सहाभापष्य थे चारो बदों की ११३१ जझारा € भाग ) छिसी हैं 


( ५० ) 


टयानेठट थे एशागी बार के एप राग्शश्यकाण के पृष्ठ ६८७ पर ११२७ बेदों 
सी शाहरया लिएयूर बस दो बह था समाण्यानरूप ब्ह्मादि महार्पियों के 
बनाये ग्रंथ माना है शास्दरतों कंत बंद नहीं माना और जिन चार पुस्तकों 
को बंद माना 7 दाहइदव £े थे भी चार भाखा £ जब कि दयानेद के मत 
में आखा यद नहीं ता बे चार प्रस्तक भी बंद ने 588 कित उस के पत्र 
लस्थातगार बेदी के त्याश्यान्ूप ब्रद्मयादि महपिया के बनाये ग्रैथ टहर- 
संस दयानेद के मते भे बी का झगने भें चिनः थी विद्यमान नहीं -फिर 
उक्त सत्याय पकाज के पृष्ठ 2४ में उस का सह हरे कि बद़ों के भमाण 
से सके बाग किया करो नि उस का छोर धूल अगेभव ह क्योंकि बंद 
ही दिद्यमान नहीं ता बदा के प्रमाण झे राय बन्‍णा का करना कस-यादि 
कबछ उक्त चार परसग्तई की बर्गत्फार जापखाग चंद मान भी ले तो उन 
मे संपण धमाथम विन निफ्य लिखा सदी दे ने भी अपनी पुस्त- 
की में प्राय/ जा इुठछ लिखी है अपना कपहबरद्ता था अन्य पुस्तकों ही 
के नाम से लिखा हजार बहों के प्रमाण से खब काम किया करो आप 
लोग इस आला का पटाने कंस बास्मकेत हैं कदापि नहीं दयानद के मता- 
नसार परम लिद्धान्त वी सदा हानि £ ता जागो का क्‍या कहानी है- 
फिर उक्त सत्याव प्रकाण के पृष्ठ ६८ भे ब्राह्मण ग्रंथ यद नहीं हैं दया- 
नंद न इस स्वकरो लबालित सिजानत के निणएयाथ शिखा है कि ब्राह्मण 
पुस्तकों में बहुत से ऋषि महपि और राजादि के इतिहास लिस्व हैं आर 
इतिहास जिस झा हो उस के जग्म के पल्माव लिखा जाता है -बढ ग्रेथ भी 
उस के जन्मे एशान होता हे बढ़ी में कियी का इतिहास नहीं किसी मनुष्य 
की सज्ञा बा यिगप कथा का असेस बडा में नहीं ट॒लि- मह।शप । मंत्र भाग 
उेयानद के मांग हु वास हों भें था कांप मदति जार गाजाईे के नाम 
आग इतिहाल म्पर लिख ४ और हमने सनातनक्म् पवाका के द्वारा प्रकट 


किये इ>लब दयानंद के उखासुसान ५ इनिहास जिसका हो उस के जन्म 

आ्ात लिखाजाता ह बढ़ ग्रेव भी उसके जन्म पश्चात्‌ होता है बदों भे 
लिखी दा हुवितास नहीं, किसी मरण्प्की सेझ्ा बा विशप कथा का प्रसंग 
बंदी मे नहं।! इस साहस उसके मान वेद थी बद ने रहे -फिर जब कि आप 


क्य ही 


लामाका सपाशत 5% सितय थे कता। बंद ही प्रयाण है आर उनका पता नहीं 
पक संमस्तलविद्धानदा की संजथा हान है जा कुछ कहानी है मनमानी 
आर साजानी है यहातिक दयानन्दद मुख्य सिद्धान्त की सबधा हानि।दि- 


( ५१ ) 


खाईगई और वृद्धिपानों की सदन समझासगट- शव नाथभीके उस से 
का कि ( आपको एसा कु दवन हए। कि विजया प्रीज़र हष्ण उायवा लि. 
खना योग्य ने था ) उत्तर दानानता है भार झमाज! की गयाता ; नायजी 
यदि आप € बविजया पीकर गष्ण उठता ) हुपाग पद संस्य टइग्ग को 5 «नल 
जानतेहें और अयोग्य मानत हें ता दे सन्‍दागक छप रास्यायय दादिप जपने बुरे 
का लेख देखलीजिय आर अपन नप्द र सकी रे स्थ रूप कीजिय रक्षीह छिसी 
भेगड़ आदमीन गप्य पारा होगा पृष्ठ: १० धांगक छोटे चला अपना जन्म सृष्टि 
विरुद्ध कथन कर्नभ नप्ठ किया प्रन्‍१३१ दस्विय क्‍्याही अर्समत कया का 
गपाड़ा भेगक़ी लहरगीम उड़ाया पृष्ठ:३० -महाजव सांद बिजया पीकर गष्य 
उठाया हमारा यह लग्व कटबचन है तो आपके गरू के बचने कट तर हैं आर 
बहुत बढ़कर - फिर जिन विद्रानोंके विपय में दवानन्टन उक्तवायय लिखेई 
उनका भांग ऐीना किसी के छखस सिद्ध नहीं अतएप्र उनको एसा लिखना 
अवद्य अयोग्य है आर दयानन्द जी का महार/ ती होना तो उनके ही न्लस्त 
में प्रकट है इसकारण उनके लिये हमारा हग्ब कदापि अनुचित नहीं-टेखा 
देयानस्द जीवनचरित्र दरपतराय सेकल्िन उच्द प्रष्ठ »८ | «० । ६० इस - 
जगह मुझ भेगपीन का अम्यास होगया कभी+ उसके कारण में सवबा वे 

होश होजाया ऋरता था एक शिवालय था जहाँ मेने उसे रात को व्यतीत 
किया -वहाँ जब में भेग के नशे से वेहोण होकर थोरनिठा मे लाता सा प्रात: 
काल एक हृद्धख्री गह आर दही छकर आई पंत उस खाल्या दही सदा 
था भट्कका नशा उतारने के लिय एक ओपदधि हागया इति अपने स्वामीक 

भांग पीना देखिये कि दूसरे दिन दही स्वान से नज्ा उतरा सर्टा ता न जाने 
कबतक वहोश रहते आपके गरु ने उत्ताश्वतिको छॉडिण्य दी लिखा और बह 
छांदाग्प में नहीं है उप्तका बह लग निःंसेदर गया इझा हट दगाग्रह ले 
किया है आपके उर में निवास | लाख संगणारय; हूय पर याप समझ नहीं ॥ 

( शम्भनाथ ) कुतके १६ दयानन्दमंव्स बीम शा | 

€ बादी ) दः्ख आर सर भाग जीवका जब परलन्त्र बताया । कमी के 
करन में उसको फिर स्वतन्त्र क्या गाया ॥ स> प्छ पृष्ठ 3? । 

( प्रतिवादी ) बास्तव मे जीव केसे करने थे स्व॒तस्त्र और प्रेझथा नम जग- 
दीशर की न्‍्यायब्यवस्था के अनुसार परवंत्रही है प्रारण्य का फल भोगन 
के लिये जो कमे हम करते हैं वह ते। ऊयद्य देवीअग्गा ले .त हज 
ने किसी का देख दिया ओर उसका फल 5 जा हु दा इनत 
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स यह नियत हुआ कि उसको भी इसीगकार दुःख दिगाजावे तो जोर कमे 
(पिछले कमी का परिगामरूप बह दृध्ख भोगन के लिय इसजन्म मं करगा या 
यो कहा कि जा टप जन्म मे उसझा दुःखदेन का सामान बनेंगे बह ता अवश्य 
इस्वूर की और से गयश्नजासकोत है व कि सार कंस रत्यादि । 

( उत्तर ' भहाशय प्रथा ही मल देश्यिग छापने हमार छन्दक अंन में- 
स० प्5 पर्ठ ७९ अश्ुद्ध लिखा है उसासत्दावसार्ची मे पूछ १०२ तथा ५९.० 
छपा है जस गरू बसा चले जआा| राठस्त परतस्त्र वियय का हसन दयान- 
दभतपरीक्षा सत्यावप्रकाण सीज। मे ददादि राम्माख्रों क प्रभाण आर यू 
क्तियेसि विम्दारप_वक लिखा है या जीव कम करन तथा सखदःस्वरूप 
फुमों का कट भोगन में सतता अपने प्रवकेयानक्त्ट सम्यऋू परतम्त्र € इख्- 
राधीन , सिद्ध कियाड वहाँ देखशीजिय यदि श्रम दर ने हा तो उसका 
यथाथ उत्तर दीजिये दयानन्द्रमनस्ची ध हगाा। इतना ही आश्रप है कि जब 
सखद:ख रूप कर्मों का फल भोगन में जीव परतन्त्र मानते हो ता करो के 
कगने थे उसका सवतस्थ क्यों जानते हक सा आप मी मानही चेक कि प्रा- 
ग्ठ्ब का फल भोगन के लिये जो कथ हम करते हे बह तो अवह्य देवी प्र- 
रणा स हाते है दर गा आह झगा। हा खबा 2? हां दयावबनदयों को प्रसन्न 
कर कुछ छाव उदानाः है नो जाब का इच्छा है भाप का अप छख स्वेथा 
अपलेग अयक्त और जन्यवरा ह झस झा कारण हठ दगग्रह पश्षपात द्रेप आर 
अज़्वा है जायलछाग बेड चार सोदवाओं के घमाण मानत हो आर उत्तर 
देन के समथ शकतासर तथा ४ पते के छोकी जाए अग्नज्जों के छगों स अ 
पता कल्याण जानते हे बन्‍्य छल पन्‍्य उद्धिकों तने और परग्य बिद्या 
की तेरी 4 चन्‍्य मालाको तेरी जार तुझ को प्यार पन्‍्य है ॥ वास्तव मे संपर्ण 
मीवॉका उनके पृवकमातुसार इंखर अयनी न्यायच्यवस्था के अलइल मेसे २ 
शरीर आर इन्द्ियां देवा ह जीव उन शरीर आर इच्धिवाक द्वारा बेसे + ही कमे 
करत ह अन्यथा कदापि नहीं करसकत -मनृप्यो का काम पंशपक्षी ओर प- 
गुपतियों का काम मनृध्यों स कदापि नहीं होसकता -यनुष्य अपने पूवेक- 
पानु हुठ है धरती, नियत, विद़्ाल, अविद्वान ,नीरोग रोगी आदि होते हैं पनी 
विद्वान जार नीरोग आदि का कमे निब्रन मख्ख आर रागी नहीं करसकते 

जब कि शरीर इख्ियां घन, विद्या, आरोग्यवादिकी प्राप्ति जीवोंके पूरक 
मालुमूल इखराबीन हं ता जब कम करन में म्वतन्ज कहा है किंतु परतन्त्र ही 
है जीव का उनके पूवेकपोनकूल जा कुछ साबद!खख्प भोग की प्राप्ति हो- 
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ती है वह प्रायः किसी ने किसी कर्म ही के करने से होनी हे जिसके पृवेक 

मोनकल जा सख दःख भाग इश्बग्न नियत कियाह यदि बह परतन्त्रता से 
है तो निसकम के करने स उस सब द रख की भाति होगे बह भी अवच्य पर- 
तनन्‍्त्रता स है क्योंकि यदि जीव बह कमर न कर तो इस सखद:ख की प्राप्ति 
न हा जसे किसीके एवचकमानकल उसकी सदर आला, डिपटी , तह सी छ दा र आदि 
उच्चपदकी प्राप्ति इखरने नियत की है तो उस> पढ़ के योग्य विद्या पढ़ना 
आदि कर्मा का करना भी परमात्मा ने उसके छिय अवद्य नियत किया है 
क्योकि उन कर्मा के किय बिना उक्त पदों की प्राप्त हा नहीं सकती यदि 
उक्त पदो की प्राप्ति परतेत्रता सा ह ते उक्त कमी का करना भी अवश्य 
परतत्रता से ह * कोई छाग व्यापार आर कंाइ नोझरी बंबई शिल्पविया 
से धन प्राप्त कर के सम्व भोग करते हं यादि उनका बह ससव भोग परते- 
ब्रता से है ता उनका व्यापार आदि क्रम करना भी अवश्य परवंत्रता से हे « 
किसान छोग पृथ्वी को जातने हैं उस मे अज्नादि को बोने हं उस की 
ब्राद्ध ओर रक्षा के अछ पानीदेना जादि आर भी कप करते ह तब अन्नादि 
उत्पन्नदातर्ट आर उनकी परामि स वे ससब भेग॒ करन हैं यादि उन का वह सखमभाग 
परतेत्रतास ह ता पृथ्वी जानना आदि कस भी अवह्य परतंत्रतास है क्योकि 
उक्त कम के बिना उनको उस सखर्कः प्राप्ति कदाप न होती ३ दरजी सनार 
लहार बह जांदि अपन + कप के द्वारा धनप्राप्त करके सख भाग करत 

उनका वह सख भाग उनके पव कमानुझूल परतंत्रगा स है ता उनका बह २ 
कप जा कि भन प्रामि का कारण है वह भी अवध्य परनंत्रनास है ४ जा छाग 
चोरी आदि दृष्कर्मा के करन स चंदीग्रह वा कालेपानी को जाते हैं तथा फौसी 
पान पयेन्‍त दःखोंका भागते हैं यदि उनका बह दुःख भाग परनंत्रतास ह तो 
चारी आदि दुष्कर्मों का करना भी परतंत्रतास हैं क्योंकि उन कर्मोक्ोी न क- 
रते तो उन दुःखोंकी भी न भागते- सन्‌ १८७७ में जिन लोगों ने सरकार के 
विरुद्ध कमे क्रिय उनको कठिनदंडरूप दुःख भागना पड़ा और जिन्होंने स- 
रकार के हितकारी कमको किया उनका सरकारन ग्रामादि पारितापिकदिया 
जिससे उनको अनिसख भोग प्राभहुआ यादि उनका वह दुःख ओर सुख भोग 
परतंत्रता से ह तो उनका उक्त कम करना भी परतंत्रता स है ५ कोई अपन घर 
से निकलकर परदेश को चलागया आर परदेश में उसका उसके पूवे कमोनु- 
कूल सुख वा दु ख की प्रामिहु३ यादि वह परतंत्रता से हे तो उसका निकलजाना 
आदे कपे भी अवठ्य परतंत्रता स है-दयानंदजी ने अपने घरसे निकलकर 
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निरकाल पर्य-्त नाना प्रकार के देख भाग जा कि उनके जीवन चरित्र से 
प्रवाट हे यादें बह अपने घाय ने सिदाज ये और वन पता न फिरत तो उन 

खो को कदापिन भागते फिर जब उन्ताों ने सन से साकर गंगाजी के नि- 
कट < फिरना प्रारंभ किया केबछ छगोादी उ.₹ एकगादे की चादर पास थी 
भीखमोॉगकर रोटीखांत थे फिर लगा » किसका अपने मतका उपदेश कम्न 
लगे ता एसा एचये बाकि चादर भार द आल आन ट गे नियाद के पलेगपर 
पोइनलग-रसाइया उतस्तमोतप भोजन बनानलगा कहार हाथ पाँव उलवान 
लगा कोठी आर बेगलछों भ॑ निवास हुआ हकका आर चाय पीने का 
अभ्यास हुआ-पान चत्रान लगे प्रख्यग्यान छगा भग्द कुतु में पाष्टि 
कारक पाकादि सनवाय दृग्म जार छ्तसस भोजन भाग लगाये सहसों 
रूपया भट पृत्रा भें आनटग[- जार सहलों छापवाना कमान लगा 
निदान उनका यह सख भाग परनंत्रता से है तो लगर » में जाकर अपने 
मतका उपदेश करना प्स्तक बनाना आदि समस्त कमा अयध्य परतंत्रता 
से है यादि वे ननहीं में ग्इन ता रन सखो का भाज कदाप संभव नथा उन 
के उपदर्शों स जाकुछ घम की हानिहट कथी सहोंती जाकछ अब आर 
रागद्रप बढ़ कहापि ने बदत # छझाट किसाप्रकार के छशों से विप खाकर 
कोई कपादि में टवकर सरण प्यन्‍्त दे खो को भागा है यदि उसका बह 
देख भाग परतंत्रता से है तो विपयानादि कप भी अबच्य परतंत्रता सह ७ 
कोई हक्न घा घोड़े आदिपर ले गिग्कर महान देःख की भागता है यदि उ 
सका वह दःख भाग परतंत्रता स ह ता हृशादि पर चटना आदि कप भी 
अवबडठय परनंत्रता हीस है ८ प्रायः गेलके टकराने वा नावक दवन से भनु- 
प्यादे का नानाप्रकार के दःख भागन पड़ते है याद उनका बह दृःखभोग 
परतंत्रता से है तो उनका उसरल वा नाव भे बठना आर रलके टकराने या 
नाव इबने के कारणों का होना सी अबठ्य परवंत्रता है से है « जिसके 
प्रारव्ध में परमात्मा ने पुत्रात्पकत्ति का सस्व नियत किया है यदि वह स्वतंत्रता 
का आअभिमानी यह कहें कि भे विवाह और सखी प्रसक् कदापि ने करूवा प- 
रण परेन्त व्द्मवयही से ब्ट्ूका तो उसका कथन निष्याल होगा परगान्माही 
का नियत करना प्रब्े शोगा संस जबकि उसदा सतान्वीलि का सर पर- 
तंत्रता से स्वीकार है ता उसका विबाह आर स्त्री प्रमद्ष आदि कपे करना 
भी परतत्रता स आवड्यक आर बलात्कार है यदि अ पे कद कि हमारे सतत 
# ११ पुरुषा तकस सोतानातज्ष कराने का आज्ञा £ हम किस से निमाणग 
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करगायेंगे और पत्रवान होजाग्रेग हपारी स्वतंत्रता स ब्रह्मचये अचल होगा- 
ओर परतंत्रता से पत्रोात्पत्ति सखरय फछ सफल तो हमारा कथन ऑरस- 
पत्रकें विषय ह आप नियाग से पत्रोन्पन्न करार्थग ता वे आाग्म न कहायेगे 
प्तेत्रताह़ी प्वे गहभी और आयके। स्वनेत्रत्ा सवथा निप्फल १५ जिस 
कन्या के मारब्ध में उसके पृ कालऋछ इख्वर ने वाल्यावस्था भें बिबबा 
ना नियत किया है यदि उसका पान सरणरूप दुःख भाग परतेत्रता 
से है ता उपके माता पिता आदि का उसका उस काल से विवाह 
करना भी अवद्य परतेवता से है ११ पांदवों का तेरह बष प्वन्‍त ब- 
नादिम स्हकर महान द रब भागना पर तत्रता स है तो श्री महागज युपिप्रिर 
का छत आदि के करना भी अवध्य परतेत्रता से ह-भार्त के घोर संग्राम मे 
सहसों को पृत्र पतत्रादि के मरण का दुःख हुआ. सहसों विधवा हुई सहस्यों 
के प्राण संथ यदि वह सब पर/त्ता से है तो दर्योचन का पांडवो स द्वेप करना 
आर श्रीकृष्ण महाराज के समझाने पर मी संचि का न मानना अवह्य परते- 
अ्ता से ह-यदि कारव आर पांडव स्थर्तत्र हत और परम्पर प्रीति से रहते तो 
इस प्रकार भारत का सत्यानाज कदापि नहोंता -परतु इंखर के न्‍्यायानकृछ 
जैसा होना था सादा हु था भाष्म पितापहादि परम विद्वानों की भी ऋछ न 
घी किया ने भी उस मदा उतठ्रत के बांनि कराने में स्वेत्रतादा अऑमयान 
ने किया सबने यही काटा कि जरप्य ना ने हादाह एतन्प्रधान न च काम कार 
यथा नियुक्तास्पि तप्रा काामि इत्द,दि इसने अनेक वचन मदाभाग्त से पृण 
परतंत्रता बोतक दयाजंर मंत्र पह्ज्षा सत्याथमकाश समीक्षा में डिखे है 
शा! ख के वचनों को मानना वा विपरात जानना इस में भी काई स्वतंत्र नहीं 
किले सापृण जीते केसे कर से ठोथा संख्ध दे खे भागनस मे अपन पृत्र कम्ोनऋुछ 

बथा परतेत्रई है १५ मुसरूमानों के राज्य में सजा की नाना प्रकार के द॒ु खो 
का भाग हुआ और अग्र्नां के गाय में भात + के सी को मामिहई यदि 
उक्त दुःख आर संस भाग उक्त प्रजाके प्रवक्ापाससार परतंत्रता स है तो मु- 
सलमान का अन्‍्याय करना आर जो का न्याय री दयाल तथा प्रजा 
लक श मगुणा बाला हाना गी जतरय परनंत्नता स & क्योकि एसा न होताना 
जिन २ केग्रारव्य भे रबर ने देख वे राख मांग नियत किया उनका उसकी 
प्राप्तिकस होता १३ पधिकर छोग जयमाग मे चलते # क्षय पियाला सग्मी 
आदि से अति पीडित होजातने हैं तब जहां कह जलाशय और छाया आदि का 
सुखद्खतहू ठह२ जातह उनकी बहां शीतछूवाय लगन स्नान भाजन शयनाद 
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करनेसे अतिसख प्राप्त होताडे यदि वे वहां ने ठहरें और निरंतर चलेही जाये तो 
डक्त सखकी पापि तो क्या किंतु ओर अधिक दुःख की प्रास्ति हो यादें उन को 
उप्त सुख की प्राप्ति परतंत्रता से अवठस हैं तो उनका वहां ठहरना आदि सब 
कप भी परतेत्रता स अवहग ह बनी कछोग साथंकाल को जंगल में हवा खाने 
वा वार्गो की सेर करने का जाते ई काई «२ ग्रीप्पकाल में ननी ताल 
आदि शरद देशों थे जा निवास करते है उनको वहा अनिसख प्राप्त होता 
है यदि वे वहां न जाएँ तो उस साख की प्राध्ि कदापि नहीं हो सकते यादि उन 
का बह सूख भर परतजतास है ते। उनके उकक स्तानेर्म जाना आद कम भी 
आअवहप परतंत्रतापदे १४ कहांतक कहें उठना बैठना खाना पीना सोना जागना 
आदि जितेन करे होते हैं सब अवने पव कपोन्सार ट्ख॒राघी न परतंत्रताहीस 
होते हैं क्योंकि प्रत्यक कमे स कुछ न कुछ सख वा दःख की प्राप्ति अब 

होती है प्रायः देखा जाता है कि हम अवने स्थान में बठे हैं लघृशका वा 
और किसी काये को उठ दीवार वा किवाद चोखंट आदि से हाथ पंवि में 
कुछ चोट लछगगह वा पाँव मे कोटा ककदी आदि लगकर कुछ द रब हुआ 
यादि न उठते तो वह दःख कदापि ने होता -अपने अनकृल उत्तम भोजन स 
सख और प्रतिकल निक्ृष्ठ भाजनग दःख होता ही ह-ग्राप्मकाछ में शरद 
जलपान करने स केसा आसेद होता है टत्यादि सहांतक सेक्षप से यक्ति पत्र 
के यहवात सिद्ध कीग! किताब सर दुःख भाग परन्तत्र 6 तो कम करन 
में भी अवह्प परतन्त्र 6 अतएव द।ख आर गसस भाग जीवका जब परतन्त्र 
बताया कक करने में उसको फिर स्वतंत्र कये। गाय। | दयानन्द पर हमारा यह 
आक्षिप सवेबा व्वान है ओर जीवों को काम करने में स्ववेत्र मानना पूण ना- 
स्तिकता आर अज्ञान-कोशीतकि उपलपत मे लिखाह-एपदेव सामु कम कारयति 
तंगमे भ्यो लोके मय उन्नि नी पतएपउ एवा साधक का रयति तंसमधोनिनीपत । 
अथोत्‌ वही(परमात्मा अच्छे कम कराता है उसका कि शिसको इन छोकों से 
ऊपर लजानकी इच्छा करताई और वही बरकम कराताह उसको कि जिसको 
नीचेलेजानकी 75छा कर ताद। स ना तन व मा वल म्तरी घर जिन्नास सत्परुषो को उप 
निषत्‌ का णकईी वचन परम प्रषाण है सत्यके ग्रहण ओर अमत्यकेत्याग ही में 
कर्पाण है-भीवेदव्यास सहर्पि न भी जीवका सनेथा परनंत्र ही माना हैं 
कर्मा के काने में स्वतेत्र कहने को अशुद्ध आर यंक्ति विरुद्ध जाना है तथा 
हि परात्तनब्छत-कृतप्यत्रापक्षस्तु- उत्तरमीमांसा अ० २ पाद है स० ४१ । 
४२ उक्त सत्रोपर भाष्यकारों ने सम्यक व्याख्या की है हमने विस्तार भय 
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से नहीं लिखीहै सत्यके निणेय की इच्छा होतो वहां देखलीजिये और अपने 
नास्तिकता रूप अज्ञान को शन्ञौप्र दूर कीजिये अब दयानन्द ही के पस्तकों 
से जीवका कपे करने में सवेथा परतंत्र होना सिद्ध कियाजाता है और द- 
यानन्दियों को मातपर मात दियाजाता है देखो सत्याये प्रकाश्न मुद्रित सन्‌ 
१८४४ ( हंश्वर ) सवोन्तयोपी-सवे नियेद्ा पृष्ठ १८१-देदयानिष ! आफ 
की कृपा से मेरा मन जगत्‌ में दूर २ जाता दिव्यगुण युक्त रहता है और 
बही सोतेहुए मेरामन सपते को भाप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जानेके स- 
मान व्यवहार करता सब प्रकाशर्को का प्रकाशक एक वह मेरा सन शिवसं- 
कल्प अथात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अथे कल्याण का संकल्प करने 
हारा होव फिसीकी हानि करने की इच्छा णक्त कभी नहोवे ॥ ३ ॥ है स- 
बोन्तयोमी ! जिससे कमे करनेहारे जैयेयुक्त विद्याय लोग यज्ञ और यद्धादि 
में कमे करते हैं जा अपूवे सामथ्येयक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने 
बाला है वह भेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होफर अधमे को सववेथा छो- 
ढदेवे । ४ ।! जो उत्कृष्ठ ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकह॒त्ति 
है ओर जो परजाओं के भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरहित है जिसके बिना 
कोई ऋछमभी कपे नहीं करतकता वह मेरा मन जुद्धग्णोंकी इच्छा करके- 
दृष्टगुणों स पृथऋरह ॥ ५ | हे जगदीशवर मिससे सब योगीलोग इन सब 
भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान ब्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीतबात्माकों पर- 
मात्मा के साथ मिलके सव प्रकार ज़िकालज्ञ करता है. जिस में ज्रान क्रिया 
है पांच हानेंद्रिय बुद्धि ओर आस्मायक्त रहता है उस योगरूप यज्ञको जिस 
से बदाते हें वह भेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर विद्यादि छेशों से पृथक 
रहै ॥ ६ ॥ हे परमविद्दन परमेश्वर ! आप की कृपासे मेरे मन में जेसे रथ 
के मध्य घुरा में आरा लगेरहते हें वेस ऋगेद, यजुवेंद, सामवेद और 
जिस में अथवेवेद भी प्रतिष्ठित होता है ओर जिसमें सबेज्ञ सवेब्यापक प्रजा 
का साक्षी चित्त चेतन विदित होसा है बह मरा मन अविद्याका अभावकर 
विद्याप्रिय सदा रहे | ७ ॥ हे सवेनियन्ता इश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से 
घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुस्य मनुष्यों को अ- 
त्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में म्तिप्ठित गतिमान ओर अल्यन्तबे- 
गवाला है वह सब इन्द्रियों को अधमोचरण से रोकके घमंपथ में सदा च- 
छाया करे ऐसी कुपा पुश्रपर कीजिये ||७॥ पृष्ठ १८४।२१८४। हे परमात्मन । 
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आप हम को अष्ठमागे स संपूर्ण प््ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम मे 
कझुटिल पापाचरणरूप मागे है उससे पृथक्‌ू कीनिये-आप हमारे छोटे बड़े 
जिनगभे माता पिता और प्रियवन्धुवग तथा शरीरों का हनन करने के लिये 
अरित मत कीजिये ऐसे मागे से हम को चलाइये जिससे हम आपके दण्ड नीय 
न हों ॥ १ ॥ आप हम को असम्मागे से पृथक्‌कर सन्मागे में प्राप्त कीजिये 
अविद्यान्धकार को छुड़ाके विद्यारूप सूये को प्राप्त कीजिये पृष्ठ १८८ | १८६॥। 
( परमेश्वर ) जीबों को नियम में रखता है । पृष्ठ १९६ संस्कारविधि मुद्रित 
संवत्‌ १९३३ परमेश्वर बृहस्पति जो सबसे बड़ा सो मरे पास तुझ का नि- 
युक्त करदे पृष्ठ ६६ हमारा इष्ट उपास्यदेव हमारी बुद्धियों का भेरणा करे 
सद्ठि्या, सत्कमे, सत्संग, सद्धमं, सद्वस्तु परमात्मा इत्यादि उत्तम कामों में 
सब दुष्टता से छुड़ा के स्थिर करें पृष्ठ ६५ परमात्मन । ब्रह्मचयोदि ब्॒र्तों का 
पालन तथा पूत्ति करानबाले आप ही हो पृष्ठ ६९ है इन्द्रपरमात्मन ! इन ख्री 
पुरुष दोनों को गेरणाकर प्रष्ठ ११३ सव इष्टकर्म हम से कराते सब कारों 
की सिद्धि और हृद्धि करें पृष्ठ ११८ जो परमात्मा सब को व्यवस्था में रखने- 
बाला-हमारे मन को भद्र व्यवहार में चला पृष्ठ १४७ परपेश्वर ! जो हमारे 
शत्रु उत्पन्न होयँ उनको तू प्ररणा कर जिससे वबर छोड़दें तथा हम भी 
पृष्ठ १४८ आयोभिविनय मुद्रित संबत्‌ १९१० उत्तम कामों में प्ररक दुष्ट 
कारों से निरोधक आप हमारे होयें पृष्ठ १२ है इख्वर हमको सब्र दुष्टकार्मो 
से सदा पृथक्‌ रख -हम को अधम करने की इच्छा भी न होय पृष्ठ ३० हेसह- 
नशञ्नीकेश्वर ! आप की कृपा स हमलोग सदेव आप की ही स्तुति आयेना 
ओर उपासना करें आप को ही पितामाता बन्धु राजा स्वामी सहायक सुखद 
सुद्द परमगुबादि जानें आपको भूल के क्षणमात्र भी न रहें-आपके अनुग्रहसे 
रात हमलग पररपर प्रीतिमान्‌ रक्षक सहायकारक होये एक दूसर को दुशेख 
न देखसके स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्बर प्रीतिमान्‌ पाख़- 
ण्टरहित करें -.हमलछाग नाना पाख़ण्ड असत्य वेदविरुद्ध मते को शीघ्र छोड 
के एक सत्य सनातनमतस्थ होयें-हे विश्वगुरों ! मुश्न को असत्‌ ( मिथ्या ) 
और अनित्यपदाये तथा असत्‌ कामसे छद्ा के सतृतथानित्य पदाथे और सद्‌ 
ठयवहारमें स्थिर कर-ज्ञान पूवेक पाप करनेसे भी मुझको रोकदे-हेन्यायाधीश ! 
फुकाम कुलाम ऋुमोह भयज्ञोकालस्थेष्योट्रेपममाद विषयत्ण्णानेधूयोमिमान 
दुष्टभआावा विद्याअपो निबारय एतेम्यों विरुद्धेपूसभेषुगुणेषु संस्थापयलुर्मा हेई- 
श्र ऋुकाम झुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को स्वकृपा से छुद्ाके 
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अ्रष्चकामादे में यथाषत्‌ मुश्न को स्थिर कर पृष्ठ ३६। ३७। 2१८ । 
सत्र के मनका दमन करनेवाऊछा है पृष्ठ ३९० ह दुष्टस्वभावषनाशक 
विदीणे कर्ण में विज्ञानादि शुभ गुर्णो का नाश करनेवाले में मुझको मत रख 
फकेंतु उससे मरे आन्मादि को उठाके विद्या सत्य धमोदि शभ गुर्णों में सदैद 
स्वकृपा सामथ्ये से ही स्थिर कर ॥ पृष्ठ ४० ॥ हे दुष्ठानामुउरिक्रोपकृत्‌ मुझ 
में भी दुश्शपर क्राध घारण करा सुझ में भी आब सहन सामथ्य घारण कर 
पृष्ठ ४४ सर्वोत्तम बुद्धि इम को आप दीजिये पृष्ठ ४५ परपात्मा सब जगत्‌ 
को यथायोग्य अपनी २ चालपर चलारहा हँ-सो आत्मा का भी आत्मा है 
पृष्ठ ४६ हम लोगोंका भी कृपा से परमोत्मा कर-निर्बेर कर पृष्ठ »£ भेरा मन 
सदा धमर कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो की अधमेकारी न 
हो बह सन-आपके वद्यमें ही हे सो उसको आप हारे बह्य में यथावत्‌ करें 
भिस से कुकपे थे कधी न फसे सदेव विद्या धम और आपकी सेवार्म हे रहे 
पृष्ठ ६७ दयानन्द कृत यगजुर्वेद माष्य वही इंववर उक्त श्रष्ठ कम करने के लिये 
कमे करने और करानवा्छों को नियृक्त करता है पृष्ठ १५ अच्छे कार्मो में 
जरदो प्रवेश करने वा कानेयालछा जगदीखर है पृष्ठ २२८ जो अन्तयोमी 
सब सु्खों का देनेवाला है वह अपनी करुणा करके हम लोगों की बुद्धियोंको 
उत्तम २ गुण कपे सवार में मेरणा करे पृष्ठ २३० परमंश्वर जीवों को दुष्ट 
मार्मो स अलग और धमेमागे में स्थापन करके इस छोक के सु्खों को उनके 
कपोनुसार देता हं-पृष्ठ॒ ४७३ मेंसवेभ्रेरक चराचरात्मा परमेश्वर के लिये- 
पृष्ठ "८६ है सखके दनहारे सत्यकर्मों म॑ प्रेरक जगदीखर प्रप्ठ २०८३ 
( परमेश्वर ) हम का शुभ गुण के स्वभाओं में भेरणा करे | इस लोग इस 
बात को यथाथे प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हम को भे- 
रणा करता है कि जिसके सहाय से है हम छोग धर अथे कायम ओर मोक्षों 
के सिझ करने को समये होसकते हैं अध्याय ३६ प्ष्ठ २१२१-आप ह लोगों 
से कुटिलतारूप पापाचरण को पथरू कीजिये-इश्वर पापाचरण मागे से प- 
थक कर धर्मय॒क्त मागे मे चलाके विज्ञान देके घन अथ काम ओर मोक्ष की सिर 
करने के लिये समये करता ह-अध्याय १६ पृष्ठ १२८७ दयानंद ही का इ- 
त्यादि लेख जे कि वेदमेत्रो का उलथा है जीवों को कमे करने में सवेधा पर- 
तेत्र अथात्‌ अपने पूेकपोनुसार इंश्वराधीन सि् करता है अतएवं उन्होंने 
जो दूसरीबार के छपे सत्याथेप्रकाञ्न के पृष्ठ १९२ तथा ५९० में यह लिखा 
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कि जीव अपने कामों भे स्व॒तन्त्र उनका वह लेख उनहीं के विरुद्ध है ओर 
बेदादि सस्थाख्रों तथा समस्त विद्वानोंके म्तिकूल होने स सवेथा त्पाज्य 
और जअशुद्ध है फिर उक्त सत्याथप्रकाशके पृष्ठ १६२ में रिखा है । 

प्रश्च-स्वतन्त्र किसको कहने हैं ? 

उत्तर-जिस के आधीन शरीर प्राण इच्िय ओर अन्तःकरणादि हों 
इति कहिये शरीर प्राण इच्द्रियादि जीव के आधीनदं वा जीव के पूवे- 
कमोनुसार  ईशखराधीन--यदि शरीर प्राणइन्द्रियादि जीव के आधीन 
हों तो कोई कभी रोगग्रस्त न हो और न कभी मरे छन्द-दयानन्दका 
लेख निभूल है। कहां शिष्टपुरुषोके अनुझूल हैं ॥ दयानस्द्रकी स्वेथा भुलहे। 
असड्भत हैं और वेद प्रतिकूल है|! असत्‌को आप सत्‌ समझे अजी सतको 
मृषा समझे | बुरा समझे बुरा “समझे जो कुछ समझे बुरा समझे ॥ मरे कथन 


जप 


की पृष्टि शत्नन आप की है ! लाखोंपें आज बाजी हमने रिपुंस छीहे ॥ अब हम 
को इसीविपषयरम अधिक लिखेनकी आवव्यकता नहींहे कि जीवों का कपे के 
रने में स्वतन्त्र मानना दयानन्दहीके लखों से सच्चा नहीं है आप अपने स्वरा- 
मी से लडिये और दिल) खालकः झगड़िये कि तने हम को झूटा घनाया है 
और असन्मागपर चलाया है जगन्नाथदास के साक्षी वेदसंत्र हें कि -जीव स- 
धैथा परतंत्र हें सत्यका शिरपर धारिय अनृतपर छात मारिये सत्य से जय 
है और अदत से भय सत्यमवजयनेनाद्तम्‌ ॥ छंद-झूंट का पक्ष करके झूटा 
ही तू कहाया | सच ता बता कि तू ने लाभ इस से क्या उठाया ॥ तू जानता 
है मनमें गप्पाएक को माया । फिर बुद्धिपर ये तेरी अज्ञान केंसा छाया ॥ 
पुस्तक पे नाम तेरा किसने पा छपाया । दोष अपनी अज्जञता का तुमप्र 
हथा छगाया ॥ कर सत्य ग्रहण अब भी सत्शाख्र में जा गाया । होकर हिने. 
घी तुज की मेंने यह कह सुनाया ॥ परमात्मा के अनुग्रहस यह अंथ समाप्त 
हुआ मिथ्या भाषियों को दुःख और सत्याभिछावियों को सुख प्राप्त दुआ 
छन्द-काटने के मत दयानन्दी के है यह इन्द्रजज्ञ । टुकड़े २ होगया है 
देखलो श्ंभकुठार ॥ लोक और परलोक में सुख सत्यभाषण ही से है। सत्य 
की जय है सदा अउ्तकी है सबेत्र हार ॥ 
दोहा-सिद्धि प्राणनिधि चन्द्रपा, विक्रमाब्द पहिचान | 
झुक्ृपक्ष आपाद ऋषि, पूर्ति ग्रेथ की जान ।। 


खिल नल 


( ६१ ) हि. 


रेमूवे भजनकर भगवत्‌ का यह काल भछाही पाया है॥ था उदय तेरेशभ 

कर्मों का जो मिली मनुज॒की काया है । १ ॥ अवदह्दआ विमुख क्यों कत्तास 
किसने सुझ्का वहकाया है॥ हैं काम तरे सर उलटेही क्या भांगधत्रा खाया 
है॥ २॥ क्यों अन्यदेवका भक्ततना क्यादिल में तरे समाया है ॥ निर्भेय 
होगया निरंजन से जिसने यह जगत्‌ बनाया है ॥ ३ ॥ क्या धर छाप जी ने 
अपनी माया का जाल विछाया है | घनहरण हेतु बहुकपट किये सत्‌ पथका 
चिन्ह मिटाया है ॥ ४ ॥ एक स्त्रीको दशपुरुर्षो स जिसने नियोग बतलछाया 
है॥ करोदिया धमेका नाश हाय व्यभिचार कमे फहलाया है ॥ ५ ॥ पहले 
मरदों का श्राद्ध आप विस्तार सहित छपवाया है ॥ फिर बेद विरुद्ध कहा उ- 
सकी अब्ञान है यह या माया है ॥ ६ ॥ खाकरके मांसपराये को जिसने निम 
मांस बढ़ाया है ॥ परछोक बिगाड़ लिया उसने पापों का पुँज कपाया है॥ ७॥ 
जिद्दाका स्वादमनाने को जीवों को बुवा सताया है॥ कलपायाजायेगा तूभी 
जो दीनोकों कलपाया हैं।! ८ ॥ पीकरके मद्रभला प्यारे कह किसने छाभ 
उठाया है ॥ सबनही जिसे कहानिदित तू क्यों उसपर ललचायाहै ॥९॥ जि- 
सन परधन परनारी में मनको क्षणमात्र चलाया है ॥ रौरव में अपने रहनेको 
घर उसने आप बसाया है ॥ १० ॥ भी ब्रह्मादिक सत्पुरुषषोका क्‍यों मिथ्या 
दोष लगाया है । करके निनन्‍्दा निज शिष्टोकी अपना ही हास्य कराया है 
॥ ११ ॥ उपनयन कमको त्यामदिया कंटीसे गला वंधाया हैं॥ होगयाबवाह् 
द्विन कर्मोंसे हा हथा वात्य कहलाया हैं ॥ १२ ॥ ब्रह्म के द्वारा वेदों को 
जिसने हम तक पहुंचाया है ॥ है एक उपास्य वही सवका इत उत क्यों 
मन भटकाया है ॥ ! ३ ॥ ले जगन्नाथ जगदीश शरण जो सकल विश्व में 
छाया है ॥ गुरु इन्द्रणणी ने वार २ तुज को यही मेत्र सनाया है॥ १४ ॥ 

फंसा है जाल में पश्नी खुशी तू क्या मनाता हैं ॥ पढ़ेंगी वेड़ियां भारी 
अभी ( निकट ) बह काल आता हैं| ! ॥ हुआ है काम के वश में बढ़ी 
है क्राध की ज्वाला ॥ नदी में लोभ और मोह की तू क्यों मन का वहाता 
है॥ २॥ जगतमें श्रीति कर वेठा विमुख होकर निरंजन से ॥ सुधा को छोड 
कर प्यारे हथा ( भला ) क्‍यों विष को खाता हैं॥ ३ ॥ करे क्‍या दपे 
परिजन का बने हैं सुख के सव्‌ साथी ॥ पृथऋरू जब प्राण हों तन सेन 
कोई साथ जाता हैं ॥ ४ ॥ लगा मन अहम से निश् दिन थे भव सागर 
तरा चाह ॥ नहीं परलोक में रक्षक पिता स॒त बंधु श्राता है ॥ ५ ॥ धनी 
को धन नहीं देना न देना ऋर कर्पी को ॥ दरिद्री ओर सर्पुरुषो को धन 
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देना बढ़ाता है ॥ ६ ॥ प्रथम समर सृष्टि के मिसने दिये हैं बेद ब्रह्मा को ॥ 
वही अव्यय स्वभक्तों को चतृषप्फल का प्रदाता है ॥ ७ ॥ किसी प्राणी को 
तन मन से कभी मत दुःख दो किचित्‌ ॥ न प्रंगा कभी सुख वह जो 
औरों का सताता है ॥ ८ ॥ वृथा क्‍यों दोष देता है किसी को दुःख में 
अपने ॥ समझ ले कम का अपन ही तू सुख दुःख पाता है ॥ ९ ॥ मणव 
का ध्यानकर मन से जगन्नाथ अपने तू सम्यक्त ॥ वही है मुक्ति का दाता 
कि जा सब का विधाता हु ॥ १० ॥ 


अरे मन काल खड़ा लकलारे शिर पर ॥ भु ॥ उत्तम अबम कोई नहीं 
रहता जब आ मृत्यु पुकारे॥ रहे कहां ने ठप थीं जिन के अक्षोडिणी 
अठोर ॥ १ ॥ जिस दिन बज ऋूच का बाजा आपही आप सिधारे ॥ केवल 
धमे मित्र हों तेरा तू उस को क्यों मारे || २॥ परधन हरण करें जो कोई 
पर अभिय विचार ॥ निज परलोक विगाड़ें तीनों जो परदार निहारे ॥१॥ 
वेद विरुद्ध मिथ्या जाऊं में का को शिर मारे ॥ परमकह्म की शरणागत हो 
बहि भवपार उतार ॥ ४ ॥ जगन्नाथ जगदीश हनु जो निज्तनमन सववार ॥ 
मृत्यु पाश कटजां सव उस के सदा रहे पे बारे ॥| 
दिल रँगा जिसने नहीं कपड़े रेँंगाये क्या हुआ ॥ सत्‌ असत्‌ जाना नहीं 
पंडित कहांय क्‍या हुआ ॥२॥ है जगत का ऐश जो उसपर न हृ् विश्वास 
है॥ आयें में नाम की गणना कराये क्या हुआ ॥ २ ॥ बेद के अजुकूछ 
जो करते नहीं आचार आप ॥ कग्‌ यजुः और साम के लेकचर स॒नाये 
क्या हुआ ॥ रै ॥ है जगत्‌ का एक स्वामी रूप से वह ई रहित || और 
को उस के सिवा मस्तक निवाये क्या हुआ ॥ ४ ॥ बेद के अनुकूछ 
जे इुछ झासख्र हैं सा सत्य हैं ॥ तद्विरुद्ध ओर वाह्ममत लाखों चलाये 
क्या हुआ ॥ «५ ॥ वज्ञ किया दश को नहीं एक क्राध की अग्नि ह तीज ॥ 
भस्म को धारण किये और कच वढ़ाये क्या हुआ ॥ ६ ॥ मांस को छोड़ा 
नहीं और मद्य के मद में हैं मग्न ॥ लेके माला हाथ में दास फिराय क्‍या 
हुआ ॥ ७ ॥ अन्न को त्यागा जिन्होंने बन में खांथ कन्दमूल ॥ जाना न 
ब्रह्मानंद को तो तन सुखाये क्या हुआ | ८ ॥ तीन वर्णों के लिये उपनीत 
का उपदेश है | छोड़कर सदमे को केठी बंधाय क्या हुआ ॥ ९ ॥ छोम 
वा भय से करें मिथ्या कथन जो रात दिन ॥ लोक दशेन के लिये आसन 
विछाये क्‍या हुआ ॥ १० ॥ हो जिसे शक्ति करे दृ्शों का मर्दन क्‍यों नहीं। 
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जो कि निषरल आप हैं उन के सतोय क्या हुआ ॥ ११ ॥ जिसने मा ओर 
वाप का आदर किया सम्यक नहीं ॥ दूसरों को धन दिया लद॒दू खिलाय 
क्‍या हुआ ॥ १३ ॥ दान दो विद्वान को या दीनजन हो जो कोई ॥ मूख 
और धनवान को धन के झुकाये क्या हुआ ॥ १३ ॥ सष्टि की आदि में 
ईश्वर ने दिये ब्रह्मा को वेद ॥ अग्निवायु की कथा झटी सुनाय क्या 
हुआ ॥ १४ ॥ व्यास ने बेदों से लिक्खा मुक्त को वेधन नहीं ॥ तुमने झूटे 
और मिथ्या गीत गाये क्या हुआ ॥ १५ ॥ शोक द विद्वान्‌ को जामातु 
की सहझश कहो ॥ नष्ट बुद्धि ने नये नाते सुझाये क्या हुआ ॥ १६/जेनियों “ 
ने विष दिया शह्कर का यह भी झूट है ॥ दोष ये निर्दोषको झटे छगाये क्या 
हुआ |) १७ ॥ वेद की व्याख्या में बकरे का छिखें जो दूध घी ॥ ऐसे 
अशानी भी अवशानी कहाये क्‍या हुआ ॥१८। हृद्धि सांपी की जो चाहों 
खोई है वृद्धि कहां ॥ स्वारम/जी ने काम सब उलटे कराये क्या हुआ ॥१९॥ 
हूँ जग के नाथ का में दास तनमन से सदा ॥ दाभ जो उसका नहीं तो 
जन्म पाये क्या हुआ ॥ २० ॥ इन्द्रणणि गुरु की ऋूपा स जिसने पाया 
सत्यज्ञान ॥| मूर्खो ने तार यदि उसपर चलाये क्‍या हुआ ॥ ९१ ॥ 


शुद्धि पत्रस्‌ । 

पृष्ठ पक्ति अशुद्ध जद्ध 

रे के द्यालु रृपालु 

रे रद द्यालु कृपाल 
१३ १ जात जाते 
श्द्‌ १३ मनवाले मतवाले 
२८ 3 भटिति झाटिति 
२९, १८ सहस्त सहस्र 
३० श्ड जुभाशु शुभाशुभ 
३० श्द््‌ प्राति प्राप्ति 
३९ १० दुष्प्व्प्ल्यःः दुःध्वप्य5 
३८ ९, याद यदि 
४५ धर बरुद्ध विरुद्ध 





यह दाद्धिपन्न संक्षपस्त छिखागया शाप अशुद्धियों को बुद्धिमान छोग आप समझडेंगे। 


#विज्ञापन । 


मरादाबाद निवासी जिन महाशर्यो ने दयानन्दखण्डन की पुस्तकों के छ- 
पाने और विक्रय करके फहलाने को स्वथप रक्षाय चन्दालिखा और दे 
दिया उनके नाम धन्यवाद सहित प्रकाशकरते हैं ओर जिन महाशर्यों ने 
लिख दिया है परन्तु उन से अभी लिया नहीं गया जिस समय लेलियाजा- 
यगा उनके नाथ तद प्रकट करेंगे तथा और भी जो स्व रक्षाक डत्साही 
इस धमे काये में चंदादेंगे उनके नामभी धन्यवाद सहित प्रकट किये जायेंगे 
सम्पूणे सनातनपरधारलंबियों से निविदन है कि दे अपने २ नगर में सो 
पचास २ रुपया चेदे से एकत्र करके हमारी -हयनन्‍्द खण्डन की छोशे 
परतके नागरी आर उरदकी आप छूपबाबन और अनुमान छागतपर विक्रय 
करके सवेत्र फहलावें यद्‌ बिना मूल्य बांटे तो और भी उत्तम हैं जो महाशय 
इस से दह्य २ पांच २ रुपये की एस्तर्के मेगाकर घमाये बोर्टेगे वे भी थम 
के सहायक समझे जायेंगे इससमय दयानंदीलेोग भय का सबेया नष्ट अ्रष्ठ 
कररेहे हैं अतः उनके खण्डन की पस्तकों का स्वत फछाना! आते पृण्यननक 
रामदायक और आग्रज्यक है जिस से सम्पण' को सत्यासत्यका सम्यकू 
निर्णेप होजाय और कोई शाख्ररिरुद्ध बातों में फैसकर अपने धर्म से पातित 
नहों इत्यलम्‌ | 

जिन से चन्दा आगया उनके नास ये हँ--- 

लाला सविलदास खत्री २०, रुपया 
लाला गणशीकाल अग्रवाल १०, रुपया 
बाबू जममोहनकारू रइंस १०, रुपया 
लाला रूलिता पसाद कसर “५, रुपया 
लाला गनश्लीलाल रस्तोगी खण्डशाली ५, रुपया 
छाछा हीरालाक रस्तोगी खण्दशाली “, रुपया 
छाला रतनलाल खन्ना आड़ता ५, रुपया 
राला ताराचन्द तमोली ५, रुपया 
छाझा मिसरीलाछ कसेरे ५, रुपया 

जगझायदास रस्तोगी १०, रुपया 


जगन्नाथदास 
दीनदारपुरा मुरादावाव 


॥ परमात्मानयात ॥ 


नन्द के यजवदभाष्य की | 
समात्ता । 
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मुरादाबाद निवासी ॥ 
जगन्नाथदास सह्ूलित 


भ्रीयुत शिवलाल गणेशीलाल के 
री 


“उच्मांतारायण  यन्त्राठुय स 
छपवाकर प्रकाशित किया 


मुरादाबाद 





आम्‌ 
॥ परपात्पयाशयाति ॥ 


दयानन्द के यजुर्वेदभाष्यकी 


समीक्षा । 


दयानन्द सरस्वतीन अपने यजुवद भाष्यके प्रारस्भही से 
मंगलाचरणारूप दो स्छोक ई खर स्तुति तथा भाष्य प्रारम्भ 
कालके वणन और यह भाषव शनपथ निरुक्तादिके प्रमाणों 
से युक्त होगा इस अभिष्राय के लिखे हैं फिर विश्वानिदेव० 
यह श्राति ओर पृष्ठ २ में चार दोहे लिख हें इसके उपरान्त 
प्रयक् अध्यायके प्र रम्भ में विरदानिदेत० यह श्राति लिखी 
है ओर दूसीआारके छपे सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ २६ में मंगल 
चरणका खण्डन किया है धन्य प्रथमही अपन मतके विरुद्ध 
आचरण ॥ 

पृष्ठ २ विक्रमके संवत्‌ १६३४ पोष सदी १३ गुरुवार के 
दिन यजुवेदके भाष्य बन।ने का आरम्भ किया ॥ 

पृष्ठ ३ ऋग्वेद के भाष्य करनेके पश्चात्‌ यज़ु॒बेद के सन्त्र 
भाष्यका आरम्भ कियाजाता हैे-दयानन्दजीका यह लख 
( कि ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात्‌ यजुबेंदके मन्त्र भाष्य 
का आरम्भ कियाजाता है ) स्वेथा मिथ्या हे क्योंकि उन्होंने 
अपने ऋग्वेद भाष्यके पृष्ठ £ मं लिखा हे कि सेवत्‌ १६३४ 
मार्ग शक्त ६ भोमवारके दिन संपूर्ण ज्ञानके देनेवाले ऋग्वेद 
के भाष्य का आरम्भ करताहूं इति-अब बुद्धिमानक्षोग वि- 


( हे ) 
चार करें कि ऋग्वेद भाष्यका प्रारंभ संवत्‌ १९३४ मागशुकल 
६ का ओर यजुबद भाष्यका आरंभ सेवत्‌ १९३४ पोष सदी 
१३ को हुआ अथांत्‌ दवानंदजीन जिस दिन ऋग्वेद भाष्य 
का आरंभ किया उससे सदामहीनके उपरान्त यज़व द भाष्य 
का प्रारंभ करदिया क्या काई बुद्धिमान स्वीकार करसक्ता 
है कि स्वामीजीने सवा महीन में सन्पृ्ण ऋग्वेद का भाष्य 
लिखलिपा ओर उसके पश्चात्‌ही यज़॒वद भाष्यका आरम्भ 
किया कदापि नहीं यह वात मनष्यकी शक्तिसे बाहर दे अ- 
संभव है सवंधा गप्प हैं जिन्हांन भाष्यक आरसम्भहीम एसा 
मूट लिखा उनसे आगे सत्यकी क्या आशा है ॥ 
पृष्ठ १७ सत्र प्राशियोंका सख पहुंचानेवालेहों एसी इच्छा 
सव मनुष्योंको करनी चाहिये ॥ 
पृष्ठ ६९ सब प्राशवापर नित्य कृपा करनी चाहिये ॥ 
पृष्ठ २८६ प्राणीमात्रकों कभी सतमार॥ 
अध्याय २५ पृष्ठ ३३६ किसी के भी ऊपर वच्च न छाड़ें ५ 
अध्याय २९ पृष्ठ ६७९ आहिलारूप घमंको सेवें ॥ 
पृष्ठ ९७३ जसे में दष्ककामकरने वाल जीवाके गल काटना ९५ 
हूं चस ते भा काट ॥ है| 
पृष्ठ ८०४ पशओंको नष्ट करने के लिय ॥ 
पृष्ठ १२६४ दृष्ट प्राणियों के लिये वद्ध चलाझो ॥</-8ड- 
पृष्ठ १३५८ जिन जंगली पशओं से ग्रासके पश खती ओर ८ 
मनष्योंकी हानि हा उनका राजपरुष मारें | शस्या: एज 
पष्ठ १३६० जो हानिकारक पशु हों उनको मारे ॥ ४०८ 
.. पृष्ठ १३६६३ जो जंगल में रहनेबाले नीलगाय आदि प्रजा :: 
'की हानि करें वे मारने योग्य हैं ॥ ४८ 


हु न 


कट 


(४) 
पृष्ठ १६३१ सोतेहुओंके लिये बज्ध ॥ 
पृष्ठ २०५० जो इस संसार में बहुत पशवाला होम करके 


५* हुत शेष का भोक्ता वेदवित्‌ ओर सत्य क्रियाकाकत्ता मनुष्य 


होवे सो प्रशसाको प्राप्त होता हैं ॥ 

दयानन्दजीके इस परस्पर विरुद्ध अपलेरूप दयाशुन्य 
आझानन्दनाशक लेखको देखना चाहिये कि आपही सब प्रा- 
णियोंकोी सुख पहुंचाना उनपर नित्यक्रग करनी प्रा्णीमात्र 
को कभी न मारना किसीकभी ऊपर वज्ञ न छोड़ना अहिंसा 
रूप घमें का सवन करना लिखा ओर आपह्ी जीवोके गले 
काटना कटवाता पशुओंको नष्ट करना प्राणियोंके लिये वज़ 
चलाना, हानिकारक पशुओंको सारना, नीलगायको भी मा- 
रना, सोतेहुओंके लिये बजू, ओर बहुत पशुवाला होमकरके 
हुत शूषका खाना लिखदिया वदमें तो ऐेसी परस्पर बिरुद्ध 
आज्ञा होनहींसक्ती यह स्वार्माजीहीन दयाशन्य होकर पश- 
आका हराव करना लिखा हे पृष्र सत्याथ प्रकाश एष्ट ३०३में 
बंध्पा गायका वध लिखा था यद्यपि उत्त समय सज्जनों के 
घिक्कार करने से लज्जित हाकर दूसरीवारके सत्याथप्रकाश में 
वह लेख न छापा परंतु हू दय से कसंस्कार ता बनाही था वेद 
भाष्यमें बेधष्यागाय नहीं तो नीलगाय का बध लिख दिया 
इसके अतिरिक्त बहुत पदावाला होम कर के हुत शेषका खाना 
लिखाहे न जाने उनके शिष्यत्रग बहुतपदा स किसरका होस 
करके हुत शेषके भोक्ता बनेंगे क्या आश्चय है कि पृत्र सत््याथ 
प्रकाश लिखित बंध्यागायका भी ग्रहण करेंक्यों कि रह स्वामी 
जीका लेख नष्ट तो हो ही नहींगपा पूर्व सयाये प्रकाशही के 


(५) 

लेखानूसार समाजका एकदलसांस भक्षणकी पृष्टि कररहाहे 
यहसब कलिकाल का प्रभाव है घर्मका अभाव है सज्जनोंका 
उचित है कि अपन सत्य सनातन वेदादि सत्शाशत्र विहित 
घधमसंपर आरुढ़ रहें दूसरोंको घधर्मका उपदेश करें ओर अधमे 
को निःशेष पृष्ठ १७ जा झूटका आचरण करनेवाले हैं वे असर 
राक्षसआदि नामोंके अधिकारी होते हैं इति--इस लख स 
स्वासीजी। असर राक्षस आदि नामोंके अधिकारी ठहरते हैं 
क्याकि उन्होंने अपने ग्रेथां में प्रायः वे दादि सत्यशासत्र विरुद्ध 
भूटे लेख किये हें आर बहुधा प्रत्यक्ष झटका आचर ण॒किया 
हैं जाकि हम सम्पक्‌ सिद्ध करचुक हैं यदि काई उनका पक्त- 
पात्ती इस विषय में हमसे अब वात्तालापकरना चाहे ता उनके 
अनक कट सिद्ध करनको अब उद्यत हें स्वामीजीन अनेक 
विषय प्रथंम जिसप्रकार लिखे दूसरीवार उसके विरुद्ध लिख 
दोनोंस एक लेख अवश्य कूट होगास्वामीजी प्रधम अद्देत 
वादी रहे उसी संप्रदाय में शिक्षा पाई यज्ञोपव्रीत लुड़वाया 
ओर शिखा कटवाई फिर उस मतकी आप कटा जाना ओर 
उसका खंडन किया दोनों मंस स्वामीजीका एक आचरण 
झअवदय झकटा हे एसे अनक ग्रमाण है विस्तार भयस नहीं 
लिखते निदान स्वामीजी अपन लखानसार असर राच्स 

आदि नामोंके अधिकारी हये ॥ >ीकडमीक्लत अयीटमा 
पृष्ठ १९ वही इख्र उक्त भ्रष्ट कमर करने के लिये कम क- 
रने ओर कराने बालों को नियुक्त करता है। ए४ २२८ झ- 
इब्चे कामों में जल्दी प्रवेश करने वा कराने वाल जगदी खर 
है। एछ २३५ जो अतयोती सब्र सुखों का देनेवाका है वह 


(६) ह॒ 

अपनी करुणा करके हम लोगों की बृद्धियाँ को उत्तम २ 
गण कम स्वभाओं में प्रेरणा करे । एष्ट ४५३ जेसे सत्य प्रेम 
से उपासना किया हुआ परमेखर जीवों को दुष्ट मार्गों से 
अछग ओर धर्म मार्ग में स्थापन करके इस लोक के सखों 
को उनके कमानसार देता है । प्रष्ट ५५६ मेंसवे प्रेरक च- 
राचरात्मा परमेश्वर के लिये । प्ृष्ट २०८३ है सख के देने- 
हारे सत्य कमा में प्ररक जगदी खर | अध्याय ३६ पृष्ठ ११२३ 
( परमेश्वर ) हमका शुभ गुण कम स्वभाआम प्ररणा कर । 
हस छाग इस वबातकी यथार्थ प्रकार स नहीं जानते कि वह 
इंशर किस यक्ति स हमको प्ररणा करता है कि जिसके 
सहाय सेही हम लछाग धर्म अथ काम ओर सोक्षों के सिद्ध 
करन को समथ हासकत हैं | अध्याय ३६ पृष्ठ १९८७ आप 


है कि 


हम लागों से कटिलता रूप पापाचग्ण को प्रथक्‌ कीजिये- 
ईखर पापाचरण मार्ग स प्रथक्‌ कर घ्म युक्त मार्ग में च 
लाके विज्ञान देके धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष को सिद्ध करने 
के लिये समथ करता हैं। स्वामीजी का इत्यादि लेख जीवों 
का करत करने में सरेथा परतंत्र अर्थात्‌ अपन पू्वे कमोलु- 
सार इंद्वराधीन सिद्ध करताहे उन्होंने दूसरीबारके छपे स- 
व्यार्थप्रकाश के प्रष्ठ ५९० में जा लिखाहे कि जीव अपने का- 
मांसें स्वतेत्र वह लख वेद जिरुद्ध ओर सहा अशुद्धहे हमने 
दयानदमतपरीक्षा में स्तरामीजीक अनेक लेखों ओर सत्शा- 
स्रके वचनोंसे जीवकों शुभाशभ कम करने ओर सुख दुःख 
रूप पुणय पापके फल भोगनमें सवेधा परतेत्र सिद्धक रदियाहे। 
पृष्ठ २१ अपार सुखको प्राप्त होऊं एष्ठ २७६ जे ले खबूज। फल 


(७9) मा 
पककर ( वधनातू ) लताक संबन्ध स छूटकर अम्तृतक तुल्य 
होताहे वसे हमलोगभी (म्ृत्यों: ) प्राण वा शरीरके वियोग 
से मुक्षीय छूटजावें। ओर मोक्षरूप सुखल श्रद्धाराहित कभी 
न होवें ॥ श्रुठिका तात्पय यहीहे कि जेसे खबजा छताके स- 
बंधसे छूटकर फिरकभीलताक साथ बेधनको प्राप्तनहीं हाता 
इसी प्रकार हमलोगभी (मृत्यो)) मोत अर्थात्‌ ससारके बंधन 
से छूटजाबें ओर मोक्षरूप सुखस श्रद्धाराहिित कभी न होवें ॥ * 

पृष्ठ ३३६नाश्राहित विज्ञानस मोक्षसुखको महणकरताहूं ॥ * 
पृष्ठ 2११ जीवन मरणसे छूटे मोक्षसुखको अच्छे प्रकार प्रा- * 
सहाव ॥ 
पृष्ठ ११८८ बंधक छुद॒क मो क्षप्रा्तिके हेतु इत्यादि । * 
पृष्ठ १२२९ आनित्य साधनोंसे नित्य मोक्षके सुखकी प्राप्तहावें॥ - 
पृष्ठ १८१४ अशिनाशी सुखको प्राप्त होते हैं ॥ 
पृष्ठ १९३८ जन्म मरणके दुःखले राहितहुए माक्ष सुखको 
प्रापहां ॥ 
पृष्ठ २१३१ वे मत्युके दुःखको छोड़कर मोक्ष सुखको ग्रहण 
करते हैं ॥ 
पृष्ठ २१४३ मृत्यु धर्म रहित विज्ञानको प्राप्त होवें ॥ 
अध्याय २१ पृष्ठ ३९ बे अक्षय सुखको प्रास होतेहें ॥ 
अध्याय ३१ पृष्ठ ८१० ( नाकम्‌ ) सब दुःखराहत मुक्ति सु- 
खको प्राप्त होते हें ॥ 
अध्याय ३१ पृष्ठ १४ उसीकों जानके आप ( झुत्यूं ) दुःख- 
दाई सरणको उल्लंघन करजातेहो ॥ परमात्माको जानके ही 
_ मरणादि अथाह दुःख सागरसे पथक होसक्तेहें ॥ 


(८) 
अध्याय ३२पृष्ठ <१९ जिसने ( नाकः ) सब दुःखोंसे रहित 
मोक्ष घारण किया ॥ 
अध्याय ३२ पृष्ठ८३७( अम्त तम ) नाशरहित मृक्तिकेस्थान ॥ 
अध्याय ३८ पृष्ठ ११३० नाशरहित सामथ्यको में अपने में 
ग्रहण करता हू अच्षय सुखको प्राप्त हावें ॥ अध्याय ४० पृष्ठ 
१२७० वह विद्वान तिस पीछे नहीं सशयको प्रा होता॥ झ- 
ध्याय ४० पृष्ठ १२९९० ई श्वर उपदेश करताहे जो मेरा प्रेम ओर 
सत्याचरण भावसे शरणलेतवा उसकी अतयोमीरूपस में अ- 
विद्याका विनाशकर उसके आत्माका प्रकाश करके शभगुण 
कम स्वभाव वालाकर सत्यस्वरूप का आचरण स्थिर कर 
योगसे हुए विज्ञानको दे ओर सब दुःखेस अलग करके मोक्ष 
सखको प्राप्त कराताह ॥ इति 
स्व्रामीजीने पहिले अपने सब ग्रंथ में मुक्तिको बड़ी पुष्टि 
के साथ सदाहीको लिखाथा बीचमे एक अन्यमतावलंबी के 
एक तुच्छ प्रश्नका उत्तर न दसकेतब मुक्तिसे पुनरावृत्ति मान 
बेठे हमने उनके उस कपोल झल्पित शास्त्र विरुद्ध छेखके खेड 
नमें मुक्ति प्रकाशनामक पुस्तक सुद्वित करायाथा जिसमें स्वा- 
सीजीके अनेक लेख ओर वदादि सत्शाखत्रके वचना तथा यु- 
क्तियॉसे मृक्तिको सदाकेलिय सिद्ध करदियाहे अब परमात्मा 
का कोटि २ पन्यवाद हे कि स्वामीजी आप अपने उस मिथ्या 
लेखसे लज्जितहुएण ओर अंतर्म सक्तिको सदाहीके लिये एलि- 
खदिया परंतु शाकहे कि उनके अनुयायी छोग अबभी सक्ति 
से पुनरावृत्तिही मानते हैं अपने गुरुके केवल उस्तकथनको जो 
उन्होंने बीचमे ए ह अन्यमत|व बरी ले पतजयको प्रापहोकर 


(९) 
सिथ्या कपोलकल्पनाकीथी सत्य जानतेहें ओर संपृूण सत्शा- 
स्रों तथा च-अपने गुरुहीके लिखहुए आदि अन्त के अनेक 
बचनोपर कुछभी ध्यान नहीं करते हा ? ॥ जे /7/स्वा 
पृष्ठ५"वेदके शाखा शाखान्तरद्वारा विभाग ॥ इति-यहां 
सस्‍्वामीजी न वेद के शाखा शाखान्तर द्वारा विभाग स्वीकार 
किये ओर दूसरीवारक छप सत्यार्थ प्रकाश के एष्ठ ५८७ में 
लिखा कि ११२७ वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान 
रूप ब्ह्मादि महर्पियां क बनाय ग्रन्थ है |! इति ॥ कहिये प- 
रस्पर विराषहे वा लहीं अस्त | बस्ततः ११३१ शाखा वेदहीहें 
उन में से ११२७ का वेदों के व्याख्यान कहना आर चार को 
सृल वेद मानना बावाजी की अज्ञता है क्‍यों कि उन्हों नें 
जिन चार संहिताओं को मल वेद माना है इस समय उनके 
अतिरिक्त जितनी शासख्रा मिलती हैं वे उक्त संहिताओं के 
व्याख्यान रूप नहीं हैं किन्तु उनमें पृत्रोक्त चार सेहिताओं 
ही के समान मंत्र हें ज्िनकों दयानंदजी ने मुल वेदमाना, 
है वे ऋगादिसंहिता शाकुल-माध्यन्दिन काथुमी ओर शो- ' 
नकीय नामक शाखाहें यदि दयानदी लोग शाखाओं को 
घेद न माने तो उक्त चार संहिताओं को भी वेद न जाने 
किंतु उनको भी ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये वेदोंके व्याख्यान 
रूप बतलाये ओर अन्य चार वेदों का पता लगायें ॥>>र7यी 
पृष्ठ ७८ द्यायें संतेषां देवानामायतनम्‌ ॥ शु० ।१४३७।८। 
पृष्ठ २०८८द्वेसतीअगश्वणवपितृणामहदेवानामुतमत्यानाम्‌ 
पृष्ठ २२४७ दवा पअम्ृलामादयन्ताम्‌ ॥ पृष्ठ २२४८ ( अम्त॒- 
ला; ) आत्मस्वरूप से सत्य पम्म रहित ( देवाः) विद्वानूलोग 


( १० ) 


अध्याय ३० पृष्ठ ७३९ देवलोकाय पेशितार मनुष्य ज्ञोकाय 
>प्रकरितार ॥ अध्याय ३४ एछ १०७० सदेवषु कृणुतदोघमायु 
घमनष्येपक्रणते दीपमायः ह# स्वामीजी विद्वानाही को दव- 
ता मानतेहें परन्त उनके उपर लिखहुए बचनोंसे स्पष्ट प्रकट 

कि दवता मनष्या से पथक्‌ हैं ॥ एछ १२७ इखर न साष् 
की आदिमें दिव्यगण वाले आमने वायु रावे आर आंगेरा 
ऋषियों के द्वारा चारों वेदक उपदेश से सब मनुष्योंके लिये 
इत्यादि, स्राम्रीजी अपनी अज्ञताक कारण रहाष्टकी आादम 
अग्नि वायु आदिके द्वारा वेदोंका प्रकाशमानबंठे थे वही 
कपोलऊ कल्पना यहां सर्वथा अप्रसंग ओर असमेजस प्रकट 
कीहे सम्।र्ण सत्ता खत्रों ओर समस्त विद्वानों का यह मतहे कि 
सखष्टिकी आदिन सब ले प्रथम परमात्माने श्री ब्रह्माजी को उ- 
स्पत्नाकेया आर उनहोंके हृदयम बदों का प्रकाश किया उन 
के द्वारा दतर को वेदों की प्राप्तिहई ऐसा किसीने भी नहीं 
साना कि खाष्टकी आदि से सबरि प्रथम अप्निवाय आदि 
उत्पन्न हुए आर परमात्मा ने उनके हृदयमें वेदों का प्रकाश 
किया इस विषय में श्रीमत्‌ सुशीइन्द्रमणी जीने बेद द्वार 
प्रकाश पुस्तक मुद्रित करायाथा उसमें स्वामीजी की इस 
भूर्टी कपाल कल्पना का सम्प्क्‌ खण्डन कियागयाहे अत- 
एवं यहा बिशूप नहीं लिखते ॥ 5 ई-यटीकीकतय है 


पृष्ठ १५७ फूला की साला घारण किये हुए ब्रह्मचारी को 
अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये-यहां तो स्वामीजी ब्रह्मथारी 
का पृष्पमाला धारण कराते हैं ओर दसरी वारके छपे स- 
त्याथ प्रकाश के पृष्ठ ५१ में ऋह्मचारी को साला का निषध 


( ११ ) 
लिखते हैं कहिये दोनों मं कोन सा लेख सत्य ओर कोनसा 
अऋट यहां उक्त सत्याथथ प्रकाश के पृष्ठ ३३२ का न्याय स्म- 
रणीय है कि इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूटी 
एसा होकर दाना बात झूठी ६(घतत «४ 6 सप 209 /777 
पृष्ठ २५१ जा २ (एन:) पाप वा अधमकरा वा कर गे सो सब 

दूरकरते रहें-एष्ट २५६ मनआदि इंद्रियोंसे किया वा मरण घ्म , 
वाले शरीरोसे किये हुए (एनः) पापोंकी दूरकर शुद्ध होताहू- 
पृष्ठ २८३ पापों से निबत्त होना-एछ ४८३ छुटगये हें पाप 
जिन के- एष्ठ ६६१ पापके दूरकरनेवालेहो-एछ १४७८ अच्छे 
प्रकार पापों की निवृत्ति करने हारा कम-अध्याय २२ पृष्ठ 
१८७ जिससे पाप रहित कत कृत्य होकर-अध्याय ३४ एप 
१०६५ पापों को शुद्ध कियाकर/-अध्याय ३५ पएष्ठ १०६२ हमारे - 
पाप को शीघ्रसुखादेव-अध्याय ३५ पृष्ठ ११०० हमारे नि- 
कटसे पाप को दृरकीजिय-अध्याय ३५ पृष्ठ १११५ हमारे 
( अघम ) पाप को ह्रनत्घ दूरकरे-अध्याय ३६ ए8 ११४४ हे - 
भगवन्‌ ई खर पाप हरने वाजले-अध्याय ३६ एछ १२५७ पाप 
निबत्ति के लिये--- 

दयानंदानयायियों का सिद्धान्त हे कि पाप बिना भोगे 
किसी प्रकार कभी नहीं छुटता दूसरीबार के छपे सत्याथ प्र 
काशके एष्ठ ३२२ में लिखाहे पाप कभी नहीं कहीं छुटसकता 
विनाभागे अथ शा नहीं कटते-उसी का एछ ३७८ जो वेदों 
को सुनते तो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति नहोने से 
पापों से डरते- 

अघ बद्धिमान्‌ लोग ध्यानकरें कि स्वरामीजीन यजुवद के 


जे 


( १२ 9) 


भाष्य में कितनी जगह पापों का नाश होना आपलिखा है 
बेदादि सत्शास्रों में ३ खर भक्ति और पुरय कर्म करनेसे पापों 
का नाश हाना प्रायः स्पष्टह याद एसा न मान ता जीव को 
मक्ति कभी प्राप्त नहीं होसकती अब दयानंदी लाग अपने 
गरुके सल्यार्थ प्रकाश लिखित सिद्धान्तकों झूटाजाने वा यजु- 
देंदका भाष्य अशुद्ध मानें स्वामी जी की अज्ञता किसी 
प्रकार दूर नहीं होसकती- 

पृष्ठ २५३ यज्ञकरन वाला यज़मानहे वह आपकी आज्ञा 
से जिन उत्तम २ यवआई अदन्नञों को अभ्िमे होस करताहे 
इृति ॥ सनातन धमा वलम्बी लोग यव तिलादि पदार्थोहीसे 
होम करत हैं परन्तु स्वामी जीन इस का निषध किया और 
पुत्र सत्याथ प्रकाश के एष्ट ४५ पर वेद ब्राह्मण के नास से 
कस्तूश केशर ओर मांसादे पदार्थ स हामकरना लिखा जो 
कि सवथा अयुक्तहे ईंखर का धन्यवाद है कि यजुवेद के 
भाष्य में उनसे वह सलवात लिखी नई परन्तु समाजी लोग 
अबभी यवादि अज्ञे। स हामनहीं करत यह पक्तुपात नहीं तो 
ओर क्या है ॥ 

पृष्ठ८०ह जगदीश्वर में ओर आप पढ़ने पढ़ाने हारे दोनों 
गतसिके लाथ वसेकर विद्वान्‌ धार्मिक हों कि जिससे दोनों 
को विद्या वाद्धे सदा होवे इति-स्वासी जीके विचार से इंश्कर 
पृखाबद्नू आर घधामक नहां है घन्य ॥ 

एछ३८३१।चाकत्साशाखके अनुसार सवआनन्दों को भोगें॥ 

४४ १०२१ श्रेष्ठ तवद्ान्‌ वद्य होकर निदान आवबिके द्वारा 


का 


सत्र ध्राशवाको रोग रहित रक्त इति-स्वामीजी दूसरीवार 


( १३ ) 

के छपे सत्याथ प्रकाशके एष्ठ ५८७ में ब्रह्मादि महर्षियों के 
बनाये ग्रंथों में वेद विरुद्ध बचन बतलाते हैं ओर प्रष्ठ ७२ में 
कहते हैं कि असत्य मिश्र सत्य दूरतस्त्याज्यमिति असत्य से 
युक्त ग्रंथस्थ सत्यकोभी वेस छोड़देना चाहिये जस विषयुक्त 
अजन्नको,फिर किस चिकित्सा शाख्रके अनुसार सब आनन्दों 
को भागे, ओर किन ग्रथोंको पढ़कर वेद्यहोवें तथा किन नि 
दान ग्रंथोंके द्वारा सब प्राणियाको रोग रहित रकख ॥ 

पृष्ठ ८७६ जो आयवेदको जाननेहार हें उनसे अम्छ तरूपी 
ओषधि विद्याका सेवन कीजिये एछ १०३६ इस आयु दवि- 
दया में स्थित होके हम छलोागोंकी दुष्टचुद्धिका सबप्रकार दूर 
कीजिये दूसरीवबार के छपे सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २०५ में 
लिखाहे कि इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात्‌ 
लिखाजाता हे वह ग्रेथ भी उसके जन्मे पश्चात्‌ होताहे वेदों 
में किसीका इतिहास नहीं स्वामी जी के इस ऊेखसे सिद्ध हो 
ता है कि आयुर्वेदका निर्माण यज़ुब दके प्रकाशसे प्रथमहुआ 
क्योंकि यज़वेद में आयुवेद का वर्णन है इस अश्यवेद विद्या 
में ऐसा कहने से स्पष्ट सिद्ध हे कि जिस समय यज़वंद का 
प्रकाश हुआ उस समय आयदबेंद विद्यमानू था ओर यह 
प्रत्यक्ष अशद्ध हे ॥ शक जल 

पृष्ठ ४४५ हे जगदी खर | जिसकारण आप-सख दःखको 
सद्दन करने ओर करानेवाले हैं इति दयानन्दकी बुद्धिको 
देखिये कि इंइवरको सुख दुःख का सहन करनेवाला भी 
ठहरा दिया धन्य ॥ 

पृष्ठ ५०० हुं शिष्य | 


प्स 


रे जिससे मृत्रोत्सगादि किये जाते ६ 


( १४ ) 


हैं उस लिंगको पत्रिन्न करता हूं तेरे जिससे रक्षा कीजाती है 
उस गुर्देद्रियको पवित्र करता हूं इति इस लेखका तात्पय कुदर 
समभमें नहीं आता हमार बिचारमे तो स्वामी जी ने एसेलखाी 
से वेदोंका कलकित किया है ॥ हा ?॥ 
पृष्ठ ५१९ ओर (स्वाह/)विजली आश्रेयासत्रादि तारवरखी तथा 
प्रसिद्ध सब कला यंत्रोंका प्रकाशित करनवाली विद्यासे बि- 
द्ुतरूप आभ्रिको अच्छी प्रकार जान ॥ इति ॥ स्वामीजी क- 
हाकरतथ कि वदम सव विद्याहें इस कारण तारवरखी (तार- 
वरकी ) भी लिखमारा यह तो काई दखताही नहीं कि वेदमे 
है वा स्वरामीजी की कपोलकल्पनाहीहे अगरेजी विद्याके नव 
शिक्षित उनके परमभक्त तो गरुजीका गणशानवादही गवेंगे 
कि रामाजाक आतेरिक्त किसीने वेदका अथही नहीं जाना 
परंतु काइ न्यायाधीश उन अज्ञोंस कहे कि यदि वेदम तार 
वरकी की विद्याहे ता तुम समाजक मख्य पंडितोंसे जिन्होंने 
सरकारा रातस इस 'विद्याको न सीखाहों कहींको तार के 
छारा खबर भिजवाओ ओर उत्तरसंगाओ अथवा तारमें कोई 
दाष आज्ञाये ता उस सघरवाओं तारका बनाना तो कठिन 
रहा काइ एक छाट।सी खवरभी न भेजसकेगा फिर ऐसी भू. 
टा बाते बनानस क्या लाभ-वास्तव में स्वामीजीने वेद के वा- 
स्वावक आशुयको नष्टश्रष्ट करादिया ओर अपने भाष्यमेंसर्य 
था मनमानी झूटी कपोछकल्पनायें भरदों पृष्ठ ५३३ पदाथे 
ई पेडयजन तू ( काषि: ) हलजोतने योग्य है इसके भावार्थ 
में (लखतेहें कि इस कारण विद्वान लाग निब्राद्धि जनों को 
जता बारेही- के कार्सो भें रखते हैं क्‍यों कि वे विद्याका अ- 


(0) 


भ्यास करने को समथही नहीं होतहें यहां स्वामीजीने वेश्य 
को हलज्ञोतने योग्य लिखा ओर उसके लिये यह सिद्ध कि- 
या कि विद्वान्‌ लोग निबुंद्धिजनों को खती वारीही के कामों 
में रखठेहँ क्योंकि वे विद्या का अभ्यास करन को समथ 
ही नहीं होतहें ऋग्वेदादि भाष्यममिका के प्रष्ठ १०६ में 
लिखाहे किखती व्यापार ओर सबदेशा की भाषाओं को 
जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों स वेश्य वर्ण 
सिद्धहोतादे दूसरीबार के छपे सत्याय प्रकाश के पृष्ठ ६१ 
में गायआदि पशुओं का पालन वद्धन करना विद्याधमंकी 
बूद्धिकरने कराने के लिये धनादि का व्यय करना अग्नि 
होब्रादि यज्ञों का करना वेदादि शास्त्रों का पढ़ना वेश्य का 
गुण कभ लिखाहे ऐसे परस्पर विरुद्ध लखों स बुद्धिमानों 
का स्वामीजी को वुद्धिका सम्यकू परिचय हासकताह ॥ 
पृष्ठ ६०३ धनरवद के जानन वाले विद्यान्‌ छोग उस घन- 
वेंदकी शिक्षा से इत्यादि-जस सत्पुरुष धनुवेद के जानने वाले 
परोपकारी विद्वान लोग धनुर्वेद में कही हुई क्रियाओस इ 
त्यादि-यहांभी स्वामीजी के पूत्राक्त मतानुसार वह्दी वात 
सिद्धहे कि धनुर्वेद यजुबेद के प्रकाशसे प्रथम विद्य मानथा॥ 
पृष्ठ ६०५ है परमेश्वर (भुवचितिः ) जिन आपसे भमि 
स्थिर होरही है ॥ इति॥ देखिये यहां श्रति में ( प्रत्रक्षि- 
तिः ) पद स्पष्ट विद्यमान हे जिस के अथे में स्वामी 
जीमगे भी प्रथ्वीको स्थिरलिखा फिर दूसरीबारके छप सत्याथ 


प्रकाशके पृष्ठ ११५८ में जो उन्होंने पृथ्वीका घृमना लिखाहे 
बह पेंद खिरूप्श तारे +ो “ए 


( १६ 2 


आर यज़बद अध्याय ३( आयंगाः ) इस मंत्र ६ के भाष्य 
में तथा कग्वेदादि भाष्य भमिकाक पष्ठ १३६ पर उसी मंत्र 
की व्याख्यामें जो स्व्रामी मीन पृथ्वी का चलना ओर घूमना 
लिखाहे वह पत्रलिखित ( ध्रत्रक्षितिः )इस शक्षतिपद तथा 
स्रामीजीहीकी लिखी ठयाख्याके विरुद्धहे अय॑ पद पक्चिगढे 
उसके साथ गोः पदसे पृथ्वी का महण करना स्वामीजी की अ 
विद्याका बातकहे कि उनको लिंगज्ञानभी न हुआ वस्त॒तः व- 
हां गोः पदसे सूयपका ग्रहण हो नाचाहिये अथवेबे द में भवद्यो 
ध्वा पृथित्री एसी श्रतिहे सिद्धांत शिरोमणी गोलाध्याय में 
भरचलास्वभावत ऐसा लिख हे स्त्रार्स/ जी का यह सिद्धांत कि 
पृथ्वी चलताहे वेदादि सत्शास्नों आर समस्त विद्वानों के 
विरुद्धधे परत एसा न मानते तो अंगरजीवाल उनको परम 
विद्वान केस जानते ओर समाज़ोंकी उन्नति केसेहाती ॥ 
> पृष्ठ ६३५ इख्वर कहताहे के ह ( इन्द्र ) सब सुखों के 
! धारण करने हार (शूर) हम लोगों को रूव जगहस भय र- 


१ 


हितकर इति-यहां स्वामीजी की बुद्धिने इंश्वरकों भी भय 
मान करदिया धन्य ॥ />59597:7' 
पप्ठ ६६७ विवाह का कामना करने बाली ख्रीका चाहिये 
के जो छल कपट आदि आचरणों स रहित प्रकाश करने 
ओर एकही स्त्री का चाहनेवाला जितेंद्रिय सब प्रकार का 
उद्योगी धार्मिक ओर विद्वान पुरुष हो उसके साथ विवाह 
करके आनंद में रहे-पृष्ठ ६६६ जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्री 
को छोड़ परख्री का सेवन करताहे वह इस छोक और पर 
लोक में दुभागी होताहे ओर जो संयमी अपनीही स्त्रीका 


खा 


( ९१७) 


आाहने पाला दूसरे की स्त्री को नहीं चाहता पह दोनो लोक 
# परम सुखका क्‍यों न भोग इस स सतत स्त्रियों को योग्य 
है कि जितन्द्रिय पतिका सेत्रनकरें अन्यका नहीं-पएछ ६८४ 
बिना विवाहके खी प्ररुष वा पुरुष ख्लरीके समागस की इच्छा 
सनसेभी नकरें पृष्ठ 9६३ हे धर्म न चित्तदेनेवाले पते-जो 
पराई पक्षियांहें उनमें व्यभिचार स वत्तमान तुमको में वहांसे 
अच्छे प्रकार डिगातीहूं अधममें चित्तदेने वाले पते-ओ रोकी 
पत्नियोंके समीप मुखपनसे जानवाल तुभको में वहांसे 
अच्छे प्रकार छड़ततीहू हेकुचालम चित्तदेनेवाले पते-परप- 
स्नियोंके समीप अधमंसे जानेव/ल तुकको वहांसे में अच्छे 
प्रकार एथक्‌ करतीहू हचेचल चित्तवाले पते-परपत्नियोंके 
समीप उनको दुःखदेतहुए तुमको में बहांसे वार २ कँगतीह 
हेकठार चित्तपते मीठी २ वोलियां वोलनेवाली परपात्नियों 
के निकट कुचालस जातहुए तुमकोम अच्छे प्रकार हटातीडूं 
पृष्ठ ८९० जो पुरुष अपनी २ ही सत्रीके साथ क्रीड़ा करतेहें 
वे संपूर्ण एश्वथ को सचित कर राज्यके योग्यहोते हें 

पृष्ठ १०३९ विवाह समय में स्त्री पुरुष को चाहिये कि 
बड्यभियार छोड़ने की प्रतिज्ञाकर व्यभिचारिणी स्त्री ओर 
छंपट पुरुषों का संग सवधा छोड़ आपसमें भी अत्ति वि- 
षया सक्तिको छोड़ ओर ऋतुगामी होके परस्पर प्रीतिके 
साथ पराक्रम वाले संतानों को उत्पन्न करें- 

श्ृष्ठ १०७१ ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार कभी 
न करें किंतु अपनी स्त्री के नियस में पुरुष ओर पतिब्नता 
स्री होकर मिलके चले- 


बी 
रा 


( १८ 9) 


हु (ली १०९२ राज पुरुषों को चाहिये कि जो व्यभिचारी 
नुष्य होवें उनको अग्रिम जलाने आदि भयंकर वंडों से 
शीघ्र त'ड़ना देकर वशसें करें- 
पृष्ठ १९०८ जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्रोको छाड़ अन्य 
सत्रीके निकटजावे वा स्त्री दूसरे परुषकी इच्छाकरे तो वे दोनों 
चारके समान पाषी होते हैं- 
प्ृन्‍.. १३१३ अगनी खस््रीको छाड़ अन्य स््ीकी इच्छा न 
प्रुष ओर न अपन पतिकाडेाड़ दसरे परुषकासंग स्त्रीकरे-- 
अध्याय २३ पृष्ठ १९६ हे राजन ! जा जखियाक वीच प्रा- 
शिबोका सांस खानेवाला व्यभिचारी पुरुष वा परुषेकि वीच 
उक्त प्रका+ की टगशियारिणी स्त्री कत्ततान हो उस पुरुष 
ख रखीरत पांवफर उारकों पग ओर नीचका शिर करके 
तलाइनाका है राजन ! जा विषय सेवामे रमतेहुए जन वा- 
बसी खत्री दयमियारकों बढ़ाते उन २ को प्रवझ देडस शिक्षा 
देनी चाहिय ॥ इति ॥ स्वामीजी के यज़ुवंदभाष्य भे इस 
प्रकारके ओर भी वचन हैं जा विस्तार भयस नहीं लिखे 
अब बद्धिमानों को पत्षपान रहेत होकर विचार करना 
चाहिये कि उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा नवीन 
सत्यार्थप्रकाशम जो एकस््रीको ग्यारह पुरुषों तथा एक पुरुष 
को ग्यारह खिर्योतक स नियाग कम्न की आज्ञा लिखी है 
उसी सल्याथ प्रकाश भ॑ पति के परदेश जनेपर स्त्री को 


का 


दूसर पुरुष से संतानास्पत्ति करते का उपदेश किया हे-जो 


गज 


पुरुष अत्येतदुःख दायकहोता खत्रीकों उचितहें कि उसको 


बिक 


छोड़के दृसर पुरुपसे तियोगकर संतानोत्पत्ति करके उसी 


( ९१९ ) 


विवाहित पतिके दायभागी सतानोस्पसि करलेवे यह शि- 
झ्लाकीहे गर्भवती स्र।स एक वध समागस नकरनेके समयमें 
: उरुप बा खत्रीसे नरहाजायतो किसीस नियोग करके उसके 
लिये पुत्रोत्पत्ति करदे यह असमंजस लेख लिखाहें जबपति 
सन्तानात्पत्ति मं असमर्थ होवेतब अपनी स्त्री को आज्षादेवे 
कि हे सभगे ! सो भाग्य की इच्छा करने हारी ख्री त मुझ 
स दूसरे पतिकी इच्छाकर क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पक्ति 
की आशा सतकर यहांतक लज्जाकोा तिलांजली दाीहे हत्या- 
दि संपूर्ण नियोग नामक लेख विषयासक्ति ओर व्यभिचार 
को बढ़ानेवाला तथा यज़ुर्वेद भाष्यक विरुद्ध नहीं तो ओर 
क्या है आयादेदय रत्नमाल।के पृष्ठ २० पर दयानेदजीहीका 
लिखा ठयभिचारका लक्ष्ण अपनी स््र।के बिना दूसरी सत्री के 
साथ गमन करना इत्यादि हे 
पृष्ठ ६७५ गृहस्थ जनेको चाहिय कि इस प्रकारका प्रय- 
तन करें कि जिससे तीना अथांत्‌ मत भविष्यत्‌ ओर वक्तमा- 
न कालमें अत्यंत सखीहों ॥ इति ॥ कोई प्रयत्न ऐसा नहीं 
होसकता जिससे भृतऊालमें सुखही यह लख स्वार्मीजी की 
महान्‌ अज्ञताका ग्योतकहे- 
पृष्ठ 99० पुत्र अपनी माताका दृधर्पीवे संस्कारविधि सु- 
द्वित संबत्‌ १९३३ के प्रष्ठ ३६तथा दुसरीबारके छपे स- 
त्याथंप्रकाशके पृष्ठ २६ में लिखाहई कि माता पृत्रका दूध न पि- 
छावे किंतु धायी पिलावे. स्वरमीजीका यह लेख यजुर्वद भा- 
प्यके विरुद्धे यजजुवेद भाष्यदीके एछ ९०७ में लिखाहे कि 
' इाज्ञासब ख्रिपांको विद्वान ओर उनसे जो उत्पन्न हुएप्‌ बारूक 


( ३० ) 


विद्यायक्त घाइयोंके अधीन करे जिससे बालक शिक्षाके बिना 
न रहें ओआरख्ीभी निबल न हों कहिये ऐसा विरोध विद्वानों 
के लेख में हो ताहे वा झज्ञेंके- 

पृष्ठ 2९० जो एक समिध्वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदा- 
न समान, नाग, कूमे,ककल,देव दत्त, ओर घनंजय, ( वश ) 
बारहवां मन तथा इसके साथ श्रोत्र आदि दश इन्द्रिय और 
पांच सूक्ष्मभ्षत ये सब २७ सत्ताइंस पदा्थ ॥ इति ॥ यहाँ 
एककी भूलहे स्वामीजी की बुद्धि प्रतिकुलहे ॥ 

पृष्ठ८१७ वेदवे दांगी पांग।के पारदर्श! पृष्ठ८५१ सांगोपांग 
बारों वेदोंकी पढ़नवाल पृष्ठ ८६८ चारवेद चार उपवेद अर्थात्‌ 
आयुवेद धनुवेद गांधतेवेद तथा अथवेद छः अग शिक्षाकल्प 
व्याकरण निरुक्त छंद ओर ज्यातिष पृष्ठ १०१३ जो पुरुष वा 
स्त्री सांगोपांग साथक वेदोंका पढ़के पृष्ठ १०५६ अंग उपांगों 
के सहित वेद पढ़ानहारे अध्यापक इत्यादि यहां वही पुर्जा- 
कू आजेपहे कि स्वामीजीके मतानुसार यजुर्वेद के प्रादुो- 
बसे प्रथम आयुर्वद, धनुतद, गांधवेवेद, तथा अर्थत्रेंद ओर 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ओर ज्योतिष विद्य- 
मानथे वा स्वामी जीका वेदभाष्य उनकी असमंजस कपोल 
कल्पनास भराहे अस्तु ॥ 

के पृष्ठ <४१ में इंश्बर सब मनुष्योंको आज्ञा देता हूं कि तुम 

लोग मेरे तुल्य घर्मयुक्त गुण कम ओर स्वृभाववाले पुरुषही 
की प्रजाहोओ यह लेख सवेधा असंभवहे जगत काई म- 
नुष्य कभी ईश्वरके तुल्य धर्मयक्त मणकर्म ओर स्वभादवा 
ला नहींहोसकता कूसरी करके छपे सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४१ 


(२१ 


में लिखाहे कि जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप अल्पज्ञ ओर 
पारिमित गणकम स्दभाववाला रहताई परमेश्वर के सदश 
कभी नहींहाता ॥ 

पृष्ठ ८६२ (पंच ) पृवादि चार ओर एक ऊपर नीचको 
दिशाओंका ॥ इति॥ पृष्ठ १४६ ( पंच) पूर्व आदि चार ओर ऊ 
पर नीच एक पांचादिश।॥ इति॥ स्वामी जीकी गणित विद्याभी 
विचित्रहे ऊपरनी चे दोदिशाकों एकही गिनतहें घन्य-पृष्ठ ८६२ 
है सभाजनो वायुकरे समान आप जेसे गाय, घोड़।, भेस, ऊंट 
बकरी, भड़, ओर गधा इन स.त गांव के पशुओं का बढ़।तेहा 
बेसे उनको में भी घढ़ाऊं ॥ इति ॥ है समाजस्थ पुरुषा तुम 
को झपने स्वामीकी आज्ञानुसार भड़ बकरी ओर गर्षो का ब- 
हानाभी आवश्यकहुआ अतएव प्रस्यक समाजी दो २ चार २ 
भड़ बकरी भोर गधी पाला जिससे भड़ बकरी ओर गधों की 
वृद्धि हू। ॥ 

पएृछ ६२६ जे। राज पुरुष ओर प्रजा पुरुष वेद ओर इदेश्वर 

की आज्ञा को छाड़क अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्तहोंवें तो 
इनकी उन्नतिका विनाश क्यों नहों-एष्ठ ९१३५ वेद ओर ई- 
श्व॒र की आज्ञाका सेवन करतेहुए सबलोग एक सवारी एक 
बिछोने परवेंटें ॥ हृति ॥ स्वामी जी के इस ऊलूखंस जानागया 
कि वेद ओर पदार्थह ओर इंश्वराज्ञा ओर अब समाजी लोग 
बतल।बे कि वह इंश्वरकी आज्ञा वेदों के आतिरिक्त किस 
झज्य दारा प्रकट होती हे । | 

पृष्ठ ६३१ हे प्रजाके स्वामी इड्वर जो जीव प्रकृति आदे 
वस्तु सत्र इच्छा रूप आदिगुणों से युक्त हैं| इस ॥ प्रकृति 


( २२ ) 


में इच्छा गुणहोना सवेथा असम्भवहे क्योंकि इच्छा चेतन 
का घम हैं आर प्रक्रात जड़ ह-- 

पृष्ठ २३१ है रुद्र दु्टों के रुलानहारे परमेद्तर आपका जो 
दुःखा से छड़ान का हेतु उत्तमनाम है | इति ॥ दूसरीवारके 
छपे सत्या्थ प्रकाश के एछ ३०६ में जो लिखा है कि नाम स्म- 
रण से कुछ फल नहीं होता वह यज़॒वेदभाष्यके विरुदधहे । 

एृष्ठ ९७८ ह कारीगर पुरुष जातर साथ एक स्थानमें व- 
समान हमलोग जो भूमिखोदने ओर विवाहित उत्तम स्त्री 
के समान कार्यों को सिद्धकरन हारी छाहे आदिकी कसी है 
जिस से कारीगर छाग भूगभ विद्याको जानसक उसको थघ- 
हण करके जगती संत्र से विधान किये सुखदायक स्वतंत्र 
साधन से प्राणों के तल्य विद्यत आदि आन का खोदने के 
लिये सब प्रकार समर्थ हों उसका त बना ॥ 

मनुष्योंका उचितहे कि अच्छे खोदन के साधनोंसे पृथ्वी 
को खोद ओर अप्निकेसाथ संयुक्त करके सव॒ण आदि पदार्थों 
का बनाव ॥ 

हे दयानानदया किसी लुहारके पास जाओ ओर स्वामी 
जीके लखानुसार उससे प्रार्थनाकरो कि वह तमको भूमिखो - 
दर्नेकेलिये लाह आदिकी कसीबनादे देखिये कसा वेदमेत्रका 
झनथे किया है जोकि सवेथा अनुचित ओर उन्मत्त कीौसी 
बड़ है ओर अज्ञताकी जड़ कहीं भूमि खोदनके लिये कहतहें 
आर कहीं विद्यत आदि अग्निको खोदने के लिये फिर यह 
कथन कि पृथ्वीको खाद ओर अश्लिकके साथ संयुक्त कर के 
सव॒ण आदि पदार्थोको बनावें इसकी रुपष्ट विधि क्‍यों न 


( २३ ) 
लिखी कि इस रीति से सवण खआादि पदार्थोकों बनायें यदि 


स्वार्मीजीकों सव॒ण आादे पदार्थों के बनानेकी क्रिया प्रकट 
थी तो नत्य चेलों स चेदा कपों सांगते रह दो चार मन स॒- 
बसे बनाकर सारे कार्य सिद्ध क्‍यों न करलिये ध्यान रहे कि 
सह वेदमेत्रका अर्थ नहीं हे किन्तु स्वासीजी का अनथहे जो 
कि सवथा बथा है ओर जिसस वेदकी स्पष्ट निंदा है ॥ 
पृष्ठ १०५१ वेद्यकशाखत्रकी रीति स बड़ी २ ओषधियों से 
पाक बनाक आर विध पवक ग्भाधान करके पाछे पथ्य स्‌ 
रहें इति वेदक प्रकाश स प्रथम जो काई वद्यक का ग्रन्थ 
विद्यप्तानथा इेद्धरने उसका नास क्‍यों न प्रकट किया अथवा 
'बड़ी २ ओषधियों के नाम तथा पाक बनान की क्रियाआदि 
ही क्यों न कहदी वेद के इतने स उपदेश स क्या लाभ 
हुआ ॥ अड्ल्ल्ह्ा्व्पे ) 
पृष्ठ १९०९ वासदे व ऋषिने जाने वा पढ़ाये पृष्ठ २१३२ अ- 
गिरा विद्वान्‌ इति यहां से दूसरीवारके छपे सत्याथे प्रकाश 
पृष्ठ २०५ का वह लेख मूठा। हुआ कि किसी मनष्यकी संज्ञा वा 
विशेष कथा का प्रसंग वेदों म नहीं स्वामी जीको अपना लेख 
भी स्मरण न रहा ॥ 
पृष्ठ ११९६ जो पुरुष ईश्वर के समान प्रजाओको पालने 
ओर सख देनेका सस्थ हो वही राजा होने के योग्य होता 
है इति यह महा असं भव है कोई पुरुष इश्बर के समान गुण 
बाला जगत में नहीं हा सक्ता ॥ 
पृष्ठ १११४ खतों में विष्टा आदि मलीन पदार्थ नहीं डा- 
केने चाहियें इति संवत्‌ १९३३ की छपी संस्कार विधि के 


( २४ ) 


पृष्ट १५० पर लिस्ा है कि झूतक का भस्स ओर अस्थिको 
भूमिसें गाड़ दबे अथवा बाग वा खत में डाल दरें कया पह 
मरून पदार्थ नहीं बेद कहताहे कि खंतोंमे|ं मलौन पदाये 
न डालना चाहिये ओर स्व्रामीजी वाग ओर खतोंमें मलीन 
पदार्थ के डालन की आज्ञा देते हें यह उनकी मर्लीन बद्धिका 
दोष है वा ओर कुछ 

पृष्ठ १२३१ श्रष्ट बेद्यस शिक्षाकों ध्रातहुए समलीग आ- 
पष्िियोकीविद्याको प्रास हो-पृष्ठ ११३५ ओषधियोंको जानने- 
बाल होओ पृष्ठ १२३८ जिनसे जीव के ग्राहकव्याधि ओर क्षयी 
राज रोग का नष्ट हो जाता है उन आषधियोंका अ्रष्टयक्तियोंसे 
उपयोग में छाओ पृष्ठ १२३९ जो मनुष्य लोग शास्त्र के 
अनुसार ओषधियों का सेत्रन करें तो सब अवयर्यों से रोगों 
का निकाल के सुर्खी रहत हैं पृष्ठ १२४० ओषधियृक्त पदा- 
थो के साथ राज रीग हटज्ञाता है ओषधियों का सेवन यो 
गाभ्यास ओर व्यायास के सेत्रन से रोगों को नष्टकरं सूख 
से वत्तें-पृष्ठ ११४२ अनकूछता से मिल्लाई ह३ह ओष॑धि संब 
रोगों स रक्षाकरती है हे खियो तम लोग ओषधि विद्या के 
लिये परस्पर सम्ब!द करो पृष्ठ १२९३ मनष्यों को चाहिये 
कि जाइश्वरन सब प्राणियों की अधिक अवश्था और रोगों 
की निवात्ति के लिये ओषध रची है उनसे वेद्यक शास्त्र में 
कही हुईं रीतियों से सब रोगें। को निदृत्तकर-एछ १२०६ 
विद्वान लोग सत्र मनुष्यों क लिये दिव्य ओआषधि विद्या को 
देवे जिससे सब लोग प्रीअवस्था को प्रास होवें-ए४१२४७ 
खिप। को चाहिये कि ओपषणधि विद्या का महण अवश्य करें 


ध 


( रु ) 

क्योंकि इस के बिनापूणे कामना सुख प्रात ओर रोगों की 
शिद्वत्ति कभी नहीं होसकती प्ृष्ट १९४८ स्त्री पुरुषों को उ- 
“4त है कि वड़ी २ ओषधियोंका सबन करके सुंदर नियमों 
के साथ गर्भ घारणकरें ओर ओषधियोंका विज्ञान विद्वानों 
से सीखें पृष्ठ १९५० है सनुष्या |! तुम छोग जा ओषधियां 
दूर वा समीप में रोगोंको हरने ओर बल करनहारी सुनी 
जातीहें उनको उपड्ारम लाके रोगराहित हाओ- 

पृष्ठ १२५२ वैद्य छोगोंको योग्यहे कि आपसमें प्रश्नात्तर 
पूत्रेंक निरंतर ओषधियोंके ठीक २ ज्ञानसे गेगोंले रोगी पृ- 
रुपाका पारकर निरंतर सखीकरें ओर जो इनमें उत्तप्त वि- 
दं।नहों वह सच सन॒५्यों का वेद्यक शास्त्र पढ़ावें- 

पृष्ठ १२९५४ है वेश्य लागो ! जो प्रसिद्धहुए कफकी गुदे- 
जिद्रवकी व्याधि वा अन्य बढ़हुए रोगोंकी नाश करनेहारी 
ओपषघिहें और जो असंख्यात राज रोगों अर्थात्‌ भगेदरादि 
आर सुख रोग। ओर समोका छेदन करनेहारे शलको नि- 
चारण करनहारी हैं उन ओषधियोंका तुम ज्ञोग जानो 

पृष्ठ ११५५ जो कोई ओपधि जड़ीासे कोई शाखा आदि 
स कोई पुष्पों काई फ्लो ओर कोई सब अवयत्र करके 
रोगोंको वचातीहें उन ओषधियों का सेवन सनृष्योको य- 


, पावत्‌ करना चाहिये पृष्ठ १९५८ है मनुष्यो | तुम लोग 


आषधियों के सवनसे अधिक अडस्था घाऊछहो ओर धमंका 


आचरण करनहार होकर सब मनष्या का आषाधयोक स 
चबनस दाघ अवस्थावाल करा- 


पृष्ठ १९३१ से १२६१ तक स्वामीजीने केवल ओषधियों 


( २६ ) 


का गीत गायाहे ओर भी अनक जगह ऐसाही लिखा है 
परंतु कहीं किसी छोटेस रोगकी भी ओषधि नहीं लिखी 
फिर ऐस निरथक कथनसे क्या छाभहुआ वद कस वेयक 
शाखम कहीहुई रीतियों स रोगोंका निवृत्त करने का उप- 
देश.करता हैं विद्वान्‌ छोग सनुष्यों के लिय किस ग्रंथके 
अनुतार दिवय अधषि जिद्याक़ो देबें खत्रिग किस पृस्तकके 
द्वारा आर्पाध विद्याका यहणकरें शोक ? कि जिसके विना 
पूृण कामना सुख प्राप्त ओर रोगेंकी निवृत्ति कभी नहीं 
होसकती ईंखरने वेद उसको कहींभी स्पष्ट वन न किया 
जबकि वेद किसी रोगकी ओषधिका पएृण १शेनही नहीं तो 
विद्वान लोग किसीका ओषधियाका विज्ञान केसे सिखाबें-- 
कफको गुददन्द्ियका व्याधि वा अन्य बढ़हुए रोगोंकी नाश 
करनेहारीकोवसी आप्रिहेंञ संख्या तराजरो गों अथत्भिग द- 
रादिका निवारण करनेहारी आपधियोंका हमछास कहांसे 
जानें कान आपधि जड़ोंते कौन शाखा आदिसे कोन पुष्पों 
कोन फ्लो ओर कोन सब झदयतवों करफे रोगोंको बचाती हैं 
इसका ता वेद कहीं संकेतर्भः नहीं, फिर उन ओषधियों का 
सेवन मनृष्य यथावत्‌ केसकरें किसओपधिके सवनसे अधिक 
अवस्थावाल होसक्तह वेदर्म कहीं उस आषधिका स्पष्ट वणन 
होता तो विचारे दयाने दही ५६ वपकी अवस्थाम क्यों मरजा- 
ते निदान वास्तव बात यहीहे के स्वार्मीजीका सब लेख उन 
को कपोल कल्पन!ले परि पृणदे जिसस वदकी प्रशंसा तो नहीं 


हम 


केतु निन्‍्द्मा प्रकट होतीहे ॥ 
प्र १६१५ हु स्ी,त जेस असंख्यात्‌ ओर बहुत प्रकार के 


हि 


( २७ ) 


साथ सब अवयभ ओर गांठ २से सब ओरसे अत्येत बढ़ती 
हुई दूवा घास होतीहे वेसेही हमको पुत्र पोत्र ओर ऐश्वर्ये से 
#विस्तृतकर पृष्ठ १३१६ है ईंटके समान दृढ़ अवयवोंसे युक्त 
शुभ गणों से शाभायमान प्रकाशयुक्त स्त्री जस ईंट सेकड़ों 
सख्यास मकान आदिका विस्तार ओर हज़ारहले वहुत ब- 
ढ/विताह बेस जा तू हमलोगोंकी संकड़ा पुत्र पोच्रादि सेपात्ति 
से विस्तार यक्त करती ओर हजारह प्रकारके पदार्थो्सि बि- 
विध प्रकार बढ़।तीहे उस तेरी दनेयोग्य पदार्थो स हमलोग 
सेवाकरे प्ष्ठ १३२६ हू परनी ! ज्ञा त शत्रके असहने योग्यहे त्‌ 
पति आदिका सहन करती हुई अपनके उपदेशका सहनकर 
जो तू असंख्याव प्रकारके पराक्रमों से युक्तदें सो तू अपन 
आप सनास युद्धकी इच्छाकरनेहुए शुत्रुओंकी सहनकर ओर 
जैसमें तकको प्रसन्न रखता हैं बसे म॒रपातिका तप्तकियाकर 

पृष्ठ १४०८ हपते ! वा स्त्री तू बहुत प्रका रकी उत्तम क्रियासे 
मरे नामभिसे ऊपर क। चलनवाले प्राणवायुकी रक्षाकर मरे 
नाभिके नीचे गुश्न्द्रिय सा से निकलनेवाले अपानवायुकी 
रक्षाकर मरे विविध प्रकारकी श्रीरकी संघियों म॑ गहनेवाले 
व्यानवायकी रक्षाकर मर नन्न|को प्रकाशितकर मरे कानों 
को शाख्रोंक अव्णसे संयुक्तकर प्रार्णाको पुष्टकर इत्यादि ॥ 

पृष्ठ १४२९१ हे स्त्री ! जो तू पृवदिशाके तुल्य प्रकाशमान है 
वक्षिणदिशाक समान अनेकप्रक/रका विनय ओर विद्याके 
प्रकाशसे यक्तहे पश्चिमादिशाके सदृश चक्रवर्त्ती राजाके स्‌ 
दृश अच्छे सुखयक्त प्रथवीपर प्रकाशमानहे उत्तर दिशाके 
तुल्प स्वयं प्रकाशमानहे बड़ ऊपर नीचेकी दिशाकेत॒ल्य घर 


( १८ ) 


में अषिकारको प्रापतहुइहे से! तू सब पात आदिकों तृतकर- 
पृष्ठ! ४३० हेखी वा प्रुष ! तृ शरद ऋतुमे मरी अवस्थाकी 
रक्षाकर मरे प्राणकी रक्षक मरे अपानवायुकी रक्षाकर भरे 
व्यानकी रक्षाकर भर नेत्रीकी रक्षाकर भर कानों की रक्षाकर 
बाणीकों अच्छी शिक्षास यक्तकर मरे मनको तृप्तकर इत्यादि 
ऐसेखुथा ठापसे स्वामीर्ज न 4दका वास्तविक अथ नष्ट भ्रष्ट 
कियांई काई वद्धिमान्‌ एस लखक। प्रसन्न नहीं करसक्ता जो 
काई एसलखाका बादक झानग वदस अ्षद्धाा। हत हाजायग 
साफाज।क शुष्य। का दाइव के इसपिकार के समस्तकखा 
को एकन्न करले ओर प्रातःकाल अपनी २ स्त्रियां के सन्‍्मुख 
खड़े होकर पाठ किया करे ॥ 
+. पृष्ठ ११६६ जो सत्री अवियाशी सख दनहारी इति-स्वासी 
जीके मत ओर मतिकी बार बार घन्य है क साक्ति सखको तो 
विनाशी मान बेठ ओर खस्लाका अविनाशी सखकी दनहारी 
स्वाकार किया किसी वाम्मसार्ग। सता शिक्षा नहीं पाई ॥ 
पृष्ठ १३११ पीठ से बाऋू उठानवाल ऊंट आदि के सदूश 
वेरय ते इत्याद, स्वामीजीन सद। वश्य|ही के पदार्थ खाये 
उनहीं के धनसे चेन उड्डाये ओर उनके ऊंट आदिके सदृश 
पठ स वाक उठानेवाला लिखा जा प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे 
इखर का कथन पसा कद्याप नहीं हासक्ता हमको उन ने 
शया का बाद्धपर सहाशोक हे जा हि दयानन्दी सगाजों में 
नाम [एखसात है आर ऊटठ आादे के सदश पाठ से बाक 3 
ठ/"चाछका पदव। पाते है स्दामी नीन हेश्योंकोा केबल ऊंट 
हक सतान नहीं लेखा केनत उसके आग आदेपद ल- 
गाया हे जितका आशप घोड़ा वा वध है ॥ 


( २९ ) 


पृष्ठ १४५६ जिसन यह सकल विद्यायक्र वदका रचा है 
दतिवेद को इंखर न रचा है ते उसे अनादे क्यों कहते हो 
और झनादि मानो तो स्वामीजीको कूटा जानो केवल 
चार सेहिताओंहीकी पू्ण वेद मानकर सकल विद्या युक्त 
कहना भी स्वामीजीका सवथा मिथ्यालाप हे उन्होंने अ- 
पने ग्रेथों में जा कुछ धर्माधसरूप विधि निषध लिखा है 
चार संहिताओं में ता वह भी नहीं मिलता सकल विद्या 
ओंकी तो कथाही क्‍या है हाँ जा लाग ११३१ शाखा ओर 
ब्राह्मण ग्रेथोंका वेद मानते हें वे वदको सकल विद्या यक्त 
कहें तो आश्चर्य नहीं ॥ 

पृष्ठ १५७० पृण यवावस्थाकी प्राप्त में कन्याओंकी पुरुष 
ओर पुरुषोंकी कन्या परीक्ष/।कर अत्यन्त प्रीतिके साथ चि- 
त्तसे परस्पर आकाषेत होके अपनी इच्छास विवाहकर घ- 
मोनकुल संतानोंको उत्पन्न करके आघप्त विद्वानों के माग स 
निरन्तर चलें ॥ इति ॥ आघ्त विद्वानोंके मागस निरन्तर 
चलना बहतटीकहे परत इसप्रकार विवाहकी आज्ञा किसी 
आप्त विद्व/नने नहीं लिखी यह ता इसाइयोंका अनुसरण है 
मन्वादे आप विद्वानों के विरुद्धहे अतएत् सवंथा अशदहे 
अब दयानंदियोंसे यह भी निवेदन ह कि आघत विद्वानोंक सा- 
, गैस निरंतर चलना हमको ओर अपने गुरु के लेखानुसार 
आपको स्त्रीकर हे परन्तु हम प्रतिज्ञा करके कहतेहें कि दया- 
नंद जी आप्तविद्वान्‌ नहींथे इस का रण उनकी कपोलकल्पना - 
झो पर चलना ब॒द्धिसानों का काम नहीं यादे समाजी लोग 
उनको आपृत्रिद् न ज्ञानतेहों तो हम इस विषयपर शास्त्राथ 


( ३० , 

करन का उद्यतहें व स्वामा जं। का आप्तावद्ान्‌ सद्ध कर 
नहीं तो उनके लगें! का सवधा त्याज्य समझ समस्त दुाद्ध 
मानों का स्मरण रखना चाहय क जबनक सम्ताजाद्घधाभ 
स्वामीजी का आघ्तविद्वान्‌ निद्ध न करदे तबतक उनस आर 
किसी विषयपर जर्त्तालाप न करें शाख्रार्थ क लिय यही एक 
विषय स्वात्तम है यदि स्वाभीजी आघतविद्वान्‌ सिद्ध होजायें 
तो उनका समस्तलख स्तरीकार हैं नहीं ता तिरस्कार । 

पृष्ठ १६९८ आम्रादि दृच्च। को काटने के लिय वजादि 
बस्रों को गहण कर ॥ इति॥ कहिये आमख्रादे बचक्षा का काट 
ने की आज्ञादना वद्धिमाना का काम हे वा अज्ञे। का आर 
इस आज्ञाका प्रचार होगा तो जगत्‌ का उपकार होगा वा 
अपकार बस्तुतः श्रति भ आम्रपद भी नहीं न आम्नवृक्ष स 
मनुष्यों का किसी प्रकार का दुश्ब होताहे किनत रझुखही 
होताहे बाबाजी न एसा कशेलकल्पनाओं से प्रत्यक्ष वेदकी 
निन्‍्दा की है आर सनप्यों का लाक परलोक में हानि पहुँ 
चाने क लिय कमर वांधी है ॥ 

एष्ट १७७७ सभापाति आदिको याग्यहैं कि शरबीर स्त्रियों 
की भी सेना स्वीकार करें ओर सना में अव्यभिचारिणी 
स्त्री रह ॥ ह]।त ॥ य।द समाज। छाग अपन गरुऊा इस आज्ञा 
का स्वाकार काग सना मे स्रिया को भरती करानका प्रचार 
करग ता अवश्य शत्रुओं परावजय पायेंग और लाभ उठाये 
ग क्‍योंकि धगवित्‌ शरबार खिया पर हाथ न छोड़ेंगे उनपर 
शखस्रश्रहार करन से अवश्य म्रग्वपाड़गे परन्‍त जिनक यहां 
एक स्त्री का ग्यारद्र पुरुषों तकस नियोग करने की झाज्ञा है 


( ३१ »: 
इतनी अव्यभिचारिणी ख्रियां कहां स छायँंग जोकि उन 
सेना वनायग स्व्रामीजी की एक आशज्ञाका प्रचार करेंग 
“तो दूसरी का अवश्य तिरस्कार करेंगे वास्तव में स्वामी जी 
क दोनों लख अशदडरहें शास्त्र विरुद्धहें कोई बुद्धिमान उनका 

कदापि न मानेगा अनथही जानगा-- 

पृष्ठ २१३८ यहाँ बाबाजी न अतीव अश्डाल ऊेख लिखा 
है हमको उस के लिखनस घणाहे पृष्ठ शश्ट८ में भी ऐसी 

ही लीला है ॥ ४:५४ हलक आर धान 
पृष्ट २९६१ सत्रा परुष ग्ाधान के समयम परस्पर मल 
कर प्रेम स पारित हाकर सख के साथ सख आंगख क साथ 
आंख मनके साथ सन शरीर के साथ शरीर का अनसंधान 
करके गभ का धारण कर ॥ इति ॥ यह लख भी काका पं० 
का अनुसरण है एस उपदशों में बृद्धिमानों को श्रद्धानहीं 
होती किंतु घुणा होती हे, अध्याय २१ एछ ७४ ( छागस्थ ) 
बकरा आदि पशुओं के वीचस लेन योग्य पदाथ का चिक- 
ना भाग अथात्‌ घीदूध आदि ॥ इति ॥ वकरे आदि का 
घीदूध सवेधा असंभद ह यादे कोइ स्व्रासीजी का पक्षी कहे 
कि उन्हों न वकरी लिखा होगा यंत्रालय में भूलसे वकरे 
आदि लिखगया तो यह कथन अशद् हे क्योंकि (छागसूय) 
पदकी ठ्यारूया है छाग पद बकर ही का बाचक है बकरी 
का नहीं यहां दूसराबार के छपे सत्याथ प्रकाश प्रष्ठ ३३१ 
कालेख स्मरणीयहे कि इसका अथ न जानके भांगके ले'टे 
चढ़ा अपना जन्म सृष्टि किरुद्ध कथन करने में नष्ट किया 
तथा पृष्ठ ३३२ देखिये क्याही असंभव कथाका गपोड़ा भेग 

की लहरी में उड़ाया जिसका ठोर न ठिकाना- हा 


| 


( ३२ ) 


अध्यायर!प्ृरष्ट-5 वटआारदे बच्चो के तृप्तिकरान वाल फला 
का प्रातहो।इति स्यात्‌ स्वामी जी कभी एक दो दनक भूख 
होंगे खान को आर काई पदाथ प्रात न हुआह!गा देवात्‌ वट 
वृक्षक नीचे जापहुचहों वहां भूख उसके फल खायहों तब 
से उन्हें त॒तिक! रक ओर उत्तम सानाहो परंत ओर कोई म- 
नष्प बटवक्षके फलोंका तृप्ति करानवाल आर उनकी प्रा 
प्तिका उत्तम न मानेगा क्षघासे पीड़ित होकरभी खान या 
ग्य न जानेगा ॥ 
.. अध्याय २१ पृष्ठ ९८ श्रीरमे स्तनोंकी जा ग्रहण करने 
योग्य क्रियाहें उनको धारण करो ॥ इति ॥ विषयासक्तिके 
भर गीतगातेहा कामदेवका जगातहों यह इंश्वरकी आज्ञा 
नहीं है आर वेदकी व्याख्या नहीं आपही की कपाल कल्प- 
नाह जा सवंधा व॒था है ॥ 

अध्याय २१ पृष्ठ १०५ सदर फन्नों वाछा पीपल आदिदृक्ष 
झात ॥ पापलका भे सनन्‍्दर फलोॉवाला कहना जंगली सनष्यों 
का का म हैं वास्तव से / सापिप्वज्ञ: ) पदकी ठयारूयारम सदर 
फल्नातवाला पापल आदवक्ष लिखना स्वामीजीकी अज्ञता 
के! पारणाम है ॥ 
। अध्याय २१ पृ १११ जाव के ।चन्ह कान आदि इन्द्रियां 
इात कणाद दृर्द्रयाका जावके ।चन्हे कहना मखता की 
बात है क्योंकि मत पुरुषके शरीर में कर्णादि इन्द्रियां तो 
विद्यामान हाती हैं ओर उस शर्रर में जीव नहीं होता ॥ 

अध्याय २१ ए८४ठ ११३(छागम ) छरा ॥इति॥ छाग शुब्द 


पज्ञग है स्वाधाजाकालगज्ञान भा नहीं पंडितायते बनबेठ 
का 


( ३३ ) 

( छागम ) पदका अर्थ छेरी सहाअशद है कित बकरेको 
सा होना चाहिय॥ फेज कीकीएा 
« अध्याय २१ पृष्ठ ११४।जस २ प्राण ओर अपानक लिये ४: 
(छागेन ) दुःखावेनाशकरने वाले छरी आतदे पशस वाणी 
के लिये मेढ़।लि परमएश्वय के लिय वेलस भोगकरे उनसेदर 
चिकने पशुओंके प्रति पचाने योग्य वस्तुओं का यहणकरे इति 
छाग शब्द पुल्लिंगहे उसका अथ छेरी आदि सबधा अशक्ध 
है सवारी जी की शेष दयाख्या अकथ ती यहे जिस का पाठ कर- 
ने से भी सज्नों को उज्जाआती है ख्वामीजी अपनी कूटी ब- 
नावटों से वेदकी अतीव निदाकर रह हैं स्वातूउनके अन्तः 
करण का यही अभिष्रायहों कि लोग वेद से घ॒णा करें ओर 
दुष्कर्मो में प्रबत्त हों। 

अध्याय २१ पृष्ठ १९८ वेदादि शा खत्रोक! विद्याको पढ़कर 
महर्षि होव-अध्याय २५ पृष्ठ ३४३ बेदादि शास्त्रोके ज्ञाता 
अध्यापक उपरेंशक विद्वानंका सरदेव सत्कारकर ॥ इसि।॥। 
स्वालाजा उसरताे बारक झप साचयाथ उकादा के द्वए पुट' ५ सर 
ऋश्या।द सहाधपाक बनाये बथाल वेद चिघद्ध बचने वलला 
चुके हैं ओर पृष्ठ ७२ में लिबयके हे कि “सलमझमिश्रेश्तत्य 
दृशतस्त्याज्यमिति) असत्यस युक्त ग्रंथश्घध सत्यका शी नस 
छोड़देना चाहिये जस तिपयक्त शज़का फिर यहां बेदादि 
शास्त्रेंकी विधाका पदकर महाँपे हा हुए हेख्ख से बेदके जे 
तिरिक्त आदि शुब्र स किन शाहईको विश्या पहुल का 
उपदेश हे ॥ 

अध्याय २२ एए १५५ सरस्वती नागवाली नदीके लेप 


( 8४ ) 


हाति। वद में सरस्वती नामवाल। नदी यह लख हान स्‌ 
सरीवार के छुप सल्याथ प्रकाश पृष्ठ २०५ का वह ॥स्द्धान्त 
अडद टहरता है |कि इ।नहास जसका हा उसक जन्त के 
पश्चात्‌ लिेखाज'ताह वह म्रथ भा उसके जन्म पश्चात्‌ हाता 
हैं वदी म कसा का इ।ततहास नहीं अस्त ॥ 

अध्याय २३ पृष्ठ २४८ जा पंडित की पंडितानी हःके सिल्लाप 
की क्रियाओं स दिशाओं के समान शुद्ध पाक विद्या पढ़ी 
हुई हैं इति। दूसरीवार के छप सत्यथ प्रकाश के पृष्ठ २६३ 
में प्रश्न है कि द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खाते वा छात्र 
के हाथकी बनाई खा इसक उत्तर मे लिखा हे कि दाद्ग क 
हाथ की बनाईखावे क्‍्याकि बाह्य क्षत्रिय आर वश्यवणस्थ 
स्री परुष विद्या पढ़ाने राज्यपाजन और पशपालछन खती और 
व्यापार के कामम तत्यर रह पृष्ठ २६४ आया के घर से श॒द्र 
अधथात्‌ मख स्री पुरुप पाकादि सबा करें इत्यादि अब पोड़ि- 
तानयाका पाकावद्या पढ़ान लगे यह क्या ? सत्याथप्रकाश 
का खण्डन अध्याय २० पठठ ३३१ तथा ३३२ है मनष्या ! 
जस पक्षिया क गृगु जाननव्याछा जन म॒र्गों उल्लू पक्षियों 
नोलकठ प!त्षियां सयरां तथा कब॒तर्गंको अच्छ प्रकार प्राप्त 
ह।ताह बस इसका लमझा प्राप्त हाआ-जा प्तरग। झआाद पाश्ुया 
के गणशाका जानते हूँ व ला इनक बढ़त हैं इामस। है दया- 
नदानुयावया ! जा स्व!साज,न बदका अथ यथाथ कियाहे 
आर तृपन म॒गा आ।र उल्ल तथा नालकठक गणों को जानाहे 
ता दूम इनका वाद्धम भयत्त क्‍यों नहीं करत सके गुणों 
का से सपतू मुनछ मान ऊ'ग॒ जानने होंगे क्योंकि के प्राय 


( ३५ ) 

उनको पालत हैं कबृतरों के गणांकों हिंदू ओर मुसलमान 
दोनों जानले होग क्योंकि उनको दोनों पालते ओर बढ़ाते 
“४ परंतु उल्क ओर नीलकंठ पक्षियों के गणंकों कोई भी 
नहीं जानता क्योंकि उनको कई नहीं पाछता ओर बढ़ाता 
किंत दोनों क अपूगण जानते हैं आर उल्ल का स्थान पर 
बेठना भी बरा मानते हें इत देना के गुण यदि स्वासीजी 
की करा स आपलोगों को विदित हाय हों तो अरने स्था- 
नो में शक सारिककी सम('न उलल्‍ल झर नीलकंठ पक्षियों 
की अवहय पालिये ओर उन्तकी बृद्धि में प्रयत्न कीजिये 
स्वार्सीजी के वरभाष्य से वेद सहिसाकी सवेधथ। हानि है 
ओर धमको ग्लानि बद्धतानोका उनके लेखपर विश्वास 

नहींहे क्योंकि यथाथ अर्थका प्रकाश नहीं है ॥ 
अध्याय २४ एड ३३३ है सनप्वा! जसे पक्षियों का काम 
जाननेवाला जन ऐ खवय के छिपे बटेगे प्रकाश के लिये को- 
लीक नामके पक्षियों विद्वाने।की ख्रियां के छिय जा गोओंको 
सारती हैं उन परवरेयों बिद्यानॉकी वहिनियां के लिय कु- 
लीक नामक परवेरियोाँं ओर जा अप्लि के समान षत्तमान्‌ 
सहपाऊलन कानवाला उसके लिये पारुषण्ण पक्षियोंको प्राप्त 
होता है वेस तुम भी प्राप्त होओ इति । यह बदका अथ्थ हे 
या गप्पाष्टक स्वामीकी गप्प | कोई समाजी स्वामीजीके इस 
लेखंका अभिवप्राय वणनकर ओर उसके फलका समझे धन्य 
आगे भी अध्याय २४ में प्रायः एसीही असर्मजस लीला है 
विस्तार भय से नहीं लिखत जिसको देखना हो वहां देखके 
फिल अध्याय २५ संत्र ११३१।३२। ३६४ । ३८१ ३६। ४०।४१। 


( ६ 2) 
और अध्याय २६ सच १६ तथा अध्याय ३३ मंत्र ७9३ अध्याय 
३४ मेत्र 2० अध्याय ३८ पता ५ की ठयाख्या सर्वथा नि- 
टू पद! डिड्ाल्‌ चयए ; इसे सा शथा रूख न कर गा 
नो पेद से छू मेप्याज उयदइा कसम संभव है ॥ 
एु हद शाह मे न्ह्य कू साथ अंप 
स्टपोका इत्यादि रत: अ्टए ओर असमेजस लस्‍स्ब 
मिझाका कपोज बापमा ४ जा काई उसे लखोंको वस्तु 
मःजेद 7 अर्थ ऊातेगा नः “जप पद प श्रद्धारहित हो जायया 
अध्याय ग६ छठ ४८३ ऊऋ पृग उत्डंठा पृतक संयोग 
करके जिस सतानोकी उत्पन्न कर व उससे गणवालते होतेहें 
इति-सम्पूण सम्जब छाग विषयासाफ्रिकों निवत्तिहीका उ 
पदश करत ह परत क्षास्वा"। कछयुगांचाय सहाराज दया 
नेद सन्नशीजी निज शिषप्यांका विषयासक्ति दी प्रवृत्ति में 
आरूढ़ करते ६ बेद का ध्ाशिष्राय एसा कदापि नहीं है ॥ 
अध्याय २० पृष्ठ ५०६ जस परमे खर बड़ा दव सबसे दया- 
पक्र आर सबका सुख करनहाराह बसा #ायभीह ॥ इति ॥ 
वायु का इखरकी समान बड़ा देव आदि कहना दयान द जी 
की विक्षत्त द'छका फटदह काइ ब॒द्धिमान्‌ू कदापि पा न 
कहेगा अध्याय २७ पृष्ठ ५३४ है सत्यके रक्षक जमाई के त- 
स्थ वत्तमान्‌ आश्चयरूप कसकरनवाले बहुत वलयुक्त विद्वा- 
नू ॥ इतत ॥ कप राई दयानादवा तुतहा घम्स कहो रुवा- 
मीज़ीका यह ऊूख युक्तदे वा अयुक्त फिर इसीके भ्ावाय 
में लिखतहें कि जले जमाई उत्तम आश्चर्य गशवाल स« 
सय इइ्बरका सेब कहु ला स्वरीकास्क याग्य हानाहे वेसे कायभी 


( ३७ ) 
स्वरोकार करने योग्यहे सत्य कहना यह पदार्थक विरुद्ध ओर 
अयक्त है व नहीं ॥ मी मल मल 
अध्याय २७ पुष्ठ ५१५ ह शर निभय सभापते बिना दूध 
की गोअंके समान हमलेाग इस चर तथ। अचर संसार के 
जियंता सुखपूरंक देख रे य.ग्व इंश्वरके तुल्य ससध आपको 
सेमखले सत्कार वा प्रशंसा करें ॥ इति ॥ किपतीकों इंडवर 
की तुल्य कहना पूरे नास्तिकनाहे इंश्वरकी तुल्य कोइ हु- 
आ।, न हे, न होगा देखो दसरीबारके छपे सत्याथप्रकाश के 
पष्ठ २१९ में आप स्वरामीजीन लिखाह कि जीवका परम अब- 
घितक ज्ञानवढ़ ताभ परिसितज्ञान ओर सामथ्यवाला होताहे 
नेतज्ञान आर सामथ्यवाला कभी नहीं होसक्ता-आयोंभि- 
विनयमे ( यस्मान्न ज्ञात: ) इस मंत्र की व्याख्यामें लिखाडे कि 
जिसस बड़ा तल्य वा अष्ठ न हुआ, न है,ओआर न काई कधीहो- 
गा इवेताइबतरोपनिषतमेह न तत्‌ समश्चभ्याप्रिकश्न दृश्यते 
इसक अनक प्रमाणह नदान इश्वरका समान।|कसाका क- 
हुना सहदा नास्तिकताईं स्व!सीजीन जिलदिनस घना दि पदा- 
थॉमें स्नेह किया रमा चाई की अपनेपास वलाया स्वथा वुद्धि 
नष्ट होगई उलटीही सूकनेलरगी अध्यायर८ पृष्ठ ६१२हेसनुष्यो ५” 
जेसे बेल गोओंका गामिन करके पशुओं का घढ़ाताहे वेसे ए- 
हस्थ लोग ख्तरियेकी गभवतीकर प्रजाकी बढ़ावे ॥ इति॥ जस 
बेल गोओंको गासिन करके इस दृष्टांतस क्या अभिष्राय हे 
यही न-कि जसे एक बेल अनेक ग्रोओंको सम्बन्ध विचार 
के बिना मामिन करता है उसी पशु व्यवहार का प्रचार 
कूरके ख्तरियों को गर्भवती करो दूसरी बर के छप सत्याथे 


( रे ) 

प्रकाश के पृष्ठ &७ पर यह तो लिखी दिया कि उत्तम 
स्री सब दश तथा सब मनष्या स भ्रहयण कर याद कुछ 
काल ओर जी तर हत तो स्पष्ट कहदेत कि वेद में गोत्र आदिका 
भी निषेध नहीं सिसस चाददे विवाह कर ले एक स्त्रीको ग्यारह 
परुषों आर एक परुषका ग्यारह ख्िथातकस नियोग करने की 
झाज्ञाती अनक भटे प्रमाण आर अयुषक्तयास गज २ करहां 
सकेथे वेदभाष्यमें पश॒ व्यवहार की भी विधि करदिखाई शा- 
ख्रओर विद्वानोंका काम मनष्योकोी बिषयासक्ति में ध्रवृत्तक- 
ग्नेका नहीं किंतु निवृत्त करनेकाहे परंतु दयानंदजीने अपने 
अनुयायियोंपर दयाकरके उनको विषयासक्तिहीमें प्रवृत्त कि- 
या ओरशाख्र विहित धम कम से निवृत्त ॥ 

अध्याय २६ पृष्ठ ५०१ माता के तुल्य सुखदनवाली पस्नी 
ऋोर विजयसखका प्रापहों ॥ इति ॥ पत्नीका माताके तल्य 
सखदेनवाली कहना वद्धिमानाका काम नहीं किंत सहा अ- 
ज्ञाका ह ॥ 

अध्याय ३० पृष्ठ 993२ है जगदीश्वर आप मच्छियोंस जी- 
बनवाछेको उस्पन्ल कीजिये ॥ इृति ॥ साचिछयॉस जीवनवाके 
या ताजा छाग मछलियें मारकर बचतहें और उनके आयसे 
अपना जीवन करतहें बहें अथवा जा छाग मत्स्य मांस अधि- 
क खातहें व हासक्तहें निदान दोनों हिंसा कर्मके अपराधी हैं 
यजव द भाष्य अध्याय २६ एप्ठ ६७९ म खामीजीने लिखों है 
कि आइसारूप घमका सत्र फिर क्यों बुद्धि नष्ट होगई जो 


हृत्कोको उर्पत्तिके निमित्त इश्वरसे प्रार्थना करनेलगे वे 
नाशकाले जिपरीतबाद्धि: ॥ 


( ३९ ) 


अध्याय ३० एव ७८१ गाने ब जान नाचने आदि की शिक्षा 
शो घ्राशहोंके आनंदितहोाव ॥ इति ॥ क्यों भाई समाजियों 
“तुम स्वमीजी की इस अज्ञको उचित जानतेहो वा अनुचि- 
ले यदि प्रथमपक्ष स्वीका रहे तो स्वीकार करो द्वितीय पक्षका 
घदण करो तो स्वामीज्ञी का वेदभाष्य कूटा कपालकाल्पित 
अप्राह्म समझो यादि इसने कहीं श्सत्यभाह तो “असत्यमिश्र 
सत्यदृरतस्त्याज्यामिति अलत्यस यक्त ग्रंथस्थ सत्यकाभी के 
से छोड़रेना चाहिये जैसे विषयक्त अन्नको स्वामीज़ी ही के 
लिखे इस न्यायते सर्वधा स्याज्यजानो यह भी ध्यानरहे कि 
स्वामीजीने सत्यार्थ काश मुद्रित सन्‌ १८८४ के एछ १४ ५पर 
गान बजाने नाचने आदि को कासतोत्पन्त ठयसन लिखाहे बे- 
दभाष्यमें उत्तीकी आज्ञा दतहें यह उनकी प्रगट अज्ञता हे 
विद्वा नोंके लख ऐस कदापि नहीं होते ॥ 

अध्याय ३० पृष्ठ ७८३ हे परसमदरर सांप आदिको उत्पन्न 
कीजिये ॥ इति ॥ ऐसा मृख जगतम काई न होगा जो सांपों 
की उत्पत्तिके लिये परमेश्वर स प्रथना करे ॥| 

अध्याय ३० पष्ठ ७८६ सब लेगें को चाहिये कि प्रज्ञाके 
रचुक इंश्वर आर राजाकी आज्ञा सेवन तथा उपासना मि 
त्य केय। कर ॥ इति ॥ एक परबभह्म प्रुषाक्षम परसात्साके अ- 
तिरिक्त किसी देव वा सनुष्यको उपसना करना कदापिउ 
चत नहा देखो अध्याय ३१ प्ठ ७८९ मं स्वामाजी भी।त्ते- 
खतहें कि. परसेश्वरकों छाड़के अन्यकी उपासना तम कभी 
न करो दाखये जिनको अपने ही पू्वापर लेखमें परस्पर विरोध 
न पका उनसे सत्यासत्यक नि्णेयकी क्या आशा-अध्याय 


( ४० ) 
0 


2 ३३ पृष्ठ ६६६ हे बहुत पदार्थ में वालकर नहार परसात्मन्‌ जो 
ये मरी वाणी आपका निश्चयकर बढ़।वे ॥ इति ॥ बड़लछोग 
छोटोंका ऐड्व्यादि वद्धिका आशीवाद दियाकरतहें छोटे ब- 
ड्रॉका नहीं स्वामीजी इंद्वर के भी बड़े बनगये जा परमात्मा 
को वृद्धका आशीवाद देनेलश यह भी ध्यान करना चाहिये 
कि परमात्मामें किसवातकी न्यूनताहे जा स्वामीजी अपने 
आर्शाब[दस उसकी वृद्धि करना चाहतेहें धन्य इंड्वरकों न 
माननेवाले नास्तिकलाग तो बहुत सनेगये परंतु इश्वर को 
छोटा ओर अपने का बड़ा माननवाला तथा ईश्वरको आशी- 
बाद देनवाला आजतक काई न सनाथा सो कलियगमें स्था- 
सी दयानंद्जीन अपनेको प्रकटाकिया ऐसे पुरुषको नास्तिक 
शिरोमणी कहाजाय तो अनचित नहीं ॥ 

अध्याय ३३ एए ६७९ है मन॒ष्यो तम्त छाग जस सेदर था 
लास युक्त शीतकारी चन्द्रमा शीघ्र शब्दकर ते हींसतेहए घो- 
ड्।क तुल्य सबक प्रकाशमें अंतरिक्षके बाच अच्छे प्रकार 
शाघर चलताह इत्यादि-एस छखेंसे वेदकी स्तति होती है 
वा लिदा ? नदा ॥ 
अध्याय ३४ पएृ2१०२० है सनप्या जस सयस प्रथित्री तक 
६२ काश पथ्त ॥ डात ॥ यह स्वामी जीकी खगोल विद्या हे 
जा सय स ए।थवातक् १२ क्राश लिखते है पन्‍्य अध्याय ३५ 
ए४ ११०६ ह मनुष्यो जा लाग परमदेत्रन नियत किया कि 
धका आचरण करना झ,र अधर्मका आचाण छोड़ना 
चाहय इस मयादाका उल्लेघन नहीं करते अन्यायसे दस्तरे . 
के पदार्थाकी नहीं लेने वे नीगेग होकर सावषतक जीसक्त है... 


( ४१ ) 


ओर इंश्वराज्ञा विरोधी नहीं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या 
पढ़ के घनका आचरण करतेहें उनको सत्य मध्यमें तहीं द- 
: “बता ॥ इति ॥ यहां से सग्यक्‌ सिद्ध होगया कि स्वासीजी 
ने धसका आचरण नहीं किया अधमेका आचरण नहींछो ड्। 
अन्यायसे दूसरेके पदार्थों को लिया पूर्ण ब्रह्मचयसे विद्या 
नहीं पढ़ी यदि एसा करते ता वे नीराग होकर सो ८५ तक 
अवश्य जीते उनको म्त्य मध्यमें कदाएि न दबाता परन्‍्त 
वे प्रायः राग ग्रसित रहे ओर ५६ वष की अवस्था में 
सरगये-- 

अध्याय ३६ पृष्ठ ११४४ है परमेश्वर हम छोग आपके 
शुभ गुण कसे स्वभाओं के तुल्य अपने गुण कर्म स्वभाव 
करने के लिये आपको नमस्कार करते हैं ॥ इति ॥ जब 
' कि स्वामीजी दूसरी बारके छपे सत्याधप्रकाश के एछ २१९ 
म आप लिख चकहेँ कि जीवका परम अवधितक ज्ञान 
बढ़ तोभी पारमसित ज्ञान ओर सामथ्य वाला होता हे अ 
नंत ज्ञान ओर सामथ्ये वाला कभी नहीं होसकता फिर 
बेद भाष्यमें इंश्वरके गुण कर स्वभाओं के तुल्य अपने 
गुण कसे स्वभाव करने के लिये परस्पर विरुद्ध लेख क्‍यों 
कर वेठे क्‍या इंश्चरको भी परिसित ज्ञान ओर सामथ्ये 
वाला समका है वाहरी बुद्धि ! 

झध्याय ३९ पृष्ठ १९२३७ जब कोई मनुष्य मरे तब शरीर 
की बराबर तोल घी लेके उसमें प्रत्येक सरमें एक रत्ती क- 
स्त्री एक मासा केसर और चंदन आदि काष्ठों को यथा यो- 
गये सम्हाल के जितना ऊध्ववाहु पुरुष होवे उतनी लंबी साढ़े 


( ४२ ) 


तीन हाथ चोड़ी ओर इतनी ही गहरा एक बिलांद नीच 
तले में वेदी बनाके उसमें नीच स अधवर तक समिषा भर 
के उसपर मुरदे को घरक फिर सुरदे के इधर उधर ओर 
ऊपर से अच्छ प्रकार समिधा गारिके वक्षःस्थल आदि में 
कपूर धर कपूर से अमन को जलाके चितामें प्रवेश कर जब 
अग्नि जलन लग तब इस अध्याय के इन स्वाहान्त मंत्रों 
की बार २ आबवृत्तिस घीका होम कर मुर्दे को सम्यक्‌ जलायें 
इस प्रकार करने में दाहकरने वालों को यज्ञ कम के फलकी 
प्राप्तेहावे। ओर सर्देको न कभी भूमिमें ग हे न बन में छोड़ें 
न जलमें डुबादे विनादाह किये संवेधी लग महापापको प्राप्त 
होते क्योंकि मर्दे के विगड़े शुरारसे अधिक दुगध बढ़ने के 
कारण चराचर जगत्‌ में असंख्परोगें।की उत्पत्ति हो तीहे इति। 
सेकत्‌ १९३३ की छपी संस्कार जिधि के प्रष्ठ १३७१ और 
दूसरीवारके छप सलार्थ प्रकाशुके पृष्ठ ४७७ में स्वामीजी 
ने मुरदेकी शरीर समानघासे फुँकनालिखाथा वही स्व कपोल 
कल्पनायहां प्रकटकीहे जिसस चललाग जानजायेँ किगरुजी 
ने संस्का राबिधि ओर सत्यार्थप्रकाश में मृतकका शरीर प्रमाण 
घृतसे दाहकर ना वेद।नकूलही लिखा है परंतु बंद में स्वामी 
जीके लेखकी गन्धभी नहीं उन्होंन जिस मंत्रक भावाथे मे 
पूत्रोक्त इतना लम्बा चोड़। लेखकिय हे बह मंत्र यहहे यथाहि 
स्वाहाप्राणेभ्य: स्वाधिपातिकस्य: प्थिव्येस्वाह गये स्वाहा 
"ताक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहादिये स्वाहा सथाय स्वाहा झ- 
3.0. ३६ मत्र १। विद्वज़न ध्यान करें कि बावाजीन वेदमंत्र 
5 किसपदल झतकशरीर की बराबर घी ओर प्रत्येक सर में 
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एकरत्ती कस्तरी एकमाशा केसर झोर चंद नादिकाष्ट लिखाहे 
एथा स ढ़ेतीन हाथ चोड़ी और इतनीही गद्दरी एक विलांद 
जलीचे तलेत बेदी बनाना आदि किसरपदका आशय समका 
हंवस्तुतः यह संपूर्ण उनकी कपोछ कल्पनाहे जो कोई स्वामी 
जीको वदज्ञ जाने आर सत्यवक्तामान उनके इसी लेखको वेद 
मेलसेयथावत्‌ सिद्धकरे नहीं तो उनको मिथ्यावादी समझले 
फिर स्वरामी जी का यहलख कि मरदेका न कभी बनमें छोड़ें 
विनादाहकिये संब्धी राग सहापापको प्रासहाव संवत्‌१९३३ 
की छ थी संस्कार विधि के विरुद्ध हे क्‍योंकि वहां एष्ट १४१ 
में यह लिखा है कि मस्तक श्रीरप्रमाणे बराबरघी ओर कपूर 
चन्दनादे सगंध साथल्नल न्यूनस न्यून बीससर घी अवश्य 
होनाचाहिय यादे इतना भी घ्रतादि नहोयते न गाड़े न जरूमसे 
छोड़ ओर न दाह करे किंतु दूरजाक जगलमें छोड़आव कहिये 
केसा परस्पर विरुद्ध खहे ? अब संस्कारबिधिका भूटाजानें वा 
वेदभष्यको ?- अध्याय ४० पृष्ठ १२६५ वेही सनृष्य असर, देत्य, 
राक्षस,तथापिशाचआउिहे जा आत्माम आर जानते वार्यासे 
ओर बोलत झोर करते कुछओ रहीहें इति। प्रायःसमाजी लोग 
स्वामीजीक अनक लखोको आ त्मामें तो मिथ्पाही जानते हैं 
परतुपक्षपात्‌ओर हठदुराग्रहक कारण ब णीसे उनको सत्यही 
कहते हैं ओर करते कुछ ओरही हैं यदि काई दयानंदी हमारे 
इससत्यलखपर विश्वास न कर तो इसके निर्शयाथ एकसभा 
नियतकरके दशवीस उत्तम वणस्थ प्रतिष्ठित बुद्धिमान्‌ समा- 
जियोंको वुल्लावे हम सम्पूणंके समक्ष उन महाशयोके मुखसे 
अपने कथनकी सत्यता सिद्ध करादेंगे ॥ इति 
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भजन । 

तरे दया धर्म नहीं मनमें मुखका कया देखे दर्पनमें ॥ 
॥ ध्र० ॥ है यह देह तेरा चणमभंगर जेसे दामिनी घनमें ॥ 
क्या अभिमान करें तू इसपर द्वोगा भस्म दहन में ॥ १॥ 
काम क्रोप ओर लोभ साह यह तस्कर तरे सदन में ॥ महा 
विभव्रकों निशदिन लटें करकेछिद्र भवनमें॥ शापरनारी अहि 
विष समान हे मत फँस फंद सदन में ॥ परधनसे कर प्रणणा 
सबदा जेसी घ्रणा वस्सनमें ॥ ३॥ रे मतिमेद नहीं भय तु 
को क्यों पशु यूध हनन में ॥ पर पीड़ा सम पाप नहीं है नहि 
जय अनृत कथन मे ॥ ४ ॥ हों इंद्रिय कव तृप्त ओगसे है 
आनंद दमन में ॥ क्या जिह्दका स्वाद मनाये क्‍या वहुमूल्य 
वसनमे ॥ ५॥ सुत नारीसे स्नह वढ़ाया दर्पित है अति घन 
में ॥ वालकुमार युवा सत्र खाई कर कुछ चोथेपन में ॥ ६ ॥ 
जिस जिह्वान वेद पढ़ा नहीं साहे इथा वदन में ॥ जो नहिं 
करे मधुर संभाषण गणिये न तिसे रसनमें ॥ ७॥ विधि निषेद 
वही सत्य जानियेहे जो बेद वचन में ॥ तद्दिरुद्ध औरवाह्मजीव 
को डाले अतुल गहन मं ॥ ८॥ हें प्रमाण प्रत्यक्ष इंशके रवि 
शशि आदि गगन में ॥ क्‍यों नहीं प्रेमकर उस प्रभुसे नहीं 
सुख अन्य व्यतनस ॥ ६ ॥ जगन्नाथकर निजमन अपेण श्री 
जगदाश भजन मे ॥ होकर सेवक परब्रह्मका किसके फिरे 
यजन में ॥ १० ॥ 
_ देपषभु हमें बचाओ।॥ अ० ॥ चारों ओर शत्र॒दलगरजें इन 
से शीघ्र छुड़ाओ । आयफँसले हमदावानछमे तुमही इसे वुष्छा- 
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ओ ॥१॥ कामक्राध ओर काम साहकी वाधासकल मिटाओ। 
जद विरुद्ध और वाह्यकम से मनका वेगहटाओ ॥ २ ॥ पड़ी 
' भवरम नाव हमारी तिसको पारझूयाआओ । निज स्वरूप का 
शान हमेदो भत्रके फंदकटाओ ॥ ३॥ जगन्नाथ जगदीश शु- 
रणले केवल ब्रह्म मनाओ । प्रणव वाच्यअतिरिक्त किसी को 
कभी न शीस निवाओ ॥ ४ ॥ 

अरेमन क्यों तू करे अभि मान ॥ ध्रु० ॥ सुतदारा सुखकेहें 
साथी यह निश्चय करजान । प्रणगये सचविमरव होायेंगे पहेँ- 
' चार स्मशान ॥ १॥ रावण ओर शिशुपाल कहां हें कहां केस 
के स्थान | दुर्योधनने क्याफल पाया कर के दप निदान ॥ २॥ 
परवहाजो अखिले खरहे धरउसका उरध्यान । कटें वध भव 
के सवजिससहो सखअबल महान ॥ ३ ॥ सत्यशास्त्र (तीथ ) 
बेदादिकर्म कर विधि अनुसार स्नान | सकल जन्मका मर 
छुटजाबे पावे पदनिवान ॥ ४॥ सुख ओर दुःख सकल प्राणी 
में निजबपुसम पह्चिचान । दयादूष्टे हे सवपर जिसकी सो 
पावे कल्यान ॥ ५॥ कासक्राध ओर छोभमोहकों आलतिदा- 
रुख रिपुजान। रागद्वपष रहितकर सवकायथाय ग्य सन्‍्मान ६॥ 
नहीं म॒क्तिसे पुनराइत्तियारे वेदपुरान । व्यासादिक ने यही 
लिखाहे हे विरुद्ध अज्ञान ॥ ७॥ जगन्नाथ सशच्विदानंद का 
प्रम सहित करमान । जा नर झन्य देव को पूज वे हैं 
पश समान ॥ ८ ॥ 

अरे मन भजभगवतका नाम | भ्रृ० ॥ जिस दिनहो प्रस्था 
न यहांसे कोई न आवबे कास | तशर्भी साथ जाय नहीं उनके 
जिनके लाखों म्राम ॥ १॥ नहीं झक्तिहो रजत कदापि होय 
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सर्प नहीं दाम असत्यार्थकों सत्यकहे तू हुई बुद्धि क्यों वाम२ 
परबह्मके भजन बिना नहीं कहीं मनको उपराम । जो श्र- 
णागत हो उस प्रभुकी सा पारे निज धत्सम ॥ ३॥ अज अका- 
य अव्यक्त अगाच र नही रक्त नहीं श्याम । ध्यान धरें उरमें 
मुनि जिसका सा भज आठों याम ॥ ४ ॥ क्या अभिमान करे 
तू तनका साच मूखे परिणाम । क्षणमें होय भस्मकी ढरी का- 
मन आवदे चाम ॥ ५॥ लाभ माहसे चित्त हटाकर त्याग का म 
और भाम । परपाीड़।में जान मरण निज की ज सबसैस। म॥६॥ 
इधर उधर क्यों फिरे भटकता सहे शीत ओर घाम | कृपा क- 
टाक्ष विन पुरुषोत्तमके कहां पाते विधास ॥ ७ ॥ जगन्नाथ 
कर परब्नह्मको वार वार प्रणाम | शरण गति से जिसकी पावे 
सब प्रकार बल क्षाम ॥ ८ ॥ 

वृथा अभिमान करताहे अरे मतिमंद तू बलका। स्पष्ट आ- 
खास दीखेह लगाहे तार चल चलका | १॥ जो करनाहे सो 
झय करल भरासाहई नहीं। कज्षका । जिस कहते हैं क्षण भंगर 
बबूला जानले जलका ॥ २ ॥ गया रावण कहां मित्रो हुई 
गाते कंसकी केसी । रहा नहीं चिन्हभी कोईंजगतमें कोरबी 
दलका ॥ ३ ॥ करो तम यत्न कछ ऐसा कि जिससे बंध कट- 
जावे। हैं साचतू जा तृम्हाराही अनेकों जन्मक मलरूका॥४॥ 
हुएहे विष्णु शव ब्रह्मा उपासक जिस निरजनके | नहीं त 
किसलिये करताहे ध्यान उस भक्त वत्सलका ॥ ५॥ हटाकर 
चित्त विषयोसे लगा मन ब्रह्म सम्यक्‌ | नहीं उसके सिचा 
दाता कहा काइ अभय फलका॥ ६॥ अहिंसा घमेको वर्तों 
वचन सन कायस प्यार । निकालो चित्तले झपने उपद्रव द्वेष 
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मद छलका ॥ ७॥ मिटा सक्ता नहीं कोइ जा हे प्रारब्धका 
केरे | प्रकट दृष्टांतहे इसमें याधिष्िर राम ओर नल्लका ॥ ८॥ 
-अगन्नाथ आज्ञा पालन करो तन मन से स्वामीकी ।शुभाशु- 
भ कर सब तेरा प्रकटहे उसपे पल पछका ॥ ६ ॥ 
कुछ सोच समभमकर कामकरो एकदिन यहांस उठजाना 
है। जा चित्तद्खाव दीनोंका उनका अति दुःख उठानाडे॥१॥ 
बदोक्त के में प्रीतिकरो जो आवागमन छुड़ानाहें। अब कर 
प्रबंध त्‌ आगका ब॑तीका क्या पछतानाहे ॥ २ ॥ सद्ध्म 
कोषका संचयकर सख अच्षय जिसस पानाहें | मरनेपर कास 
न आयेगा घरमे जो तेरे खज़ानाह ॥ ३ ॥ हैं कामकाघ अति 
प्रवल शत्तु क्यों इनका बना निशानाहे। बच लोभ मोह के 
बाणोंस जो मम स्थान बचानाहे॥ ४ ॥ क्यों मद्य मांस के 
भोजनमें तुमने अपना सुख मानाहे। जा ओरोंको कल पाये- 
गा उसकोभी तो कलपानाहे ॥ ५ ॥ घन दे दीन ओर बिहा- 
नोंकों जो तुकको धर्म कमाना हे। अज्ञोंकों देना द्ठ्य आदि 
घन अपना बृथा लुटानाहे ॥ ६॥ ग्यारह पतिका उपदेश करें 
यह कल्निका बुरा जमान/।हे । सवबाते उलटीगातहें जिनको 
मत नया चलानाहे ॥ ७॥ सब्चिदानंद से विमख हुआ ओर 
विषयोंमें फलजानाहे | रसूर्ख गई कहां बुद्धि तेरी क्या हुआ 
कहीं दीवानाहे ॥ ८॥ है मुक्ति उसीकी जगन्नाथ जिसने प्र- 
भुको पहिचाना है | कर परब्रह्मका ध्यान सदा सबको यही 
मंत्र सुनानाहे ॥ ९ ॥ 





विज्ञापन । 

घर्की रक्षाचाहो तो नी चलिखी पृस्तक इमसे मेंगाओ वा 
अपने २ नगर में कछ घन चेदेसे एकत्रकरके आप रपवाओ 
भ्रमाथ वांटकर सचेत्र फहलाओ आप पढ़ी ओरोंकी पढ़ाभो 
घर्मको बचाओ घमरक्षाका सबोत्तम उपाय यही हे हम।राकरु 
प्रयोजन नहीं केवल धम रक्षाके निमित्त आपस अनेकवा र विं 
नती की है इस घमं कार्य में एक २ रूपया भी लगाओगे तो 
घधर्मविरोषियोंको अवश्य हराओग घमहितेषी कहाओगे ओर 

लोक परलोक में यश पाओगे 8 
धम सनन्‍्ताप, दयानन्द हृदय, दयानन्दसतसची, दयानन्द 
मतदपेण, दयानन्द की बंद्धि, भजनाव ली. प्रत्यक १.रु. सेकड़ा 
दयानंद चरित्र ३, सकड़। दवसद्धि २, सकड़ा दयान वरजी वन 
चरित्र |, प्राति दयानंद ज्ञीला -, संगलूदव पराजय *, वेद 
द्वार प्रकाश, अनंतत्व प्रकाश --, सक्ति प्रकाश », दयाने द 
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सागरी उरद |, दसरासाग उर द |». शगफय दयानंद-, तरा- 
नये दयानंद -, कृतारासकी कजरफ्रारी -, कसींद थे दयान द 
दयानंदीसतका खातमा ॥, सकड़ा दयानंदकी चेदरंगत ९॥ 
सेकड़ा।मशुकातका संच्षप मुसलमानों का खंडन >,प्रति आर 
सर्वे विषचिकित्सा ३, सकड़ा सजाकका इलाज १, सेकड़ा 
काषावद २००० ससक्रत शब्द भाषाथ सहित », प्रति ॥ 
पुछठतक पिकन का ठिक्वाना-- 
जगन्नाथ दास हर 
स्थान मुंशी इन्द्रमशीजका,.. * 
. है अं पदानीदे, 


शिबटजिगया 
(>परसनला 4 जा 
ह फजर कालशऊ:.. पब्चीरीलेट/थ्ि-/ व्ीकीएए फछ ूए- 
2 देल/लिजरीटड हट 
मल्क्रे लि री? 





॥ श्री: ॥ 


भारत धरम महामण्डलके महामंत्री 


ह & हे >> लिप 
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जन्म नव रघनायकनाम्ना ॥ 


न 
ऐप] 
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भामका 


इस समय भारतचष में संस्कृत की पठनपाठन दाोढी उठनाने से सनातन पमे 
को नो कुड आधात छगा है वह किप्तीसे छिपा नहीं है, दुमरी आाषाओंके ज्ञाता सं- 
स्कृत का ममे न नञानकर वेद शास्त्र प्रतिपाद्य घनातन घर्ममे अनेक प्रकार की आ- 
शंकाकरने लगहें केवछ आशंका ही नहीं सनातन घर के उन्मुझन करने भें 
एक सपम्नह ता कटिवद्ध हारहा।ह ।वचार भाक माछू परुप उनका भडकाडा वाताप 
आय अपने सनाप्तन घमका तिहांनहि दे वेठते हैं इन सनातन पमे से विद्वेष करने 
वल्ोका प्रभाव इतना केछा है के प्राय: कुछ स्थानों को छोड़कर एक दो त। सब्र 
ही दिगख डे देते है क्यो नही! मब विद्याका प्रकाश जातारहताह गव अधकार प्तंख 
द्योत मे। अपना प्रकाश करतेहें गास्वापी तृरधीदास जी कहते हैं- 
पाहा-ककिपछ ग्रमड॒ धर्मेसव # लुप्त कय सदमनन्‍्ध ।। 
दाधभिन निज्रमवत क्लिप कर # प्रयट ऊानह बहुपंथ || 

ठीक इस दाहके अनुसारही इप्समय वच्ता+ है।रहा है समान सोसाइटियेंकी क 
नहीं हैं सवका छ/य एक सनातन बमे परहीह इसीक समृछान्मछनर्म कटितद्ध 
हैं है इन सप्रहों थे थे एक दयानंदानयायी आय्यप्तमान हैँ शो नाममात्रको 
इकीआदइव खड़ा हाजर प्रगेनया सनातन घम का द्रप कर.रहा हैं संस मारत 
वर्ष में खन्‍्ृतःर सगजत अचन पतितनयर्भ देवा पित पनन परमभक्ति म्ले होताथा 
नाम बता आारत वपकी सत्तान कहती है कि इश्वरपज्जन अवतार श्राद्धादि वेदमें 
कुछमी नहीं है इंश्वर का नाप ज्ञप तप प्ब कुछ मटकर नियाग तथ। एक नारीके 
एकादश पति कराने को आज्ञा इस शिक्षित दयानंदी समाजसे जारी हुए है, मिघ्र 
तिघर उदर परायण गांवर में उपदश देते फिरते हैं कि अवतार श्राद्धादिमे कु- 
छुपी सारनहीं है यह छोडना चाहिये. इसप्रकार स्व स्ताधारण की घप्रच्युति देख 
कर सनातन घ्म का प्रमाव अटक्त अचल रखनेके निर्मित्त मारतथर्म महाम्ण्डछ 
पवित्र भूति हरिहर में गंगा तठ पर स्थापित हुआ यह महामण्हक्त ऐसी 
शभ घड़ी में स्थापित हुआ कि वहुत थ्रेड काछ में ही सैकड़ों सनातन 
बे समाएँ सम्कूत अभ्रेजी स्कूल हिन्दू काद्चिज आदि इसोक कारण स्थापित होकर 
आन पयत बट समार।ह से अपना प्रभाव दलवारहे हू पारतधम महामण्डछुक प्रहा 
पदेशकी ने अपने शास््रोय परिश्रपत्त जहां तहां दयानंदियों को पृणेतया परास्‍्त किया 
है यह महापद्शक तथा जनरक् सेक्रेटरी सनातनधमेकी उन्नति में प्राण पण प्त चष्टा 
करत शास्त्रों के ममें खोढ़ते हुए दयानंदी मतकी पोछ खालछरह हैं इतनाही नहीं इन 
महानुपावनि राना महारानाओंप्त बडी २ प्रतिष्ठार्थ प्राप्त की हैं पहामेत्री पण्डित दीनद- 
यालु शमाही इसके नताहैं, विहारमें पण्डित अम्बकादत्त व्याप्त स्ताहित्यचाये, बम्बड़े 


। 
रे 


[के | 
विदुदधर श्रोकृष्ण जी शाखी पण्डित गेपीनाथर्च,, गो स्वाबी रबुबरदयाछली, प- 
शत बुछाक्रीरापजी शार्त्री विद्यानियि पण्डित यानुदत्त नी, पाण्ठित बनमाक्ीदृत्त नी 
पण्डित नन्‍्दकिशोर देव शर्मानी राजाराम गोस्तापी आदि, पश्िमोत्तर में महामह।पा 
ध्याय १० शिव कुमारनी शास्ध्नी, महामहापा० १०्डत राम[मेश्नना शाखत्रा, प.ण्डत 
गोविन्दरामनी शा्त्री पण्हित ज्वाह्मप्रप्तादनी मिश्र पण्डित मोकुछप्रसाद प्तप्तफपा- 
ज, पंं० रामचन्द्रजी बदांवी, पण्डित दग।दत्तनी पन्‍त श्री स्वामी इंथरानंदनी गिरि 
स्वामी आह्ारामनी सागर सन्‍्यात्ती तथा स्वामी इंसस्वरूप पं ० गणशप्रसादनी आदि 
अनेक विद्वानोंकी वक्तुतार्ओप्ति सनातनधर्का महत्व 'किर प्रकाशित हो उठाहे, पर 
तथापि इतने बड़े देशभ कतिपय विद्व/नॉकी वक़्तताएँ स्तर सुछप नहीं तथा भी 
नये सीखनवाढ हैं उन को अमीतक्न काई ऐमा सुछुभ उपाय प्राप्त नहीं हुआ हे 
मिम्तरते वह शीघ्रही व्याख्यान सीखकर अउने २ प्रान्तोयें विचरण कर सनातनथमंका 
प्रभाव प्रवत्न प्रगट करदे हमारा यह विचःर था कि महापदेशकों के अविकक् ध्या: 
रूपान छापकर स्व प्ताघारणडी सेंट करें परन्तु यह काये आयाप्त सध्य और दीप 
काक में पूण होनवाह्ा है इस कारण हमने प्रथम उन्हीं विषयों को लकर कि निन 
विषयों दुयानंदीय समान का आत्षप हाता है पहिछ हिखना उचित समझ! हैं 
बडर महोपदशका के व्याख्यानोंकि पारका ग्रहण कर वद्‌ मंत्रों के प्रमाण सहित 
यह वक्ततामाछा का प्रपममाग हमने तयार किया है, इम पुस्तक को बण्ठ 
करके जिनको व्य|रूयान दनेकी इच्छाह। उनको व्याख्यान आमक्ताहै, तथा दुसर 
पनुष्यमी स्तनातन घर के विषयोंक वेद मृढ़क जानकर उन से अनेक छाम उठाप्त- 
फिहं यद्यपे इस में व्याख्यानों का बड़ा विस्तार नहीं किया है परंतु विद्वान दस 
को स्मरण कर अपनी चृद्धिसे इसका बहा बिस्तार करसक्ते हैं मारतघप महामण्डक 


के महोपदेशकप्ति निवेद्नहे कि यदि दे महानुमाव अपने स्वतंत्र व्याख्यान छिखकर 


आप 


हब 3 ० हि न हज लक ७० 
हमारे पास भजगे तो दूधर भाग उनका अविकछ छपादेंगे सन सनातनघ्मप्तमाओं 
शक 


और पनातनघर्मावढमिवियों से प्राथना है कि इस पुस्तक का सर्वत्र प्रभार होनाय 
इप्त प्रकार का छद्येग कर हमारे परिश्रमको सफह् वरें | 

णो महाशय इस काये में हें प्हायता देंगे, घन्यबाद प्‌वेक उनका पतिन्ननाप 
इसी वक्तृतामाढा के दूसरे मांग में सल्निविश करदियेजायँंगे हमारी यहमी इच्छाह कि 
यदि घमेसभाओंकी सम्मतिहों नै एक ग्रंथ पुराणों के संदेहोंके समाधान में निर्माण 
कियाजाय चारसा गहकी के पत्र आनपर प्रथ छापना प्रारम कियानायगा सत्र सज्म 
ने प्मनुरागिया से पाया है कि इस म्रंथकी ग्रहण कर हमारे उत्साहको बढावे | 


निवेदक-व्यापपमुन्द र छा छू जिपठी-पुरादाबाद, 


॥ श्री ॥ 


साकारोपासना । 





नृतनजलघररुचये गोपवधटीदकुलचोराय ॥ 

तस्मसेकृष्णायनसः संसारमहीरुहस्यवीजाय ॥ १ ॥ 

आजकल जैसा हिन्द्घम पर सकट पडाह बेसाभोर किसी सम।जएर नहीं 
प्रथमतो काछिसंग में बेसही धर्मफ्ा एक चरण शपष रहा हैं, दिसपर फिर 
इनदिनों के नवीन सम्पामिमानियों ने ऐसा भपेकर उपद्रव मचारक्खा है, 
कि मिससे प्राणों को बचाना भी कठिन है, ब्राह्मण से छकर म्लच्छादे 
निकृष् जातियों के सव मनुष्य घमोचारो होने का दावारखते हईं, भिनके 
बापदादोी ने सस्कृत का अत्तर तक भी न पढ़ा होगा, निनको काहाअस्तर 
मैसकी बराबर है दहमी आन चौदह विद्यानिधान होकर धमकी धूछठडा 
रहे हैं, और यह हिन्द संतान भेडिय की समान आंखे बंद करके उनके 
पीछे २ चकछेजाते हैं, निन्‍्हें। ने जन्म घर तक अंग्रेनी बुको ओर पचास वष 
तक फारसी छानी, बह भी 'पद्यन्तियत्सूरयः बदक तत्व प्रकाशकररहे ई 
क्या सपय है ? आजकल वहाँ घमर है. जा इमें पसंद है, वही झाख् है जो 
हम पढ़ें, वही संसार से उद्धार होन का उपाय हैं, ज्ञा हम केक्‍्चरदे -वाह 
क्या धर्म भी नानी की का मीरास' है,.हम जानते हैं कि परमेश्चश् ने अ- 
पना सम्पूभ घम राज्य इन्हीं 'बितंडाबादी बाझूशुर अदूर दर्शो कृप पंदूछ 
अव्यवस्थित चित्तो के हाथ में सोपदिया है कि तुम जैसा चाहो बेसाकरो 
कदाचित्‌ दिल्ली को वहिश्तीकी तरह तीनदिनकी बादशाही इन्हे मिछग३ हे 
किखूब कागज के घड़े दोढाछा, हमे इस वातका बड़ा दुःख है कि जिस 
धर्म की गति युप्रिप्ठिर को सम्रान घधपराम और व्यास, बशिष्ठादि धप् प्र- 
चारकों ने भो ठीर २ नहीं जानी, उस कछियुग के जोब खिकाना समझ 
रहे हैं । दिन भरमे तीन २ बार धम्रे बदछता है, फिर धप क्‍या कुछभी 
नहीं जबाना जधासखतरच यहकरो वहकरों पर करत कुछमभी नहीं, न आप 
न उनके आचाय्य घटीभरभी शुद्ध चित्त से धमका आचरण नहीं करते हैं. 
इंषो, द्वेष, मत्सर, लोभ, सोह, भद, कापक्रोष सबके एका-घार चक्ताशाता 


है, न. आज करू के धर प्रचाग्क ऋषि यूनि सनन्‍्यासी योगी यती पाडत 
बन रहे हैं। हा ? कितो ने सब कहा है ॥ को/रूप-- 
ध +.. ३5 कि, 
गतागोतानाशं निगमपदवी दृर्सगमत्‌ |... 
बिनष्टा: क्षुय्र्था: क्चिदपिपुराण न सरति ॥ 
»च्जर न कि हे 
इृदानीरदास प्रभात वचला माक्षपदवा 
न ज़ाने को हेतु: शित्र २ कलेरपसाहिसा ॥ १ ॥ 
गीता का ज्ञान नष्ट हागया. बद का माग दृग्चछा गया श्रुतियों के 
अय उद्वट पुछट किये गये, पृरणा स श्रद्धा उठगई अबरदासी इत्यादि 
गब्दों स्ष अधाव नौकरों सही क्ागो न पक्ष समझ रक्‍वा है | यह नहीं 
बिदित होता कि इसका क्या कारण है, शिवर यहसव कछिकी पहिया है, 
इस कारण कल्तियूगकी महिया को देग्बकर निचार कश्ना पड़ा है झि एसा 
कोनसा धम है कि जिसके करने से वतपान समय में मनृषप्य अपने आप 
को मनृष्य कहलासकता है. सो बड़ भारी गृद बिचार के करने से यह 
निश्रय हुआ कि 'उपासना' के विनाकुछभी नहीं हैं, कबछ उपासना के 
करन सही पनुप्य ताक और परकाक का सुख भोग सकता है इसकारण 
मनष्यप/तका अवद्यही इख्वरकी उपासना करनी चाहिये, बिना उपासना 
के जन्म निष्फक है, उपासना के करनेसेही हजारों जन्मों के पाप दर 
हो जात हैं, थथा-- 
> श्र + 
कलिकल्मषमत्यग्म नरकात्तिप्रदे नुणास्‌ । 
य 7. (७. 4 हि 
अयवान चवलमसय: सकऊृदय आनससभतल !॥। 
कॉछिसुग रू आजेउग्र पाप पुरुषोंको महानरकको पीढा देते हैं, परंतु बह 
सम्पूर्ण पाप विष्णऊे स्परण करते ही नाश होजात है ।। १ ॥ 
खापचत्स दराचारा भजनतमसामनन्यभाक । 
सालरत्र समन्तब्य:सम्वग्द्य वाले ता। हुस 
र० गा० झअ० ९ ह्छा ३० ॥ ९ 


अकेंप्णजा कहूद ह जो दुराचारो पा अनन्यभावस मशो उपासना करता 


४, उस साथ ( उत्तम) हो सपना चाहिये कारण कि वाह सत्मागे भे 
ईटत शरहाह | और वही सल्यो भाषनावाह्म है ॥ 


( ३) 


अब सबसाधारण के ह्ञान रे लिये उपासना का अये किया जाताहै | 
'परब्रह्मपरमात्म;के स्वरूपमें लीन होते का नासहीउपासनाहे' 
बह सगणम आर नगण मंद स दा अकारका हाताह खमणा उपारसन! 
चह है कि लिप्तपें इ्रवरका शुद्ध बुढ् नित्य सबज्न सबब्धापक कता हना 
दयाल सत्य पवित्र सवेशक्तियान पंगलपय सबान्तरयामी गुणों ले युक्त 
मानकर आराघन कियाजाता है निर्मेण उपासना वह है कि जिसमें इंश्वर 
जन्म मरण से रहित नि्विकार निराघार सेयाग वियाग से अतीत जानकर 
आराधन कियानाताई, परंतु आजकछ नई रोशनी के वाझशूर मय मुखे 
जिहबा नास्ति' की भांति इश्वरकों सवेठ्पापक मानकर भी साकारोपास- 
नामथें घृणा उठाकर निराकारोपासनाका दावा बांच हर उयन; श्र्ठ हो- 
रहे हैं, बतः उनको सचतन करने के लिय प्रथम बंदादे शाखों स साका- 
रोपासना कथनकर पीछे निराकार उपासना का बणेन कियाजायगा ओर 
नो यह मेत्र पदते ई कि-- 
+. सपय्यगाचछक्रमकायमंत्रण मस्नावर * शद्ध मपापावेद्धम्‌ । 
+ कविमनीषापारिभःस्वयंभयाथातथ्यतो5थान्थ्यद घाचछाश्व 
ताभ्य:ःससामभ्य: | चयजञ० आअ८ ४० सूद ८ शरण 
अथ ( स; ) सा पपभ्श्वर ( पसय्यगातद ) अथात्‌ आक्राशबत्‌ सबच्षा 
वी है | शुद्ध शुक्रम | अथात शुद्धस्व॒रूप है, बातिक प्रकाश बिलक्तणज्ञान 
स्वरूप अथवा अक्क्रक दाप्रपात्‌ परमात्मा हैं, ( अक्रायम्‌ ) सूच्म भृस 
कार्य छिंग शरोर बमित है ( अव्गम्‌ अस्नाविरम्‌ ) स्थृछ शरीर थे वत्त- 
मान ब्रण ओर स्ताविर अथात नाढी समूहकर वर्णित हैं इन दोनों विशुष- 
णोंसे भोतिक स्थरू शरोर स विजत्षण कष्टा ( अपापविद्धसू ) अथांत्‌ घ- 
माधम रहित है इस विज्षेषण से जोवमिन्न होन स भसक्त जो जीवोपाधि 
छिंग शरीरघधप घम्वधादे तीनों का निषय किया है ( कवि ) अर्थात्‌ 
सतेज्ञ है ( मनौषी ) पतका मेरक है (परिमू:) स्वेर्पार वतेपानहे, एव उक्त 
अकायादे विशेषणसे भोतिक प्राकृत शत रका निषष्र किया है, इस अि. 
प्रायको स्वयेही यह पंत्र प्रकट करताहे ( स्वयंसः ) इस विश्वेषण स ( स्थ- 
यमेष बहा रुद्र विष्णव।दि रूपेण भवात प्रादुमभबतातिे स्वयेभः । आपही 
बोह परमात्मा अपनी विलित्र शक्ति रा ब्रह्मादि रूप स होता हैइस से 
स्वपंभ्दे यहां अयथे गीता भें स्पष्ट है ॥ 


(४) 


«» अजोपिसन्नव्ययात्मा भृतानासीदवरो5पिसनू । 
प्रकृतिंस्वामधिष्टाय सभवांयात्ममायया। भ.गी.अ. ४प्छो.६ 
ओऔीकृष्णजी कहते हैं हे अज्ञन ! में अज ओर अच्ययात्मा ओर सब 

भूतोंका इशवर भी हूं, तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक साप्रथ्येको आश्रय 
कर ( खात्ममायया ) अयोत अपने संकल्प से होता हूं इससे अवतार सिद्ध 
है ओर जब परमात्पा ब्रह्मादिभावकों प्राप्त हुआ तब ( यायातध्पत्तः ) 
यात्‌ ययावत्‌ ( अयोत्‌ ) कर्तव्य पदार्थोको ( शाख्तोभ्यः समाभ्यः ) दीधे 
वर्ष उपछतक्तित प्रजापाते मनु भादि हेतुओं स्॒ ( व्यदधात ) विभागकर्चा 
हुआ ! इसमें इंशरको अकाय छिखा तो इसमें भौतिक शरीर का निषेध 
हुँ कारण कि इस मंत्र में ' अक्राय ? पढने स फिर “ अब्रण ? बरण रहित 
( अस्नाविरम ) स्तायु रहित इन दो विशेषणों की आवश्यकता नहीं थी 
जब शरौोरहों नहीं तो, ब्रणादिका निषेष क्‍यों? इस य्ंत्रसेहीं स्फूट विदित 
होता है कि ब्रण स्नाएू झादें के शरोर स रहित होकर दिव्यमूर्सिहे कारण 
कि आगे यह पद पड़ा है के वह ( स्वयंभू ) स्वये प्रकट होनेबाछा है, ओर 
स्त्रय॑ आगे भी वेद उप्तका आकार पकट करता है ॥ 

+- ब्राह्मणोस्पमुखमासीदाहुराजन्यः कृतः । 
ऊरुतदस्ययद्वेश्यःपद्धवा ध्शूदरो 5जायत।यजु०अ०३१ १ सं ० ११ 
ब्राह्मण, जजिय, वेइ्स ओर श॒द्र क्रम स उसके मृख, बाहु, जघा और 

चरणों से प्रकट हुए हैं, इससे भी इश्वरकी साकारता प्रकट होतीहे इत्यादि 
प्रमाणों स्नर उसकी साकारता सिद्धहे | बेद भें ऐसे बहुससे प्रमाण मिख्ते हैं दि 
जिससे इईख्वरका मृतियान होना और उसका पभनकरना सावित होता है॥ 

“ अन्ध तमः प्रविशान्तियेःसम्भति सुपासते। ४३२६ 
ततोभूयद्टवते तमायउसम्भृत्याश्रता | यज़्०अ४8०सं० ९-१८ 

जो पुरुष असंभूति अर्थात्‌ विनाप्राण प्रतिष्ठाकौ हुई प्रतिमाकापूजन करतेहें 
वे अंधे हैं ओर नरक में जाकर पढते हैं, उसोप्कार जो अन्वंगत नारायण 
के स्वरूपको नहीं जानत बिना जानेही उपासना करते हैं वह भी नरक में 
जाकर पढते हैं ॥ | 
यो देवेभ्य आतपतियों देवानां प्रोहितः। 


( ५) 
परवायोदेवेभ्योजातोनमोरुचायब्ाहाये | यज़०भ०३११से० २० .* 


को अहरूप परमेश्वर सूय चंद्र इत्यादि देवताओंका अपना प्रकाश देवा 
है. नो ब्रह्मा आदि देबताओं का हिती ओर पृज्य है, जो ब्रह्माआदि दे 
बताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है टस ब्रह्मरूप परमश्वरकों नमस्कार है ॥ 
नमाहरणयवाहवसनान्यादशा[चपतयनसानस:्य .अ,१६स.१७ -: 

हे परमेश्बर ! आपकी भुज्ना स्वयं प्रकराशपान्‌ हैं और सम्पर्ण संसारकों 
घममाग में चकछानवाक दिगूदिशाओंके पति जो आपहें सा आपको नमस्कार है 

उक्त मंत्रमे बाहु शब्द से प्रत्यक्ष ईश्बरका साकार होना सिद्ध है ! 

रूप खूप प्रातरूपा वसव लद॒स्प रूप प्रात चच्चणाय | 

इन्द्रामाया।भः परुरूप इय तयक्त ह्यस्य हरय:शतादश॥ 

श्षड ऋग्वद म०६ अ० ४ सतक्त ७७ म० १८ 

परमात्या अपनी पायाक्रो भोकाररूप करके अनन्तावतारादिरूप अपने 
प्रगट करता है भोर अपने रूपकी बोधन ( पहिचान ) के लिये रूपकेपाति 
अपनी सामर्थ सहित विद्यमात होकर उन रूपों के सदश अपनारूप प्रकट 
करते हैं, वे अवतार संसार के दुःख हरनेको हरिनाम हैं, सो अनन्तहैं जिम्न 
में स दशा अवतार अधिक प्रसिद्ध६ उपरोक्त मंत्रकी व्याख्यारूप बृहदएरण्प्‌ 
उपनिषत्‌ अ० ४ वबर।० ५ से भी दशित है ॥ 

अयवेहरयो5पवेदशचसदललाणिवहानिचानंतानिच ॥ . 

यह हरिनाम परमात्पाही अवतार रूप हें-ब अवतार दश हैं, शवश्ञब्द 
बहुत्व का बोधक है, इससे सहस्न तथा बहुत और अनन्त अबसार हं--- 

विचारना चाहिये कि उक्त मंत्रोंस इश्बरका साकार स्वरूप तथा मत्स्यादे 
दशाबतार तथा चतुरभश्॒त्यवतारोंका होना भछोप्रकार स प्रकट हुआ, ओर 
: इन्द्रादे सेंतौस किरोड देवताओं का होना और उनपें इंरबर का तज व्याप्त 
होने से सम्पृण सामय का होना भी भछीप्रकार स दिखाई देता है इस 
कारण साकारोपासना वेदके अनुकूल है 

ओर यक्ति से भी सिद्ध हे यह यक्ति केवक् उन पुरु 
के लिये ओर आस्तिक पुरुषा की भावनाकों दृह कर 
कोजातो है ॥ 

शिनकौ यह प्रयमहीहटहे [#$इबर निराकारहे उसका साकार होना य॒क्ति 
से बाहर है, बह भरा नोचे लिखेदए छेखको सब्च दिकसे पढें ॥ 


युक्तिको खंडन 
के लिये प्रकाशन 


(६) 


ईश्वर निराकार हैं, परन्तु जेसे निराकार क-ख आदे शब्दों मे छु भीते 
के लिय आकार कटिपत कियात्ाता है, मेसे देश भद स एकही कार में 
पृथक्‌ * आकार मानगये है, बस उपासकों के भद से एकद्दी परमर्वर में 
हिरण्यगम चतुभे न, नोौलकंठ और अष्टस् मो जादि आकार कल्पना कियनातह 

यद्यापे इखूबर में चतुश्चंज आदि भाकार कल्पित हैं परंतु बह एसे कल्पित 
नहीं हैं कि जेस कोह अपनों अ्रांति सम आका३ में पुष्पोंकी कल्पना करे, 
और एसे मी कल्पित नहीं हैं कि मेसे ककार आदि वर्णों का आकार क- 
लिपत है, बह एस कल्पित कियाजाता है कि जस स्वच्छ पत्परमें गो भादि 
की पूर्चियें करिपत हैं. वह इसप्रक/र करिपत है ॥ 

देखिये भरा बिचारन का स्थान है कि एक साफ बड़े सारी पत्थरकोा जब 
कोई अपने आगे रखता है उस समय उसें कुछ भ॑ आकार उसको नहीं 
दीखता, अब यदि कोई बेज्नानिक श्िष्टनन ठप्तकों कहें कि 'इस पत्थर में! 
अत्यन्त सुन्दर दा गा तीन हाथी एक घोड़ा ओर सुन्दर २ बछ बूट विद्यमान 
हैं तो वह उसका कहना कभी सत्यनहीं मानेगा, बे ही समझकर ओर भी 
हमारों आदमी दखले तो बहमी उस पत्थरको सफाही कहेंगे, कारण कि 
उस पत्थर में कुछभी चिन्ह नहीं दौाखता है जबतक उसको वही दृष्टि बनी 
है तबतक वह किवथी के कहने पर विश्वास नहीं करेगा । 

जवतक आप संग तगाश्नी के काम में चतुर नहीं होता बा बेस चत्र का 
संग नहीं करता तबतकही यह दशा है, फर जब उस काय में चतुर हुआ 
तो दश बीस अधिक रंगकी तस्वीर उस पत्यर के भीतर से स्वयं निकाल 
सकेगा, यदि कमर चतृर इआ तो उम्त पत्थर में से उक्त मृत्तियों का तो नि- 
काना दररहा, बरन उनका अनुपान हाना भो महा कठिन है, तात्पय 
यह है के उस विद्या भें श्िकिकछ अज्ञान हाने के कारण एक मूर्ति का भी 
दर्शन वा आविभाब नहीं करसकता ॥ 

अच्छा अब दूमरा जो उस कार्य ये नियुक्त है, जिसने कर बार अनन्त 
पत्थरों मे से सहस्रों मृचिये निकाछी ई और प्रत्यक्ष साफ पत्थर में साने- 
काछरहा है उससे पृझाजाय कि अपने उक्त तस्वारें जो इस पत्थर में से 
प्रगट को है बह कहाँ स आई | 

यादि संगतराश कहे के हमने अपने हाथ से निकाछी हैं तो हाथ से 
तो केबछ उसके ऊपरका हिस्सा कुछ २ अकृग किया है परस्तु घूथियं 


(७) 


कहां से आई | यहां पर अत भें यहीं कहना पढ़गा कि मू्तियं तो पत्थर 
के भीतरही वतमान यों, परन्तु मेने अपने ज्ञान विचारसे उन्हें कुछ प्रगट 
किया है तो अब उसी कारागर की जिहवा स सिद्ध होगया कि पत्थरक 
भौतरे सही वतेमान मृतियां बुद्धि बिचार के वलस उत्पन्न हुई, छीनिय 
अब सक्ष्म दाछ स बचारकर द!ःखब ता सहा कक उन वद्यमान सातया क 
प्रगट हाने के प्रथम कारीगरकी मार्नाधक कस्पना अवद्यथी अयथांत्‌ प्रथप 
उस परुषनें उन २ मूर्तियों का चिन्तवन किया तो फिर उनको पन्‍्थर से 
निकाला, यदि वह एक!ग्रचित्तस चिन्तवन न करे तो ए्त्तिका प्रार॒भांद हे- 
ना दुस्साध्य है । 
अब यह बिचाररना चाहिय कि जब कारोगर गोआादे मर्ति को परादु- 
भाव करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकार स चिन्तवन करेगा जसी 
प्रकार सहा चत्तभुना साद प्रात के शगठट हान मे काए #दह रहग £ नहां 
नहा कदाप नही। । 
अब यहांपर यह भी स्ताबित होगया कि साकारोपासना बेदानुऋछ 
» और यूक्ति सिद्धहे, परंतु हे सरछू, बहुत सपयतक साकारापाक्षना करके 
पुरुष निराकारोपासना का अधिकारी होसक्ता है, जबतक साकारोपासना 
मं तत्पर न हो, तबतक निराकारोपासना का दावा बांधना महा अनये का 
कारण है, परंतु साकारोपासनाका करतेर अंतिम निराकारोपासना भें पहतच 
होना योग्य है इसकारणा निराकारोपासनाका वणेन कियाजाता है निरा- 
कार में बनका छगाना याोगकी रीतिस योग्यहै, सो शुद्ध ओर पबित्र हो- 
कर स्वच्छ एकान्त स्थान में स्थिरतास बेठ फिर सत्चित्‌ आनंद रक्षण 
बार अन्तयागी सवेव्यापो परमात्माकी ओर अपने मन इन्द्रिय और आ 
स्माको जोढ़े, जब धोरेर यह प्यान कुछ बटनाय, अर्थात्‌ दूसरे चित्तवन 
को छोटकर घड़ी आधी घडी हसो चिन्तवन मे स्थिर रहनलगे तो स्तुति 
भायना समपेण के मंत्रों को सन में पढे ओर साथही उनके अरे में मन 
को छगावे ॥ 
इसी चिंतबनकों पतश्चाल्िपाने कृत योगशासत्र के अ० १ पा श्सू२र 
के योग कहाहे है योगशित्तबृत्ति निरोध!! 
उपासना के समय वित्तहृत्तिकों रोकनेका नाम योगहै, इस सपासमाकों 
बढदान आर मनको स्थिर करमे के किये गाताप दा उपाय कहहे | १ अज॑ 
अ्पात्त दूसरा वेशग्य । 


५ 


) 


( ८) 


जब मन इश्वरक चिन्तइनका तज के बाह्य विषयाकी और जानंछग तो 
उसे बलात्कार से इखरम कगानेका नाम अभ्यासह ॥ 

असठासना वा स्त्री, पृत्र, घन, घाप, पान, स्थानमानांद बासनाओं 
को उपासना के समय मन भें न आने देना बेराग्य है ॥ 

हके सनहुए सेच्चो और नामों को मन से चिन्तदन करते२ तन, भन, घन, 

श्श्वर में आंत करदेना वस यहा उपासना है | 

यदि कोई झका कर कि तत, मन, धन के बिना अपण किये क्‍या उ- 
सना नहीं होसक्ती हे तो अवश्य कहना पड़ताह ।के जबतक असद्रासना 
का त्याग ओर तन, मन, घन से मोह नदृर कियाजाय तवतक मनष्य ज- 
पासक अणी मे नहीं गिनाजञाता, क्योंक्रे तन आपत करने में अपने हाया 
से सेबा तथा साध जनोका नमस्कार करने मे छूज्ता नहीं आती हस छज्जा 
के दुर होने से जाति,विधा,दूल, त्र््, धरम, घन श्त्यादि पदाय!का आभे- 
पान नहीं प्रवेश करेगा जा अत्यन्त अनयथेका हेत ओर माक्षका प्रतिबस्घक 
है मन आर्पत करने से पक तो घपेके पागे मे यदि काई विपक्ति आनाय 
तो सहन करोजाती है, ओर दूभरा छोकलान कुललाज, घरपमागे से पीछे 
नहीं हटने देती, घन आर्पत करन से एक ता घन में अत्यन्त भ्रीति नहीं 
रहती के जोकोभ और तृप्णाकों बदाकर अनेक प्रकाश्के पापोंको प्रगट 
करदता है ॥ 

ओर दूसरा घमके उत्सवों ओर स'माजिक उत्साहोंपर द्रव्य देना कुछ 
कडिन नहीं प्रतीत होता, इसमें घपंकी हद्धि ओर घमंकी हृद्धि से पुएप की 
प्राप्ति, पृण्यकी प्राप्ति स अंतःकरण को शद्धि हाती है, ओर वह शद्धिपोक्ष 
के साधनों में से एक मुरूय साधन हे, सो इमप्रकारभ पक्‍त्यक्ष फछोंकी मोर 
पुरुषहछ्ठि देकर तन, मन, धन #इवर में अपित करके मनुष्य उपाश्तक नाम 
का अधिकारी होसकता है, जब उपासक उपासना करनेको स्थिर वित्त 
होकर बेठे तब जिप्त मंत्र व! जिस नाप का स्परण करे तव उसी का जप 
ओर उसीकी भावना करनी चाहिये। यथा--- 

तज्जपस्लदर्थ भावनम्‌ ॥ यो० झ० १ पा०९ स० २८ 

इसाका जप करा ओर अये विचारों उपासना के समय जप करने ओर 


अथ के बिचारने सह उपासक उपास्थता को माप्त होता हैं खोर सम्प्े 
क्लश्वां स छूटनाता है ।! 


ततःप्रयक्चतनाधिगमो5प्यरायाभावाश्व यो.झ.१पा.१सू.२८ 


(९) 


परमात्माकी प्राप्ति और उसके अधियादिे छेशों तथा व्याधि आदिक 
बिध्नोकी निहत्ति होतीनाती है, व्याधि जादिक ९ विश्न उपा सना के मम में शत हे 

व्याधिस्त्या न संशय प्रमादालस्या विरति आंति दश्शना 

लब्घ भूमिकत्वा नवस्थितत्वानिजचित्तविश्लेपास्तेन्तरायः । 

यो० अ० १ पा० १ स॒० ३ 

» व्यावि ( ज्वरादिरोंग ) २ स्थान ( सत्कभार्म अर्पीति ) १ संशय 
४ प्रयाद € समाधि साथनप प्रीति त। है परत प्रद्ण ले हासरे ) ५ आरूस्य 
६ अविरति ( विपय सवा में तृप्णाका होना । ७ अ्रांति दशन [ उलदा 
जान |] ८ अछब्ब भूमिझृत्व [ समाबिका न ज़दना ] ९ आस्य तत्व [ स- 
समाधि प्राप्त हो नानेपर भी उसमे चित्तक! स्थिर न होना यह नो विज्न उपासना 


५ (६ ७० क३6 
के मास मे क्षत्र हे ॥ 


उपाध्रक पुरुपका सांसारेंक छोगें के साय रहना इस्तप्रकार छिखाहे कै-- 
मेत्री करुणा मददितोपक्षाणां सख दःख पररयाणएए्य विष 
याणां भावना तश्वित्‌ प्रसादनम्‌ | या०अ० १ पा० १ स०३३ 
सब साधा रणके साथ मित्रता कर ना दुखियापर दया रखना पणयात्प्राओं 
के साथ प्रसन्नता पापियों के साथ उपन्ता रखना अपातद न उनके साथ बेर 
ने प्रीति इस राति+ उपाप्तकका मंन सदा स्थिर और शांत रहता है 
उपासना के समय पराणायासकी परमस!वृश्यकता है, बिशा साणायाम ऊ 
उपासना का होना दुःसाध्यहै, इस कारण प्राणायामरूपी उपाप्तना का ब- 
णेन करते हैं, भौतर स जब प्राणायाम बाहरका आब तो उद्यारित यंत्र के 
साथ कुछ २ उसका वाहरराके ओर जय भीतरज्ञाव ता उसी मंत्र के साथ 
कुछ काछतक मीतररोके इसको प्राणायाम कहते हैं, इसरोातिके बारंबार 


करने से प्राण वश्च में होजाता है, माण वश हुआ तो सन स्थिरत्ताको प्राप्त 


करता है ओर फिर उसमें आत्प्रा स्वयं स्थिर होजाता है, इन तानों की 
स्थिरता हुए अपनी आर्मा में नो अन्तय।पी परवेश्वर बत्तमान दे उस के 
स्व॒रूप में मग्न होजाना चाहिये बह परमानंद का स्थान है ऐसा होजाने 
पर उपासक कहसकते हैं कि म॑ उपासना मे तत्पर हू । 

इस उपासना योगफे आटअभगहें के जिनके सहण करनेसे अज्ञानकीहानि 


आर जानकी हृद्धि होंजातीह फिर उसमें पोच्षरूपो सुखकी प्राप्ति हं।तीह । 


हा 


( १० ) 


यमसनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारघारणाध्यान समाधि 
योषष्टांवंगानि । यो० अ० १ पा० २ सत्र र६ | 

* यप २ नियप ९ आसन ४ प्रणायाम ५ प्रत्याहार ६ घारणा ७ 
श्यान ८ समाधि यह योग के आठ अग हैं । 

( १ ) यम पांच प्रकार के! है अवात्‌ अधिसा सत्य अस्तय (चोरी न 
करना ब्रह्मचथ ओर अपरिग्रह | 

( २ ) नियम यह भी पांच प्रकार का है अयांत्‌ शोच ( पवित्रता ) 
संतोष, तप, स्वाध्याय ( बेद पहना ) ओर दृइरर प्रणिधान ( परपात्मा 
हें प्रीति करना ) 

( ३ ) आसन न ऊँँचाहो न नीचा स्थिर शुद्ध आसन होना चाहिये 
कि जिस में ज्ञीत उष्णाभी वाघा न करें ओर हद होना चाहिये । 

(४ ) प्राणायाम सो पहछेही कहजुके हैं | 

( ४ ) पसत्याहार पन और इद्धियों का जीतना । 

( ६ ) घारणा मनको चंचलछत! स छुड्राकर नाभि, हृदय, मस्तक,नाभि 
का ओर जिहवा के अग्रभाग आदिक स्थानों से स्थिर करक मन मेत्रको 
जपे भोर उसके अथ को विचारे | 

( ७ ) ध्यान पर्वाक्तस्थानों में व्यापक अन्तयोभी पर्मात्मा के आनंद 
स्बरूप को पृणो देखना । 

( ८ ) समाधि आत्पाकों प्रकाश स्व॒रूप परमात्मा के आनंद ओर 
ज्ञान से परिपृण करने को समाधि कहते हैं । 

वस पूर्बाक्त रीतिस्त उपासना करता हुआ अविदवा और अधमोचरण से 
ऋूटकर शुद्धज्वन और थप के अनुध्ठानसे घृक्तिपदको प्राप्त होता है ॥ 

मय्यावेश्यमनायमानित्ययक्ताउपसते । श्रद्धयापरयोपेता 
स्तमेयक्तमामतः । भ० गी० झ० १२ झ्छो० २ ' 

ओक्ृष्ण भगवान्‌ खसुन स कहते ह कि है अज्ञन जो प्रनुष्य सबदाही 
परे संयोगी की रक्षाकरत है, वह भेरे को अत्यन्त प्रियजञानकर मुझ में अ- 
पतन मनको लगाये हुए मेरी उपाप्तना करते हई अयात्‌ सवे छोकिक और 
बादक कप मृश्नभेही अपंण करते ईं वे उच्तप उपासक हैं | फिरमी सगव- 
क्ताके (२ अध्याय के दूसर भार चोषे हछोक में कहा है कि--- 


(६ ११ ) 


येस्वल रमानदेदय सव्यक्त परयपासते । 
सवत्रगंचिन्त्यच्ाकूटस्थेमचलंघुबम ॥ 
सन्नियम्यन्द्रियपास सवत्र समबुद्ध यः । 


लप्नास्वान्तवासमव सवभश्षत हतरताः ॥ 
जो मनृष्य सम्पूण इन्द्रियों के समुदाय को स्वार्धान करके सबको अभेद 
दष्ठि से देखन वाके ओर सम्पुण प्राणियों के हितकरने में निरत होकर जों 
पुरुष विनाश राहेत अनिर्देशध्य ( अथाहु देव पनष्यादि झब्द के नि श करने 
के अयोग्य ) अव्यक्त ( चच्ु-आादे इ्न्‍न्द्रया स्र आग्राह्म ) पवण्य।पक 
चिन्तवन करने को अश्वक्य, कूटरुथ ( अयात्‌ सब काल में एकही रूप से 
स्थित ) निश्चल और सदा हुकरस ऐसे भर रूपको उपासना करत हैं व 
उपाप्तक भो मुझको प्रात होते हैं, यह भगवान का वाक्यहे, इत्यादि वाक्यों 
से निःसन्देह सिद्ध होगयाहके मनुष्य को इश्वरकी उपासना अवध्य 
करनी चाहिये हैं कारण कि प्राचीन उपासकों ने यह सिद्धांत किया है कि 
, मनृष्य के अन्तःररण में जो एक विक्तेप दोष हे उपासना के बिना डसका 
नाश नहीं होता अथांत्‌ उपासना का फछ विज्लेप दोषको नाश्नकरता है । 
इश्वरोपासना' के जितने ग्रंथ हैं, सबभेंडी उपासना प्राग दो प्रकार 
से प्रकाशित हैं इस कारण यहांमी दो प्रकारकी उपासना कही गई है, 
परन्तु फिर भी सम्प्रदायों ओर महार्षियों की इस बात में यह सम्मति है । 
कि पुरुषको प्रथम साकारोपासना करनी पुखूय कतेव्य हे चिरकाल शक 
साकारोधासना में घनकी हृत्तिका लगाये तभी निराकारोपासना का अ- 

बिकार्ी होसकता हैे। पा विशिल ु 

जो पुरुष साकारोपासना को पाखंद कहकर निराकारापासना का झदा 
आुछारहा है आशा है कि बह सोह मायाका हवा में उड़ा हुआ अवश्य उ- 
भयत  अछमबरदली का आचाये बनादिखाई देगा, है पियपराठकगण ! यदि 
तुम्हारा इश्बर में सच्चा प्रेम हे यदि तुम उस जगदीखर को सच्च प्रम से 
भजत हा सो सह सत्यपानना कि पिला स्लाकारोपासनाके ।नराकारापासना 
करने के किये जोछोग तेयारहेतिहें, वह एस थोये रहनालेह जसे काई बिना 
वानक फरलक्को नहीं पासकता, भेसे बण्ण बोधके वबिन। पुस्तक नहीं पढ़ सक 
ता ई मूल से भो मूखे समझ सकता है के पहलचछे अच्तरा का पहचान होगा 
तब पुस्तेक पढने की भी स्थाकृत होगी जो कई के भे वश्शंभाक्का को 


( १२ ) 


बाह्यत समझता हूं अक्षरों का सोखना टकरांमारना है में झटपट किताबकोा 
पढ़ता चाहता है दो अब शराकडिये कि उसको क्या कहनाचाहिये इसका 
उद्रहगार पाठक स्वयं घपसाय होंगे, अवअह बरी अपन पाठ को से यही पायेना 
है कि भम्पूण बमष्यों कोही साकारोपासना करनी कतेव्य है अर्थात्‌ प्रथम 
साकारोवासनाही करनी चाहिये क्योंकि बेदादि सच्छाख्रों हरा सब सम्मत 
उपासना का खत्तण यह कियागवाह कि-- 

धतास्मनप्रातेस्तान्प्रयकायसाथन तदपरसना 

इस का अथ यह है कि इवरमेही भीति और उस्कके प्रियकार्य करने 
दंत जाम उपासना है इस उपासना के लक्षण स स्पए्ठ प्रतीत होता है के 
दम सबचिदानंद आानन्दघन परमेश्वर में प्रम बंधन के किये श्थ्वरकी प्र- 
शन्मनता के अथ कामकरते रहना. उस परमात्मा को असस्न करने के काम 
यही ई कि पूजन करना हरि मंदिरों जाना, उस्सवों का देखना ईश्यर 
के चरित्रा का देखना उसके गृणानुवादकरना हश्थ्बर के नामाय दानो का 

ना उम्चके स्वरूप को देखनक छिये लीकाओंका देखना इत्यादि वार्ताओं 

के देखते २ इंश्वर के सच्चे आनेदरूव ४ छोनहे।ने काही नाप उपासना है ॥ 


अवतार। 


मसत्त्यादामरबवलार अवक्तारवतासदावसधघाम | 

एरसखररपारपाल्दा सत्रताभवत्ापभाताहम्‌ ॥ १॥ 

रस समय जेस आर [दिषयां परअनेक प्रकार के सके बितेक होरहई इसी 
उकं।र अवतार विषयम भी नानाप्कार के संदह उठनेकसे हैं, आमहब उन 
सदा का क्रम दरकरत हुए अवतार विषयम कुछ छिलेंग ॥ 

२ वर के अवतार छन में प्रथम उप्तका जन्प हाता है वा नहीं हस्त वि- 
पार भर ।बचार करते है, ता पहक यह विचार कसेच्य है कि जिस प्रकर 
इञ्चर को अज्ञ पदा है इस्ची प्रकार जणीद को भी अज पठा है जैसे -- 

नजायताम्रयतवा|विपा श्र ज्ञाय मत्तासाबतावानभयव: 

अजोनिल्यःशञा श्वतोंयंपराणो नहन्यतहन्यसानशरीरे । 
कटठवल्डाॉउपानिषद्‌० ॥ 


>यात्‌ पह जोर परक्त जन्पता नहीं न हुआहै न होगा, यह अनन्मा 


( १३ ) 


चक्क 


शाइबत पुरातन है शरारके नए होने में नष्ट नहीं होता, जबकि जीव भी 
अजन्मा होकर जगत्‌ में प्रादुपाव तिरोभावको प्र!प्त होता है तब इश्वर जा 
सब शक्तिपान है उसके आविर्भाव तिरोमाव में कब दोष आसकता है 
जो छोग इत्र के अबतार में शंकाकरते हैं उनका प्रथम प्रश्न यह है कि 
सब शाक्तिमान ईश्वर को अवतार छनकी क्या आवश्यकता है १ ” अब 
यहाँ यह देखथा चाहिय कि स्वेथ! पूर्ण काप सच्चिदानंदस्व॒रूप परमात्मा 
का कया अटकाथा जो उसन सप्ठरची ओर किस आवश्यकता के पराधीन 
ही उसने हतनाजाहरच हसके नियपका भार अपने सिरप्र छिया। इसप- 
करण में जितने $इवर बादी हैं सब आवश्यकता वतकान के लिये चृप हैं 
ओर यादे बाढछते हैं ता सव मिलके एकही उत्तर दे३ ६ कि यह पगवर्छौला 
है| देखिये सब प्रमाण शिरोभृत उपनिषद में रमणच्छा अथाव छीछाहीा 
कही है | बृहदास्ण्यक चतुर्थ ताह्मण धृति ३ में किखा है ॥ 
+ संवेनवरेमे तस्मादेकाकीनरमते स द्वितीयमेच्छत्‌ ॥ 
अय।धू वह रमणनहीं करत थे, भकछ रएण न किया, दूसरे की १चछाकी 
तो जिस पृणक्ाव पढेइवयय सम्प्त जगर्दाग्न कोटि रे बल्लाएटोका रचना 
कव॒छ छीछा के लिय करदाऊी है उसने यदि उसलीका मात्रके छिये अब 
तारभी धारण कियहों तो क्या अस्म्भव है । अतएवं पुबाचाय्य भा यही 
अचतार का कारण स्थिर करत आय हैं जैसे श्री मद्भागवत के गभ स्तुति 
में दबताभों न कहा है | 
+ नतेभवस्पेशभवस्यकारणाबेनाविनोदं वततकेयामहे । 
भरा०स्क० १० अ० २ हझढा० ३६ ॥ 
आपके परादभावकारा कारण हवलोग विनोदके सिवाय भोर कुछ नहीं 
सोच सकत और,--- 
2.3 0५ आप आक-. हि 9 
ऋड़्ननहदेह भाकू । भा०स्क० १०अ० ४०सछा० १६॥' 
“यानियानीहरूपाणिक्रीडनाथ विभविहे”। 
अथात्‌ आप जो २ रूप क्रीडाके लिये घारण करते हैं । इस प्रकार अ- 
बतारों मे छींछामूल कारण रहत भी अवतारों के भाय:तान उद्देश्य ओर 


भा दखजाते हैं ( १ ) दुष्टाका दप्रनपृषक सत्पुरुषाका रक्षा, तथा ( २ ) 
घम की रक्षा पूचक जगत का मंगक़, ओर ( ६ ) सगुण छोछा द्वारा उच्त 


( १४ ) 


समयके प्रत्यक्ष इपाधक तथा भविष्यत्‌ काछ के उपासकोंका सोकाये साधन | 
परित्राणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृताम्‌ । 
घमसस्थापनार्थाय सम्भवामियुगयुगे | गी. अ. ४ श्छो. < ' 
गोविप्रसरसाधूनां छन्दसामपिचिश्वरः । 
रक्षामिच्छेस्तनूर्थत्तेध मस्याथस्यचेव हि।भा.स्कं ८ ज- २४:छे ५ 
ब्रिभवषिरूपाणयववोधआत्साक्षमायलोकस्यचराचरस्य । 
सत्वोपपननानिसुखावहानिसताम भद्राणिमुहुःखलानाम्‌ । 


भा० स्क० १ अ० २॥ 

इन सब वचनों स जीवा का उद्धार करना अबतार का उद्देश्य प्रगट 
होताहै, यो अबतार के समक्राछ जीवों के उद्धार मे तो समस्त अववबार 
चरितद्दी प्रपाण हैं । 

दूसरा प्रश्नयह है 'सबव्यापक का अल्पपरिभाण मं परिच्छिन्न होंना केसे 
सभ्व है 

( २ ) ऐसे संशयपर परमात्मा के दिषय में मो एसा पवपत्त करसाव 
छुतही आशरूचय्य हैं। जब उदाहरण स्वरूप आकाश स॒ पंचभतकी उत्प 
लि नहीं ओर भगवान्‌ सब साह्ठे कत्ता सद शाक्तिपान हैं ओर मनवाणी से 
अगाचर हैं, जसे कि--- 

“जानन्तएवजानन्तुकिवहुक्त्यान मेप्रभो । 

मनसोब चसावाचोबे भवंतवगो चर: ” सा.स्के ,१० भ- ? ४ छो३८ 

“यतावाचोनिवत्तन्तअप्राप्पमनसासह” इत्यादि- 

श्रुति भी मसिद्ध है, तब उन पृण परुषाोत्तम के विषय में यह प्रश्न केसे 
होसकता है । ओर योतो आकाश कालकआदि. में व्यापकत्व सहचरित चे- 
तनत्वापाव देखके कदाचित्‌ इश्वर में चतनत्वाथधाव का भी अनुपान कोई 
करदाके । परन्तु यह सव निरयकहे । क्योंकि जब परमात्पा सर्वे शक्तिमान 
ओर जगत्‌ विकक्षण है तो आकाश्ञादि पदाये की समान उनका स्वभाव 
नहीं समझानासकता वास्तव भें तो स्व्यापक सरिचिदानंद परभास्मा 
कहीं अपने आकार को प्रगट करदेतहेँ | ओर सर्व व्यापकही रहते हैं भोर 
एक देक्ष में आकार रहता है इस में वाधक॑ क्‍या है! । | 


( १५ ) 


अवतार रूपये प्रधान आक्रार एक दह्वम गहतेभी भगवान ने अन्यत्र अपने 
झनेक रूपादेखछाप हैं जेसे अक्र को जलमे दिव्य रूपदिखछाया ( भा० 
स्कं० १० अ० ३९ ) गोपिया को रासलीला पे अनेक रूप दिखलाये ( भा ० 
स्‍्कं० १० आअ० ३१ छो० ३ ओर २० ) और ब्रह्मा को नानाप्रकार के 
मिन्न २ आकार तथा रूप दिखकछाय ( मा० सके? १० अ० १३ ) फर्कि 
ताये यह दुआ कि आकार मात्र अवछिन्न होतेहें कुछ ब्रह्मका अवछिन्नत्व 
नहीं होता किन्तु परवच्म परमात्मा सवेब्यापकही हैं | कमी एक स्थान में 
एक दिव्याकार प्रमटरकूस्त हैं कमा अनक दिव्याकार प्रगटकरते हैं कभी उस 
दिव्याकार को भी अन्तहिंत करते हैं (भमा० सक० १० अ० ३० ) 

खनन्‍लाहतभगवातसहसबव त्रज्गना:ः 

बअतप्पस्तमचक्षणा:कारण्यड्वयूथपम्‌ ॥ 

ओर कभी फिर प्रकट करते हैं ( भा० स्क॑० १० अ० ३२ ) 

तासामावरथच्छार स्मयमसानम॒खास्ब॒ुजः [| 

पीताम्बवरधरः स्रग्तासाक्षान्मनमथमन्मथः ॥ 

ओर यज्ञगंद संहिता अ० (१६ भ्रत्न २० ये लिखा हे-- 

नमाहलायचतवासनाशच सम घचहतच बषायलच । + 

इत्यादि प्रभाणों स जबाके परमात्मा भें हस्वत्वभी सिद्धही है ता।वेचा- 
दकया? । 

( ३ ) तीसरा प्रश्ष यह ई कि अकछोकिक छीछा विशिष्ट परभेइवर का 
मानब छीछा शामित नहीं । 

१ परपेशबर को मानव कह्लीकारा अशोभित होनाहीं इस प्रश्न तथा संशय 
का मूलहे सो पहके इसको तो निणय कियाजाय कि परमेश्बर को _कोन 
सो छोछा सजती है ओर कोनसी नहीं | परमेश्वर के लिये यह कौनसी 
अच्द। वात ह दि बारबार सृष्टि के ओर बार २ प्रछूय करे | पूण काम 
के किय सृष्टि छोकाहो फिसयाक्ति स सती है ! ओर रुष्टि छीक्ा सजी 
वा लोलान्तगत्‌ दूसरी अवतार छीता क्‍यों नहीं सजती ? हस से यहसिद्ध 
हुआ कि जब परमात्पा लीछाही करने छग तो धनकी सबक्वीकाही श्रोभित 
'हैं, इसकारण मनुष्य छीछा भी इश्वरके अवतारों के दिरोध में नहीं है । 

श्णो सब शक्तिभान हैं डनको मानवक्कीका घारण की भ्क्तिहे और इस 
छिये भगवान्‌ क्रीड़ा करने के अथे सा झ्क्तिका उद्धरकरें तो आश्चर्य क्यारे! 


( १६ ) 

३ भगवान का यह स्वभावहीं है कि जो सच्चे प्रेम से जैसी इपसना 
करते हैं उनके लिये वेसाही रूपधारण करके उनका उद्धार करना मेसा 
कि मण्उज्ृ० क्रा० और गी* में छिवा है--- 

चर जि 5 बडा ्म रद । आन 
पयथायथों पासतेतदिवभवतितद्धनान्भृत्वा भव॒ति ।. 


ययथामांप्रपच्यन्तेतांस्तथेव भजाम्पहम ॥, 

इत्यादि, तो जिन नन्‍्द्र यशादा बघुरेंद दव॒की आादे न तपकर यहीं बर 
मांगायथा कि आप हमारे पुतरहों, इसनो के अनपार आपका मानवरूप छेना 
पढ़ा है, आर उस स्व॒रूतवाडद का परम के अतमार आर २ छा भा ह। 

इसी स्थान में यहणी समझने की बात है कि अचनार छोछा के प्रयो 
जक तीन हैं ? परायता २ प्रद्धाते ओर ३ इच्छा । 

प्राथनानुसार । नैसे नन्‍्दादिकी प्रार्थना के अनुसार आपने अबतार ग्र- 
हण किया | ओर गोपी आदि की जन्प्र अन्पातर की प्रायनानुसार अनेक 
लीछाकर। | जोर ऋतुग्रापादि की प्रकृति के अन॒ुतार भी शिविध लीला 
करों तथा फेबछ जगत्‌ के उद्धार कोइचछा से भी विविधक्कीक्षाकरी अर्यात्‌ 
कोई छीछा भक्तों की प्राथनानसार ओर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार 
होती है । मिस्समय चारों ओर जकहाजक भरा हे बह प्रकृति किरोट 
केडलाद सुशामितरूप नहीं चाहती किन्तु मत्स्यरूपदी उसके अनुकूछहे । 
जबजकछमें निम्न मद को घारण ऋर ता नवकाटेन पृष्ठदाछा कच्छपाबलारही 
प्रकृतिकेनुधार है, कौचढ़ में घुसकर पृथ्वी निकालनेके छिये शुकर|वतारही 
प्रकृति के अनुकूछ है | इस प्रकार प्रकृति आदिके अलुकूछ भगवान को 
पशुलीछा पयनत शोमित होती है, फिर मानबलीका में क्या संदेइ ? यह 
भी जानमा अवश्य है कि भगमदबतार की लीला! लोकिक भोर अक्ोंकिक 
भावस भरीहोती है । अलोकिक भाव अदभूस रसभ भराहाता है और अ- 
कछाकंक भावक प्रगठ हान स दखन सुसननेवारा के दृदयप अवतार स्वरूप 
का साज्षात्‌ इखूवर होना जपज्ञाता है। फिर जब भगवान कौकिक छीछा 
का प्राद भाव करते 6 तब कुछ इंद्बर भावक्की ममारहत छोंकिक भाव पि- 
लेने से एक अपूत माधुयप होता ई | उलुखक बंधन पुलमें जिल्ोकी दक्षन 
आदिका आनन्द वेही लोग मानते हैं जो अधिकारी हैं । इन लीछा्ों 
का माधुयष लोकोपक्राराय होजाता है क्योंकि छुनते कहते लोग करते हैं 
जसा कि भा० रकु० १० अ० २ ० ६७ में छिखा है! 


( १७ ) 


प्रययनणणशनसस्मरये श्व चिन्तपननासानिरूपाणि च 
संगलानिते । 
क्रियासुयस्त्वश्च रणारविन्दयोराविष्टचित्तोनभवायकल्पते | 
और इससे जिर्लेष सच्चिरायन्द की काइ हानि नहीं है जैसा कि भा« 
स्क० ८ आअ० २४ रूकऊा० ६ । में छिखाई (कि--- 
३ चर शीश 
उच्चावचपुभूतषु चरन्‌वायरिवेखरः । 
का न जि श की 
नोझंावचत्वंसजत निगणत्वाद्धियों गणे: ॥ 
इस रोते से अधिक मापय्ये सम्पादक मनष्य कील परमेश्यर को सदा 
शोभित है । 
( ४ ) प्रश्न यह है, कि 'भवतारों में जीब से अधिक प्रताप क्‍या है?! 
१ यदि विचार के देखो तो जीवा से बहुतही विछत्षणता अवतारा मे 
है। पहके तो भगटता के समयही से अदभुत रस्त उमस उठता है | 
७५ 
भ्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही मे किरोट कुटकादि से भूषित चतुभ्नजी 
दिखाई | जसाकि मा० २४० १० अ० ४ में छिखा हें- - 


तमद्युतंचालकमम्बुजेक्षणचतुभु जशंखगदाद्ुदायधम । 
श्रीवत्सलक्ष्मग लशामिकोस्तुभपीतांवरंसांद्रपयो दसी भगम। 
महाहेवेद्यकिरीटकुंडलत्विषापरिष्वक्तसह लकुन्तलम्‌ । 
उदासकाअक्ञरकछुणादिभसिविरोचसानंवसदेवऐेचत ॥ 


इत्यादि । ओर फिर प्रायः ऐेसा काई क्री अवतार नहीं हे जिसको 
आादि से अन्त तक सवक्तीलाओंका अद्भुतरस नहो। जेसे पत्स्यका बहना 
कच्छक पेंद्र धारण, बाराहका प्थ्वोका उद्धार, नसिदका स्वम्व से प्राट 
हा ता, बामसका बढ़ना इत्वादे। आर अ्रीक्षण्गाबवारता अच्भुत काकामोा 
का भांदारही है। 

ओर दूधरे चित्ताकपेणरूप माधय्प की पराकाप्ठा भवतारों में परम बि- 
लक्षण है| यह बात जीवों थे होही नहीं सकती कि जहां खडेहों वहाँ के 
विभक पय्पेन्त चतन तथा जड़ सता हृक्षांछुरादि परवश सेही स्तम्मित हो 


(३ 


जांच्र। घोर साज्ातू होतेही सबके अन्तःकरण तदूप होजाय । यह अपवे 


9 


श्द; ्् 


( १८ ) 


माधुय्ष और वशीकरण आकर्षण केवल भ्रभुही में है । श्री० भा* रुक * 
१० अ० २१ देखों | 

( ४ ) प्रश्ष यहहे कि पृर्णावतार और अशाबतार में क्या भद है ! 

वास्तव में तो सह्यताकी दछ्टि घे सभी पृणावतार हैं, परन्तु भो अबतार 
पकहा उदृश्य से 8 भा आर एरृहा अधवा थाडहा उद्श्या का साधनकर 
लिरोहित हुआ वह मत्स्प कच्छादे रूप बाछा अंशावतार कहठछाता है ओर 
जो अवतार अनक्ानक उद्देश्यों स हुआ है तथा असंख्यात नाना छीला 
कर अन्तर्डित हाता है बह पणोबतार कह छाता है मस राम।वतार कृष्णा बता र, 

श्रीकृष्णावतार में तो चारो भार स पुण्ततावरसी पड़ती है| इधर बाल 
कछोला पृ, कौमारपृण, दीरता पूर्ण, दयापुण, योंही अद्भुव शुगरादि 
रसों की भी पृणता भगवान के पृणावतार होने का प्रगट करती है । विरुद्ध 
धर्माश्रयत्व भी परतह्मका स्दभाव है एसा शुद्धाद्वेत का सिद्धांत है, ओर 
महोकिकता के कारण विरुद्ध पयोश्रयत्वहीं धासकता है यह सभी भक्ति 
कांदबालों का आग्रह सिद्धान्त हे साही श्रुति सम्पत मोहे जेसे कि धरृति- 

८८ कह ०० हा 22 १ 

अणोरशणीयान्महतोमहीयान्‌ 

“ज्मोहस्वायच वासमनायचबृहतंच' ॥ 

“जनमाज्येष्टयव कनिष्ठाय च”? | “तदेजतितश्नेजति” ॥ 

इन्यादि । बिरुद्ध धर्म भी क्ृष्णाबतार में भगवान न पद २ में दिखल/ाय 
हैं । जसे अशक्ति और अगक़ी कामलता इतनी कि बच्चे की पूंछ पकडुते 
तो बच्चा खेंचलनाता | शाक्तियचा इतनी की कि गोबद्धंन धारण किया 
शेशव॒ता इतनी कि आतनों क्रीड! में समस्त जनकी फेप्ताया । ओर प्या 
जिकता इतना कि केदछ अवन उपदेश के बलसे इन्द्र पूजा फेर के 
गावर्क़न पूजा करादी । एक सपय एस हलके के यश्ोदा खिला 


कक 


रही हैं भोर एक समय एस भारी कि तृणावत्तेक्ों भी छपड़े | और ब्रह्मा 


है] 
कु 


को उर्साक्षण एकत्व तथा अनेकत्व भी अपने स्त॒रूपही में दिखक्ाया और 
द्रिभ्नत्व तथा चतुम नत्व दिखलाया इत्यादि बिरुद्ध धम्पाश्रयत्व परब्रक्ष री 
के चिह्न है सो श्रीकृष्ण की पूणेता के सचक हैं ॥ 

(एकोउहं बहुस्‍्यां प्रभायेय) यह अक्मकी इच्छा है और भगवान्‌ ने भी 
रास पें ब्रह्मा के आगे, तथा भरीद्ारका रनबास में एकसे अनेक होना दि- 


( १९ ) 


खलाया | यह भी पुणता के सचक ई। परमात्मा अपना इच्छासे अपनेही 
से अपड्वका आादुभाव करत ड्ं यह अदछका पृणरा।क्त है सा भगवान्‌ कृष्ष 
ने भी दापषार ता यशादाका पखार।वन्द भ ।त भवन हुखाया था ॥ 


५ 


(६)प्रश्नयहहैकि (अवतारों के शरीर पांच भौतिक हैं अथवा अलौकिक) 

अबतारों के छीक्ा प्रकरण देखने स पांच भौतिक की अपेपक्ता अपांच 
भौतिक अछोकिक धम्मेही आधक मिलते हैं । जैसे कृष्णावतार के जन्मके 
समय चतुर्भुग रूपसे दश्शनदेना, पुनः द्विभ्नन होना, इच्छामाजसे सबको 
निद्वित करना, पूतना तृण्णावत्तादे बंध, काछीय मदन, गोवद्ध॑नोद्धारण, 
रास में तथा ब्रह्म के सन्‍्मृख नाना|रूप घारण, अन्तर्घान प्राकव्यादि, कु- 
बलयापीड नाझन, प्रत्ता साहेत मथराव।सिर्यों का द्वारका ४ प्राप्त करना, 
अजेनको विश्वरूप दक्षन इत्यादे सहख्शः एस झछोक धर्म मिक्तते हैं, तो 
अब ननिष्पत्षपात हो के परोत्ता करनी चाहिये कि यह दा।नों प्रकार के पम्प 
पांच भौतिक में सम्भव ई कि अछोकि दिव्य में | पांच मोतिक पाषाण 
बनस्पाते आदे पदार्थों में तो जो गुण नियत हैं सो हैं वोह न बढ़ते हैं न 
घटते हैं | इन पदाथं में नियत गृण युक्तत्वही एक प्रकार का कोौकिकत्व 
है । और एक पाषाण खेडमी यदि गरुत्व श्यापत्व कठोरत्वादि यावत््‌ 
पांच भौतिक गुण विशिष्ठ हो परन्तु देखते २ अन्तहिंत होजाय फिर नाना 
रूपसे मगट हो फिर सूक्ष्म बुइत्‌ आदि नाना आकार घारण करे फिर 
ज्यों का त्यों होजाय तो प्वोक्त कोकिक गण रहते भी बह अत्तीकिकही 
मानाजायगा अर्थात्‌ कौकिक घमम अकौकिक धर के बाघक नहीं होते किंतु 
एकभी भछोंकिक धरम हो तो लोकिकताका वाघक होजाता है। अलौकिक 
धर्षका लौकिक धमर बाधक होना एुस्ता पापर छोगों में प्रामिद्ध है कि कोई 
पराहुआ पुरुष फिर कहीं देखपड़े तो उसका रगरूप आकार स्वभाव घोल 
चाल सत्र पूतबत्‌ हो तोभी दग्ब होने के पश्मात्‌ फिर आना यह पकही 
ऐसा अवक्ू अछोकिक धर्म सानाजाता है कि उसका परत भूत देब कइबेठते 
हैं । यह नहीं बिचारते कि नाना धम तो वही पू्दाक्े हैं एक नया हुआ 
तो क्‍या । अथात्‌ छोकिकत्व का बंधक अछोकिकर्व है । सो कृष्णाबता- 
र में छोकिरू धर्म रहते भी अक्वोकेकताके ४्रघान होने से उन दोनों का 
अल्लोकिकत्वहों तिद्ध होता है । कतिपय लोकिक धर्ष भी दिखलाना उस 
अकोकिकता का भूषणही हे दृषण नहीं | फिर छं/किकत। प्त्रेपन्षीने मे 


( २० ) 


सममी है बेसी नहीं हैं मेगा श्र[० भा० स्क० १० 'तनोजगनपश्षलमंच्य- 
तांशम! इस हक थे स्पष्ठठी कथा है कि 'बनस्त+द्घार! भर्थात भेसे और 
खिर्ये उदस में गषधारण करती है बेस दवको ने धारण नहीं किया किनन्‍्हू 
देवकाने बन मे घारण किया । ए्‌+ही जन्पतप्य में थी श्रीशुक्रायायब न 
स्पष्ठ कहा 8 हि. 'आविराभीएर! अयोत भराबान प्रकट हुए । इसीसे लाना 
जाता है झ भयवान ने और ब.लक्षोक्ी तरह जनन्‍्प नदीकिया किन्तु जैसे 
खम्ने से प्रकट हा म्िहाबतार परार्ण किया चेंसही को शिया और देवकी 
के गर्भ से प्रकट ह। राम कृष्णादतार धारण किये | और गौर होना श्याम 
दाना बड़े होना थों सबहीं घस से इंति सो अवतारही क्‍या हुआ तब तो 
निमुंग रबरूपईा। रहा सो भद यह है कि परत्रह्म महानारायण पुरुषोत्तम 
क्रो पे यह महिएाह दि अपनी अठ्याहन शक्ति स्वरूप इच्छासे सष्टिश्थिति 
हंद्ारखय छीछा करते रहते है भर वद्दी भबवान्‌ बेकंठनाथ तथा शुषशायी 
स्वरूप से भक्तोका उद्धार तथा जगत्‌ का पाछन करतहें । इनका मानब छी- 
छापर आग्रह नहीं हे किस्तू दिव्यक्िभूति तथा दिव्य छीलामे विराजमान रहते 
हैं और अवतार तो प्रधानतः मत्य छोकमे सानव क्ीका के भजुकरणमही 
है। सो कौमार पोगंडादिवयोभद से रूपधद दिखह्नाना ओर हप झोकादे 
तथा युद्धामें रुधिर क्षतावि दिखछाना मानवछोका हैं एमडी जुधा पिपासा 
निद्रा आकृस्य क्रोषादि भी मानरछीछा के ही अड्ढ हैं| भभू भव चाहत हैं 
तभी अपने दिव्य शरोर को अदिव्य पांच भौतिकवत्‌ दिखाते हैं यह 
घन ऋकोकिक शरीरोंकी अधिक शरक्तोंकिकता है! 
( ७ ) प्रश्न यह है के हवर अवतार छेते हैं इसमें प्रयाण क्या 

० प्रतद्िष्णःस्तवते बीय्यंण सगोनभी मःकचरोगरिष्ठः 
हि यसरवारुपातज्रप वकऋमसा ष्वा धधक्षयान्तसत्रतान विद वा । 
हे २४५४ अरु० स० १ अ० ११५ स० १५४ स० २ 

समगबत्‌ नभिहरूपधारी परमठ्त्र अपने पराक्रम से स्तुति. को भातत 
हं।ता हैं, पृथ्वी भें विचरता ई नृभहांदि रूपस और केलासभ शिवरूप से 
निए.स करताहुआ जिविक्रम अवतार में तीनपद न्याससे चतदेश्न शुब्ों 

का केंपरावपान करता है ॥ 
४ हद विष्णविचक्रसे त्रेधानिदधपदम समढ़ मस्यपा « सरे 
्छ दर ह ्। 
ऊष्ट ऋण सू० ३ प्र० १ अ० सू० ६+. 


क्र 


टी 


( २१ ) 


अपरेक्ष जिविक्रमावतारी घामनजी इस बिश्वका बललेघन करते हें तौन 
पग्रभरत हु पक साभ दसरा अन्तारदी तांसरा स्तंग में इन के चरण मे च- 
तुदंश अंवन तह्याण्ड सम्प्क अन्तभूत हांता है ! 
वंस्त्री त्वंपरसानासि त्व कसारो उत्तवाकसारी | ४<- 
बजीणों दंडन बंचसि त्वंजातो भवाति विश्वतोमुखः ॥४ 7 
अथवब काँं० १० अ० ४ स० २७ 
ह भगवन ! आापही भारती भदानी अंरूप वा होहनोरूप अवतारों स 
श्री रूप हें तथा परशुरामादे अबतारों से एपान हैं वापन अबतार से कु- 
पार हैं वा सनत्कृपार।दि रूपसे, और वेष्णवी दुग।।दे रूपस कुपारी हैं और 
आपही बृद्ध ब्राह्मण रूप होकर देड करके [वंचस्ति] गमन करत हा आपही 
क्ृष्णावतार में विश्वरूप होक प्रतीत होते हा ॥ 
० ६ . री रु _. च 
इस मंत्र मे सचही इतिहास पुराण पतिपाद्य आवतारों की खूचनाकी है 
इस कारण यह मंत्रही सबका मृछ है। अद रामाबतार को छुनिय । 
भद्रोभद्॒या सचमान आयात्‌ स्वसारक्ञारो अभ्यतिपद चात्‌ 
केओ [थक # | 
सुप्रके तेयुमि रपैवितिष्ठन्न शत्निवर्णे रभिरास मस्थात्‌ ॥ 
न | ग 
» 5 सामवेदे उत्तराचिके १५ झ०२ ग्व० १ सू० ३ 
भद्राप भद्ठासीतानी के साथ प्रगठ हुए, तब ज्ञार रावण ने ऋषियों के 
रुधिर स उत्पन्न होनके कारण अपनी भागेनी की सपान जानकी को दृरष्प 
किया पीछे अन्त काछ में क्राध से प्रज्वक्तित रावण न सन्पृख होकर कुम्भ- 
करण आदि के जीवात्पाओं के साथ श्री रापकी सम प्यता को पाया । 
५ आप हा हे कर. 
हेसः शचिषद्वसुरन्तरिक्ष सद्धोतावादि षद तिथिदृरोणसत्‌ 
नृषद्वर सदृतसत्‌ व्योम सदवजा गोजा ऋतजा अद्विजा 
'ऋते बृहत्‌ यजु० अ० १० से० २९.३६. /80क- चएई 
वह भगवान्‌ ( इंसः ) अहेकार हारी ( शुचिषत ) भादित्य रूप से 
दीप्ति में रहने बाछे ( बसु ) भनुष्यों के प्रवत्तक ( अन्तरिक्षसत्‌ ) वायु रूप 
से भाकान्न में रहने वा ( होता ) देवताओं के अहवबान करने वाले ( बेदि 
पतु ) भप्ति रूप से बेदी में बेठन वाले ( अतिथेः ) अतिथि रूप से सब 
के पूजनोय ( दुरोणमत्‌ ) भाहवताीय से यज्ञ मे बठनेवाल्े ( नषत्‌ ) राम 


अंक 
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कृष्ण वा प्राण रूप से मनुष्यों में होंने बाले ( वरसत्‌ ) ढत्कृछ स्थान छेत्रादे 
में बैठने वाढ्े (ऋतसत्‌ ) यद्ञ वा सत्य में स्थित होने बार ( व्योग्रसत्‌ ) 
मंढलरूप से आकाश में स्थित होने दाछ ( अठ्जा: ) मरस्यादे रूपसे जकू 
में होनेवाले (गाना:) पृथ्वाप चतुर्विध भुत ग्राम रूपसे होनेबाले (ऋतण; ) सत्य 
में होनेवाढे ( अद्विजाः ) पाषाण पे मूर्ति ओर अग्नेरूप से होनेवाछे वा 
मेघ जरूरूप से होनेवाक ( हहत्‌ ) महान्‌ परत्रह्म हो ॥ 


इस एकहा संत्र में अवतार ओर यमूत्ति थे भगवदाराधन सबकुछ सिद्ध 
होता हैं, तथा ओर भी बहुत से मंत्र हैं जिनसे राम कृष्णादि के चरित्र 
स्पष्ट ।विदित होते हैं, विस्तार के भयसे केवछ थोरेही छिखे हैं ॥ 
इस विषयमें हम अपने पाठकोंको एक दृशांत भी छुनाते हैं- 


एकराजा ने अप ने मंत्री से यह प्रश्न किया कि ईश्वर स्व य॑ अवतार क्यों 
छेताहै, भक्तों के कापे के निमित्त दुसरे देवताओं को आज्ञा देदेनी चाहिये 
उनके द्वाराही काय्ये होजायगा । मंत्रीन कहा इसका उत्तर में कुछ दिनों में 
दंगा, राजा ने कहा अच्छी बात है, तब मंत्री ने राजा के छोटे पृत्र की सूरत 
की समान एक मोमको सृतति बनवाई, और राजकृपा रको कुछदेर पहके राजा 
ने जो पोशाक पहरे देखाथा, वही पंशाक् उस म्ोप के बाक्षककों पहराकर 
धायसे कहा कि निस सप्य हप ओर राजा दोनों नावपर नक्ष बिहार करने 
को बेठें, उस समय तृय इस बाह्ककों छाना | ठीक उसी समयपर जब कि 
सरोबरमे राजा ओर मंत्री नाव में बेठे बिह।र कररहे थ. घाय उस कृत्रि 
बाकक॒को छेकर आई । राज़ाने मंत्री से कहा हमारे पुत्रों छेलो, मंत्रीने 
नाव किनारे करके धाय से बाढककों छेलिया, और चतुराह से राजाकों 
देते सपय उसकी जहऊू में छाडदिया | ज्योंही बाक्ूक जरूपे गिरा कि राजा 
साथमेंही उसको निकाढनेकों कूदे | तव साथमें मछाहमी ऋूदे, और राजा 
तथा बालक दाना को निकाछा | तब राजा कृतिम बारूुक को देखकर र- 
ज्ित ओर क्रोधित होकर मंत्री मे बोक कि यह क्या ? तब संत्री ने कहा भहा- 
राज ? इतने सलाह परेये आदिकों के होते भी आप स्वयं क्यों कूदपड़े । रा माने 
कहा पृत्र स्नेह के कारण में किसीको पकार न सका स्वयंही ऋदपदा । तब 
मंत्रीने कहा इसी पकार ईश्वरभी भक्तोंके स्नेह के कारण स्व॒येही आता हैं, 
छस्त और से कहन का अवफाञ्ञ कहां ? यह उल्लीप्श्षका उत्तर है जो भाप 
ने पृंछाया कि हेबवर स्व्रये अबतार क्यों छेता है, राजा यह सुनकर मौनहुए |, 


कनकसणर>- न फेल धेनवजण+ “: 7: 


हे 
$ 
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अब इस विषय हप अधिक किखना नहीं चाहते कारण के बृद्धिबान को 
+.. औ 
इशाराही काफी है | 


मूर्ति पूजा । 


बंशीविभृषित॒करान्नवर्नारदाभात्‌ । पीताम्वराद रुणवि- 
म्वफलाधराष्टात्‌ ॥ पूर्णन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
क्ृष्णात्परकिमापतत्वमह न जाने ॥ 


इस समय भरतवषे में एक बढो कठिन समस्या उठ खड़ी हुई है जहां 
देखा बहाँ इस बात का चर्चा रहता है कि प्रतीक उपासना नहीं है निरा- 
कार का प्रतीक में पूजन नहीं होसकता आजतक इसाई मुस्रकपानादि कहे 
एक विधार्भयों के इस घ॒मपर इसी विषयक आक्रमण होते रहते ये यद्यापे 
मसक्पान भी मछे में संग अस्दत को बासा देत, इसाई रोमन केथकिक इसा 
फ्री मूसि पूनते दूसर सझोवका चिह् कगाते बाइबिछ चूमत अंगों के आगे 
लिर नवाते हत्यादि सबकूद करके भी वेदिकपपावकमिबियों का प्रतीक छ- 
पाप्तना में कटाक्ष करके पकारते थे, पश्चिमककी आर मृख करकेही निपाज 
पहना क्या एक देशी उपासना नहीं है? | अस्तु इन बातों से कुछ भी हमारी 
हानि नहीं थी, कारण कि जिनका हपारा व्योहार देश धर्म एक नहीं उन 
की बातों स हमारा कुछ भी क्ति नहीं थी, परन्तु अब थाद समयसत एक 
दयानन्दी पंथचरक्का है, उसको भी यही घाषणा है कि मतिया में भगवत्का 
अचेन बेदिक सिद्धान्त नहीं है कारण कि इश्वर का कोई आकार नहीं है, 
यद्यपि उप्सना बिना साकार के नहीं होसक्ती हे, यह सिद्धान्त है, कारण 
कि वेदान्त दशेन में छिखा है कि ( ब्ह्मटष्टि रुत्कषोत्‌, ब्या०्सु०) अथात्‌ 
प्रतोक में त्रह्मटछ करनी, बिना इसके उपासक किसके सप्तीप होकर उपा- 
सना करे, और सम्य्ण यह मूर्चिमान जगत अपूचको किसप्रकार जानसक्ता 
है कारण कि घह सन बाणोका विषय नहीं है, यादे केवछ हम यह कहें 
कि वह सवेधा निराकार हे अनीड़ है तो इस निराकार से साकार जगत्‌ 
किस मकार हुआ है कारण कि जो सर्वेथा कुछ नहीं है उससे कर्भी रुछ 
नहीं होता द परन्तु ईवर पेसा नहीं बह तो-- 
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अणोरणीयान महतो महीयान्‌ उपनि० । नसः हस्वाय 
च वामनायच ॥ यज़॒० 
अर्थात्‌ अणृत्ते अणु ओर मदहान्‌ से महान हे । क्या उस बड़े छोटेके निभित्त 
नपसकार है ओर दूपरे उपनिषद्‌ भी कहत है कि (द्वावव इंश्वरस्थ रूप 
मत्तव्व!मृत्तेजचे।ति ) इंशवर के मृत्त अपृत्त दो रूपहे जोर उपासना में (सप- 
स्‍्येगात््‌ के मंत्र में उसको अकाय कहकर भी वेद स्वयस्भू कहता है, तथा 
दम्रे स्थान मे भी चेदही कहता है कि-- 
५७४ प्रजापतिश्चरातिगर्भन्‍्तरजायमानोबहुधाविजायत। यज़॒ः 
झर्थात्‌ प्रजापति गर्म के अन्तर बिचरण करता हुआ अजायमान होकर 
भी अनेक प्रकार से प्रकट होता हे। ओर अबतार प्रकरण में उसके अनेक 
अवतार प्रतिपाइन करचुके हैं, तो इस समय जो प्रतिमा निर्माण कीजाती 
है बह सगुणवहा की है उपासनाके फक प्रदान को ही घह स्वयम्भू है, और 
संसारी पुरुषों स विलक्षण रूप होकर वह दिव्य श्वरीर से प्रकट हो भक्ति 
रसको पूण करता ओर उप[सकों की परक्षाक गति सुधारताहै, ध्यान रहै ! 
कोई निराकार बस्तु बिना साकार हुए काये नहीं करसकती जैसे आधे 
काछठादे सब स्थानों में व्याप्त भी है परन्तु बिना प्रकट हुए भरानेको समये 
नहीं है, जगत्‌ में वेद मय्योदा स्थापन को प्रभुन प्रकट हकर अनेक छीछा 
करी, भक्तनन उसी अबतार की प्रतिमाकों बनाकर भक्ति भाव से जचन 
करतहैं, पत्थ रकोपुनाकाई सनातनप्र्मी नहीं ऋरता यदि पत्थरकीपूना करता 
तो पत्थर की स्तुति भी करता कि,हे पत्थर | पहाड़ से तुम आये काहीगरने 
तुपका गढाह इत्यादि पःन्‍्तु हप छाग तो मात में उसका “नपोस्त्वनंताय स्- 
इस्रमृतेष” आदि रुतान्र पाठकर इश्चर का अचेन करते हैं, प्रत्त कभी ब- 
साय स नहा बचता तांटड स चहां दुटता, बह ३नत्य सद्धह | एक जाट प्‌ 
त्यर के खेढ में कारगर क्या नहीं निकाछृकछता) सभी कुछ निकाछसक्ता 
है परन्तु जा आवरण पूर्ति का घेरेहुए हे केवक् उनकोहो अलग करता हैं 
मूर्तिपर तो हाथमी नहीं छगाता ओर यादि कहो कि मूर्ति तोंदीभाती है, 
दृटजाओं उसके खण्डित हं।नसे उपास्य देव तो नहीं दूटता, हम दूसरी आ- 
कृति में उपासना करेंगे कारण कि वह सर्बंब्यापक है, यदि कहो माता फिल्ा 
चेतन्यादि में क्‍यों नहीं पूजते ता इन चतन्य झरीरों में इेब्बर के सिक्मय काम 
क्रोधादि भी व्याप्त है और मूर्ति में तो केषछ अह्मही ध्याप्त है, इस कारण 
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यह निर्विकार रपासना है, जेपे क, ख, एूं, वी. सी, डी, आलिफ बे, ते, 
से इत्यादि मो शब्द हमन एक आकार में किये हैं तब कोई कहे कि 
असली के वताआ तो क्या हाई बतासतक्ता है कभी नहीं ओर ( के ) ऐ.- 
साखिखने स क्‍या कभी काई विद्वान यो कहेगा कि कागजके ऊपर स्या 


हाका कद्मय चात भकाहा हैं कभ!ा ला बल्क दखवहा कह उदगा कक क 


] 


अब कहिये कल्पत अज्ञर। से ।केग्कहड चिटटा मनका सात बाव ध्गट कर 
सक्ती है या नहीं जब काका है तः ब्रह्म जा सबध्यावझ है पढ़ी यू 
पं उपासना क्‍यों ने हमार घताइथव पता करेंगी, छल विशानका सम असर 
का दाखना है हलामकार भक्त उपासक का गांत ब्रह्मछ्य दाखवनां है, जप 
एस को अद्चार चीत मकझताडा दौखता है इसाबझार अज्ञानियों हा पत्थर 
दाखता हे, निराकार कहतहुए आनकल के असभ्य पासण्डों जिदाध रत 
रहते हैं और साकार उपसस्तक गदर के दशन करतेश्टी 'नगरभ-नारापण! 
आदि नाप्र उच्चारण करत और वहां इंशवरकी विश्वेष सल्नित्रि भादि मा 
नकर दुष्कर्म से बचते हैं | तथा अवतारादे की मतिमा देखकर उनके च- 
रित्र स्मरणाकर गद्गद दहोजाते है, जा भगयद।णापन मर्ति में नहीं करते बन 
से पूछो कि तुप भपने था बापका फाठ। देखकऋर क्या उनका स्परण करते 
हो ओर क्यों आपके नेत्र आंसुर्भो स ढबटढवामाते हैं, साफ कहना चाहि- 
ये कि वह कागज ओर स्याही है तथा दयानन्दसगस्वती जो एक साधारण 
पाचत छुआ है उ6का तेसबार सभक्‍ाना कया बदबाते है फेंपा नहा उ का 
गज ओर स्पाही समझते पर यह ता सब कुछ किया परंतु जहां कटी इश्व 
रका अचेन आदे जहां शिर हिछाउें धन्य है जाम उच्च!रणभी तो वाणीका 
विषय है उकार भी प्कप्रकर ले छकिखानाता और उससे आऑकाइद्दीका बाघ 
होताहे, अब यह तो याक्ति संगत होगया कल झतिसे हृरवहीका बाघ है, 
अब यह देखनाहै कि बेदभे कही इश्वरकी साइयव पामकर झ्बुति को है दा 
नहीं सथा उसको भतिभारूप छिखाहे वा नहीं लब प्रथम ऋरवेंद्‌ू--- 


कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदाने नम्ताज्यकिमार्स:त्परथि:। 

कआसीच्छन्दः किमासीत्‌ प्रउगंकिसकर्थयदेवादेवसय 

जन्तविश्वे | ऋु० अ० ८ अ० ७ सं० श्ट० का “८४ 

सबकी यथाये ज्ञान वृद्ध कोन हैं ओर प्रतिपामूर्ति कौन है ओर जगत का 
कारण कोन है ओर घृत के समान सार जानने योग्य कौन है, ओर सब 


24 


( २६ ) 
दुःखों का निवृत्त कारक और आनन्द यक्त प्रीति का माभ परिधि! सीमा ) 
कौन है ओर इस जगठ॒का पृष्ठानरण ऋन है ओर स्वतंत्र वस्तु ओर स्तुति 
करने योग्य कौन है यहांतक तो इसमें प्रषन ६, अन्त में सबका उत्तर इसप 
है कि मिस परमेश्वर माश्तिका इन्द्रादक्रोन पून्ाक्की ४ पुन है ओर पजेंगे 
बोह परमेश्वर प्रतिदारूप से जगत्‌ में स्थित है और बोही साउभूत घूतवतू 
स्तुति करने के याग्य है तो अब कोई नहीं कहसकता कि मूर्तिपुजन बेदर्म 
नहीं है क्योंकि यह ऋग्वेद का मपंत्रही कहता हे कि बोह मसतिमारूप ह बस 


जे 


यही अथ है कि उस परमश्वरकी समान काईन ६ हैं आर दर्वा--- 
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३५ 
ह् 


(८ अरंदासों नमीदुपेकरायबढे देशायभृस्येडनाग।:ः । 
अचेतयदर्यितादबो 5अय्पों सत्सरायकर्वितरोजुनाति ॥ 
ऋ० म० ७ अनु० ५ सृक्त ८६ सं० ७ 

मंजाथः-अनागा अहभ्ृणेय मीद्प दवाय अरं कराणि दासोन दासइव 
पिद्धा चरण दानत में दासवत्‌ देवके अये अछ्ंकार करता हूं ( भूणय 
) वो देव वहुतर्सी घनको टाद्भे ऋरतबाक है मेसे स्वाधा का सव॒क 
दन बद्धादि से अलंकार कर्ता हे तद्बत्‌ में भी बहुत घन देनेवाल 
अलंकार करता हूं इस्त मंत्र में द!सकी उपमा अई शब्दा्थ करताकों 
प्र दास शव्द स परे नकार है तिससे उपमाये में है इस मंत्र 

देवकों अछंकार करना किखाएहे, ओर बिना समीप हुए अरक्वतकार नहीं 
हंसक्ता रामोपस्थ होना उपासना स यृक्त हैं ओर निराकार में अकुकार!- 
दि करना असेभव है, इसभ पतिमारूप आधार पम्ेें ही देव परमात्माके अ- 
ऊकारादि हैं और उपासना भा तभी होसक्ती है ( प्रश्न ) इस मंत्र में तो 
आचायादि देववा मानकर इनका अलंकार कहाई कुछ प्रतिमा मे अक्ूंकार 
नहीं कहा (उत्तर) इसका उत्तर यह अ्विद्दी दी दे ( अचेत यदचितो देबो 
अय्य ) स्वा्ी देव अवेतनों को चेतन करता है अपने ज्ञीदब रूपसे प्रवेश 
करके ( रायेमृस्स कवियरे जुनाति ) इस प्रकार धनकी प्राप्ति के अर्थ माण 
के भी प्राणरूप देवका अत्यस्त दृद्धिपान ( जुनाति ) आश्रय करता है इस 
मंत्र में प्रतिमा में परमइबर पूजन को काम्य कमेता प्रतीत होती है । इन बेद 
के परम्राणों से यह खिद्धहुआ कि बह शगार कियाजाता और जगतकी प्र- 
तिमा है, झतपथ में मी लिखा है कि-- 
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( २७ ) 
अथेतदात्मन:प्राति मामस्जद्यज्ञम। श० प० ९१११११८ ।३॥ 


यज्ञावे विष्णः इति श्रतेः 
उस ने अपनी प्रतिमा भगटकी जिसको यज्ञ कहते हैं ( सहख्रस्य प्रतिमासि ' 
( यज्ञ ० ) है इचर | आप सहस्ता को मतिपता हो तथा “ याते रूद्र शिवा- 
तनुत्यज्ु ०” आर “ बाहुभ्यापुनततनमः” हे रुद्र | जो आपका कल्याणकारो 
गरार है तथा आपको भ्रजाआंको प्रणाम हे, रुद्राष्याय थे ओर भी अनेक 
मंत्र एस ह जा शिवका पूजन करत हूँ ( विल्पन गारेशन्त ) इन दो पदा 
से बेछूपत्रके धारण करनेब।क पवतपर शयन करनवाके यह स्पष्ठही है, 
इत्यादि इन्हीं मपाणों से मूर्ति में भगवतका आराघषन स्पष्ट हे परंतु ओर 
भी कहते हैं पाणिनीका सूत्र हैं ' जोविका्थ चापण्य' ॥ ५ | ३। ९५९० क- 
नोछऋू स्थात्‌ अथातव नो प्रतिमा जोविकाके निषित्त हो एजारियों को जी- 
विह्ा मिसस चछती हा ओर वह बची न जाय बह कन्‌ प्रत्ययका लोप 
ही इसपर भाष्यकारने शिव:,स्केप:, आदि उदाहरण दिय हैं इस स स्पष्ट 
है कि शिवके कहने से शिवकी पृजनीय मूर्ति होगह, यहा बात यहांभी छगती 
| “नमः शिवाय च शिवतराय च;यज्ञ ० पूजननीय शिवके निर्मित्त मणाम 
जब कि उसकी पभतिपा है, उस न अपनी प्रतिमा प्रगट की इत्यादि प्र- 
माण विद्यमानह तब फिर किस! प्रकारभो मूर्ति मे आराघन अनचित्‌ नहीं। 
इस समय प्रसंग अज्ञाता एक मंत्र उच्चारण करते फिरते हैं जिसमें बह 
कहते है कि प्रतिमा पूननका निषेघ ह- 
7१ सतलस्य प्रास्ता आस्त यस्यनासमह॒द्यशुप्यज़्ञ: १२ याछ/ 4 
उसकी प्रतिप्रा नहीं जिसका नाप बड़े यशवाल है, इस मंत्र भे॑ प्रतिया 
घब्दका अर्थ मूर्तिका नहीं हे कारण कि ऊपर से इश्वरकी अनंतत,का म- 
संग चरछाआता है यहां उपासनाका प्रकरणही नहीं है यदि उपासना प्रक 
रण में आता तो कथखित्‌ मूर्तिका अं आभो जाता, पर उपासना में तो 
आसे चन्द्र सुयादि भी बसाका |लखा है जस ( दृवान्ररदा।देत्य/ तदुबा- 
युक्तदुचन्द्रपा! ) आग्ने आदेत्य बायु चद्रघा वहाह फेर प्रातेम्ास क्या रहा 
यहां तो उसका यह अथ है कि उसका उपमान कं।ई नहीं प्रतिमा में अच- 
नका निषध नहीं है कारण कि इसी मंत्र में आगे 'हिरणयगमहत्थेष: एसा 
पाठ है अयात्‌ बह हिरण्यगर्म जब हिरण्यग मे ऋक्मारूप वही है, फिर आा 
कार में सदेह क्‍या हे, श्स से इस भेत्रसे निषय नहीं आता यादि प्रतिमाका 
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( र८ ) 


निषेषहागाता आश्यणासम्य महपएा साल जार सम्वत्सरत्प प्रतिपासि' | और 
ब्राह्मण बक्य शब्द जिरोध आडेगा इससे वहां अर्थ उपयान का है कारण 
कि उपाय्तताका प्रभंग नहीं है यदि मंतिमाका अथ यहां मूःतेका कराग ता 
यह निषेव किस प्रकारकाह क्या उप्तका प्रतिमा था ।जसका इश्वरन | 
किया इसमे यहाँ उपप्ः्नकी अब है । उमका धृप,द प, चदन प५५ चहाय हम 
अपने हद यदा। भाव उगट काले हे ज५ अभी महारानी की जुबली भें स- 
थे रोशनी कीस लिखर हकिस महारातोक स्थानर्मे सत्कृत कियेगपे न 
जौ दिखाई ग। घहारामी को इसमें स किसी बातकों भी आवश्यकता नहीं 
थी कारण कि सब उरसीका है. ५:त अपनी भक्ति दिखाने को सब ने भटा 
दि दे भषने हत्या उत्याह पूर्ण किया, सी महार हार पूनन से हम सब 
झपने हद्यका भाव प्गट छा ॥ बहा स्वरूप हृदय पे प्राप्त होकर पाप 
दूग करता | यह बहुतदा सकता [छः ई इतिदास प्राण म ता उपास 
ना को कपो नहीं है और ( तवितिहासश्व पृराशश्व दृति अयबे० ) अथवे 
बेदस भा होव्द्ास भार पूराणरका प्रमाण प्रछता है, तव भगवतका पूजा बंद 
विहित होने में संदेह नह: विशष विस्तार दयानंद तिप्रिरभास्कर भे देखना 
चाहिये, वाल्मीकि छिखा है कि - 
एतत्तु दृश्य ते तीय सागरस्य महात्मनः । 
सेतवंध इतिख्यात त्रे लोक्येन च प्जितम्‌ ॥ 
एतत्एवित्र परम महा पातक नाशुनम्‌ । 
अपर सहादता: प्रलाद मकरा। दर भः ॥ 
अथाव्‌ है जानकी ? पहात्मा सागर का यह सेतु बन्ध तौर दीखता है 
जो जिल्ताड) में पुनिंद होगा, यह परद पवित्र और महा पाप दूर करने था 
हा है पूरे काहम इसी तीध पर ( भरेस्थापत करने स ) विभ पहादव्ी ने 
मुझपर कृपा का था | आग उत्तर काण्ठ ४ भी लिखा है कि- 
यत्रयत्र सवानेस्म रावण राक्षस श्वरः । 
जास्वुन॒द सोलह नन्नतत्रस्र नीयते ॥ 
वालुका बाद सध्यतु ताक्षद्ञ स्थाप्प रावण: । 
अचेयामास गन्पेश्च पुष्पेश्वा सृतगन्धिमिः ॥ 
अथोत्‌ राबण राक्ष से श्वर जहां जहाँ जाता था बहाँ वहां जाम्द लद पय 


( २९ ) पे 


किन साथ नाता था ॥ ! ॥ रावण वप्त लिड़् को वालुझी बदी के मध्य मे 
स्थापन करके अमृत गन्ष बा पृष्पों स पुनन करता था ॥ २॥ इत्यादि 

शक पक शक का आओ रा कर ७ ॥- का. किन 
बहुत स्थान! मं पृ!तपूनन विद्यपान है, करछ दिर्दशन मराजयहां छल दिया है 


आड़ । 
ज्ञातेकाणभज्ज मले परिचितेवान्तीक्षिकी शिक्षिता । 
मीमांसाविदितेव सांख्यसरणियोंग वितीणशा सतिः ॥ 
वेदान्तःपरिशीलितःसरभस किन्तुस्फुरन्माघुरी । 
घाराकाचननन्द सनमस्ली सच्ित्तमाकपाते ॥ १ ॥ 


जबतक इस भारतबध में वेदिक कमे काण्ड का यथावत्‌ प्चार था तबतक 
किसी प्रकारकी बेदिक कप में शुक्का नहीं थी, परजबस वह क्रियायें छूटगई 
तदसे भिन्नरेप्रकार के सन्देह होनछगें, उनमें स अआनकक पक यह भी प्रश्न 
उठनकगा कि भ्राद्ध के वेदिक है या अवेदिक और चह किस करपका लाग 
है, ओर पितरों के उद्देश्य क्ष जरा कियाजाता है तो बह जोतोंके निमत्त 
कियाजाता है या बरो के निमित्त कियानाता है ओर किस प्रकार पहुँचता 
है आाज इन्ही कितनों एक बाते की पौमांघा करनी है जिस समय हम 
भ्राद्धको विचारन बेठें तो पहलछे हमको यही सोचना चाहिय के श्रादका 
ददृश्य क्या है ता यहा कहना हागा के अद्भधया क्रयततच्द् | द्व म्‌' अयात्‌ 
प्तरा के छ्दश्य स जा श्रद्धापत्रक )।रयाजाय उस का श्राद्ध कहते है जब 
पि८रों के छद्ेश्य से करनेका नाम भ्राद्धेप तर यह वेदिक के है या नहीं 
इस का निणय करत हें । 

निकलकर [4 मीन आकर (७०७०७ ञ 

मातृदवा भव पतृुदवासव खायायददालसद त० || 

देबपितकायाभ्यां न प्रसादितव्यम तेत्तरी० ॥ 

अथात्‌ मातापता आचाय का उपासना करना चाहेय देवता आर 
पित कस में प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

कुयादहरहःश्राद्धमनन्‍नायेनोदके नवा 

पयोमूलफलेवोपिपितृभपः प्रीतिमावहन्‌॥। सनु ०अ.३फ्छो .८२ 

8 हा के कक अर है शो 
एकप्रप्पाशु व द्वप्रापत्रथ पचयाज्ञक 
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हि ( ३० ) 

पितरों से प्रीति चाहने वाका तिक यब इन करके ओर पय मूल फरू 
जक इन से श्राद्धकरे, पितर के अर्थ एक व्राह्मणकों भोजन करावे । 

आयन्तुनःपितरः सोम्यासो 5भरिष्वात्ताः पथिभिदेव याने 

यजः १६ ॥। ५८ ॥ “7? 7 

आसे कपे की पास हुए हपार पत्र दव यान पागे स आब यजुबद | 

इन मंत्रोंसे यह स्पष्ट भततीत होगया कि पितृ कप वेदिक है, हसो के दि 
स्तार मं और भी बहुत स् अंतर हैं, । अब इस बात का विचार करना चाहिये 
के यह जीतों के निमित् हें वा मरों के इस में नोचे छिखे बेद के मंत्र प्र 
माण दिये जाते हैं | 

येसमानाःसमनसःपितरोयमराज्ये तेषांल्लो कःसखवधा नमो य- 

ज्ञोदिवेषुकल्पताम्‌ । झअ० १६ में० ४५ ॥ ९ 

जो सर्पिड पनस्व्री पितर यमछोक में हें स्वधानापक अन्न उनके दृष्छि 
गोचरहो पित्गज्ञ वछ्छु रुद्र भादित्य देवताओं मे वासकरो | 

ग्रेसमानाः:समनसो जीवाजीवेषुमासकाः । 

तेषांश्रीमयिकल्पतासस्मिल्लो केशतसमभाः: ॥ ४६ ॥ 

जो प्राणियों के मध्य समदर्शी पनस्वी हमार सर्पिढ पितर हैं उन की 
घन सम्पत्ति सो वप तक हपार पास निवास करो ॥ ४६ ॥ 

देसुतीअग्वणवम्पितृशामहन्देवाभामुतमत्यानास्‌ । 5९ 

ताभ्यामिदंविश्वमजत्समतियदन्तरापितर म्मातर ४७) 

प्रजापतिऋष: त्रिष्टुपूछन्द:देवयान पितृयानमार्थादवतते 

मेने मनुष्यों दवसाओं और पितसरा के दो सागको घुना जो कि स्वर्ग 
आर प्ृथियदी के मध्य वतप्रान है यह क्रियाबान विश्व उन देवयान पितृया 
ने पागों ते जाता हैं उन मार्ग के छिय श्रेष्ठ होम हो || ४७ ॥ 

उदारतामवर-उत्परास उन्सध्यसाः पतरःसामस्यासः 

असंयईंयुरहकाऋतज्ञास्तनो उवन्तु पितरोहवेषु 

जा स० १० आअ० १ स० १७ स८ १॥८८ 

मो पितिर अबर अथांत पृथ्वोमें स्थितहेंवे ऊपर गधनकरों और मो स्वर्ग 


( ३१ ) 


छोकपमें स्थित हैं वे श्रच्युति रहित होबें, अथवा अधिकार की फ्तीणता से 
मृक्त होवें, ओर ज्ञो मध्यस्थान में स्थित ईं बे उत्तम छोकका आश्रय करें 
वे पितर सौस्य हैं, भर्थात्‌ कम्पपें अड्ू पावकों प्राप्त होकर सोमको श्म्पादन 
करते हैं ओर स्थूछ शरीरको त्यागकर प्राणमात्र मूर्तिबाछे ई ( अहकः ) 
अर्थात्‌ शत्रुभाव रहित यथाबत्‌ सत्य वा यह्ञके ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन 
स्थानमें आगपन करो, माध्यमिक यप है इस कारण पितरोकों साध्यमसिक 
ही मानते हैं क्योंकि यमराज मध्यस्थान में स्थित हैं और तदनवर्ती पित्तर 
भी मध्यस्थान में स्थितहें, यम को पितृराज्य होने में नीच छिखा पंत्र प्रमाणहे 

वेबखतेसगमने जनानां ये राजान हविषादुवस्य* 

कऋ० मं० १० अ० १ सू० १४ में० १ 

प्राणीमात्रका यभके प्रति गपन हो ताहे तिस यपरा जकी हथि से परिचरणकर 
हा का फू रर न की ० 
युआभ्नष्तवाज्षा य अना ग्नष्वात्ता सबथ्यादव स्व चया सा द यनन्‍्त। 
तेभ्यःखराडसुनीतिमतां यथावशुन्तन्वडुल्पयातिे ॥ 

यज० अ० १९ से० ६० +२ 

पेतर अभिसे दग्घहुए औष्वदेहिक कमे को प्राप्त और जो पितर 
दग्ध नहीं हुए अथोतद वमशान कम को प्राप्त नहीं किया ओर झूबगे 

अपने कर्पोपार्नित अन्न से तृप्तहत हैं जिसकारण ह१बर उन पितरों के 
छिय इच्छानसार इस प्राणयुक्त झरीरको देता है ॥ ६ 

लक # 

पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहा:पुनन्‍्तु प्रापि- 
तामहाः पवित्रेणशशतायुषापुनन्त मापितामहाः पुनन्तु प्रपि- 
तामहाःपवित्रणशुतायुषा वि श्व कर्मा युव्य क्षवे । य.अ .१६ से ३९७ - 

सोम के याग्य पितर पूणायुके दाता पवित्रा से मको शुद्धकरों पिता 
है पुसका पावेच्र करा, प्रापताक्‍ह यावेतजर करो, ।पतामह पृणायक दाता पावन 
तासे पुश्चकों शुद्धकरों, म्रषितामह शुद्धकरों, पूण आयु को प्राप्तकरूं ॥ 

यानखातायेपरीधघायेदग्घाये चोद्धताः | <> 

सवास्तानग्नआवहांपितन्हा व बअत्तव अथवका.१८।१मे३४ 

है अरने जो पेतर गादेगये जो पड़े रहे जो भसिसे जलछायेगये जो उद्धृत 
( फेंकेगये ) हैं उनसवको हवे भद्वण करने को सम्यक्‌ प्रकार से केजा | 


( शेर ) 


यास्तेधानाअनाकिरामितिलामिश्राः स्वधावतीः । 

तास्तेसन्तुविभ्वीःप्रभ्वीस्तास्तेयमो राजानुमन्यताम्‌ ॥ 

ऋण काँं० १८ झआअ० | ३ सें० ६९॥ “९ 

जो में तिक्मित्रत घान यह जकू सहित देताह वह हस सतकको छुर 
कारकही ओर राजा यम हसको पाने ! 

अब यह बात तो टीक होगई कि झतकोंके निर्मिच जो काम कियानाय 
उप्तका नाम श्राद्ध है, भव्‌ यह विचार है कि वे पितर किसर स्थान में 
स्थित हैं तब यही निर्णय वदके अन॒पतार करते हैं। 

कि चर आज जा. के... चक्र कि 
अथन्नयोयावल्लोका मनुष्य छाकःपितृलाका वृवछोकइलि 
श० १७ । ३। २४ 

तीन भोगभूमियें हैं मनृष्षछोक पितृछाक देवलोक इनमें जीब कम्म के 
अनुघार प्राप्त होता है । ओर कल निषिद्ध कम्पंका कत्ता जि नश्कको 
ही प्राप्त होता है ( वेधृष्द बाग पेलरा बसान्त ।सद्धांत शिरमण। ) आऋ- 
थांत्‌ चन्द्रमाके उध्वभाग में पितरों का निवास है, जब कि यह वाक्तो स्फुट 
हुई तो संदह नहीं रहा, किन्तु ओर भी प्रमाण छिखते है । 

स्वचा पपतनपव:; एाथवापहूय:स्वपापतभ्यान्तार क्षपक्रयः 


०४. स्वधापितृभ्यादिविषद्धय:अथर्व 

हन प्रमाणासे पृथिदी अस्तारेज्ष आर रवगे छोक में “रत पितरों की स्थिति 
किखी है, अब यह विचार करना चाहिय कि प्तरोंकों हमारा दिया पहुं- 
चता है या नहीं, या सब काई अपना दियाही प्राप्त करते हैं और पहुंचता 
है तो केसे (श० (४ । ७।२। ७ में लिखा है कि यत्कर्प करते तद 
भिसेपदते ) जो यह पुरुष कम्मे करता है उसस अपृव उत्पन्न होताहै ओर 
वह अपूबंही कचाकों फह प्राप्त कराता हैं भोर उच्च अपूर्न के साथही यह 
जीव परछोकूफी गमन करता हई और साये प्रातः जो हवनपें आहुति दीणा 
ती हैं उनका सूक्ष्प धूव परिणाम अन्तःकरण मे हमे उत्पन्न करता है, और 
सक्ष्मभूत मात्राओं स सुक्मरूप होकर अदष्ठफकछके हेतु फकूपझयेत अयस्था- 
के रहताहै ओर यह अपने फक के साथ जीवका संबन्ध करनेबारा होता 

यथा-- 


तेबाएत आहुतीहुते उतक्रामतस्नेअन्तरिक्षमाविश तस्ते 


( हेई ) 


कप 5 खा 
अन्तरिक्षमवाहवनीय कवोतेत्यादि श० ११। ६ ।२। ६। 
परण समय में इस घराणीकी तीन गति होती हैं, दबक्वाक पितृछोक अ- 
घोरछोक उस में पितृछाकका गमन कहते ह कि---- 
० आल का बी ८ [बा ₹ 
अथययज्ञन दानन लतप्सालाकजयान्ततथघू मा भसमचान्त 
[4७ | किक श 
चूमाद्रात्ररात्ररपक्षायमाण पक्षमपरपकध्षान्यानपण्सासा 
ड न्‍ 0 बिक चर 0 सा  प का 
नदाक्षणावदत्यण।ातमासभ्यतपतृलाका मद्याद ब्तु० 
यज्ञ दानादि कम्पे करनवाक धृ) स रात्रि में कष्णपक्तष उससे दाचिणाः 
पु कक हक ऊ> है, व १ बस हक ५ न 
यन ओर वहां स पितृछाक को गपस करते हैं, ओर जा सक्‍्कम्पोा नहीं 
बे कौटांद यानिको प्राप्त हाते हैं, इसस यह सिद्ध हुआ कि जो पनुष्य कपे 
करता है उसस काई अदृछ उत्पन्न इंता है जो परछाक में माथज्ञाना हे, 
अगश् यह देखना है कि ओर का किया ओर प्राप्त करसक्ता हैं वा नहीं तो 
इसका यही उत्तर है कि अवइय मिलता है ने बन्धन मे पढ़े हुए के नि- 
पित्त उप्त के कुटुम्ब! उसके मुक्तकरन का उपाय कर उसे छुदात हैं इसी 
प्रकार पृत्रपेताकी परले।क के द्‌ ख व छटातारे, पुत्रके पिताके निभित्त किय 
कप का भद छही पर छोक में प्राप्त हे ता है झा ब्रा० में लिख! है के - 
अड्टादड्र।द्‌ सम्भव॒सि हृदबादधि जायस | 
आत्मासि पृत्रमासथा: सजीव शुरदां शतम्‌ ॥ 
अयात्‌ है पत्र तू मरे अंग २ और द्धदव से तत्पन्न होता है. भात्पा 
रूप है, सो बषे जी । 
पुनन्तु सा पितामहाः पुनन्तु प्रपिताम्हा: | यज्ञः ॥ 
हक 
मानो व्धी: पित्तरम्‌ मातरस्‌ | ऋ० ॥ 


दादा परदादा पुरे पत्रित्र करें, ह इश्बर हमा# पिता माता को मत 
मार इत्यादे प्रमाणपते एकरी प्राथना दुसरे को छाभ पहवाती हे, आर ऊ 
परकी भुति से पृत्र पिता का रूपही है ओर उस पुत्रूप घनका जो द्वव्य 
है बहमी उसीका है इस से जो कुछ क्रिया करता दे वह वितके उद्देश्य 
हाने स उसीको पाप्त होती है, हसी मकार पोता 'न्रक्ता रूप हे यह तोन 
पीढ़ी का विशेष संबंध होन से इनका साग पितरों को विशेष प्राप्त होताओ 
जेसे चम्पाके फूछों का पात्र चेपाके फूल चक्े जाने पर भी सुगंधित रहता 


( ३४) 
है इसी प्रकार जीवके निर्गत होजाने परुथी यस्किचित्र सम्बन्ध शप् रहताई 
पंचाम्रि विद्य। के हारा जैसे मीदरझा गति ऊष्वंगायी होकर चबन्रकोक मेघ 
सूस्पेक किरण भूमि में ट्राती है अर उसका पृएयरूव अरृष्ट उसके साथ 
रहता हे, वही उस कार सीच अ्रवात। ह जोर भा उसोका सम्बन्ध आ- 
त्पारूप पुत्र डलके निःनय कुछ करताह ससमऊ। पृण्य अहृप्ृरूपस पितरका 
प्राप्त होता हे, हा रत कह बह उसी & घर भार दो अपन हाथो क किये कर्म 
भ नीच गिरताई दह बढ़ पाते पर्योवे के 55 हाथों के किय सकून से निरन्तर 
पितर छो करें छुख्व भ।गताह॥ रच परमष्पत्ता कब ये घासवी घस्तिहे एसही दब और 
पिलश्लीोकस उनकी पृथह छजफिर डंडे मय हानस अनेक रूप धारण कर 
सकते हैं, आत्माही इनफ्ता ग्य आद होवाड़े बुहाम पह प्राप्त होते हैं जिस 
पकार शहत के। पक्खी पृष्ठ थे से पथ क्ननाती ह और पुष्प भें कोई विकार 
नहीं भाता हसी पार य्यणा रू जिभित जा दिया हुआ अन्न है उसका 
सार भाग दिव्य पिवर छेचाल हैं बहवत्या शर्द्राचत्त बाछोंको द शेन भी हो ता 
हैं, पाष्मनोके। पिरताकहायदा ओर जानकी गहारान।का मनियों के मध्य मे 
राजा दशाय का देशन हुआ। था, फिण्ड दल जा किपाजाता है बहीं मानों 
दित्तरा के आकपत पूृउवद्धी झालिवड है, मंद कह किसीका जन्मपी हुआ 
है ते दिख्य दितेश इस यथ थे रत थे मानते हैं बह पितरों के उद्देश्यसे 
दिया हु (इव्य विताके ४ ये ड्यास्वल होता ६ वे अपनी सबब्तासे 
उस पृणयक्ष फछका उप हज ७ निमित प्र्त करते हैं और बढ़ ज्ञीज को 
सुख देव के (तागच गाप्त झठा है इसी कारण अयने बंद में तीन स्थान 
भाम अन्वारेद भर विलय इस तीन छोाकी थे वितराकझा निवास कहकर 
ना स्थानग अन्नक्ठा सवार शिवा हैं, उप फरस दिव्यलोकक पितर 
दधिकात्तक नवाध कर अन्‍्तरिन्षेद्ध ऊ्जलाडृक। नाये और भमिके सर 
पावर इसभे बंद हा प्रपाण ई कारणा,, पड न्षक्वा ज्ञान बेद भे होताहै | जसप्रकार 
द्याइआ तार बढ़ रहनाह और खट दा उसस्यथानक तारघरमे पहुँचताह जहां 
का तार द्याज्ञाय वहांस भन्नाद्ृब्य काइ चपगालो बहां पहुँचाताह जहां पान 
बाका हिपलदे इसी प्रकार वदिरक घस्म का तार सब छोको में प्र पते पह शब्दा 
सके सडनप हाप हा इसका फल पितू क्षाक में उपस्थित है कागन की भा 
तियह अज्ञाद यहां ह पर फक्क दहां उपस्थित होजाता है उस फछ को 
बस ज्ञाव के ।नापत्त दिवय पितर प्रदान करते हैं प्रथम तो शाखत्र की विभे 
के झनुप्तार जस का ओष्व देहिक कप हुआ है उसकी कभी दुर्गाति नहीं 
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वी, दशमगात्र क्रिया स उसका शरीर सम्पादन होता है और यदि देवा 
त्‌ किसी के अतिश्चय ऋत्सित कम्मे हुए तोभी वह यादें कहीं छुत्सित यो- 
नि में जन्म पाव तथापि उसको अनेक प्रकार के सख प्राप्त होते हैं, एक 
भु दिनभर दुख पाते ओर एक सो प्रकार के सुखों से पूर्ण हैं, इत्यादि, 
रतु बेद की आज्ञा से जो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब 
तरों को माप्त होता है, यदि को$ कहें ब्राह्मणों को जिमाय हुए भन्नका 
केलनेसा। भाग प्राप्त ह ता ह त। यहा उत्तर हु [क हपार यहा ता पशयका फल 
प्राप्त होता है, पर तुम भो किसी सूव को खिलात हो इस में तुमको कोन 
सा भाग प्राप्त हाता है इत्यादि अब श्राद्ध विधायक बद मंत्र किखे जात हैं 
योतेश्वानों यमरचितारों चतरज्षो पथिरक्षी नुचक्षली ॥ 
ताभ्यामनपारिधाहिरासन्त्खस्तिचास्ताअनमी बच धाट्ि ॥ 
४ हे ह्ा० म० १० आ० ९ स्० १५ म० ११ 
हराजा यप जो तुम्हार दोनों कुत्त हैं उनका इस भ्रतकी रक्षा करने को 
भज्ो व खान केस हैं कि यमरजके ग्रह के रक्षक ई चार अकियोंसे युक्त 
है मार्गके रक्ता करनेबाल हे मसप्य जिनझी बढःई करते हैं सो इन कूर्तो 
को भाग दते हैं इस प्रतका कज्याण ओर गोगाभाव सम्पादन करो । 
येचहपितरों येचनह यांश्वविद्यर्यांउचनप्रविद्य । 
स्ववत्थयातलजातवथदःस्व्चा।भय जसकतजज पर्च ॥ 
४ यज:ः अ० १९ म० ६५७ 
( थे) और ( य ) जो ( पितरः ) पितर ( इह ) इस छोकपे देह को 
धारण करके वत्तेमान हैं ( चय ) ओर जा (इ8) इस छाकमे ( न ) नहीं 
हैं अर्थात्‌ स्वगंमे है ( च ) ओर ( यान ) जिन पितरों को (विद्य ) हम जा 
ससे है ( च ) आर ( या जिस पितदा की ( ने ) नहों (काबगा) जान 
तहें स्मरण न होने से ( जात वदः ) है सबज्षअप्त ! (ते) ते बे पिततर 
( थाते ) जिसने हैं ( त्वग्मू )तुप (उ ) ही ( वत्थ ) उन को जानते हो ( स्व- 
घाभिः ) पितरों के अन्नोंस ( सुकृत ) शुघ यज्षको ( जुषस्व ) सबनकर 
६७९ यहां हह शब्द्स जीते पितरों का ग्रहण नहीं हाता किन्तु जिन्‍्हों ने 
कम बच इस काक में दह घारण कियादे अन्यथा न प्रॉब्दय इसका शब्दाथे 
नहीं घटसक्ता विद्का अयथे यह है कि जिनको में अपना पितर जानता हूं 
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परन्तु कहां हैं यह नहीं जानता हूं अथवा जिनको जानता हूं बाप दाह पर- 
दादे जिनका नहीं जानना इकास पाठा तक यह तात्पय हूं ! 

यमसाय सासःपव् ते घसाय कऋियत हाव: | 

यमंह यज्ञों गच्छत्यझिदृता अरक्ृत; । अथ० १८। २। १ 

यपक अर्थ साथ नियानाता सम बास्पे हवि कियाजाता और मंत्रद्ध। रा 
अग्नि दत ही यज्ञस्त यम के प्रति हांव छजाता है । 

तत्याद प्रमाणों स सिद्ध है कि भर द्ध म्रतक पितरोका होताहे और उ 
नऊे निवित्त ब्राह्मणादि का सन्‍्कात एक दियाजाता है यह दच्तिण पुख 
पकियानाता है दब काय्य से भिन्न है, यह संक्षपस कहा इ बुद्धिमान इस 
का बहसार कर सकते है | 
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६५ ८ 
पातन्नत थम्स । 

दोभ्यों दोभ्यों त्जन्त बमसदन जना हानतः प्रोल्लसन्त 
म्‌ सन्दे मन्दे हसन्ते सध् सघुर वचा सति वात ब्रवन्तम ॥ 
गोपाली पाणि ताली तरलित वल्लय ध्वान मग्धान्तरालम्‌ 
बन्दतं देव मिनदी वरविमलूदलछ इयामले नन्‍द वालम १॥ 

प्यार सपासद ब्रन्द ? यह श्रष्ठ जाति जिस प्रकार अनक सदगणों और सत 
न्दर धपसे परिपूर्ण है, इसीपकार इस ज्ञातेमे खियोंक्रो पाते व्रत घमऊका पा 
छत करना भी सब) तम धर्महैं, पति परायण पतिको सवाये दक्ष पतिकी ह 
च्छानुसार काय करन वाछी धर्म निष्ठ छक्षों मारिछा[ओं की कोर्तिस बाज 
तक भारत वर्षकी प्रजासम्पूण दशाय जगगगारहीहै, पातिब्रतपाछन चहधमह़े 
कि क्लीको हसके अतिरिक्त दूसरा कतंव्यहों नई हैं,दे बता,वह्मा, विष्ण,महादे 
ब जोकुलहे स्रीफ निममित्त सवपतिहाह, पाते की सबाहा देवाराधनाहै, मिस 
सा पर स्वामा पसजहें, माना उसपर सब देवता परप्तश्चह तपश्चिनों अरुूनन्‍घती 
पति ब्रत घपेझे कारणही, सप्तकऋाषे मंडछमें महर्षि बश्चिष्ठ के समोप पर््तधान 
है, अवतक विवाह के मध्यम उन अष्ट अरुन्धतो का दशेन कराया जाता 
है, पतित्रता स्रीका अलोकिक प्रभाव होता है, चंद्र, सयेही क्‍या सम्पूर्ण ब- 
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हाडके घार्णम पतिश्रता समयहोतीहे, मारतपंतिख।हैकि एरूमहर्चि तपकर 
तेथे, उनके ऊपर चिड़ियाने वीटकरदी, ज्योहीउन्होंने क्राधफर उसको आर 
को देखा कि वह बसेही जलकर भस्गहागई, तव यह अपने मनमोविचारनेतल 
में कि अवहपासद्धहांगये, एसाबिचार तप्रसावेश्तहों विचर्तहुए एकनगरभे 
आय भोर किसी ग्रृहस्थीके द्वारपर कुछ याचना की, ज्योह बह ख्ती मित्ता 
छेकर आह कि वेसही उसके स्वामी ने उसको पुझारा जिससे बह 
बीच में सही क्षोट गई आर स्वापो के का५ स निदेत्त होकर पश्चाद 
घहां आई तब यह उससे पूछने लगे कि है अवक्न ? तू किप्त कारण से 
छोट गई, उस ज्री ने उत्तर दिया कि महाराज ! स्वामी का कार्य करने 
चढी गई यो तव यह ऋषि क्रोध कर वोछ कि अतिथिका सतना निरादर 
किया तब्र बह इनको क्रोध भरो हष्ठटि का देख कर बोली कि महाराज में व 
नकी चिड़िया नहीं हूं जो दशेन म.त् सही भय भीत हो ज्ञाऊं, महर्षि बड़े 
आश्रय में हुए ओर उस स पूक न छग कि तुपके। यह ज्ञान कहां से पाप्त 
हुआ, इस पर बह र््नी कडन करगी कि यह सब पति के चरण कमकछ सेबन 
का है| प्रताप है, में स्वमी की सदाहा परम धर्म जनती हूं इस प्रकार कहकर 
उस ख्लीनें उस ब्रसह्मण को बहुत सा धर्म सिखाया, पतित्रत घम्म के पाक्न 
सेह्ठी श्ली सव।त्तप गुणों को प्राप्तहती है अधिक क्या भूत भविष्य बतमानका 
ज्ञान पतिरक्षा कल्याण कुटम्व सनन्‍्तानादि की प्रांत यह सब इस एकही 
घर से होती हैं अनशाशन पत्र के १२३ अध्यायर्म कथा आतीहे कि झुमना 
नापक केकय राजकी पृत्रीन दवक्ाक में सवेज्ञा शाण्टरो स पूछा कि तुप् 
किप चरित्र ओर भाचरण से इसकछाक में आई हा ओर किसएरयके प्रभाव 
से तुपने सम्पुण एड्वये पाया है इसपर शाण्डिढ्ली ने कहाथा कि में गेरुआ 
बस्त्रधारण करने बाकी नहीं हूं, मेंन शिर मृटान वा जया धारण करने से 
स्व॒गे लोक नहीं पाया है, परन्तु पेने सावधान रहकर कभी भी अपने पति 
से कठोर बचन नहीं कहा है, देवता पितर ब्राह्मणों की पूत्ता भें सावधान 
रहरूर अप्रमत्त चित्त स सास इवसुर की सबा की थी, कभी किसी की 
खुगछकी नहीं की, घर स बाहर कभी निवास नहीं किया, न बहुत समय 
तक किसी के साथ वातोही की, किसी असत्‌ कप अथवा हास्य कार्य से 
अहित गुप प्रगट किसी बात के जानने सभी में उयग्र नहीं हुए, काये को 
वाहर जाकर जब हमार स्वामी घर आते तब उन्हें बेठाय सावधान हो उनकी 
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प्रजा करतीयी हमारेपति जिस अज्नकों उत्तमनही लानत वा जिससे पसश्ष नहोते 
एसी भोज्य वस्तुओं को त्यागन करतोयी, कुटम्व के निभिच जोबस्तु लाई 
लाती यी तया जोझुछ घरका कामकाजया पभातः का छृहा उसको करहतीयी 
तथा दुसरे से कराती थी, किसी कार्ये से यादे मेरे पति परदेश्ञ जाते ये 
तब उस सपय में मंगरसूअपधारणकर वतसे रहती थी, पतिके विदेश जानेपर 
उत्तप व्यंजन माला घारण महावर कीं रचना उबटन शंगारादि नहों करती 
थी पतिके सुखसे शयन दरनेपर थे दूशर काय रहन पर भी उन्हें बोढ़ 
उठकर नहीं जाती थी, उनसहां परा मन संतुष्ट रहता था, कुटम्ब के कायये 
के निर्मिच स्व्रामीकों सदा कश नहीं देती थी, छिपाने योग्य बातोंकों सबेदा 
छिपाकर प्रसन्न रहती थी, जो स्री सावधान होकर इस घप पद्धतिका पा- 
छन करती है दह स्लियों क बीच अरुघती की समान सदा स्थर्ग में निबास 
करती है। सिम 3.8 20 ४ ली 

हा एस रे रतन उपदश आर आख्यान रहते भा भआाज नय २ समाना 
में इस पतिब्रत परम का पार्ग नष्ट किया जारहा हैं, एक २ स्त्री के ग्यारह २ 
पाते झुनाकर भारत का रसातक में पहुंचान का प्रयत्न कियाणाता है, यही 
कारण है कि अकाछ सत्य भादे के कठिन उपद्रबों ने भारत बषे को सब 
ओरस घेर छिया है इस कुछटाचार स कितना पापका प्रचार होमा,इ्सकों 
विचारबानही मान सकते हैं अथवबंद पुरार कर के कहता है के 

इये नारीपतिलोकम्दणाना धर्मप्राणमनुपालयंती । 

पुरातनघम पति:,त के पाक्नन करने से ही यह स्ती पति छोकमे गपन क- 
रतीह, पातिब्रवाआ। को महिमा से अबतक भारतका श्षिर ऊँचा होरहाहे, 
आज भी उन के समयकाही इतिहास है कि एकसमय एक र्ती अपने पक्ि 
को सेबाम तत्परथी, पति उसको जघापर शिर घरकर सागये थे उस सम- 
य उसका छोटा कड़का खकतार अशभहदोत्रक प्रज्यक्षित कंड पे जापड़ा स्त्री 
पतिको निद्रा भंग होजाने के भयप वाछकको उठान न गई परन्तु अभि क्‍या 
सामयंथी कि जो पतिब्रताके पृत्रक्रा मस्थ करती उसी समय चदनकी समान 
शीतल हे गई, राजाकी सपस्या देनेपर पंडित प्रदर कालिदास ने इस री 
समस्या इस मकार पद!थी | 

सुतेपतन्तंप्रसमाच्यपावक न बोघयासासपतिपतितता । 


पतिब्रताशापभग्नपीड़ि तो हुताशन श्रन्दनपंकशी लः । 
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इस एक बातसहां प्रगट होताह कि पतिव्रत घपेका केसा चमत्कृत प्र 
भाष है, छ्लियों के मिमित्त तससे अधिक ओर क्या होसक्ताहे, एकबार परम 
तपर्विनी अनुसूयानोने महारानी जानकौसे इस प्रकार पतिवत धर्रका स- 
पदेश कियाया कि है जानकी जो गाति जप, तप, स भी किसोकों प्राप्त 
नहीं होसक्ती,वश्गति के बकछ् पतिके चरणारविन्दों को सबास प्रात होताह 
मात पिता अऋष्ताहितकारी । मितसखप्रद सनराजकुमारी ॥ 
झसमितदान भत्ता बेदेही। अधम नारि जो सेव न तेही ॥ 
बृद्धू रोगवश जड़ धनहीना । अन्ध बघिर क्राधीअतिदीना ॥ 
ऐेलेहुपतिकरकियेअपसाना। न।रिपाव यमपुर दखनाना ॥ 

अर्थात्‌ माता पिता श्राता यह सब ९रिमित सूख देनेबाके हैं परन्तु हे जा- 
नकी ! स्वामी अपाराभित सुख देता हे बह सख्ती अधम है जो स्वामी की सवा 
नहीं करती है, स्वाभी चाहें बृढा, रोगी, मुख्य, घनहीन, अधा, बहरा, क्रोधी, 
दीन, केसामी हो एसे पति का अपमानकर के भी स्त्री यमपुर भे अनेक दःख 
पाती है ॥ 


एके धसं एक ब्रत नेसा | कायवचन सन पतिपद प्रेसा ॥ 
जगपतित्रता चारविधिअहहीं | वेद पुराण सनन्‍तसव कहही ॥ 

एकही धर्म ओर एकही ब्रत नियम ख्रियों के निमित्त कहागया है कि मन 
बचन कप से पतिकें चरणों में प्रभ करें, संपार में उत्तम मध्यप नोच छघ 
यह चार प्रकारका पातब्रता वबद पूराणा मं कहा ह | यथा--- 


उत्तमके अस बस मनमभाहीं ।सपनेहु आनपुरुष जगनाहीं ॥ 
मध्यस परपति देखहि केसे । श्राता पिता पृत्र निज जेस ॥ 
विनु अवसर भवतें रह जोई | जानहु अघसनारि जगसोई ॥ 
पति वचक परपतिरतिकरहीं। रोरव नरक कल्पशुत परहीं ॥ 
वक्षणसखलागिजन्मशुतकोटी। दुखनसम्‌ कतेहिसमकोखो टी॥ 
विनश्रसनारि परसमगतिलहई । पतित्रत घम्म छांड़िछल्नसइह ॥ 
पति्ध्रीतिकूल जन्मजहाँ जाई। विधवा होय पाय तरुणाई ॥ 
अर्थात्‌ रत्तम पतित्रता जानती हैं कि परे पंति के अतिरिक्त हसरा कोई 
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पुरुषही संसार भें नहीं ई ओर मध्यम पतिशत्रता दूसरे पतिया का बढ़ाई छू 
टाई के कारण श्राता पिता पुत्र की समान देखती हैं, जिनका चित्त चल 
जाता ह परन्तु अपने कुछ आर घमका बचार कर ।स्थत रहते ६ बस्तष 
निकृष्ट हैं, जा बिना अअसर भयस चकितरहती हैं उसे अपम सत्री जाना जा 
अपने पतिकों बंचितकर पर पतिस रतोकरती है बह रोरबनरकम जाकर 
पड़ती है जो क्षण सुखके नाभेत्त अनेक जन्मों का सुखनहीं समझती उस 
की समान ओर खे,टा कोन है, यदि छछक छोडकर स्त्री अपन पाते के च- 
रणों की सबाकरे तो बिनाही आश्रय के उसकी परम्रगति होता है और 
पति से पतिकूछ जहां जाकर जनोगी, बह तरुणाई में बिप्रवाहोगी, केसी 
भी अपवित्र ल्ली हो पतिके चरणोंके पूनन से परमगाति होती है महाराणी 
जानकी ने पतिब्रत धम की पानो शिक्षा सब साधारण को करदी है उन्हों 
ने अतिप परीक्षा के समय कहाथा। 
0 /# ७७२ ही कप 
बाझाुनाकपम भ्रप्पत्या दपाभयारायथानम । 
-ु &5 कं हि. « ९८. | 0 
लथाममाचवादत।वव रधातमहास | वाल्माकाय रामायण 
यदि प्रेरा मन वचन कमसे पति में व्यभिच!र नही है तोयह भपि फटजाय 
और में उसमें सपाऊ फैले घम की सहिमा हैं कि महारानी का प्रेम ऐसे बन- 
बासमें उनसे पृथक नहींथा, बह कहउठीथीं किल्‍यादे मरा जन्म फिर हो वो 
रघुनाथ रापचन्द्रही मरे पति हो । 

इस ऐम् उज्बल घपे को नकरन को आाजदिन शथते स्मृति के अर्थ व 
दले जाते हैं, पतियों से प्रप छुडान का प्ररनन्‍्ध कियानाता है कलियग की 
विचित्र महिम्रा है मिसको अग्निकी साज्ञों करम्रहण कियागया है, जो 
बदमंत्रों की सामयंस दधपानीकी समान एकरूप और शिवगोरी को समान 
अरद्धंगी होचुकी हें वे किसी प्रकार भी पतिका त्याग नहीं करसकतीं । 
न शास्त्र में वे अन्यपुरुषगमिती होसकती हैं, मन भें अन्यपुरुष का भाव 
प्राप्त होतेईी पतिब्रतघम नए होजाता डे सहवासकी तो कोन कहे पति के 
परछोक गमन में भी उन्हीं के निमित्त सत्कम करती हुई अपना सपय बि- 
तारे, कारण कि जाया ( स्त्री ) पति के अद्ध|ग रूपसे बतेमा नहैं, मनु नो कहतेहें 

कामंतुक्षयदेहं कन्दमृलफलेःशुभेः 

नतुनामापिण्ह्ीणयात्मलु:प्रेतेपरस्यतु- 

चाहें कन्दमूल फकू खाकर अपने शरीरकों पात करदे परन्तु खामि के 
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परलोक गमन में दूसरेका तो नाम तकभी न लगना चाहिये, यहां अप्रसंग 
होने से इस बातको विस्तार नहीं करते कारण कि यहां कवर पतिबतकी 
हो सहिपापर थोढासा कुछ कहना है, पुरातन रीति है तथा शास्त्रोंम भी 
केखहे कि रमो सस्‍्नानपर स्री भवन स्वावीकाही दशन करे यदि बह न हो 
तो देवता सूथे वा अपना सुखही दपणपें देखछे बस संतानमें बिमुणता नहीं 
आतो, पतिब्रता ऊझी निस घरमे विद्यपान है वह घर देव रूप जानना चाहिये 
वह स्त्री सम्पूण ऋुटम्बके तारन में समर्थ है, मन॒नी कहते हैं कि-- 
पतियानाभिचरतिमनोवाग्देहसयता । 
सभतृलाकानापझ्ाातसाद्धसाध्चया तचवाच्यत | सनस्पमस्तात | 
जो पन वाणी देहकों नियपर्मे रखती हैं कमी पतिक प्रतिकछ आचरण 
नहीं करती बह धर्म परायण। स्त्री स्त्रार्मी के छाकोंको प्राप्त हो ॥ 
भोर भी कछिखा है कि - 
कुरूपोवाकुवृत्तावा सुस्वभावाथवेषतिः। 
रोगान्वितः पिशाचावा काधिनावाथमद्यप: ॥ १॥ 
बुद्धोवाप्याविदग्घावा सूकोंघरावाघिरो5पिवा । 
रोद्रोवाथदरिद्रावा कदय्यःकुत्सितोड3पिवा ॥ २॥ 
कातरःकितवोबाइएपि क्लखनालंपटोडपिवा । 
सततंदेबवत्पुज्यः साध्ठयावाक्कायकम्माभिः ॥ ३ ॥ 
अथाव्‌ पति कुरूप, दुराचारी, उत्तम स्वभाव का, रोगी, पिशञाच, क्रा्ी 
पद्मयप, बृद्ध, बुद्धिहीन, गंगा, अधा वहिरा, विकराक् द रिद्री, कदय्य निन्दित 
डरपोक, कपठी, अथवा पर स्त्री ूपट हो. तथापि पतिद्रत! छ्ी सन वचन . 
कम्पे से उसका देव के सभान | पूनन करे ॥ १॥ २॥ ३॥ 
पुरुषंसवर्तेनानय सनोवाक्कायकर्म्मसिः । 
लोभिताइपिपरेणार्थ: सासतीलाकभषणा ॥ ४ ॥ 
पर पुरुष के द्रव्यका छोम देने परभी मन बचन ओर का से जो पर 
पुरुष का सबन नहीं करती बह स्ली इस छाककी शो भा दनवा छी सतो जाननी 
चाहिय ॥ 
देवोमनुष्योगन्धर्वांसतीनां नापरः प्रियः । 
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अग्निय नेवकत्तेब्य पत्युःपतू्याकदायन ॥ ५ ॥ 
सती ख्ली को अपने पतिके सिवाय पर पुरुष देव गन्धत के सदृज्न हो तो 
भी गिय नहीं लगता | हम कारण छी को किसी मकार भा पाते का जापष 
नहीं करना चाहिय॥ 
भद्केमुक्तेतथापत्यों दुःखितेदुःखिताचया । 
म॒दिते मुदितात्यथे प्रोषित सलिनाम्वरा ॥ ६ ॥ 
नान्‍ये कामयत चित्त साविज्ञेयापतिब्रता । 
भक्तिश्वशरयाः कय्यात्पत्यश्चापि विशेषतः ॥ ७ | 
पति जो भोन्नन करे वह उस करे । पतिक दृःखको दुःख ओर उसके 
सखुखको सुखमाने, पति बिदशगया हो वो उत्तम दखको न पहरें, मन मे पर 
परुषकी कापना न करें, सास श्वशुर को भक्ति करे, ओर स्वार्माकी भक्ति 
बिशिष करके करे, उस पतिब्ता जाननी चाहिय ॥ 
मित्र | शोक है कि ऐस २ रत्न उपदेश रहते भी आज पतिब्रताओं का - 
मार्ग नष्ट कियाजारहाहै | कछिकाकछ के प्रभाव स आन उनसतो ख्तियों को 
पर पुरुष में नियुक्त करत हैं, विस्ताग्क भयस हम भव झाधक जिखभा नहीं 
चाहत कारण कि बद्धिमानको इचाराही बहुत है | 


तीथे। 
मातःशेल सृतःसपत्लि बस॒धा शुद्धार हारावलि 
3 कक हट 5 ३ हि ्< ञ 

स्वगाराहण वजयन्ति भवती भागीरथीपरार्थय । 

स्वत्तीरे वसतस्त्वदम्वु॒ पिच॒तस्त्वद्ीचीषुप्रखत- 

स्त्न्नामस्मरतस्तदर्पितदृशः स्यथानसे शरीरठ्ययः ॥ १॥ 

प्र पाठकृगणा «७ आनक्ाल करार काका ग्श का ।बश! त्ञ माइप्रास क 
सर कपाक् काछत कुव रू वागजासजरचकर बहथा छा।हक लाग हमार श 
वे सनातनधम्प्रक प्रत्य & मग्ग स्थानपम रकठ[र महारक्रर ह है, सन्हृद्ख कान 


एसा रत धम्रानृगगाह कं शस्का रामाश्य जार कम्प्क साथ प्रना 
वंदना ने ह।त। ही । महा शप : आप सानतही है कि इससम्रयव सतयागंक समान 
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तपइचयवो नही हो ससकती | और न लेतायुगक तुल्य ज्ञान कीआशाहै ? और 
न हापर के समान राजसप आदि सज्ञोंकी सम्मातचना है ! केवलक छिकाऊ 
में मगबद धनन पाठ पूजन, श्राद्धतर्पण और तीर्थ सेपनादि घम्भाचरणईी 
इस असार सेसारसे परहोनेका उपाय शेप रडाहे | 

याद मसरुप हाष्ट स दरखाजादरना उक्त कायां के भा ताथ सवाहा सबचपयकेा 
है 02 अतप्रवात हाता है| क्याक प्राय: युइस्प। लाग परप्र रातादन ला! कक 
कार्यों में ऊगेरहते हैं ओर स्त्री पत्रादि के निमित्त मिथ्या महा मोह में सि- 
प्रमहों हाहाकार करत रहते हैं और अपने बास्ताविक कत्तव्य स सबया अ्रष्ठ 
होकर भपने उद्धार का स्मरण प्रात्र भी नहीं करत | यदि करें भो तो अनेक 
छोकिक शह सम्बन्धि काय ककापको निकटतास स्थटपही करसकते हैं । 
ओर उतने भें किरा एक!ग्र नहीं होता है | 

इस कारण जब मनुष्य तीयेयात्रा आदि को ज्ञाता है तव पं इनकापो 
को फिर आकर करूंगा” इस आशासे कुछ काल तक लोकिक कार्य ब्य- 
बहार आदि स मनहटा छेता हे, ओर केवल घमाचरण में तत्यरहो कर बहुत 
कत्तव्य को थोदे सप्रय में ही कश्कतः हें क्याकि बहां ( तीथ आादे में ) इस 
( ज्ञीब ) को बिना धर्मानप्र न के ओर कुछुमी कत्तेड्य नहीं होता | इस 
कारण शितना समय पर्माचरस्म के लिये तीययात्ा में पिकसकता हे, घर 
में उसका दर्शांश निकाक्ननामी कठिन होता हैं। और प्रायः पविज्ञक्तेत्र भरे 
प्रहात्या धर्मात्पा विद्वान और साधुजनों के सत्सेग से समस्तकाकछ स्नान, 
दान, भगवद्धनन पाठ पूनन आदि सत्कपो में ही व्यतीतकरना होता है। 
भतएव इस समय में तीये सबाही सनावनथप का पन्त कारण है । 

परन्तु झांक का वात हैं [के फिसला अकार से बचा बचाई 'ताोथ सबा 
परभी कछिके प्रमाव स आधुनिक ऋल्पित कृतक चामनाल छगचछा है | 
ओर कई भाके भाके हयारेही माइयोंनें सहसा उस्तनाल में फँसकर निमञ 
घपे कम को तिहांनलिदे वैदिक कर्पी ओर आये धर्मी होने की शुष्क भा 
बाते पनपाने हूदडू खाने के छोम में ह॒तापदकर सपस्तभूपण्डछ के शिरों 
पद पवरित्रद्भेश) भारतवष्‌ रू मध्य शुक्ष चायुबंणप कुत्त पे आतिदुद्धण अपूल्य 
रत्त परसु5प्र जन्‍म को [इताद/मस वादनाहा प्रमछा न समझ. छ प हैं । 

वास्तव इमकछोगका भी दे।प नहीं किन्तु यह कक्ििकाल राज्यका तेज, 
मा मर प्रताप है, चथा कपोक्क करियत कुस के चार भाछूफका 
फक है। 
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४ 5 का पु के, [न व पा हर 
इसीसे उसआाधुनिक पिथ्या कपोछकालिपत कुतक बागूभाछ छखका पाल 
दिखाना ओर नदियों तथा ताथ।की सनातनताका बदादि सच्छाश्रोके प्र- 

का चेक ० हा 
पाणों स सिद्धकरनाही अपेज्षितहें | इसकारण में भी अपनी बृद्धरू अनु 
हो रे -  चआक को + ( 
स्तार तीर्यनिरूपण! विषयक एक उपाख्यान अआपछोगोंदी सब समपण्य 
करता हैं, ओर आशा ऋरताह कि सज्जन धाभपिक ययायं मावस सत्य सवी- 
कार और असत्य परित्यागकी दृद मतितज्ञा स सत्य सारका अरहणकर मुझ 
भी अनुग्रहोत करंगे और आपभी शुरू सनातन धम्मंण कभी विचाकृत न 
हांगे भत्यत यथास(ध्य मग्धघ ओर वंचित पुरुष।का भी प्ररणा कर के सत्य मा गे 
में अहत्त कासंस । 
5 जज का «5 जा * न 5.3 *.. चर 
प्रथम आपकी सदाभ संस शिरायाय्य वक मे निधदन कियज्ञात हैं । 
कक जियो न्‍ी ह ७ 

श्ममसगज़ुफए्सन रच बालतशताहस्ता ससचचापरुस्था । 

आसकन्यामरूडद घाव लस्सयाजाकायम्) णहा/रपामसया ॥ 

मी 2 बज, पफ़ू०८ ८० | ३० ।| ६७० | १९०५ । 


अय।त्‌ हे गे ! यमन ! सरस्वति ! शुत॒द्वि ! ( सतत्तज ) परुष्णी ( ए- 
राबती-जराबोी)ओर अस्रिक्नी नद्दीक साथ है मरुद्धधे ! (चन्द्रभागाऊुचिना ब) 
वितस्ता ( झेकप ) के साथ भोर सुपोपा ( सि-घृ-मिन्ध ) के साथ है आाज- 
कौये | ( विपश्ान्ड्याल )हस पर यज्ञक्ोा आकर सदन करो ओर स्त/तको 
सुनो । इसीमकार यज्ञ ददका भी एक मंत्रह जसपें पांच सदियोंकोी सरस्वती 
के नामस लिखा हैं । 

पश्चनयःसरस्वरतीमापियान्त ससख्ातसः । 

सरस्वतीतुप5चघास, दश5भत्रस्सरित्‌ ॥ 

# य० वा० सं० अ० ३४ । सं० ११ 
अथात्‌ जा टपठता ( घाघत ) म आदे समान प्रवाधवारी नांदेय सरसरव 


बा . आप 


तोमें मिलती हें व पांचों सरस्दताही बनजाती हैं | 
सरश्वक्तसरय: सन्घधरु। मंसा भसहास हारवसायतनतक्षणा: 
देवीराय[सातरःसूदयिस्यो घुतवत्पयोमघुमन्नोअच्चेत ॥ 
हटा | ११५ ऋ० से० १०७५ ।.६।.,४ । 
अवांत उहराप युक्त की ते बी सरस्वती सरयू और सिन्ध तदियें र- 
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स्ाकरन के कारण आव और प्रकाशमान, माताकी सपान पाछनबाक सया 
वापों के नाशकरनबाले उनके जल हमें घ्वृत और मधयुक्त जछू देबें । और 
दे।खिय--- 
दर श्ःः श्च कक 5 बे [कक बे 4 | 
महाअणुःसरस्वताप्रचतवयातकतनाधया।वदवावेराजाते | .. 
४० आऋण सण में० ९ अ० १ स० ९४ सत्कररे . 
अवबात्‌ सरसवते दा प्रका रका है एक दवताख्प दसता नंद स्वरूप | बन 
मेंस पहिछी दो ऋचाजओं स देवतारूप सरस्वर्ताका प्रतिषदन किया हे अत 
इस ऋचास नदीरूपा सरस्वताका प्रतिपवादन करते हैं । 
चेसी ( नदीरूपा ) सरस्वती अपन प्रवाह से बहुत जलका जतछाता है, 
ओऔर अपन दबता रूपस अनुध्ठाताओं की व॒द्धियों को प्रकाश कश्ती है ॥ 
इसी प्रकार निरुक्तमें भी सरस्वती के दं।नों स्बरूप दिखलाएं ईं-- 
बा चर शी 
सरस्वतीत्यतस्यनदीवद वतावच्च निग माभवन्ति ॥ 
नि० अ० २ पा० ७ खं० १ 
अयात्‌ सरस्वती के निगम न नदीवत ओर दवताबत होत हैं, अथात्‌ दोनों 
स्वरूप होने शत दोनों प्रकार के निगम होते हें । फिर देखों-- 
| 00 
इयेशुष्सेभिविसख' इवारुजस्साना गे रीणान्तावषभिरुमिभिः 
पारावतप्तीमवसेसबृक्तिभिःसरस्व ती माविवासम घी लिभिः ॥ 
ऋ० सं० अ० ४० क० २ सू० ६१४६. 
अर्थात्‌ सरस्वती देवतारूपा ओर नदीरूपा है | दवला रूपको स्तुति की 
अब नदी रूपकी स्त॒ति करता है | यह सरस्वती नदी अपने सुखान वाछे 
बछों ओर बढी २ छहरों स तीर वर्त्ती प्वेत्तोोक सानुओं को विसखानक ( बि- 
सनम उखाडइन वार ) की सपमान तोडती हैं। उस पार उरार ( दानों कि- 
नारोंकी ) तोड़न वाली सरस्वती नदो को हम स्तुति ओर कम ( यज्ञ आदि ) 
से रक्षा करने के निमित्त प्रिचय्या करते हैं । 
ओर देखिये कि ऋ० से० के १५भं० ६ अ० ११ संत्रोंका ३२२ या सूक्त है 
जिस में कथा है कि कृशिक राजर्षिका पत्र विश्वा।!मित्र ऋषि जब पेजवन 
साद।स राताका पुरादित बनकर उससे चहुतला धन लाया तव अतेहुए 
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मार्ग में शवछबज और व्यास दोनों नदियों के संगप में भाया और वहां से 
तेरने की इच्छा स बिश्वामेत्र न उन [ दानों नदिया ] की स्तुति कर के 
कहा कतुप एक प्रद्दत्त अर आापन परवाह का राकछा ता भ तरजाऊ तब ना दया 
न कुछ सम्बाद ओर इन्द्र की स्तुति कर क ऋषि का माग दिया ओर ऋ!ष 
ने पार होकर फिर उन [ नदियों ] की स्तुत्ति को ओर फिर बेसाही पृबेबत्‌ 
घन ( नदियाँ ) का प्रवाह होगया इत्यादि वणन मंत्रों थे हैं। है जिन का 
प्रथम मंत्र यह ६€ ।56- डक 75/#777,७/ 735,: 
प्रपर्ततान|मुशती उपस्था दश्चइवविषितेहासमाने । 
गावेवशुश्रमातरारिहाणे विपाट्छतुद्रीपपसाजबेते ॥ 
ऋ० से० स० ३ अ० ३ स॒० ३३१ मसे० १ 
अथोात्‌ विष्वामित्र कहता है कि जैसे अश्वाशारा [ तवेके | से निकछ 
कर दो घोडटिय जिद स दोढती हं वा जस शोभायमान दो गाएँ अपने 
बच्चे को चाट ने की इचुझआ से दोंढतो हे वेसही पहाड़ों की गोद से निकछ 
कर बिपाशा ओर शुतुद्री अथात्‌ व्यासा और शतलन दोडकर समुद्र को 
पाती हैं । 
महाशय ? भव आपही कहिय कि न सब बेद मंत्रों में केसा साफ २ 
नदियों का वणन है, ओर किस प्रकार नदियों की सनातनता भें परम पान्य 
और वेद पुरुष के मंत्रोही का प्रमाण विद्यमान है । अब आप की सेवा में 
और भी प्रषाण समपंण किये जाते हैं जिन से तीथों में जाकर स्नान और 
दान का करना तथा उन से घन ओर सन्‍्तान की प्रायेना करनी और त्रि- 
विध [ भथात्‌ ] पानासेक, बाचिक, और कायिक पापों की निहांचि और 
मोक्ष तककी प्राप्ति सिद्ध दहाती है । 
समुद्ंबाएसेप्रतरंतिये सेवत्सरायदीक्षन्त तस्यती्थमेव- 
प्रापणीयों । बिरात्रस्तीर्थेनहि प्रस्तातितद्यस्धापणीयमति 
[4  ब्छ + 
राजसप्यान्तय था ताथन समुद्रभ्रस्तनायस्तादकतत्‌ ॥ दा० 
का० १२ अ० २ ब्रा० १ कं० १ 
ओर भी ब्राह्मण में छिखा है -- 
७. ७० कह, 


वेकाहवे लत्न॑लिषिव: भप्निरिंद्रःसो मो सखो वि बिदते दे वावि ने वा 
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शिविभ्याम्र १ तेषांकरुक्षेत्र देवजजनसासतस्मादाहःकुरुक्षे- 
अ्रंदि देवानांदवयजनमिातितस्माद्यत्रव्त्र चक्रुक्षश्र स्यनिग- 
चछत।ति तदेव सन्‍्यत इृददेवयजनमितितद्धिदेवानां देवयज 
नपम्र । शु० का० १४ अ० १ ब्रा० १ कं० १ 

ओर भी-- 

ऋषपाचेसरस्वत्यां सत्नमासत तेकत्रषभेछूष लोमादयन्‌ दा 
स्था:पुत्र: कितवो ब्राह्मण: कर्थनोमध्य दीक्षिष्टति,तबहिय 
स्वोदवहन्नत्रेनापिपासा हंतु सरस्वत्या उदक मापिबदिति, 
सत्रहिघन्वादृढः पिपा/सया जित्त एतदपोन प्रीयमपदयत्‌,प्रदे 
बच्चा ब्रह्मण गातुरात्वाते, तेनापां ब्रियं घामोपागच्छत्‌ त 
सापोधनू दाढस्त-सरस्वती समंते पय्यंधावत्तस्साद्धाप्य तह 
परिसारकमित्याचचछते ॥ छे. ब्रा. २ पं. ३ अ. १६ कं. पु 
नरपि ब्राह्मणम-- 

अष्टासघति भरतो दोष्यान्तियेमुनामनु । 
गड्भायां वृत्मष्न वध्नात्‌ पथ्य पथ्याशुत हय/न्‌ 
प्ज्रा० ८ पं० ४ आअ० २३ कं० 
अन्यश्वत्र।ह्मणम्‌--- 

अधथेतक्ओलोम देवयजनं यत्रायस्तिष्ठाति यन्न स्पन्दति प्रतद्व 
इंत्युद्दृहन्त तदव यजनम्‌ ॥ गोण्न्रा०पु० १शभा० प्र २ कं. 

अर्थात्‌ जो सम्बस्सरकी दाचालतहें वे समद्र को तरतहें ओर उनका अति 
शात यज्ञ ही साथ होताह जेसे ताथ में स्नाकहे वेसहावह (यक्ञदीक्षा) है । 

देवताओने यकज्ञाकियाथा जिसमे अग्ने,३द्र,छो प,मल (यज्ञपुरुष)ओर विष्ण 
थे परन्तु विश्वदेवानहीथे उनकादेवयजन (स्थान) कुरुक्षत्र था इससे कुरुक्षेत्र 
को देवपजनक हतहें ओर जहां कहीं करुक्षेत्र का निगमनआताहै वहाँ मान 
तेहें कियह देवयजनहै | प्तरेयत्राह्मएमें भीछिखाह कि ऋषियोन सरस्वतो 
पर अज्ञरत्तना ओर उन्हों मे कबप एल््पकों सोमसे वहिर कियाकियह क्‍यों 
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हपारे में दीक्षित हुमा इस यहीं प्यासछगे ओर यह सरस्वतीका जरछू न पी 
बे, तव बह वाहर गयाहुआप्यासस खिल होकर जरा नयनका (प्रदवत्राबत्रद्म 
णे गानरे तु० ) 

इसमंत्रकोदेखताहुआ और उससे जलोंके परमघायको पहुंचा ओर सब 
जल उस्त आान!ममले, सरस्वती उसके चाराओरस सरकी उसीसे अवतक 
भी उस (स्थान] को परे सारककहते हैं । 

एसही ओर भी है कि “दुष्यन्तराजा के पृत्र मसग्थराजाथ यमना के कि- 
नारे २८ अट्टाइस ओर गेगापर ४५ पचपन घोड़ों को बांधा अथाव्‌ बहा 
( गंगा यपना ) पर यज्ञ किया। और मौ व्राह्मण कहता है कि इसो पृथ्वीपर 
दवयजन [ यज्ञस्थान ] है जहा जलूठ हरते हैं वहते हैं स्वत और उछछत हैं 
अथात्‌ एसे स्थानों में दवताओं का पूजन करना चाहिय ॥ 

पाठक महाशय ! इस शतपथ, एतरय और गापथ ब्राह्मण की अ्रतियां 


से भी तीये कुरुक्षत्र की केसी प्रार्चोनता सिद्ध है । अब साहेता के कुछ 
मंत्र छिखत हैं जिन से तीथों पर जाकर स्नान दान आदि की स्ताद्धे हो 
ही है देखिये - 

५ अर 


आदान्मपारकर्स्य:पथ्चाशत्तत्रसदस्प व घूनाम्‌ ।माहप्ठाअझयय 
सप्तातेः। ऋ० से० ६ १, ३५, ६ ओर- 
उत्तम प्रियियोवेयियोः सुवास्त्वा अधितुग्वनि । विस्दृणांसप्त 
तीनां श्याषः प्रण ता भुवद्सुर्दि शानाम्पतिः ॥ 
हि की ज्दु० स० €, १, ३५, हक | 

अधात्‌ कण्व बंशीय, सौभरे ऋषि कहता है कि शन्नुझं को ढराने वार 
बढ़े पूज्य, भगवान, सप्ताझ्क पुरु, कुत्स्यराजाके पृत्र ने वास्तु नदी के 
तोर्थपर पचासकन्या, दोसोदस भगोएँ और अयामचण्ण बेछ तथा घहुत घोड़े 
ओर बख्नादि मुझे दान दिया है। इन पत्रों से तोथ।पर दान देने की स- 
नातनता सिद्ध होती है। ओर भो पंत्र छिखते हैं जिनसे घन ओर संतान 
की प्राप्तिके किये सरस्वतासे प्रायना है । 

अ्बतमे नदीतमे देवितम सरस्वाति । अप्रशुस्ता इव 

स्मसि प्रशस्ति मम्बिनस्कापे ऋ. से. १८।१०)२।३।१।१६ 


( ४९ ) 


आर्षात माताओोंपें. नदियोपे, देषियापरें अष्ठ ह सरस्वाते | हमपनके नइोनिसे 
खसशूद्ध हें हे माता सरस्दति ! हपारोधन ससद्धि को कर अवांत्‌ रमे थम 
है। दस अगछे मंत्र में भन्त ओर सनन्‍्तान के यिये सरस्वतीसे प्रार्थना है ॥ 

तेविस्वासरस्वाते धिनायूांषे देवयाम ।शनहोशन्रेषु सत्स्वश्र 
जां वेवि दिविड्‌ ठिनःऋ०से, २। ८ । १०।२। ४। १७। 

लर्यात्‌ देसरसवती दवि । तेरे दीप होनेपर ही सब झपझ आाशित होतेहें 
ओर वहतृहमारे विषय में अमर पान से तती हो ओर देगि सररदाति 
हमें प्रभा ( पुत्रों ) को दीजिये ॥ १७ ॥ 

अब पाप निवृत्ति के किये प्राथना सूनिये 

हृदसापः यास्किखदुरिते सयि | यदा ह स|मिद दर ह यद्/श।प उ 
तानूतम्‌ ॥ ऋ० से० झअ० १ झ० २ व० १२ सें० १ झ० ५ 
सू० २३ म० २२ 

अयोत्‌ पुक पन्पान में नो पाए अश्ञान से हुआ है वाणो ऋुड मेंने जा 
मकर सब से दोह किया हे बालो किसी साध को पेंने शाप दिया दे बाणो 
मैंने मूठ रोका है इन सब पार्पों को है भापः [ जज्नों ] मुझ से दूर करो 
॥ १२ ॥ भौर भी देखिये-- 

इृदसापः प्रवदतावद्ंचमलेचयत्‌ । यद्चाभिद्‌द्रोहान तय 
षे झमीरुणाम 0 अझ० वे० स० काँ० ७ प्र० १७9७ ऋण ८ 

अबोत हे शर्कों ! जो निन्दित पक परे शरीर में है आर जो मेंने दोह 
किया है ओर जो पेने ँठ कह।हे भोर ज्ञो मेने अपराधीको शापदिया है, 
हन सर पापोकी पुझ से द्ररूरो। भोर भ॑ देखिये --ऋग्वेदका परिशिएट पारा । 

बत्रमड्वराय यमृनाच यत्रताचीसरस्वती । 

यश्नसोमे श्वरोदेवो सत्न मामाम्त तक्रैधि ॥ 

अर्थात्‌ हे सोम ! जहां गक़ा दे जहां यपुना हे जहां सरस्वतोहे भो जहा 
सोभनाथ हैं बह मुझे भपत ( अपर ) कर ॥ और भी देखिय- 

'सितासितेसरितेयत्र संगथे तश्रासतासोदिवमुस्पतन्ति । 
देबेसस्व॑विस्टजान्ति धीरास्तेजनालोअम्त॒तरतभजन्ले ॥ 


( ५० ) 


! अधांत्‌ जहां रत ओर कृष्ण ( गह्ना यमुना ) नदियें किछती/ 'हैं कुस 
स्वान में ( प्रयागरोज पे ) स्नान कऋरनेबाके पुरुष स्वगेको जाते हैं, और को 
कोग वहां शरीर छाटत है ब अपर हातसे हूं, ॥ आर भी-- 

इबंते अन्थामिरससानसद्धिया:का श्र सिन्ध प्रबदन्तिनल्यः । 
सर्पोजीणामिव त्वचं जहाति पापंस शिरस्कोभ्यफ्रेत्क ॥ 

अयांत्‌ है मिन्‍्द्र। | यह तरा जत्त इन नादियोंके समान नहीं डे जो. ,कि 
तर में मिःत्वी हैं कन्‍तु उन स उत्तम है, इस में सिर सभतत गाता कगान से 
पुरुष पापको एस छ!डदेता है जम सांप नीणे त्वच।का छोडता है ॥ फिर 
मनुन्ी न भी तीयों सर पाए दूर हाना छिखा है केि-- 

यमो वेवस्वतादवा यस्तवेषह्नदिस्थितः। 

तेनचेद्विवादस्ते सागड्ं माकुरूनूगसः ॥ 

मन० आ० ८ आो० ९२. ' 

यप बवश्वत दव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यादि उत्तक साथ तर बिडा!द 
नहीं है, अधांत्‌ अबषम्पम करने के कारण भय नहीं हे ता गड्ढ! आर, कुरुत्षत्र 
के जाने की आवश्यकृता नहीं | परसतु तौर्यापर जाकर किस प्रकार बत्तेना 
चाहिये सा सुनिये । 

पराखिय या सव दत्ताथरएणयवनापवा । की 

नदीनांवापिसेभेदे सलंभहणमाधृुवात्‌ ॥ . #.,.. .... 

मन॒ु० अ० ८ ह्छा० १५६ 
बात जो पुरुष तीथे, बत. और नदी सन्नन में पराई छलका बृछाव सो 

संग्रहण ( सहस्र पा दंढ ) को पात्र ॥ महाशय | यदि अप यथा 
दृष्टिस विचार ता निःसंदहही मनु नो के बाक्यां मे श्री गेगा, कुरुत्नत्र तीय 
ओर नदी संगप आदि पदों स प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि यह सब तीथे 
सेल्र मनरनाफक समयस भी प्राचीन हैं ॥ 0 ७० 

इन स्म्पूण प्रयाणों से निःसंदेह हमार प्राचीन तीों में किविध भा 
नसिक, वाजिक और कायिक ) पापोंकी निवारक शक्तिका प्रमाओे वमेछता' 
हैं, आर्‌ प्राचतज्ता स्पष्ट सिद्धु हर ही है, अब आप लोग सके आयुक्त व 
आर सत्य अधाब से तिष्पश्षपात ए कर विचार कि केवछ कपोल ,ज्ूलिपित 
कुक बागताकृ $ विना हमारे शुद्ध सनातन बदानऋली तौंयथ विषयक! कि 


( ५१ ) 
तनी गृदताई भतथुब अब सनातन घपानुराध्रियोंका उचित ह कि अपने 
परपधम्प तीथ सेब॑न पुसयक्रम्पसस कदापि बिरते न हाँ । न किसोकी उक 
साबट में भाकर, अप्रत पम्म से बंचितहों छोक परकताक से मिराशदो अ 
मल्यरत्न शद्ध चातुबण्य जन्मकी खाकर हाथ पोते रहज्यें । तोीय। का फछ 
एसे पुरुष को मिक्तता है-- 


यस्य हस्ताच पादाच मनश्रव ससयतम । 
'विद्यातपश्चकी त्त श्न स्तीथफलमइनते ॥ १ ॥ 
प्रातप्रहादपावत्त: सतृष्टायनकनाचत्‌ | 
अहड्भड।रानवत्तश्न सतीथफल्सश्नते ॥ २॥ 
अकल डूानरारम्भा लब्ध्याहारा।जदतान्द्रय 
 विम्ुक्तःसवपापभ्यःसर्ताथफलमश्नुते ॥ ३ ॥ 
अक्राधनशथ्व राजन्द्र सत्यशालाइद्बन्रतः | 
 आत्मोपसश्रभतेष सर्तीथफलमइनते ॥ ४ ॥ 

ह अथात्‌ जिप्मके हाथ ५२ और मन भछी प्रकार से नियम में स्थितहैं ,और 
जिस में दिद्या तप और कोर्चि है, वही तोथों के फछको प्राप्त होता है १॥ 
प्रतिग्रहको छोड़कर थाड़ में संतुष्ट हबनकाक्ा, ओर जो अहछ्र रहित हैं, 
बहा त!थ॑ क फछका प्राप्त हाता है ॥ ९ ॥ कछडू राहत, कत्तव्यह। न, स्वपा 
हारी, जित।नद्रय, तथा जो मनृप्य पापर।हत है, वहाँ ताथ के फकू को प्राप्त 
करता डे ॥ ३॥ काभइन, सत्यशाक्ृू, देंटड द्रातज्ञावाक्ला तथा सम्एण प्रा 
शियों में जो अपनों समान दखत।हे, चही तोथे के फलक प्राप्त होवाड ४॥ 

(प्रयबर | कंस शोक की बात है, कि आजकछ के अध्वस्कुत मुख सम्या 
जिपानी उन इप्तार, आचोन तोर्था के माहात्मपका अपनी प्राण शुन्य यक्ति 
५ २७. 
या से जहाना चाहते ह; परन्तु पत्र ध्यानरह पनर मे पड हुए ।वचक्राल 
किंद को ्रदि कई सरिजादे तो एसा करन स क्या सिंह का अपमान हा 
सकता हें.। हीरा सनातनधप सलीना वस्थाप हान परभी कभी नष्ठ नहा 
बकरा) अन्त भें हुपारी सहरण सन परुषा स मराथना है कि जारेस्य 
कोर फंड कर /अपने सनातन! परम मे, तत्पर होजामो । भोर अपन बणे के 


अंससार कम्मा को कसे | - 


( ८२ ) 
माया ओर ममता । 


यप्तादास्व॒ुजवे भव कथयितेपशल्ञानन:शकरः 
ब्रह्मा भुश्चतुराननों हरिहरोजातःसहस्ानना: । 
एतेवापिनखप्रभावमतुल वक्त समर्था:नते 
सादुगोभवतःकरोतुकुशलं भ्रीराजराजे श्वरी ॥ १ ॥ 
इस दुःख पूण संसार में इतनी रमणीकता क्यों दिखारे देती है? ण्वाज्षा 
को यंत्रणापय संसार को इतनापधुर क्यों कहाजाता हे ? मिराज्षा के फष्ण 
श्वास भिसको नस ९ में घुस रहे ई ऐस भयरुूर विषयर को अमृत एूयो 
कहकर क्यों प्रछण हाते हो ! 
इन सबका कारण म्राया ममता है। साया ससता के कारण संसार की 
चिता भस्म को सुबर्ण रेण कह्टाजाता है | माया ममता के कारणही इस प्रेत 
यूप्रि भें श्टरंगाल की इंकार कोकिककों मधुर ऋकार वोष होधी है। थाया 
मप्रता के कारणही यह घोर बन बिलास पूरे फ्रोडा कानन बोब होता है। 
माथा ममता के कारणही यह कठोर दर्भद्य बज कोमल कहा जाता है। से- 
सार बृत्त में माया ममताही बिकप्तित फूक है। संसार मरुभूषि में माया प- 
मताईी अपृतकों निर्मारेणी है । संसार काझ राि के करारू अन्‍्यकार में 
घाया मप्तताई निरमछ चांदनी है | पया ममता के कारणाही मलृष्य इस 
ने परिथम भोर कष्टमय जीवन संग्राप को सहनकरताह । घयमताकोी क्षांतमयौ 
गोद में निद्वित होकर मनुष्य संसार के सब कष्ट भूलजाता है, ममता रूपी 
अपृत के छूगने से पनुष्य का मरस्थल धुलणाता है । कर्म चेज के अपसे 
उत्पन्न हुभा दुःख प्रमता को मदिराके पान में काटकर प्रतुप्ष जधीन एे- 
स्पाह से फूल जाता है | मनुष्यकी ज्लिथिल परे अ्ंकि पमता से लभिपेक्त 
होकर फिर सतेज् और सबक होजातों है। इस कारण पमता को शक्ति 
मम स्पशेनी है ! ह॒ 
माया ममता कहने से साधारणतः हमजानते हैं कि घन जन परिवारादि 
के पाते आन्‍्तरिक आाशाक्ति दाक्षनिक भाषामें समझना चाहिये कि भो 
बुत्ति प्रको अपना करने को इ5छासे चढ़े, विमक्तको संयोजित करनाचाहे, 
उसीका नामभासाक्ते वा माया मब्ताहे | साधारणतः भचलित अर्थमें बाया 
मषता की गांठ सक्लीण इोगई है | दाशनिक अरय में मापा ममताकी सांदि 


( ३ ) 


व्यापक होकर दोडरहो हे | दाशनिक अथे यदि ठीक है तो माया ममता 
के हायस रचा करने की किसी भें शक्ति नहींहे, माया प्रमताके विक्षारूग थे 
में भगन्‍त जहयायद दुवगरहे हें । मिखारी स केकर चक्रवतों परर्थत, सदस्य 
सेबनवासी उदासोन पयेनन्‍्त तथा परनुष्य से देवकोंकतक मभता के सभडी 
दासहं । दुसरेकी अपना करनेके निमित्त अप्ताप्तको प्राप्त करनेके निभिक्ष और 
स्यारी बस्तुकों हस्तगत करनेके निभिच संसार स भी चष्टा करते ४६सपीघपन, 
अन,परिवार माप्त करनेके निभित्त 5पाकुल दें, विद्यार्थी विद्या पानके छिपव्यमह 
सन्पातार्थ सम्भान पानेके छिपे उत्सुकह,हानाथों ज्ञानपानके निभित्तव्याकुल 
है। देवता अस्त व पानेकेदिये व्याझल हें | मिखारो एकमोण बस्ष पाने के 
निमित्तही जेष्टा करताह प्रिय पदायेके साथ मिखने की आन्‍्तरिक इच्छा हीतो 
ममता है । एस ममताका उपासक जगत्‌ में कौन नहीं हे ! प्रियतम बस्तु पा 
नेद्ी पिपासा जगत्‌ में सबकोही समान है | इस अक्ष भें किसीके भी साथ 
किसी की पृथरूता नहीं हे | पृणषक्ता केवल प्रियताका चित्र केकर सखका 
जादशे केकरहे | कमाया जीव पनकोही समस्त सुखका भादश समझता है 
इसीकारण फ्सकी धनकी तरफ माया ममता हे। भुंभने तथा खिखोने केत 
देखकर बाकूकका मन भृरछमाता है, लिछोना पाकर बह माता पिताको भूल 
जादा है, भाहार निद्राको भुखजाता हे, इसीकारण कालकको सखिलोने के 
प्रशिभादा भबताह | युवतीका हास्पयुक्त मुख देखकर युवक सुख कासार स्वेस्द 
सपझता है इसकारण युवती के निमित्त युवककी माया भपता वा भासक्तिहदे 
ओर बढ़े भ्दाश निक पुरुष अपनी उच्च चिन्ताकाही सांसारिक समरत सुखोंसे 
अधिक मानते हैं हसकारण वह गेषोर चिन्ताके प्रपमं सराबोर हैं, उस चि. 
स्वाक्ेमति उनकीयाया ममता वा भापसक्तिदे। इसलसप एकसत्यघटना पूणे्‌ृ्षो 
तवादभआतादे कि नवदीपभे शिप्त समप नया यक्षाख्रकी दिशेष चचोयो। उससभय 
के प्कनेस्पायक की बात कहते हें। बद एकदिन अपनी छुटोमेबेटाहुआ झारत्र 
की चिल्ता भें मग्तवा | उसस्मय एक थनी जगीदार उसके दशन करनको 
आया | धनीको घरमे उपस्थितटु भा देखकर नेयायक स्त्री न प्रतश्हुर्‌ भाज 
कुछ साथ होगा बह विचारकर उसका मन आनन्दम मभहोगया | जगीदार 
नेथ्यायकफे सन्‍्मुख उपस्थित दु भा। नेग्पायक उससमयपएक ग्रचित्तसे न्यायदी 
पुस्तकाबि चार रदेवे,ब्शाखदी मनीर चितामे एसेमग्रपे कि वाह्ममगतकी तरफ 
उनकाध्यान भी नहींबा। इसकारण जपीदारकी तरफ उन्होंन द ट्वि पी नहींकी । 
गुयकारी जमीदार किसीककारका मादरसंत्कार न पाकर भी कद्ध नहांहुभा। 
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कृछर र ठेशकर जानेके समय हाथ नोटकर नेथ्य!यकसंबोंका मढदादायं ३ मेंज़मी- 
हार हूं, आप जहा ए पंडित ई । आपके ग्रह भें भाकर बिना कुछ दा न किय 
छुकको जाना उचित नहीं । आपको को इचचछाहो में इसके पू्े कस्ने को 
प्रस्तुत हूं । जमीदार की बात सुनकर नेय्यायकन उसीसमय पुस्तक का पक 
पत्र जपीदार के हाथपें देकर कहा, पुस्तकके इस स्थलको में अच्छी «करह 
नहीं समकमसक्ता | असक विचार करके भो इसका अर्थ नहीं कगासका | 
इसी के जाननेकी भरी इचश है। यादि दयाल॒ताके कारण भेशा कछ छुदामे 
की इच्छा है, तो यह स्थल मझे समकादों । नेय्वायककी बातसूनकर ज* 
मीदार स्तम्भित होगया | और आदर पृबक कहने गा । सहात्भन इस 
अभावके पूराकरनकी मृझ में सामथ्ये नहीं। नेस्यायिक ने कहा भेरी जो 
इुुछाथी स्लो आपसे निवदन करदी, इसको छोड भोर किसी बस्तुका अ- 
आव नहीं है | ब्राक्मणी के मर्णो स सांप्तारिक कोइ कष्ट पक्के नहीं हे | बह 
बढ़े थत्नके साथ शाकान्न प्रतिदिन घनाकर प्रस्तुत कस्तीहे,सें क्सको परमा 
नंदले भोभन करता हूं | इसीकारण शापके निकट स मोर किसी वस्तु के 
केनेकी मेरी इच्छा नहीं है | त्र'ह्मणी कुछ दूर स स्वामीकी यह दार्ते सनक 
र बड़ी अप्रमझहुएई | सदाशय जयीदार जाते सक्‍य ज्राह्मणेकों बहुतसा 
द्रव्य देशया | हम तय धघनकों जिसम्रकार प्रियपदाग्रे समझते हैं, बाकक 
खिंछोनकी जिम्प्रकार प्यारा सपझन है। नेथ्यायिक घाख्तररी चिन्ताको बी 
प्रकार प्रियपदाय समझताया, खिलाने में भासक्त होकर बारूक माता पिता 
ग्रह भादिक सभी पदाये का भूछजाता है, हसीप्रकार सम्भार चिन्ता में सप्म 
होकर नेख्यायिक्र वाह्य समप्त फदाथों को भूछगयाया | ओर को पार्मिक 
भक्तों बह रशबरके भेपने मन्न होकर समस्त विश्वके झाज्यकों भूरणाते हैं 
हारे तुम्हारे पक्तमे रुपये जिसमकार सखकी स मिभी ई यवकके पक्षम्रे यु- 
बती जिशक्षप्रकार सस्ब की साभिग्री ऐ, मेक्त ऋार्मिक के पक्ष में भगवस्पप्तज 
उसी प्रकार आनन्दबर्द्धूक है । धन ऐश्वय्य पश्र्ली में जो मधु 'हम आ- 
स्व्राद करते हैं, विचार और भगवत्‌ असऊे में दाशनिक--ओर 
भक्त वहा स्व पान करते है | इस के स्वरूप में कुछ न्यक्ाषिक 
नहींहे, केबरछू भ्रणौगत' भेद होसकता है | हम तुप्त सो. चेष्ठा फरके भरी शर्हों 
जानसकते, चिस्ता शीलकीः पिन्तामें क्या खुख हे, भक्तके भमवदशुआानः 
बाद में क्या खुखह । विष्ठासा कीट सौ >वष्ठा' करने परमी कपा' लवमसकता 
है। भिप्तरा के खाने में क्या सखहे ? बह केपर नत्तणे करतेसे ही? जाते कोसा 
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हैक विद्ार शील विक्तर भें सुख न पानेपर क्यों आसक्त होगा * भक्त 
सुल्न पानफे भगवस्‌ रसमे क्यों ड्वेग।, क्यों नहों ? आसक्ति वा कारूसा 
सुख के निर्धिशे्ही होती है। जिम ममता वा आरसक्ति ने हमें तुम्हें सेसार 
को दांस किया, घन के निषित्त पिशाच करदिया है, उस मपता नेही शैं- 
भी क्वानी के हदयस्‍्थ होकर उसको ज्ञान राज्यका सबक वनाया है! 
मिप्तममताने कार्मोको कामिनीके चरणेदकका पिपास कियाहे उसी ममताने 
प्रोमेक भक्तकों भगवश्चरण पेकजका कज्ाछ किया है | जिम दृष्टे के 
जरूकी बेंदें नीमके फछमे गिरकर कद॒वी होगढ़ हैं वहाँबूंर पके आपके फछ 
पेंगिरकर स्वतदिष्ठ बनगई है। जो सुन्दर फूल विकासी के हाथ पडकर 
खरा का ।दध रा सप्‌ण हाताह दहा पृ८षर साथ डपासकक हाथप पढकृर दब 
ताक चरणतढहूम चद्राया जात।ई | जा गगा का जरछू कुछाछऊक हाथस पहु- 
कर पद्य ये मिक्जाताहे, मगवद्धक्त के हायमें पड़ल्र बही गंगा का जछ दे- 
बताका चरणामृत होज।ता है । खाया ममता स्वभावसे वास्तविकही गंगाका 
जरूदे.! संसतर कौटक विकास भान्दार में पढ़कर बह मादकतामें पिक्ना- 
ताडे, और साधुके कमरशढलुप पदुकर वह देबताभोंक चरणोंमें निवेदित हो 
ताहै । नारियकछ का जल कांसीके बत्तेनमें रखदेनेस मदहाजाता हे; उसकी 
मधुरतामे ब्िकार आजाता है, इसों प्रकार माया पता संसार रुपापात्र मे 
रख़नेस मोद म्यी मादेगा होगह हैं । चही साख भी कहाहई कि--- 
“पत्वा साहमया प्रसाद मादरामुन्मत्त भतज़गत्‌ 

फिर वही सगवानक चरण।म टात्तदन से अप्तत ( भाक्ति ) वचनन्‍क्ञाती है | 
इन, ममत। कई अपुतक बदकप इद्धाइकु कर कछयाह, चन्दनके पद बहा 
परब्रालयाह, झआपराच्रता को पधुर सा|म्ग्रका नरक कुटघ ढाछादेया हु | 
व्यवड्डार द्वोपस हफपने माणे का धुछपे प्रिक्ादया है। निम्प्रक्त शाग्द ऋतुके 
आकाश में गाह कछड्ूरंको कालिमाकाक्प करादेया है, स्दगीय सौदामिनी 
को जलेतो हुई काॉन्ति को अमावस्या का घार अधकार करदिया है | ज्या 
इीर/कष ना मे ला बे नक कारणहा ममता आसाक्त हमार वधनका कारण ह- 
३ है पृष्पमाछा हमको नागपाश होगह है, इससे हमाराही दृष्टिका दं।षहे !९ 


० *+ ०” 5 जीव सष्टि। 
वसुदेब सुते देव. कंस च्ाणमदनम्र ।.. 
देवकी फामानंते कर बनन्‍्दजगदगुरुम ॥ १॥ 
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इश्दर ने जिसको सष्टिकी है,उसकाजाप “इंइबर द्वेत” है, भोर जोग अप 
नी साभथ्ये के बकूसे जो सष्टि झ्ेमें पहुंचा हे, बह “जीव देश! है। बाहर 
का द्वेतशगत्‌ परमात्मा को सष्टि है, ओर भीतर का भाग्य रगत जीव की 
पानसिक सष्ठि है। यदि केबकछ बाहर का संसार साजमें सजाकर परपात्मा 
जीवको मन रहित करके काय्य छजप बजता तो सब ऋगड़ाही सभाप्त हो - 
लाता | बाहर के पदाये यदि भीतर मविष्ठ होकर स्थिति न करते, तो भीष 
को मस्तकपर हाथ धरकर राना नहीं होता | बाइरकी रन मोहनी सुन्दर 
छवि यदि भीतर अद्वित न होकर वाहरही रहतो, तो अन्तमें यह निशाशा 
जीवषको नहीं घरती | वाहर का बहता हुआ जछ सरोबर में प्रविष्ठ होरूर 
सरोबर के पुत्र स्वरूप मत्स्यादिको जिस प्रकार घहा छेजाता है उसके खि- 
छेहुए कपल दकको तरक्घातस मिस प्रकार छिन्न मिश्चररके चरूजाताहे, 
उसी प्रकार बाहर की तरह्ञो में पढकर बहुतदिनों का सखित घन खोकरणीबव 
अनाव होकर छोटताह | पहतहुए ज्के दूसरे स्थानसे मत्स्प आकर प्रवेक्ष तो 
करसक्ताहै, किन्तु वहतो उसका निमस्वनहींहै। इसीभरकार घाहरका नो कुछ 
भीतर आकर जभगया है, इसको उन्नति से भीतरे के निनसस्‍्वकी उप्यति 
कब होसक्तो हे ? उसका निमभका भो कुछ था, गह यदि होता, तो उसको 
दूसरेका मुख देखना नहीं पडता । 
ईंदबरके सखार में आकर उसकेही दियेहए घर भादि में रहकर उसके 
घनको हमने अपना समझलिया है। उन्होंकी उत्पन्म कोहरे बस्‍्त के ऊपर 
हपने माग्यतामय आवरणदढक दिया है | यहा आज इम बच्छीतरह सब- 
झेंगे ओर समझा मेंगे | 
पष्चोद्धियके सामने जो कुछ पदार्थ भाजाता है, मन उसी की तरक 
दौड़ने रूगता हे | जिस प्रकार पृष्करणी नदी से जलका सोत लरू निका 
क्नेकी क्रियाह्ारा निकककर क्षेत्रम पतित होकार सेत्राकार होजाताहै,१सी०म- 
कार अन्तःकरण इन्द्रियोंके द्वारत बाहर लाकर विषयको तरफ खमनसे दिफ 
याकार होजाता है, अन्तः करण को इस विषयाकारताका नामही हाये है 
इस हत्यवच्छिन चेतन्यका न/म प्रमाण चेतन्य है | क्‍ 
बेदांत मत में जगदवह्माण्ड सीपी में रजतकी समान चैतन्वस्वरूप 
ब्रह्म मे आरोपित है | जो कुछ देखते हो सुनतें हो, लानते हो, यह सभस्त 
ही अझकी छाया. ब्रहमका विकाश, अहारुप आारका आंपेयहे, सोपीका 
अस्तित्व छाड़जर रणतका स्वतंभ भास्तत्व नहीं होसका, इश्कारण सीपी 
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रभतका अधिष्ठान है, उसे प्रकार ब्रह्ममी जगत्‌ का अधिप्ठ।न है, इस का 
शण ब्रह्म सत्‌ और जगत्‌ भसत्‌ है, क्या वरह्मय का स्व॒रूप नहीं है सद॒+चितर 
आनंद, इन तोनें। अशोकों छोडइर ओर जो कुछ दिखाई देता है वह ख- 
म्पृण ही असत्‌ है, भोर जिन को ज्ञान का व्यभिचार ( अभाव ) न हो 
बहा सत्‌ यही इस सद सत्वके पूछनको रोतिहै, ( इस प्रकारका एकदष्टांत 
हैं बह यहां देत हैं ) सन्पुख एक देवताका मंदिर है, उस भें दो अश ईं, 
एक जडांश, दूसरा व्ह्मांश, 'रह।हूँ यह जो देव सेदिर के सत्वांश का 
टुकद। है सो बही बह्मस्दरूप है, यहाँ सत्‌ हैं कारण कि इन विषयों में ज्ञा- 
नका अभाव नहीं हांता, यह घटरहाहे. यह पटरइा है, यह मटरहा है इन 
सवको भी देखकर सदवृद्धिका अमाव नहीं होता सद वृद्धि के अनुसारही 
रहनाचाहिये परन्तु इन सम्पर्ण देवालय दिपयक चुद्धिका धषाव नहीं दृष्टि 
आता इस कारण देवालय अध्त्‌ सस्दांश स्वरूप जो ब्रह्म है वही सत्‌ हे 
यादि सत्तापात्र ब्रह्मही स्थिरीकृदहों तब घट पढांदि भें सत्ताको व्यवस्था 
होती है, जसे बर।को ककर पेड के मीठेका व्यवहार होता हे, इससमय हस 

४ पूछते हैं कि यह जो घट पटादि झम्पृणही ब्रह्म चतन्य स दकेह्ुुए हैं। 
त्रो इन घट पटादि का अधषिष्ठ'न स्वरूप चेतन्य, घटावच्छिन्न चतन्प, पटा 
वच्छिन्न चेतन्य हम्नामके शासत्र स कहानाता है, इसीप्रकार स भतःकरण 
की वृत्तियोंकोी अ्रधिष्ठान भृत चतन्यका हृत्तावरिछल कहते हैं इस बात की 
हम पहकेड़ी कश्च॒क हें इस वृत्ताब च्छुन्न चतनन्‍्य के साथ विषयावच्छिन्न 
शैतन्य अर्थात्‌ घट पटाबच्छिनन चेतन्‍्य का जब अभेद होता है तभी बह 
घट पटादि के प्रत्यक्ष होता है, इस बालकों यहांपर इम एकदर्टांत द्वारा 
समभाते हैं कि तुम यह विचारकछो कि तुम्हारे सापन एक घडा रक्‍्खा है 
इश्न घडे के साथ तुम्हारी चक्त॒निद्रियोंका सेयोग हुआ है, संयोग के होतेही 
अन्तःकरण की हांसयों में जाकर यह घटरूप विषय से और उप्तके आकार 
से परियात होता है, उसका यही परिणाम है, यह जब हक्ति और घड़े एक 
श्थानमें दोनों एकाभ्रेत हुए, इन दोनोंकी एकस्थानमोें स्थिति होने स आधे 
छानभूत चैतन्य दोनोंकी भाभिणषता सम्पादितहुई । यदि चैतन्य एक है, 
तो उसके अधिरिक विवजिश्नत नहीं है, परन्तु तो भी उपाधिके भेदसे उ- 
संका भेद अक्ीरझृुत होता है लसे आकाज्ष में एकके अभिन्न होतेही घट स॒- 
हीधपाषिके भदों से धटाकाश और सहाकाश इत्यादे मसित्ष २ नाथ मि- 
स्वक्प से अदीश होते हैं उसाम्कर से चैतन्य ओर घटावाच्चिन्स चेतन्य 


न्थ 
् 
दम 
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बृत्तावच्धिन्न चेतन्य इत्यादि भिन्‍्मर रूपसे सिद्ध होते हैं, परस्तु इमारो 
बह उपाधि दोनोंको यदि एक स्थान सिथितर होतों एसाडइोने से उपाधि मे 
इन दोनसोंका अभेद होगा, जेसे ग्रह्काश और घटाकाशका आपस में मिन्‍न 
होतेही उस घटका यादि घरके बीचम स्थितकरा, ता एसाः हान भर उस घट 
ओऔर घर को परुस्थानप सेथाति होने के कारण घटाकाश ओर गृहाकाश 
की अभिन्‍नता सबदा सेद्ध होती है | उस्तीभकार स वृत्तावस्छिन्न चतन्य 
के साथ घटावच्छन्न चतन्य का अभेद सम्फना चाहिये, इस आभिन्नता 
के होनेसही जानाजाता है कि इसका प्रत्यचकरनंदाका कोन है, शोव सा- 
क्षो है, यही प्रपंच स्माग्का दखनवबाऊा और भोगकरनवाकछा है, भाग दो 
प्रकार के हैं गौण भर मृरूय सुख दख प्रत्यक्षपंहा मुख्य भाग हैं, बाह्य प- 
दाथका मर्यक्तही मोण भाग है, वाह्पदाय हैं सुग्व दुखका कारणंह, इस 
कारण आपस में बाह्यपदाथका सात्तात॒कार गोण भाग कइकर उल्लिखित 
हुआई इस भोगका जो विषयह, वही झन्तर्ज्मगत्‌ बह अत;कर सा का प- 
रिणाम बहा जीवके कमाघीन की निन रसष्ठ भर वही जीव द्वेत कहाकर 
कहा गया है | 


जैसे सीजाति पिता कपृक जनित हो पिताकी भादर एसयो पुत्री और प- 
ति के द्वावा मोगीजाकर पति की प्लोहाग मयो पत्नीहे, इसी मकार स ह- 
श्यर कतठुऋ सएजगत्‌ इश्बर देत ओर जीवक्त॒क भोगहान स बह जोब दै- 
ते है, इश्वर का संब॒रप गअविद्याका वृत्ति स्वरूप है, घह संकरप हो जगत 
की सष्ठि का साधकहे, ओर जा जीवके सकल्‍प की मनोहृत्तिह बही जीय 
का भोग साधक है $ब यहां यह शंकाहाताहे कि वाह्य पदाये इंश्वर के 
निर्मित श्बरूप स अतिरिक्त है, यहजा एक भाग्यताकार स्वरूप को स्वी- 
कार करते हैं इस विषय में विशष युक्ति क्याह उसका उत्तर संक्षप से दि- 
याजाता है, अपने पनभ्रें यह विचारक्ता कि एररूपवती स्री अपने स्वामी 
के पक्ष भानंदकों दनेंवाकी हे, ओर बहा सोतके पक्ष में प्रज्यछित अंगारा 
हैओर परप्रुषकेपक्षमेंदृ: खके विष यका मंटा रहे ३ सस्थानमे रस्तुक स्व रूप ता एक 
होने परभी उसको ततनव्यक्ति तोन प्रकारसे अनुभव क्योंकर्तहें किस कारण 
बह तीनों उसका एक भावसे नहीं दखते!ज्ञानका विषय जिस प्रकाररहे ज्ञान 
भो उसके अनुयायी होजाताई,दिपयकोा विचित्रताके कारणही श्वानकों भी 
विचित्रताहाती है, इस कारण यहां भी ज्ञानकी विचिश्रता सिद्धीके निमिश 
बितरय की थी विचित्रता तुपको माननी होगी, सभी सुध कहते में काध्ण 
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होंगे कि शिस स्त्री को बहा स्वरूपता एक होने परभी उसका जो दूसरा 


का 


उसके अभिरिक्त मनोपय भोग्यताकार स्वरूप है, बह क्‍या विचित्र नहीं 
है, यह क्या प्रत्येक मनुष्य के पत्षम् भिन्‍न २ नहीं है, सो स उनतीनों 
छनों को उक्त स्ली विषयक तीनो प्रकार के क्षान का उदयहोता है उक्त 
भोग्यताधय स्वरूप किस कारण से भिन्‍न २ हुआ, क्योंकि बह मनकों 
स्ट है, मन ( अतःक रण ) क्या प्रत्येक मनष्यका मिन्‍न २ नहीं है, हरी 
से उनकी सुष्टि भी भिन्न २ है, लिस मनुष्य के मन में उक्त स्री को न 
पाने के कारण रजागण के उदय से दुःखका उदय होता है उसी के मन 
में उक्त ख्री के स्वामी के अधिक प्यार करने स तपोगूण के कारण देषका 
जदय होजाता है | जा स्वामी रूपबती सख्ती को अपना कहकर सत्वोद्रेरू 
के कारण उसके घनधे मुख का उदय हाताहे, मन में स्थित सत्व रज ओर 
तमोगृुण के भद के अनुस्तार मानसिक सष्टि की भी विशभिन्‍नता होगई हैं, 
इस कारण चहै त।न। ८2५६ क्त एक छा का तानमन भाब स दखते ह |ख़याका 
स्वरूप इम्बरद्वतहै,भौर बनका सुखपय दुखपय तथा ट्रेषपय यह तीनो स्बरूप 
लांब द्वेत हैं, यादे कहो कि विषयक ज्ञानको बिभिन्‍नता होता है, नो हो 
परन्तु एसा कहने स उस प्लानक विषय स्ली आकार का भद क्‍यों मानग, 
क्या ह्ामकी प्रथकतासे क्लो के स्वरूप की कोई मिन्‍नता ( बिलक्षणता ) 
दिखाई नहीं दती, तृम्हारी हस बातका उत्तर पहछेही देख के हैं, परन्तु तो 
भी ऋछ और कदते हैं, सनी का स्व॒रूप दो प्रकार का है, एक मांधपय और 
दूसरा मनोमय है मांसपय शरीर की पृथऋता के नहोंने परभी मनोमय 
गुर।र का प्ृथक्या हाता हैं, मनुष्य का स्वप्नादसथा मं जस वाह्मय पदाय न 
होने परभी एक मनोमय जगत की स॒ःष्टे होती है, उसी प्रकार से छ्षाग्रत 
अदरस्या मे भोौ सत्री को देखन के समय तुम्हार अन्तर में ही एक मनामया 
सन्नी उत्पन्न होती है तो स्वप्नावस्था थे ओर ज्ञाग्रता शस्थामे यही पथक्‌ 
सा है कि स्वप्तफों सष्टठ बासनामय ओर जाग्रत अवस्था को सृष्टि बत्तिमय 
है यह पहिलेही कहमाये हें कि यह मतोमय सृष्टिहों ज्ीबके बन्धन का 
कारण है, क्योंकि यहो सुख दुःख भोगने का हेतु है, पहिकेहा कदचुके 
हैं कि हचि के होने स फिर जीव साज्षी के पधत्यलहाता है, बह प्रत्यक्षही 
ओसपफ्द बाय है, इस हसिका यादे निरोध हो! इस मनामय जगतका यादि 
प्रबनाशंदा ? तो जीव को सख व!।ख का भागना नहां हाता, ज्याला य- 
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अ्रणा की अप्निमयों ज्वाढा माछा में फिर जकना नहीं होता । यह बन्नो 
मय जगतही समस्त आपदाओं का मृछ है | इस काही भयकरना होता है 
बाह्य जगत्‌ के भयकरने का कोई प्रयोगन नहीं क्योंकि वह बंधनका कारण 
नहीं हे, जिस काये के गाते जिसकी कारणता है उच्चों काये के साथ उस 
कारण के अन्वय के ब्यतिरिक्त रहना चाहता है, यहां पर एक दृष्टान्त 
देते हैं । घट के प्रति दण्ड की कारणताहै, दंड के होनस फिर घठ की 
उत्पत्ति हाती है, देडके महोने स घटकी जरपत्ति नहीं होती इसकाही नाथ 
अन्वय व्यतिरेक है जो यदि इस प्रकार थे समभों कि बाह्य पदाय के न 
होने से बेघन नहीं होता, ता के्धनके प्राते उसकी कारणताको स्वीकार 
करसक्त हैं परन्तु एस स्थल में दिखासक्ते हैं कि जिस स्थान में बाह्यपदायथ 
विन्दुमाजभी नहीं ओर फर भी बंधन होता है, देखा जिस प्रकार सबप्ला- 
बस्था में । हस अबस्था में बाह्यरद्राथ के न होनेपर भो जीबको छुख दुःख 
भोगरूप बंधन भोगन होते हैं, इस कारण समझाजाता है कि मनोामय जगत 
हो बंधनका कारण है । 
बहुत दिन हुए कि पिताको छ,डकर पुत्र परदइऋका चढ्ागयाहे यद्यपि 
विताने आजतक उसका कोई समाचार नहीं पायाथा परन्तु तो भी ऐसा 
विश्वास है कि बह जीवित हैं इसी अबस्था में किसी जाकृप्तानने पिसा से 
आकर कटद्दा कि तुम्हारा वंटा मरगया, इस भयेहूर वात को सनतेहीं ड- 
का पिता रोनेकगा, वाब्तद पे पुत्र की पत्यु नहीं हुई है परन्तु शेखेबाज 
का बात स हां यह जात छसा | धरा बट। प्रराया इसो स तप्ता राने 
छगा ओर फिर पुत्रकी प्रत्युक छत्तांत को सुनने स प्रथम पिता नहीं रोया 
या, कारण कि मनामय पृत्न उसके मसल के भोतन उस समय निवास करता 
था तब यह कहना हांगा कि परनामय जगतृड़ी बंधन का कारण हैं, यहां 
घ्क दष्ठात दत है कि एड बुद्धा क्ष] गड़। स्नान कररुका मध्या बहाँजाकर 
उसने देखा कि रु३ से भरीहुई बहुतसी नोकार्य किनारे पर देंघरही हें, उस 
रुई काही क्लिप तूंबकर यज्ञोपचीतत इत्यादे बनाकर अपनों शीजिका निबाड़ 
करती हैं, इस को देख उस के मन में बे २ विचार होने लगे, इस इतनी 
हेर के ढेर रुई को कौन तुबेगा, कहाँ यह लायगी, क्या होगा वह इश्का 
कुछ भी ठोक नहीं कश्सकी अन्त स षह इसको विचारते २ प्रामरू हो 
गई बहतसे डाक्टर।ने देखा परन्तु कोइ भी उसे आराम नहीं. करसका 
अन्त में एक वृद्धिमान मनुष्य कृपाकर के उसे अपने स्थान पर छेगया उच्च 
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ने उप्तते यह अंटी घृठी बात बनाकर कहा कि देख वृढ़ी तुम उस दिन 
सज्ला जी सस्‍्वान करने कोगर यो और बह जो बहुतसी रुह से भरी हुई 
नौरूयें देखो थी, सो उन सब नौकाओं में आगछग गई, हसबात को छु- 
नतेही बरद्धान दो घस्वांस लकर कहा कि हे जगर्द!श्बर रक्षा करो ! र्ता 
करो !! यह बाव कहतेही उसके शरीर पर प्रफल्छता दिखाह देने छगी, 
उपश्चके पनके भीतर थीरे २ जो रुह का ढेर जपगयाया सो सब एकबारही 
नए्ठ होगया, उसका विचार जातारहा, पागछपना भी आराम होगया, सो 
इसी से कहते हें कि सनोमय साष्टही जितनी आपदा का कारण है, बाहरे 
की रुई बाहरही रहगर, उस में से एक कण भात्रणी खराब न॑ हुई यह बात 
ठीक है परन्तु वृद्धा के मनके भौतरे जो इस रु का विषम चित्रे अकित हो 
गयाया वह सब जातारदा इसी से बद्धा झआन्त होगई, यह प्रतिविम्ध अथवा 
बेदांतिक भाषा इस रुह रूपी विषयके साथ मनके अभिन्नरूप का परिणाम 
है, यही जोब की निज सृष्टि हे ॥ 
बिक 
यागाभ्यास । 

पाता नल दशन में छिखा है योगशित हृत्ति निरोध: मानसिकतृत्ति रा 
झिके निराघकाही नाम योग है | काम, क्राध, छो म, मोह इत्यादि हृत्तिरा 
शिका पन श्रोरकी विशेष प्रक्रियाओं से बेंधा हे, पन की प्रक्रियाओं का 
विशेष फछ शरोर में ओर शरीरकी परक्रियाओंका विज्वेष फरू मन में दि- 
सवाई देता हैं यदि मन! श्रक्तिका शरीरके किसी विक्ृत भागसे प्रत्याहार 
करंकियाजाप |! भोर यदि झरोर में कोई दबछ अगम अपने मन के बेगको 
सुंचारिते करते रायालाय ता वह अग निश्चयही बदव|न होजायगा, हस 
अकाह इमसारोी इच्छा झक्तिके बलकी इच्छानुरूप झरोरका आकार प्रकार 
सठलः सदी भांति हो सकेगा, ओर इरीरका आकारभाव भंगीके अनुसार 
इपारे भरत को कभी उद्धाबित नहीं करसकेगा, यादें किसोीसमय मन खेद 
कुक भवरथा में हो, उससमय दरार के पफूलल भाव मगट अवस्था में करने 
इसे, तब उसका मनभी उससग्रय प्रफुल्लभावकों धारण करसकेगा, इस 


कारप्म झरीरकी क्रियाके विष्रययें सन परिवर्तित होता है हमारे भनकी क्रि 
याके विफुयप शर्सरही परिवर्तित हे । 


( ६२) 


रबास प्रश्वास को भिन्नरे गतियोंसे मस्तक को विशक्षर गतियुक्त होना 
होता है, ओर इसकी विशष्र गातेयों से मराहृत्तिकी राशिका उदय हो 
ता है | श्वास को क्रियाके विशेष से गल्देश के ऊद्ध भाग में स्थितदायु का 
ऊपर को ओर स सम्पूर्णरूप स आकपर करसके ग अथातू समस्त उदर 
के ऊद्ध भाग पें स्थितपेशी बन्ध और फुस फुसे के पशों समृहकों यथा 
चित काय शोक करनपर मनकी क्ृरणाता या संकुचताहक्त सभी दूर हो 
जायगा रुन्य पघन!।वृ)त्तयाका भ३ऊझता भ बन्ध सल्मस मांसपशा सभा श्व- 
बिल होजापगी, अं।र इनके दरा जदरेक पावका सरेजभी अपने २ स्थान 
से च्यूत होनायगा, परन्तु मुठाघार से ग्वासको आकषण करन से पेश्नीबं- 
घका मांसपेशो राशिस पृष्ठ होगा, ओर अन्यान्य येत्रमी अपनेर स्थान 
से आगे ओर संकुचित मनोवृत्ति को राशे तिशेहित होजायगी | मन 
को किसी प्रकर्धन वृत्तिक दर होजाने से उसके बिरुद्ध निश्वासको गति का 
परिवतेन करनाही एऋपाजदे | इस कारण योगशाखम आरणायाण अर्थात्‌ वायु 
संयपकी व्यवस्था विख्यात होती है, हठदीपिका में छिखाह कि भो श्वास 
की गाते दोनों से मनोवृत्तिको किया करत हैं । निश्वासकी गति के बंद 
होने से मनोव॒त्ति निष्किय हाजाती हैं, परन्तु बायु को गली भांति से रो 
ककर चित्तकी वृत्तिको रोंकन के छिये चेष्टा करके ओर दूसरी प्रकार से 
क्रियाका विज्वेष अभ्यास करना आवश्यक है । 


योग क्रम । 


बराबर शीत और उप्णता से पूणण स्थानमें युवा पूरुष के प्रति सो बाग 
का सादे चारभाग अंगुल बायुके खांसस निगत हाते हैं, एवं योगाम्पास 
से बायुक्रो परिपाक करना प्रवप प्रधान उद्योग हे, ओर इसी किये योगा- 
भपास करनेबाका इस प्रकार मे गृदाप निबास करे, जिस स्थानमें प्नुष्यके 
शरीरकी स्वर माविक उचाप के सपान उच्णतः सबेदा विथयान है, पोगके 
अब्यासीको शारीरिक परिश्रय नहीं करना चाहिये, तादेत अखझा्तिके प्रवाह 
को भयात्‌ परिचालह पातु पदावेको स्पर्श नहीं करना होगा; अपरिचालक 
बस्तु, या, चपे, रोप कुशादिके ऊपर स्थिर होकर, उपवेश न करे अथोत्‌ 
बैठे, मोनरहे, राजिमें एकबार केवछ बहुत थोडा दूशहुए चाषकोंका भोभनम 
को, थोड़ा मोजन करने से पत्रित्र भलेके पन करने से जल्‍्पही निद्रा होगो, 


के (६३ ) 

ऐसा भम्यास होने से इन्द्रिय, भोग्य विषय, चांये लोभ आर मिथ्या भा 
पका परित्याग का अम्यास क्रम २ से करें, अथात्‌ अधिसा ब्रह्मचये, आ- 
स्तेय परिप्रह और सत्यका अवलतम्बन +रे, जिस समय इस परकारस स- 
सपूणे अफ््यास होनाय, तब अपनी चित्तक्ों वृक्तियों को मलीनताका दूर 
करने के निर्मित सपस्था वा उपवास झोच अथांत्‌ शरीरके भोतरेका भाग 
बायदारा बहिमाग नकप धोके,सतोष स्वाघाय अथात्‌ अध्यात्म विद्याक अ- 
भ्याप्त से एवं इश्वर के भणिधान अथात्‌ अपने कमर क फरक्ोकी राशियोंको 
हेइबर के अपण करें, इन पांचों नियमोंका अम्वाप्त क्रप २ से करना 


आसन । 


जब इन पांचा प्रकारका कुछर अभ्यास होजाय, तब आसनका अभ्यास 
करना चाहिये | गोरक्षनाथकी प्रधानतः ८४ प्रकार के आसन भे उल्करन 
की हई परन्तु उस अबसर के बीच स्व्रस्तिकासन ओर सिद्धासनका अ- 
ज्यास सुगम ओर अधिकतर फककादेनवाकछ है स्वस्तिकासन जेसे बांया 
चरण दासण जघाके नोच और दाक्तेण चरणको बांई जेघाके नोच रखकर 
मेरु देदको साधा रखकरके बेठे [सद्धासन जस बांय चरणाको गुल्फ से गु- 
वाशथान अथात्‌ पकटार आर अडकाराक परध्यस्थछरका ओआपाहन आर द्‌ 
छ्विण गुल्फ के कछिगपुकू ये रक्तापवक मेरु देढका सरक्माब स श्त्यादि 
किसी अर्साम पदार्थ क अचिन्तन से आसपतन हृढ हाजाय । भज्र योगा- 
भयासी स्वस्तिकासन बा पपफ़िद्धासनपर एकपेटेतक सुल्वपूरक स्थिर होकर 
बेठसके, तब भ्र्‌ के बीच अपनी दृष्टि की रक्षाके लिय अभ्यास करें, फिर 
अक्षपातकों न करके ओर पदककोन फरकर प्कर्घेटेसक द॒ष्ठटिको स्थिर रख 
सके, तब जलघर बंष बंधनका अभ्यास करे | जलधर बन्ध नेसे ठोडीकों 
बंक्षस्थल के ऊपर कंठ स्थिर दोनोके बीचमय सदग्गन ओर कंठ को संकुृचित 
करे,ओर सकुचित कंठनाऊ झारा घीरर२ निरब/सको ऊद्धकी ओर को आकपण 
। ओर निशदास में लितना समयछे उससे दृगना समय उस वायु को 
गेर दृंदके मोतर देकर निश्ष नाम से नवाकर खागे। 


अजपा साधन । 


कोर निक्ी जपरेत्‌ सुपाति के समंय एकबार निःबास और प्रश्वास को 


(६४ ) ' 


चार सकण्ड तक अवेदाहित होती है हस गणनाके प्रति पिनंह में. हुआ 
१६ बार भति घेट में ९०० बार २४ घंट वा दिन राज़ि में २१५९० ४ श्वास 
प्रश्वास को हना और बाहर करना होता है योगास्यास के . संभय अति 
श्ाँंस में (है! और प्रति प्रश्यास में 'सः इस प्रकार से शब्द का अनुमव॒करे 
निश्वास के ग्रहण के समप है! ओर बाय को त्यागन करने के समय“स४ 
इस कल्पित शब्द दोनों के प्रति विशषध्यान रखनाहाँगा | अम्यास और 
शीघ्रता के बश स हे! सः यह दोनों अब्द प्रतिकोधित होकर 'सः-ह वा 
'प्रो5ई! इस प्रकार से अनुभव हैं। तव मन के प्रतिह्वांस मे सो! एबं प्रति 
शांस में (है इन दोनों कल्यित शब्दों के प्राते अभिनिवेज्ञकरे अधिकतर 
अभ्यास और अधिकतर शीघ्रता के वश्ष स 'सोई' एवं 'स'! एवं है यह 
ब्यंत्नन विछ॒प्त तोज्लांयग, तब केवछ उ+अम्‌ | अथ।|त्‌ 'ढों ह, इस आकार 
का बोध होगा, योग का अभ्यास करन बाझा उप्त समय प्रति निश्वास में 
ओर पति प्रत्वास में ' डॉ , इस झठ्द के प्रति बिशेष जाभेनिविष्टहो इस 
प्रकारसे मानसिक जपको भजपा कहते हैं, यदि किसी को इस में किसी भ- 
कार से भो संदह हो ता जा हम दिन रातक बीच में २१४०० बार नि- 
श्वास्को ग्रहण करते हैं, परन्तु शुपस्त के समय जब हम घोर निद्िित और 
अचेतन होते हैं, तब किस प्रकार स ,्रतिशवापत प्रदबास में शो शब्द का 
ध्यान होना सम है ! हे तो यह सत्यर्ट।, सुप्ति कु समय सन अपने का- 
ये में छीन होजाता है, परन्त जाग्रत अवस्था की बापनासे निष्ठा के सफ़्य 
भी काये करता है नहों तो भाग्रत हान से निद्राक पहले सम्पृण थ!ते हमा 
री बिस्पृत हो जातीं--- 


पट्चक्र । 


निससमय योगके अभ्यास करने वाढेको ““अजप]” के साधने मे पूणता 
से अम्यास हो जाय, तब इस चरबीके तत्वपय श्री रके आीचम स्पात:३ में छोर 
दिचिजत्र चक्र स्थितहे,उ_तका जानना अत्यन्त जावश्यकडे। सावक उमजूयशसे 
और आअ।भ्पन्तरिक दह्ठिकी सहायता से देखें कि णो मस्त कके मएक कपूर 
बणका एक सहख दरूका फमल हे । वह सहखु जिन्दुवाऊा अहारंक् सामका 
चक्र दे, यह परम गुप्त स्पेलि: है | मो भोके बीचमे जो विशली कौ स्माल 
परशेदाक़ा दो दलका:एक कमत है, बह: सास का रजत है; बह भाजा 
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चक्र नाप्त से कहारया है | कठके बीच में धृज्नवणे का एक सोछहदलका 
कमल हे, यही प्रायाका स्थान है, विशुद्ध चक्रनामसे कहागया है, हृदय के 
बोचमें पीले पणेका वारइदछका कमल है, यही शिवका स्थानहै भनाहत 
चक्र नाप से प्रसिद्ध हे । नाभिके बचें नौछे बणे का दशदलका कपल 
है, यही विष्णुक्ला स्थान हे, मणिप्रचक्र नाम से प्रचहत हे लिंगमूल में 
छासख्वणका सोकइदकका कपल है वही ब्रह्मका स्थान है, यह स्वाधिष्ठा 
न चक्र कहाजाता हे । किंग ओर गहादेश के बॉचमें सबण के बण का 
चार दलका कपल है, यह विप्त विनाशन गणेशजाका स्थान है यह आ- 
घार चक्र नाम से कहाजात। हे । जिस समय साधक भपनी अन्तर दृष्टि से 
इन सपरत चक्रोकों देखसके, तव वह पराठके बांसकों सोध। रखकर कंठ 
को सकोडकर ठोड़ीको वच्स्पकृूपर स्थापितकर स्वस्तिक झआासनपर बेठकर 
इबास बायूुको आधार चक्र स्त खचकर प्रत्यक चक्र को भेदन करतेश ऊ- 
पर के ब्रह्मरन्ध्र चक्र को उठावे ओर उसे दुगने समय में मेरु के बाचर्म दे- 
कर आधार चक्र के नाम से छाबे, ओर श्वांस आने जाने के समय “3४! 
इस शब्दकों विशेष करके प्रयोग करें, इसके पीछ फिर श्वासकों उठाने के 
समय उस चक्र को बाई शोर को दशेर रूज्नाय, ओर पहछकी समान मेरु 
दंदडखे आधार चक्र नाम से छावे, इसका मक्तीप्रकार से अभ्यास होजामे 
से, श्वास ऊपरको णाने के समय प्रतिचक्र मे थोडीदेर नियमित सपयतक 
विश्राम करना होता है। ब्वास दिन राजे में २१६०० चलता है और 
बाहर जाता है | इसी गिनती से योगका अभ्पास करनेबाक्ा आधार च- 
कको बाई ओर को छोटालने के सपय १०० बार अर्थात्‌ एकश दक्क में 
१६० बार श्वास प्रश्बास निमित समयतक विश्राम करे । स्वाधिष्ठान, मणि 
पुर ओर अनाइत चक्र हन प्रत्यककों घा६ ओर को लोटछने के समय ५००० 
बार अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र के प्रात दखको १ ०० ०बार मणिप्र चक्रके प्रति 
दछको ५००० बार ओर अनाइत चक्र के मतिदक्त को ६०० वार श्वास 
आने जाने के समय बिश्राप करावे, इसके उपरांत विशुद्ध चक्र 
ओर ब्रह्म (न्थ्र चक्र प्रत्यक् को बाई ओर देकर परिक्रपा के समय १००० 
बार अर्थात्‌ विशुद्धचक्र के भतिदकको ४९ ॥० भाज्ञा चक्र के प्रतिदछको 
६०७० ओर ब्रह्मरन्ध चक्र के मतिदख् को एकबार श्वास के आने माने के 
: समय विश्राम कराना चाहिये। प्रत्यक चक्र को प्रत्यक दछका सचिन, पत्ये - 
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के दछमें भ्राणबायुकों स्थित करने का फक, पटयक्र ग्रंथ विस्तारपुयंक 
बणन है, उसके चित्रकों देखतेहों उत्ततरूप जानसकते हो इसका साधन 
बडा गुप्त है ओर अभ्यास भी बहुत काछतक कियानाता है। 


नाद । 


इस कारण समस्त चक्र छोटाछनेकी सामर्थ होने से पहले साधक अप 
नो इच्छा करने से नाद साधनका अभ्यास करसक्ता है, अयांत्‌ पीठ के 
बांसकों सीधा रखकर सिद्धासनपर बेठकर दहिन हाथ के अंगूठे से दहिने 
कानकों और बांपे हाथ के अगुठे से बाय कानके सराखों को बंद करे | 
दहिने हाथ की तजनाीस दहिना नेनश्न, ओर बांये हाथ को तजनी से बांधा 
नेत्र, ददिने हाथ की मध्यमास दहिनी नाप्चिका का सर, ओर बांये हाथ 
की मध्यमासे बा३ नासिका का सुर, ओर दहिनी अनामिका और कनिष्ठा 
से दहिना अधर, और बांये हाथकों अनामिका ओर कनिष्ठा स बांया 
अधर बंद करे, इस प्रकार करन से जो ध्यानि अनुभूत होगी, शब्द होन 
होने के समय नि्न स्थानमें चासकर उस पं गाद अभिनिवेश करना होता 
है, भम्यास करतेर क्रमशः दश प्रकार के भिन्नर शब्द अर्थात्‌ नाद शत 
होंगे । पहछे चिनिनाद इस स क्रांति का अनु पद होगा, दसरा किकिनी 
दिसे शरीर कांरैगा,तीसरा घंटानाद, इससे दुवक्ृता, चौथा शखनाद, इस 
से शिर कांपगा, पांचवां तंत्री नाद इस से अमृतके सोतका अन मव होगा । 
छुटे ताल नाद से असतपान सातवें बणुनादसे विज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ठ 
सक्ष्म ज्ञानका प्रकाश, आठव सदंगके नाद सवाऋ सिद्धि नो मे भरो नाव 
से अच्दय देह भर दिव्प द।ष्टि होती है, ओर दसमें भघनादसे अनादि 
नहा स्तर रूप ही जायगा, इन सभो के साधन करनेकी अवश्यहों बहुतसा स- 
मय चाहिये, बहुत परिश्रत्त और ययेष्ट चैये की आवश्यकता है। 


सद्रा । 


इस छिये इन छः नादों का अभ्यास होने स पहके खाधरू को खेभरों 
मुद्राका भभ्यास करना उचित है| खेचरो प्ृद्रा-जसे-भिहगा को अपने 
हाथ से गोके दृहने को रोति के भनुपार मलकर उसको भिपरीत सामिनी 
करने की चए्टा करे ओर निप्तरौतिपेमिहना बढ भाय उसी रीतिसे खेचकर 
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तालमें लगाषे, इस काये के सिद्ध करने को अत्यन्त थोदढ़े समय्ी झआाव 
श्यकवा नहीं है। हस्त कारण साधकको जिहना को तालुये भें लगाकर, 
ऐसा करने सेही प्राणायापके करन का अधिकार प्राप्त होता हैं । 


आशणायाम । 


प्रणायाम को अभ्यास करने के समय एक गुहा में वासकरना होता है 
शसस्थान में गरमी मनष्य को स्वामावक और शरोर की बराबर कपती 
बढती नहों | भौनावलम्वन, यम, नियम, सुखासन, जलन्धरवन्ध, ख्तचरी 
मुद्रा, दृढरृ ह्रीं, और चक्रमद प्राणायाम के उपयोगी हैं | प्राणायाम में तोन 
क्रिया करनो होती हैं। पाहिछी में स्वास का त्यागना भ्रषात्‌ रचक दूसरी 
मं स्‍्वास का ग्रहणकरना अथात्‌ प्रक, तसरो भें स्वासका रोकना अर्थात्‌ 
फुम्भक, स्वास ग्रहणाकरन का समय सबकी अपेक्षा थोड़ा है। स्वास के 
रोकने का समय सबसे अधिक है, स्वास त्यागकरनें के समय स्वास का 
ग्रहण करना दुगना है, प्राणायाप के अभ्याप्त के छिये स्वस्तिका सन पर 
बैठना होता है | मेरु दएटड को सीधाकर, गरदनकों सकाड ठोड़ीकों केठ 
की दानों हड्डियों के बीच में स्थापित कर विपरोत गाभमा जिहबा को व छू 
ये में प्रदिष्ट, दृष्टि को भोहों के बीच में गादरूप से रक्षित, ओर वांयें हाथ 
से बांदें अथर को दवाना होता है, बांई३ नाध्षिका के छुरको दहिने हायकी 
अनापिका से बंद करके दहिनी नासिकाके सृरस स्वास को मेरु दण्ड में 
देकर धीरे ९१ आधार चक्र को नव।वे । फिर दाहने नासेका के पुटको 
दहने अग॒ठे से बंद करके बांः नासिका के पूट से स्वास आधार के चृक़े 
से षदचक्र को भेदकर ऊपरकों आकपेण करे, हसके पीछे दाहने ओर बांये 
दोलोंदी नासिका के छुरों को दाहने अगूठ भार अनामिका से स्वास को 
गतिको सम्पूण रोकदे यही पहिछी प्रक्रिया ह, दूसरी प्रक्रिया में पृ्षोक्त 
प्रणार्षो परतिकछोम, तीसरी प्रक्रिया में पढ़िक्के प्रणाली का पुनर्वार अवकूवन 
करें ओर सम्पूर्ण क्रियायही 'उ' शब्द के प्रति मनको विज्वेष आप निवेश 
करे, प्राणापाम शिक्षाक्रे भर्य पहिछे ६े वा १० वा २६ सेकंडतक मेरुदण्ड 
से बीरे २ बायकी झआापा।र चक्र भें छाबे उप्तके पोछे कुंचित कएठनाक से 
प्रिलाकर दा पांच या साडे सात सेक०्ड तक स्वास को आभाकषण करे, 
दस था बीस अपंदा तोस सेव एड तक रोकेना चाहिये, इस सामान्य मा- 
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णायाम से शरीर में रोमांच अक्ष प्रत्येग दुषछ ओर शास्तिहान होजांषगे, 
किन्तु परूय प्राणायाप्र से पहिछ रेचक २४ सकेएद पुरक १९ सेकेएड 
ओर कुम्भक ६३२४ सकेण्ड करना झंता है इस भकार प्राणायाम घरीर से 
क्रमशः धर्म निगम ओर शराौर का कांपना एवं शरीर छोटा होजायगा | 
प्राणायाम के ( स्वास संयम ) अभ्यास से प्रत्याहार अथात्‌ इन्द्रियों के 
बशमें करने की साधर्य होगी ५४६ सकण्ड तक स्वास को रोकने से म- 
त्याहार सिद्ध होज्ञायगा | प्रत्याहार के अम्पास स घारणा अथात्‌ चित्त 
निवेशकी शक्ति का हाद्धे होगी। घारणा के समय १६९५ सकेणए्ट तक 
हवास सो रोकना होगा, इस अबस्था में शरोर ओर मनको ह१षछानुप्तार 
गाते रोके तव यह देह कठिन होजायगा, धारणा का ध्यान उपयोगी है, 
ध्यानके समय २६९१ सकेणट तक स्पास को रोकना होगा, ध्यान कक 
पुरुषका समस्त शरोर विजछी की ज्योतिःकी समान बोधहोंने छगेगा । 
चितसे सम्पूण पदायकों दुरकर,केवक एकत्र पदार्थ प्रहणकरनेंका नामही 
ध्यान है । लव के बल डं? शब्दायथ अथवा कुछ तप्ोगण पिश्वित शांख्य 
शाक्ष के शपर्पचतत्व के किसी एक तत्वका ध्यान करे उसी का नाम सा- 
ननन्‍द ध्यान हे ओर जव शुद्ध तत्व गुण वा योगीशर को 'अहं!' के साथ 
ध्यान करे इसी का नाम 'सामिता ध्यान! इस भकार ध्यान करने से अप 
ने शरीर में अस्तित्व का अनुभव नहीं होगा अथात्‌ पुरुष विदेह हुआ 
जानगा। किन्तु मब भअटेका बोध होजायगा तवबप्न अपने सच्पकारण 
में छोन होगा | इस प्रकार के ध्यानका नाम अर्ातिेछय” ध्यान है, इस 
अवस्था भे सपस्‍त पदायही आत्मा भें लय होजाते हैं | पहिक्के तीन प्रकार 
के ध्यान में 'अहं! भावका कुछ २ बोध होजायगा; किन्तु जब अजह वृद्धि 
सम्पूणत।स विनष्ट होगी तभी समाधे से मृक्त होजायगा ।६१९४ सेकेण्ड 
था इस से अधिक सप्रय तक स्वास को रोके से समाषे सिद्ध होगी, 
सर्म में स्थित बाक॒क को समान सम्राये में स्थित हुआ मनुष्य हृदय के 
कोषों से बंद होजायगा जोर कुछ दिनोंतक भोजन पान वा स्वास लेने 
की भी कुछ आवश्यकता नहीं है । समाधे वी जबान भोर निर्योण भेदों 
से दो प्रकार को है। सबीज सपाधि में पहिछे सव संस्कार लत होजाते हैं 
किन्तु बिनहटनईी होतेहम छिये सर्वान समाथेदान पुरुषकी पाहिछे संस्कार 
की राशिये पुनबार भाग्रत अवस्था में आाजायेंगी ओर उस समाधि से अ- 


पने आप मेंग हो जायगा । किन्तु निर्दीन सभाणि में पदिके संस्कार सभी 
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नए्ट होांयगे, इस कारण नि4।म समाधिवान पुरुषकों समाधि कभी भंग 
नहीं होसकतो इस निर्वाश समाधिके समय में मनका सम्पूर्ण विनाश हाँ 
चेै 


ता है तब आत्मा के अतिरिक्त ओर किसी वस्तुका प्रकाश नहीं होता । 
के. कु 


कामना आर वराग्य । 


अग्नि ओर जकू में, मकाश ओर अन्धकारप जिस प्रकार एक विरोधता 
का सम्बन्ध है, कामना ओर बेराग्य में भी ठीक उसी प्रकार एक विनाती 
थ सम्बन्ध है। कामना जीव को जिस भागे में रूजाती है, बेराग्य उस पंथ 
से छोटाकर उसको दूसरे माग भे॑ चकाता है । कापना जीबकों राग ओर 
भोग, भासक्ति और अनुरक्ति, विहार ओर संसार के मागे में रूजाती है, 
बैराग्य जीव को त्याग और योग, विरक्ति ओर अनासक्ति, अनाह!र ओर 
सहार की तरफ लाता है | कामना कपर्नीय कामिनी की समान पूर्णिषा 
के निमछ किरणा जाक से जड़ित नदी के तीर पर निवास करके जाषकों 
भोग विछास का परामशे देती है, भोर बेराग्य ज्ञान गेमीर उदासीन की 
सपान जगत्‌ प्रत्येक अण्‌ परमाणए । श्मशान का विकेट चित्र आंकित कर 
के जोवको संसारकी अनित्यता समभा देता है | कामना भवृत्ति के मार्ग 
में बेराग्य निहत्ति के सागे में अपना राज्य विस्तार करता है| यह प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति मागे, यह राग भर त्याग मागे दोनों हमारे सन्मुख हं। 
कड़ियुग के जीव हम किस मारे में चछे यहो इस समय पहला प्रश्न है । 

अभाष बुद्धि जीवको जितने दिन घेरे रहेगी, कामना उतने दिन मि 
श्यप ही जीब प्रकृति के साथ २ घूपेगी, जिस दिन जगत्‌ का समस्त अ- 
भाष पिदेगा, उस दिन ही जीदब पूर्ण काम होसकेगा | जब तक बह नहीं 
_गा तब तक कामना प्यारी सखो की समान जीब को जगत्‌ के कितने 
हो मनोहर कुछ कानन दिखाकर घृथपावेगी । हस कारण जागतिक अवस्था 
में कामना जीव को स्वतः सिद्ध संगी हे। कामना का हाथ हटाकर कोई 
नो एक पद नहीं चछ सकता । कामना के जाहू में मत्येक् जीव ही अन्धी- 
भूत है । कापना रज्ज ( रस्सी ) के आकषण में नये हुए वृषभ ( बेल ) की 
सभान यह भगत्‌ निरन्तर घृपता है, कामना को भोहिनी मृर्चि को सेसार 
ने इतना प्यार करना अम्वास किया हैं कि निष्कामना की मूर्सि करपना 
भें आकत करते हुए मयभीत होता है| इस कारण स्वभावतः जो कामना 
की तरफ शीवकी गति है, उस्त गतिके स्तोतकों उल्टाकर वेराग्प के 
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जकते हुए कृएड में कूदूकर वच्चपान कह़ियुग में जीव के पक्ष में कितना 
असम्भव है उसीका [विचार करना चाहिये। 
जगत्‌ में शिक्षा दो प्रकार की हैे।एक प्रकृति भोर अनुराग के अनुकूछ 
श्विज्षा, दूसरी उसके प्रतिकूछ । विद्या जिज्षाही कहो, चाहे धम्म शिक्षादी 
कहो, सब शिक्षाही इन दो अणी में हैं । शिक्ता भेदस शिक्षक भी दो प्रकार 
के हैं ओर शिक्षार्यी अधिकारी भी दो प्रकार के हैं, अधम और उत्तम । 
मध्यम की बात इस समय छोटददा । जो शिक्षक शिक्षार्थो की मकुति और 
अनुराग तत्व के स्थान २ में प्रवेश करके उप्चके अनइत शिक्षाका विधान 
करता है, बही मकुत शिक्षक है वायुक्री अनृकूछ गति जानकर णो मल्काह 
नौंका चछाता है, उसकी चतुराह का सबही प्रशंसा करते हैं, इसो प्रकार 
छात्रकी परहात्तरूप बाय की अनकूछता देखकर जो क्िक्षक शिक्षारूप नोका 
को संसार सागर में चछाता है वहीं मविष्यत में शिक्षार्थी के भ्रणकी रू- 
तज्ञता ग्ररण कर सकता है | जो शिक्षक छात्रकी प्रयुत्ति और अनुराग के 
तिकूल में शिक्षा बिघान करता है, उसको श्रेष्ठ शिक्षक नहीं कहा जास- 
कता | सप्रय समय पर उसको दीहुई शख्िज्ञा निष्फक्क भी होसकती है । 
पांच वष छोटा बाल्‍रूक के बछ क्रीडा करन को ही इच्छा करता है । उप्तके 
खेछरी म्रहत्ति ने पढने घुनने को इच्छा को पराजित कर दिया है | उस 
को इस कीटासयी पहत्ति का दपित करके तिसको पढने छुनने के राज्य 
में छेजाना होगा जो मूख शिक्तक है बह बक पूर्वक ब।ठक क्रीढ प्रवृक्तिको 
रोककर तिसका मन पढने कछिखन को तरफ छगाने की चेष्टा करेगा । किंत॒ 
जो चतुर शिक्षक हे बह उस ऋीड़ा प्रहृत्ति के द्वाराही बालक के शिक्षा 
देनेकी चेश्टा करेगा । इन दो प्रकार की चष्ठाओं में अन्त को चष्टादी निः- 
संदेह फकपती है | इस समय एक दृष्टान्त याद आया है । 
किसी पनो के एकपुत्रथा । एकह्टी पृत्र हन के कारण घनोका उसपर 
अत्यन्त प्यारथा । जब बह कुछ बडा होगया तो धनी ने उसके छिलने पढ़ने 
के निभिस एकशिक्षकू नियुक्त किया | किन्तु काह छझिचत्तरकर्मी उसका मन 
पढ़ने छिखने की तरफ न छगासका । वह सदा कबूतर ककर खडाकरता 
या, उसको मारकर बछपूत्रक पढने के कारण धनाने शिक्षककों छुटादिया 
कई शिद्तक् विफक मनोरय होकर चड़ेगये । अनन्तर पिताकी बहुत चेष्ठा 
के पश्चात्‌ एक चतुर शिक्षक उस के अध्यापन काय्ये भें नियक्तदु मा | शि 


क्षक अथप आकर छात्रसे पढने छिलन की ऋुछ बात न कही | केवल उत्त 


ै 
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का आदर करके तिसका पन प्रसस कर ने की चए्ठा करनेझगा | उसके साथ 
खेकने भी छगा | एक दिन उसने कहा देखो तम्दारें कबूतरों को संख्या 
बहत अल्प है, इतने अल्प कबृतरों स झुछ काम नहीं चकछूगा, ओर दोसौ 
कबूतर मंगा भो । शिक्तक को बात सुनकर छात्र बड़ा प्रसन्नहुआ | क्‍योंकि 
बद जो चाहताई गृरु उर्साके अनुकूछ है । इस कारण उसने आनन्द से 
दो सो कबूनर भेंगाकिय ।गृरु ने एक दिन कहा, देखो इन सब कबूतरों के 
नाम और चिदत रखने चाहिये | नहीं तो एकको भी नहीं पहचान सको गे 
यह कहकर गुरुन लका मुक्खि भादि नापों के बदके 'का' खा इन एकर 
अत्तरके ऊपर पत्पक कबूतर का नाप रक्‍्खा गरु ने इस प्रकार समस्त ठय 
खन बण आर रदच्रवण ए*हर२ टफड कागनपर लखकर द्वात्र का प्रत्येक 
कबूतर के पंख में चिपका देने को कहकर कहा जब सलिसका नाम छेकर 
पुकारू तप उसो समय उस कबूतर को हमारे निकट छाभो ऐसा करन स 
कमी कबूतर के पहचानने में भूछ न होगी । शिष्प झानन्दप्वयक एसाही 
करनेछगा । पत्ती बढ़े चश्वछु होते हैं, शिष्प न एक एक कबूतर के पर मे 
एक२ अक्षर चिपका दिया, कवुत- ने उड़कर उन को गिरादिया । इस 
प्रकार एकर अज्ञर दश्रे बारहर बार छगाने से शिष्यको अच्तरों की 
पहिचान होगई । जब शिष्यकों अश्नरों को पहिचान होगई६ तव चतुर शि- 
क्षकने अन्यान्य पत्तियों की कहानियों को एक पृरक पढानी आरंप कर- 
दी । उन कहानियां के पढने थे जझिप्पका सन एसा छगा कि वह कबूतरों 
के खकका वृत समझ ने छगा | इस प्रकार गरु ने खछने के बहाने ही कि 
खना पहना घसिखाकर उसको परनष्य करदिया । 

इसी का नाम अनुरागानुकूल शिक्षा है । इस अणी की शिक्षाके जगत्‌ 
में न होने स पूर्वाक्त छात्र की समान मनन्‍्द अधिकारियोंकों विद्या प्राप्ति का 
उदय नहीं या | जा छात्र अपनी फ्रीटापय बासनाको शिक्षक के ताडन 
से दर करके पढ़ने छिखनमें मन छगासक्ता है,बह उत्तम अधिकारी है | उसके 
निभिय अनुरागानुकूछ शिक्षाका प्रयोजन नहीं उत्तम शित्तककी आवश्यक 
ता भी नहीं हे | किन्तु को पन्‍द अधिकारी ईं उन के निषित्त अनरागात 
कूछ धत्तम शिक्षाका प्रपोनन है | अथप छात्र के साथ उत्तम शिक्षक ओर 
उत्तव शिक्ततके साथ अवमछात्र, इन दोनों के पिछझुन को श्रष्ठ कहीं कहा 
जाभ्क्ता, किन्तु कुत्तित मिलन भी नहीं कहसक्ते | उत्तम अधिकारी अप 
नी सामथपे के बल से भधत शित्क के निकट से फल प्राप्त करसक्ता है 
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किन्तु इस से शिक्षककी कोई चतुर्ता नहीं हैं। जो शित्तक अपनी साम्रध्य 
के घक् से अधमको उत्तम करसक्ता है वही धन्यवाद देने के योग्य है। स- 
रोबर में कप खिलाना सहज बात है, किन्तु नो मरु भूपषि भें 
कपल को प्रफश्छित करसक्ता है बही जगत्‌ में चरण कमरछ रखना जान- 
ताह इस कारण कहते ईं कि जो शिक्षा मानबीय प्रकृति ओर अनुराग के 
भीतर क्रियाकर सकतो है, बह शिक्षाही श्रेष्ठ कार्य करी है, उत्त स फल 
शीघ्र मिछता है| विद्या शिक्षा के राज्य में जैसी विधि हैं, धम राज्यप्रें भी 
घही है | इस मे भी पनन्‍द अधिकारों के निभित्त अनुराग।नझऋूछ शिक्षा बि- 
शष प्रयोजनाय है | हम लोग कछियग के पनद अधिकारों हैं | हप कामना 
के और अनुराग के अनुकूल घप्त शिक्ताहा चाहत हैं | यादे कोई उत्तम अ- 
घिकारी है तो उप्तके निर्मित्त नहीं कहानाता है । हम अपनी अ्रणी को 
वातही कहते हैं। हम बेराग्य की विकट पृत्ति देखकर दरजते हैं | परम 
शिक्षा के निमिस कामना छोडकर हम बराग्य में नहीं जासकते । छिखने 
पढने की शिक्षक निीमितत कापना छोटकर हमछोग क्रीडाप्तक्त वाज़क की 
समान खछ छोड़कर पुस्तक में मन नहीं छगासकत । तो जो किखन पढन 
की शिक्षा खककदके भीतर २ होसकती है, जो शिक्षा विशारऊ नदी की 
समान कापना की गोद में होकर वहसकती है, हम उसी शिक्षाकों चाहतेहें 
हम काप्नाकी सृदुपधूर पतन में प्राशयन छगाना नहीं चाहत | हथ कापना 
कल्पछातरेका माता अन्न पूणो के सदर चरणों की श्रतकू जकू धारा 
में स्नान करना चाहत हैं । ज्ञान वेराग्य स जकूती हुई शिवको संहारिणी 
मूर्ति कु करा कबक (ग्रास् ) में मस्परी भनहोंना चाहते हैं । बेराग्यकी 
तप्त बायुसे आत्पाकोी ऊशित करना नहीं चाहते हप कामना की छक्षित 
पुष्पां नाक माता के चरणों में सपपण करना चाहते हैं बेराग्व केआभैकण 
छेकर निकट ताण्ढव में आगे छीला करना नहीं चाहते । हम छोग राग 
प्रारो के भिखारी हैं त्यागमार्ग को दरसही नमस्कार करते हैं ॥ 

हम कामनाका ध्वूस्त नहीं चाहते, किन्तु कापनाका पृरण चाहते हैं हम 
कापनाकी निद्ृत्ति चाहते हैं यह टीक है फिन्त तुम्हारी सपान कामना का 
ध्यंस नहीं चाहते | तुम गछा पकड़कर काथनाकों रोकना चाहतहों |! हृप 
कामनाको बद्धितकर उसकी चरितायता प्िद्ध करके निवृत्तकरना चाहते हैं। 
कासनाक रोकने से अनिष्ट होनेकी सम्भावना है। जैसे एक दृष्ठांत देखों । 

किस्तीके शरोरमें एक फोड़ा निकक रहाहे, फोडे का रक्त स्वभावते ही 
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फ्टइर बाहरहों नाचाहता है | ऐसे समय अनाडी चिकित्सक किसी ओ 

दष विशेष से फोडे को बेठकर आराम करना चाहैगा। किन्तु जो बुद्धि 

गान वद्यराण हैं वह किसी छपस फोडे को पकाकर उस्का दषित रक् 
मिकलनका छुविधा करदेंगे। फोटे क्रो बठादेन से कुछ समय के निमिश्त 
यद्यपि कुछ शांति होसक्ती है, किन्तु कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वह दृषित उ्त 
अपकर उस स्थान के रक्तको दृषित करके फिर घाव करदेगा। और यदि 
फोडे को पकाकर उसका दषित रक्त पहिक्तही बाहर करादेयाजायें तो प- 
हिले कुछ कष्ट होगा, किन्तु फिर बहुत सपथतक उसकी शांति रहेगी। 
इसी प्रकार कापनाकों दबाकर फैंकना उचित नहीं | उसको पकाकर उस 
का दूषित रक्त निकाछदेना चाहिये | पेख हीन वबेराग्य के कठगरे में काम 
नाको बंद रक्खाजासक्ता हं, किन्तु वह अप्ण कामना फिर फूट फ्टकर 
बाहर निकलूसक्तोीं है| ह्सी कारण परम विरागियों को भा अप्सराके रूप 
में मरघ होने को वात भ्ास्र में छि्ी है। अतएवं बासना को न रोककर 
उसका पृण करनाही उचित है। वासना का दूषित रक्तमय घृख जितना 
फूटेगा, उतनीही अतृप्तिकर ज्वाक्या यत्रणा सहसकेगा, घृतकी आहुति में 
जरछतीहुई अभिक्की समान वासना को सहस्त जिदवा उतनाहीं थक धक्‌ 
करके जकंगी, किसो प्रकार से इस अरप कृष्ट को काटकर इस सांसारि- 
के जगत्‌ की गछीकी छुडाकर इस अनन्त आकाश के विशज्ञाक्त वत्षपं बास- 
नाको छोडदेन से फिर अतृप्ति नही रहेगा उस समय व।सना झात्महारादि 
शाहारा होकर किनार को खोकर अगाध सागर में कई छीन होजायगी | 
उच्च सपय उसका पता छगाना भी कठिन होगा । तुम्हारी अतृप्त वा- 
सना बेराग्य के चरणतल में दलित--म्िंत-पिएछ पेषित होकर मरम 
की अभिशाप वाणी से कितनी हीं बार घोषणा करगी, हभारों काम 
कापना विभके भ्रष्ट चरण उम्बन भे चरिताय होकर इस रासरसिक रखे 
ख्रकी रसमय तरंगों में बशकर कही चढी जायगी !। तुम्हारी कामना 
सखी हुई ककाक्ूपयी मर लकर प्रेत भूमि में शवराशि के परों में छोटेगी 
हमारी वासना उस राज राजेश्वर के दरवार भें म्वेश करके तिनके चरण 
करपहत भी शीतछछापा में बसकर तिनके गणों की साथा गान करे गी । 
'मुक्हारा झोन भेराग्य घातक की सभान फरार वेश में सलकूर कामना का 
कोप्ले कएंठ फाधी काए में अलादेसा, हमारी प्रेम माक्ति कामता को ससुः 
में करके तिश्वकों भेभपय प्राणके भाण ऋणनाथ: की पारेब. चारिणी, छर 
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देगी । तुम्हारा ज्ञान बेराग्य कामना को कस झ्वितकरके उस ज्ञानप्रय निभे- 
रू धाम के द्वार से भी बगादेगा, हमारा भेम भक्ति कामना बाकछषिका को 
मिल कर माता अन्‍्नपूर्णा के क्रोड़ दे॥ में ( गोद में ) उसको बसादेगी 
स्नेह की सोहाग बयी दुष्िता शिस प्रकार कहीं से भयपाकर माताको 
गोद में लिपण्षाती है, ह्सी प्रकार हमारी कापना ससार की दुरमिसंधिभय 
मुसि से टरकर जिससयय जगज्जननी को गांदर्भ जाकर गिरेगी, उसके थां 
चर से मखढक के स्थिरहोगी उस दिनही हपारो कामना साथेक होगी 
किन्तु इस समय हप कामना को छोड नहीं सकते । उसके मधुरहास्य क्‌ 
हम बहुतचाहते हैं | संसार में रखकर कितनेही दिनतक ७सको प्यार करें 
गे। उप्तके पञ्चात्‌ माताक॑ अचछकी निधि मादाके अचछ पं बांध देंगे । 
उसमें घरकी ममता घरचली जायगी । शाक्ति की कणिका शश्तिसागर भें 
ड्बजायगी अनुकृति प्रकृति में मिछज्नायगी आरसक्ति प्रेममी की छीक्ना 
न्तरारू में अन्ताइत होजायगी। 


सन्त्नन्नाह्मण । 
स्थानुरयंभारहारःकिल/भृदधीत्यवेदेनविजानातियो5 थम्‌ । 
यो थज्ञइत्‌ सकलंभद्रमइनुतनाकमेतिज्ञान विधृतपापूसा ॥ 
इस सपय एक नयाविवाद कालक्रम से उपास्यत हुआ है कि यंत्र भाग 
काहो नाम बेद है क्राह्मण भाग बेद नहींहे इस कारण यह बहुतही उचित 
सममभते हैं कि पहिछे उनका प्वेपक्ष छिखकर फिर भद्षी प्रकारस म्राचौन 
ऋषियों का सिद्धान्त सबके सन्मुख उपस्थत किया जाय देखिये-- 
पूवंपत्त स० प्र० पृ० १०५ पं० ६ 
संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्यायकों समात्तिप बद यह सनातनस शब्द 
दिखा आाताह ओर ताह्मण पुस्तक के आरम्भ था अध्यायकी सपाप्ति भें 
कहाँ नहीं छिखा ओर निरुक्त पें-- 
इत्यपिनिगमो भवति इति व्राह्मणप्त 
उन्दोव्ाह्मणानिचतद्विषयाणि 
यह पाणिनीय सूत्र हे हस स्व भी स्पष्ट विदित होंताहे कि, वेद पंत्रवाग 
आर ब्राह्मण व्याख्या बाग हैं इस में जो विशष देखना साई मे ऋगगेद 
दिभाष्य भूपिका भें दखछे अनेक प्रभाणों से विरोध होने के ॥ | ४ 


(७५ ) 


मन्त्रत्।हमणयोवेदना मचेयस का० सृ० 

यह कात्यापतका बचन नहीं होसक्ता जो ऐसा पाने तो वेद सनातन 
कभो नहीं हो सक्ते क्योंकि ब्राह्मण ग्रेयों मे ऋषि प्रुनि राजादेकोंके हाते 
हास लिखे हें ओर इतिहास जिसकाहों उसके जन्मके पश्रात्‌ रिखाणाता 
है किसी मनष्यकी संज्ञा बेद में नहीं है स० पृ० २०६ प० १७ जो किसो 
से कोई पदे तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि, हमारा मत वेद 
है जो कुछ बंद भें कहा है हम उसको मानते हैं ॥ 

उत्तर पत्त-स्वामी जी ने यहां भी अपनी ही धृनि निकाऊी गछा मंत्र और 
बआाह्यणाकों भाए बेद नहीं मानंत और कहते हो कि, अनेक प्रमाणों से बि- 
रोध होने से यह कात्यायन बचन नहीं हासक्ता अवहम्र यही प्रपाण दि- 
खावंगे कि, सबही आचायोंने यह बात मानो है कि, मंत्र और वाह्मण मिझछकर 
बेदकहाता है प्रथम तो आपडी ने उपनिषदों कोभी बद पानाई सन्प् ०११ 
पं० २ देखिये वेदों में एसर प्रकरणों में ओम णादि परमेश्वर के नाम हैं 
वोपित्यतदत्त रमिद५ उपासीत्‌ छान्‍्दोरप० ओंपमित्येतदत्तरमिद< सबमित्या 
दि परांडूक्य, यहां उपनिषदोक प्रमाण दिये ओर सब बेदके नाम से उद्या- 
रण किये पुनः पृष्ठ १९० ५० १० अतिरापि प्रधानका य्येत्वस्य सांख्यक्तू ० 
इसके अथ मे स्वाभीनी छिखत हैं उपनिषद्‌ भी प्रधानहींको जगत्‌ का उ- 
पादान कारण कहता है यहां भ्रतिशब्द देखिये उपनिषदोतकका नाभ 
सिद्ध होता $ आर यादे बद शुब्द स व्यवशाय्य वाक्यकल।पके दूसरे प 
दो से अथ करने को व्याख्यान कहते हैं तो स्वार्धाजी इसे क्‍या कहेंगे । 

अजाएपतन त्वद तान्यन्या वसिरूपाणपारताबभशव 


ग्रत्का मास्तेज़हम स्तननोअस्तुवय थस्यामपतयो रयाण।म्‌ 
यज़ु० अ० २३ स० ६५ 
बोर-.प्रजापतेनलवदेतान्यन्योविद्वाजातानिपरिताबभूव 
यत्कामास्तेज़हमस्तन्नो अस्तु वर्यस्यामप्तयोरयणाम 
ः ऋण स० १० स० र१ैर२र सू० ४3 
और-नवोनवो भवसिजायमानो हां केतुरुषसा मे व्यग्रम्‌ 
आउेवेषेस्योविद्धास्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरतेदीधेसायु:झथर्त 


( ७६ ) 


नवोनवोभत्र तिजायमानो हांकेतुरुषसाम लग 
भागन्देवभ्योविदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरतेदी धमाय: 
ऋकृ्‌० म० १० स« ८५ स॒७० १९ 

इल में पहछ पत्र प्र ( विश्वारूएाण ) एसा पद. है भोर दसरे थे (दि 
इवाजाताने ) एसा पद है तीसरे में ( भवसिज्नायमान उपसापेत्थप्रम्‌ दि 
द्धात्यायन ) एस बवि्धक्षण पद हू ता इन ।भन्नर९ मंत्रा में वद पदा के पदा 
न्तर से अय कथनरूप स्वामीजी का पू्वोक्त ( ऋग्वेद भा० भूमिका ) बेद 
व्याख्यानत्व तो स्पष्टतासे प्रतिप्ष होता है तो फिर बेदभों व्याख्यान 
कहछाचेगा ॥ 3 

( प्रश्न ) भरदाज भागरा वासटठादे ऋषया के सबाद देखन स ऋ।ष 
प्रणीतरव ब्राह्मण है ( उत्तर ) अच्छे भ्रम पे पट हो बेदोंका वेदत्व तो इतना ही 
है कि, भत भविष्य बतमान सलझ्िकृष्ट बिप्रकृष्ट सबेवस्त साधारणसे सबोको 
जानते हैं ओर दुसरोको जानते हैं (छोकिकानामथप्वकत्वात्‌)एसा कात्यायन 
ऋषिने प्रातिशाख्यमं कहाहे इसका अर्य यह है कि, का केकानां अत गा- 
मानयशक्रांदढे न!” इत्यादि लोकिक वाक्योंका प्रयोग अथे पृषक होता है 
अरयातू प्रयोग करने वार छोग उन उन वक्तव्य अथोंका छाभ करके वा 
अनुसन्धान कर के छोकिक बाक्याका प्रयोग करते इ और वेदिक नित्य 
बाक्यों का अथपुवक प्रयोग नहीं घटसक्ता क्योंकि, बदिक बाक्यों के अथे 
छष्टि प्रल्यादिक नित्य नहीं हैं इससे बस्तुसत्ताकी अपेक्षा न करके छोकहत् 
को जानते हुए बेद यदि याज्ववल्क्यादि जनकादि के संवाद का कथन भो 
करें तो क्या हानि होती हे अन्यथा तो ( सूर्याचन्द्रपप्ौघाता यथा पवेधक- 
रुपयत्‌ ) अथात्‌ सूये चन्द्र परमेचरन जस पहछ बनाय थे एस्ही इस सृष्टि 
में बनाये इत्यादि इस संहिता भागकी भी अवेदरबापासि होजायगी जैसे 
जनकादे संवादों के न्र'ह्मण ग्रेयों भे देखने से जनकादिक के उत्पत्तिकाकछ 
के पश्चात्‌ काल में उत्पन्न होना ब्राह्मण भाग में उत्मेक्षित करते हो वैसे 
( सर्षाचन्द्रपप्तोी ० ) और ( जितंकृ१० ) इस पूत्र किखित श्ुतिको भी सूर्य 

दकी सह्ठि कम ओर भितकष के उत्पात्तिकाल के पश्चात्‌ काल में मंत्र 

का भी उत्पत्न होगा प्रात होनेफझे कारण आनित्यत्थापत्ति होजायंगी हब 
तो बहा हुई कि, जाए व्याजको मरते ये मूकतमों भेंवाबेठे इस आपसि के _ 
निवारणाए माप्ों यही झड़ना पढ़ेगा किसये चर्द्रम| दिक को उत्पेरिको 


( ७७ ) 


(+. 


कहनेवाल भी बेद कुछ सूयादिकी सृष्टि के पश्चात्‌ कालमे उत्पन्न नहीं हुए 
हैं क्योंकि बेदवाक्यका प्रयोग अर्थरवक नहीं होता किन्तु उस में जो कथन 
हैं वह अवश्य होगा तत फिर ब्राह्मणभागने क्‍या बिगाड़ा € णो इस 
आप चिटते हो बाह्मग बेद देष अच्छा नहीं अब आगे देखिये कि मौषा- 
साके प्रथम अध्याय ९ पदका ३२ सूत्र पंत्रके छत्षण में इसप्रकार है ॥ 
तच्चोदकेषुमेत्राख्या ३२ 
शूषत्राह्म णश्‌वदः ३३ 
यहां ऐवा आचार्य शपे ब्राह्मणशब्दः इस द्वितीय सृजोक्तिसे ( कषे ) 
प्रत्रभागसे अवशिष्ट पं्रकदेशमें ( त्र।ह्मणशब्दः ब्राह्मण झठ्द से व्यवहार 
होता है ऐसा कहते हैं इस कथनस यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि बेदके 
मेत्र ओर ज़ाह्मण दो भेद हैं यादे आचाये ब्राष्मण को वेदका एकमाग 
नहीं मानते तो शेषे ब्राह्मणशब्दःए सा केसे कहते प्रकरृतिस्थ जन रामायण 
महा मारतका शेष है एसा कोई नहीं कहेगा तब शप शब्द के कथनसे बाह्म 
णाकरों बेदत्व अवश्य अमभिपत है एसा प्रतीत होंताहै अतएब व।ह्मणनिबंच 
साधिकरण पम्ें आचाये शवरस्वामी एसी व्याख्या करते हैं।. 
( प्र० ) व्राक्षणका क्‍या छक्षण है ? 
उत्तर-पंत्र ओर ब्राह्मण दो भाग बद हैं उस में पत्र पागके ऊत्तण कहने 
हाँस परिशेषतः ब्राह्मगका छत्तण सिद्ध होगया फिर कहनकी क्या आवश्य 
कंताहे ओर यहीं समककर मगवान जैमिनिने भी प्‌तव लिखित दो सूत्रों स 
मंत्र ब्राह्मणात्पक समस्त वेदका छत्तप्प कहकर बेदके एकदेश ऋऋूषा ॥ 
तेषासंग्यत्राथविशेषाद व्यवस्था ३५ 
गीतिषुसासाख्या ३६ 
शेषयज़ःशब्दः ३७ 
( करू यजुसामका कृक्षण कहाहे ओर यजुपके भी एकदेश्वका ) 
निगदोवाचतुर्थस्याद्धम विशेषात्‌ ३८ 
इस सूतअसे यज्ञविंशेष निगदकामों क्षण कहा है पादे आचाये व्र।ह्मणका 
देद भेहीं पानते तब तो (सचोदकेघु-पं्रखया) इस से मंत्र क्षण कहने के उप- 
रान्तही ऋगादिकाभी हक्तण कहते पर यहताो पंत्र कक्षण के अनन्तर ( शेपे 
प्राइए शउरः ) इस सत्र से व्राह्मणका रूसण कहते हैं इससे शैपिनि भंत्र 


( ७८ ) 


और बराहयछ दोनोंही को वेद मानते हैं भव छीजिये श्रीकणाद।चाय ६ अ- 
धप्यायकी भादि में लिखते हैं कि-- 
बुद्धिपृर्वावाक्यकृतिय दें- क० 


2 


अथ यह है कि-- ( बेदे ) बेद नामक वाक्यकछाप भें बाक्यकृतिः ) 
के 6 | ॥श 


बाक्यरचना ( बद्धिपवा ) वक्ताका यथाथ जा वाक्याय ज्ञान तत्पृषक 


अर्थात्‌ वेद मे जो णो वाक्य लिखे हें उन वाक्‍्यों के आभिषेत अर्थां को 
यथाय जानकरके वक्ताने प्रयोग किया है दाक्यरचनाका थह नियमही है 
कि, जबतक मिस अथ को नहाँ जानते तबतक उस अयथ के बाक्यको र- 
चना नहीं करसक्ते ( यथा तृपतिः सेव्यः ) 'काश्वी नगरी में त्रिभवनतिस 
क राजा हुआहे! इत्यादि अस्मदादिकका रचना शानप्तंक दोतो है इस से 
विधि निषष बाक्य अनापक््पा अपनी उपपक्तिके लिय वक्ताका यथाय भो 
बाक्याय ज्ञान तत्पृबेकत्वका अनुप्रान करता है इध छोगाोंका नो ह्ान त- 
स्वृवेकत्वेन अन्यथा सिद्धि तो नहीं हासक्की क्‍योंकि 'स्वगंकामों यजेत स्व 
मेको कामना है। तो यज्ञ करे उसासे हमारा अमीष्ठ साथन होसकेगा और 
इस को करना चाहिये इस्यादि ज्ञान धप कांगोंके ज्ञान से बाहर है भथोत्‌ 
यज्ञ करने सस्‍्वग होताह एप वात हथ छोगांका चुदबृद्धि मे नहीं बैठसक्ती 
अतःपऐसा श्ञानवान के ६ स्वतंत्र पुरुष अवश्य पुन में था जे। कि इस विधि निश्ने- 
घकारचनेवाछाह अर एसा स्वतंत्र एकबद पुरुष ही है इसत संहिता आदिक। श्रण 
प्रमादादि दोषसे शुन्य लोस्द॒तंत्र पुरुष बाही रचनेवालाह यह सिद्धहुआ और 
प्रकारान्तरसे भी वेद बाक्यों का वृद्धिपुबकत्व बडी कइतेहें कि, वाहमण से 
ज्ञाकपासेद्धि जज सम! अयात ब्राह्मणनाभक वेदबागपं वापकरण ( सिद्धि 
अथांत बृद्धिप्बकत्वका अनुमापक हे जैसे छोकमें चेत्र प्रज आदि नाथ रख 
नवाहा का बुद्धिछा आज्चप करता ह व्राह्मण में 'उद्धिदायजेत' 'बलिमिदा 
यज्त' 'अभिजितायजेत' 'विश्वानितायजत, इत्यावि नामकरण हैं इनमें “उ- 
छिंदा इत्यादे नाम किसी स्वतंत्र पुरुषकी बुद्धेका लार्तोप करता है अवांत्‌ 
अकोकिक अय तो हप छो गोकी बुडिगो चर हुआ नहीं है कि'छछ्धिद इत्यादि 
नाप जो हम कोग रखसके इससे एसे नापहीसे किसी एक स्वृ्दंभ पहषका 
कोष डोताई भर बसा एक. बेद पुरुष भगवान दे ओर ए/ही 'बुद्धिपूराददा वि 
पडा नी. 'खगकामागांदबाद' भयात्‌ स्वगेझोी इच्छास गोदान करना शुसा 
कहने से बक्ताका यथाय ह्ाव जानपढ़ता है गोदान करने स सके दोटस है 


(७९ ) 


एसा निःशक्षय ज्ञान हप छोगों को प्रत्यक्ष नहीं है इससे यहांभी बेसाही 
ज्ञानवान्‌ स्वत पुरुष क्‍स्लिद्ध होता हे एसेह्ी- 
तथा श्रतिग्रहः-क० सू० 

इस चोये कणादिसूअकाभी एसाही अथ जानना चाहिये पृथ्वौदान ह 
झेनेसे स्वगे होता हे ओर रष्णययादि दान खेनेसे नरक होता है ऐसा हम 
नहीं निश्रय करसक्ते इत्यादि रोति से बदोंके आपोक्तत्व साथन द्वारा उन 
का प्रपाण्य साधन करतेहुए कणादाचाये पन्त्र ब्राह्मण दोनोंको बंद स्पष्ट 
मानते हैं याद केबरू प्रेत्र भागहीकों बेद मानते तो पूर्बाक्त सत्रों में दोनोंक 
उदाहरण दानपू्ेक खेख नहीं करते इससे कणादाबाये भी ब्राक्षणमाग 
को बेद्‌ मानते हैं इस से स्वामीनीका बोह कहना कि कात्याथन के विना 
आर किसाने मंत्र ब्राह्मण को बेंद नहीं कहा असत्य प्रतीत होगया अब 
जाह्मण के बेद होने में ओर प्रपाण सुनिय कि, मोतपर्जाने वेदमम्राणनिरू 
पणशावसर स्थणानिखननन्यायस वेदके प्रमाणडीकों ढढ़ कराने के किये 
आशा की है ॥ 

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यःन्याय ० _ 

अर्थात्‌ ( तदमामाण्यम्‌ ) उस वेदका प्रपाण नहीं होसक्ता क्योंकि ( अ 
नृतव्याघातपुनरुक्तदोषेम्पः उसके वाक्‍्यों गे असत्‌ पूवोपरविरोध दोबार 
कहना हत्यादि दोष हैं असत्यका उदाहरण यथा पृत्रकामः पृत्रेष्य्यायज्ञत' 
जिसे पत्र की इच्छा हो प॒त्रेष्टो यज्ञ करे परन्तु कहीं पुत्र्ठो करने से भी पृत्र 
नहीं होता जब कि, इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नहीं तो “अग्रेहोत्रम जुहु 
यात्‌ स्वगैकामः” स्वगेकी कामनासे अग्निहोत्र करे ऐमा जो वेदपें अदृष्टाय 
बाक्य है उसके ( प्रामाएयं ) सत्यतामें केसे विश्वाप्त होने यहाँ ( तदपा- 
बाण्पंस्‌ ) इस सूत्र में तत्पद से बेदहोका परामणे हे हस रीति से बेद अ- 
प्रमाण की आपका करके ( अग्नहोत्र) इस बध्मणबाक्यका अप्रमाण मों- 
सभी दिलछाते हैं यदि काह्मणका बेद न प्रानते होते तो वेदके अप्रमाण 
दिखलानेके समय वर।दाणका अप्रयाण दिखाना तो कान छूने के सबय 
कप कामे के सपान भाति हास्यकारक होता इस कारण गोतमणी जाश्य 
जको बेद अवश्य घानते दें क्योकि दृष्टांत धन्होंने प्त्र ओर ब्राष्मण 
दानोंदी के दिये हैं सो भाष्यकार न खोलके किखदिये हैं भागे शस शेकाका 
सपाधान किया है भोर देखिये -- 
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वाक्यविभ।गस्पचाथपग्हणात्‌ अ० २ सृ० ६० 
बुद्धर्थवादानुवादबचनावानियांगात्‌ ६१ नया ० 


इसपर वात्स्यायनणी छिखते हैं भिधा खलु द्राह्मणवाक्यानि बिनियुक्ता 
नियुक्तानि बिधिवचनानि अयथेवादबचनांनि अनुवाददचनानीति तत्र विधि- 
नियाम केः यद्वाक्ये विधायक चोदक स पविधिः ब्धिस्तु बिनियोगा अनुष्ता 
वा यया(अग्निहोत्र जहुयात्खगेकामः जै। 

यहां ब्राह्मणवाक्यों के विभागावसर पं वतस्यायनजी के 'अग्होत्र,हस 
बाक्यके लिखने से इनकी व्य।रूपाप्रणाली से ( भाग्न ) इस ब्रःद्रणबाक्य 
खूअस्प ( तत्‌ ) पदसे संग्रह करना भवश्य गोतमनी को अभिमत है इस 
रीति से ब्रह्मणका वेद समी ऋषि मानत हैं ॥ 

जैसे सष्टि की उत्पत्ति आदि क्रम वेदों भें वारम्वार कहा है पर उनसे 
बंद पौरुषय नहीं हो सक्ते, इसो प्रकार छाकेक हतिहासोंको भी समामेये 
बेद सभी विद्याओों का धृछ हे इससे छोकिक जर्नों को सुगपताके लिणे 
भगवान परप्रवरन याजक्षवल्क्य, उध्वना, अगिरा, जनक हत्यादिके नामोलेख 
पृबक वद्ाविद्यादे विद्याओं का उपदेश किया है जेसे कि, सष्टिको कहने 
बाछा वेद सृष्टि के पाछे बना है ( यह नहीं ) किन्तु सष्टिही अनादि 
प्रबाइसिद्ध बेदूंके पश्चात्‌ हुइहे इससे सष्टिको बणेय करनेवाले मी बदकु रुखष्ट 
के अनन्तरवननडी कई्छाते एसही बाह्मणप छौकिक इतिहस बणनकरने पर भी 
ऐतिहासिक अथाकी उसमत्तिके पश्चात्‌ काल में उत्पन्न वा बने ब्राह्मण नहीं 
कहछासकते और तप्रितिहासश्व पुराए श्व गाथा श्च, इस अपव॑ पेदम इतिहास 
पुराण के आने से क्या वेद इतिहास पुराण के पीछे बना हे कभी नहीं इस 
प्रकार वेदय हतिहास होनस भी सादित्व नहीं आता ओर व्याख्यान वा माष्य 
करता अछग अकग हों यह काई नियम नहीं ४ क्योंकि अंकर भाष्य में खा 
दिभिश्वाविशषात्‌' इस अपने माष्यकी आपहा व्याख्या श्रकराचा य जी नकी है 
ओर पातंजर भाष्य में भी 'अथ शुब्दानुशासनम? इसका 'भयेत्यय भब्दो 
5पिक्काराय: इत्यादि व्याख्यान स्वयं भाष्यकारने किया हे किर भव भा 
प्यका व्याख्यान भाष्य कहछाता है तो वद के व्यार्पासको मी पेंद झट 
छातने प्ें क्या संदेह है भश्न- 


इहताया ब्राह्मण २। ३ । ६० अष्ठा७ 
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चतर्थ्यर्थ बहुलंडन्दसि २। ३ । ६२ । 

पराणप्राक्तवन्नादह्मणकल्पथध ४ । ३।१९०५ 

छन्दाब्रद्वणानिचतद्विषयाणि ४ । २। ६२ 

यहाँ पाणिनि आचाय बंद आर ब्रह्मणकोी पृथकूर कहते है प्राण अ 

याद प्र[चान तअरद्य आशद ऋषियाले भाक्त ब्राह्मण आर कल्प वेद व्या रूपा 
नहें इससे इनकी प्राण/तिहास संज्ञा कीगई है यादे यहां उन्द ओर आह्यया 
दोनोंकी बेदसंज्ञा सत्रकारकों अभिषत होती वो ( चतृथ्यर्थ बहुरू छन्‍्दासे ) 
इस सूत्र में छन्दग्रहण न करते 'द्विताया व्राह्मण' इस सूत्र में 'ब्रह्मणे! इस 
पद की अनुह॒सि प्रकरणतः प्राप्त हे इससे जानते हैं कि, बाह्मण ग्रंथकी वेद 
सन्ना नहीं ओर यादि छन्‍द पद से ब्राह्मणकार्ी अंथ पाशि|निका अभिपषत 
होता तो 'छन्दोक्रा०, हस सत्र में ब्रह्मणगप्रहण क्‍यों करत कदछ छन्दासे 
कहदेते क्‍योंकि ब्राह्मण भी छन्दही ३ ( उत्तर ) बाह व्याकरण में भी आप 
को घहुत पहुंच हे यह कहना सबंधा आपका अनुचित है देखिये [ द्विताया 
ब्राह्मण ] इस सूजसे जाह्मणविषयक प्रयोग अब पृवे कह और पण धातु के 
समानाथेक दिव धातु के कम पे द्विवाया विभक्ति होती ह यथा मामस्थत 
दहः सभायां दीज्येय।' यहां छतस्थ दीव्यति इत्यादिषेकीनाई 'दिवस्तदथ- 
सथ! | २। ३ । ५८ | इस सत्र से गोरस्प एसो पट्ठी प्राप्त थी सो बह 'गा- 
पस्थ' पूप्तो द्विताया को जाते है बहां बहाणरूप वेदेकदेशषमहा थे ट्वेतांया 
इष्ट है नकि मन्त्र ब्राह्मणात्मक अते छन्‍्द। आस्नाय निगम बेद इत्यादि पद 
से व्यवहाय्प समस्त वदभात्रभ ओर [चतु०्पर्थ घहुरू छन्दासे] २६।६२ इस 
उत्तर सूअसे संत्रवा हम णरूप छुम्दो मा के विषय चहुर्था कअथप पष्ठी का विधान 
कियाणाता है [ पुरुषस्गश्द्मसः ] [ प्रुषपृगख्वेद्रमसे ] इत्यादि इस सखख 
छन्दासे इस पद से बेत्र जाह्म गरूप समस्त वेदभात्रका संग्रह पाणिनि जाचा 
य्यको अभिमत है, अतएबं इसके उदाहरण में ( या खर्वेण पिवति रसस्‍्य 
खष नायते तिद्चाराजीरिति तस्या इति पाप्ते,. या मलबद्धासः संपवान्त य- 
स्ततो जायते सोमिशरतो य्राभरण्पे तस्ये स्तेनो या पराचों तस्ये होतम्ररूय 
परफ्पा या ख्ाति तस्या अप्तु मारुको याउभ्यहृक्त तस्प दुश्यपा यात्रकिख 
ले: रफ़पे ल्तत्रिरपस्मारी यारूक्ते तस्ये काणों या दतो घावते तस्ये श्याबद 
दूत .या नखानि निकृन्तते तस्पे कुनख्नी या कृमत्ति तस्ये क्रोबो यारज्जु स्‌ 


कर 
बकरा ही 3. 3 फल पड कक इज जा है केक वकयाकआ ए वा: ४ आए ह विशात करा आओ. अआांम्ाइशा 
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मारा मनाय्य तन्तु:) स्त्यादि घहुतसे ऋाह्मणाही का प्रवाणम माष्यकारने 
दिया है यदि इस सत्र भें छन्दाग्रहण न रहेगा तो पूषे सत्र व्राह्मए)!' श्स 
पदकी अन॒ट्॒ति छानपर भी केवछ व।ह्मणही प्र षष्ठी होगी वदयात्रसे नहीं 
इस कारण इस सूत्रस ( छन्दास ) मरहण का |वाशुष्ट फछ हुई है भार ब्र|दका- 
णकी भी छन्दोरूपता भे भाष्यकार सम्प्रति देतही हैं फिर इस सबपें छन्दों 
ग्रहण को व्यर्थ कहतेहुए आप निरे स्वच्छ न्द नहींई तो और कौनहै और नहीं 
ता ( मन्त्र श्वतवहाक्थशस्पुराडाशा।ए्वजनू २ | २। ७! अवैध; ३ | २। 
७२ विज्ञपछन्दर्सि ३ | २। ७३ ) ऐसे क्रपिक सूत्र पाठ से अन्तिप सत्र 
में [ छन्‍्दासे ] ऐसा कहने से मंत्र भागे भी छन्‍्दारूपता न सिद्ध होने पाये 
गो देखिये जेसे ( जाहयणे ) एसा कहकर ( छन्दास ) एसा कहनेसे बर,ह्यण 
का छन्‍्दपदर्भ व्यवहार पाणिनी को आभिमत नहीं है ऐसी उत्प्रेक्षा आए 
करते हैं तेसही पृ सूत्र मंत्र एसा कहकर [ विज्ञुपरछन्दस ) ऐसा कहने 
वाले प्राथानीका मंत्र धागरं भी छन्‍्दप्द स व्यवहार अभियत नहीं हे एसा 
कहना पड़ेगा तब ताआहाणद्वपी आप कु शिरपर भी महा झनिष्ट आपडेगा 
और भी [ अम्नरूपरवी रत्य भययाल्वन्द्सि ८ । २। ७०] इस सत्र पाणि- 
नि छन्दास ) एसा कहकर ( भुवआ महाव्याहतेः ८ । २ | ७१ ) इस 
उत्तर सत्र महाव्याहते: एसा कहते हैँ इससे महाव्याहुतिकों भी इन्दोंपा 
बच्युति अवश्य होजायगी क्योंकि ( ब्राह्ममे ) ऐसा कहकर छन्द्सि ) 
एसा कहनाही बरहाणक। छन्‍्दो मावका अभाव साधन करेगा और ( छेदसि ) 
ऐसा कहकर ( पहाउप्रादुते:) ऐसा विशषिष्ठ व्याहतिका कहना मशाव्याहतिका 
वेदों मावका नाशक न होगा एसी आंख भें धूल तो आप नहीं डाछसकते 
इस इत से पाणिनि अचाय प्रयागसाथत्व के अभ्तेग और अतिप्रश्नंद नि 
घारण कश्न की इच्छा से कहीं साम-न्‍्यपसे ( छंदासि ) एसा कहकर ।वे- 
शषसते ( महाव्याहुन ) ऐसा कहते हैं ओर कहीं तो विशज्वेषेंस [ वाह्णे ]| 
[ मंत्र ] ऐसा कहकर सामान्यसे [ छंदासे ] ऐसों कहते हैं इससे यादे यहां 
लेंद और जाह्मण दोनों की वेदसंज्ञा सुजकारकों इृष्ट न होती तो | चंतृर्थ्य 
थे बहुछ #दसि ] इस सत्रयें छंदोग्रहण वो क्यों करते क्योंकि-[ ट्वितौया वी 
शाणे | इप संतजसे वाह्यण इस पदकी अनुर॒त्ति प्रकरणतःसिंद्धं थी हससे भा- 
नते ई कि, मंत्र आह्मणका नाम बेंद हे भर आपका कंहना सब पिथ्या हैं 
और [ छदोब्राह्मणानीति ] ब्राह्मणों और मेत्रोंकी छदीभांव सपान होंने से 
7मक बाह्मण व्ययेहं एसा प्रासया सलापि वाहाण ग्रहण यहां ज्यजिंकमायिका 


६ ८३) 


संस इस न्फ़ाय्से काक्षण विशेत्र के परिग्रहाथे हे इसस [याद्ववल्क्येन भो* 
कानि कूदाणाने याज्वश्क्यानि सोकभानि ] इस प्रयोगसे प्‌्बोक्त नियम 
नहीं हुआ ८्यकरण भाप्यकार भी ( याजहवल्क्यादिभ्यः मतिषेधोवक्तञ्यः ) 
शछा कहते हुए हल सूत्र्ष ब्राह्मण ग्रहणका प्रयोजन यही सूचित कराते हैं 
और “पराणप्ोक्तेषु जाह्मगकल्पछु ४ | 3 | १०५? इस सूत्र ब्राह्मणका 
पुराणप्रोक्त एसा. विशेषण कहते हुए पाणिनिकों यही अर्थ अमभिभत है अ- 
न्‍्यथा यदि ज्राझ्मण विशेषके परिग्रह करनकी इच्डा न होती तो (पुृराण 
प्रोक्तेपु० ) इसके कहने से आचायकों पढत्ति व्यय होजाती चाहे स्‍्वामीनी 
आाप कुड समझे परन्तु भाष्पक क्रय करनवाछे विद्वानों को यह बात कुछ 
परोक्ष नहीं है इस हेतु ईंप इसपें कुछ और नहीं कहा चाहते और मंत्रभाग 
की नाई ब्राह्मण भागका्ी प्रापाण्प बाूरम्वार सिद्धकर भाणे हैं अतएब 
पुराण प्रामाण्व व्यवस्थापनक प्रसंगसे ( प्रमाणन खल ब्रह्मणन तिहासपुरा- 
णानां प्रामाण्पपम्पनज्ञायते ) एसा वात्स्यायन पहर्पिने कहाह यदि प्राह्मणों 
का स्वत्त!प्रामाण्य नहों तो द्परेकी प्रामाण्य बाधकता केसे उनपं संभवित 
होसक्ती हे क्पोंक्ि ब्रह्मगरांग खये जबतक प्रषाण एदवीपर व्यवस्थित न 
हंवेगा तवतक इतिहास पुराण क प्रायाण्यका व्यवस्थापन करने भे केसे स- 
मर्थ होसकगः यह कदाबत प्रसिद्ध है + ( खयर्पासद्ध। कर्ष परान साधाये 
प्यांत ) इसस श्रति वद शब्द आज़ाय निगम इत्यादे पद मत्रभामस छेकर 
उपनपद पयेन्त बेदोका बाघक है यह शास्ध मार्भक विद्वानों का परापझे 
है अतएद ( श्रृतिस्तु वेदों विज्ञेयों धमशास्त्र तु दे स्मृति: ) श्रुतिको बंद क 
हल ह धर्षशाख्रको सात कहत ह एसा आआध्त कं जनाक जीबनोपषध भगवान्‌ 
मनुज्ीने भी माना है अतएब बदान्त चतुरध्यायी में भगवान व्यास्त प॒नि 
उपानिषदां के कहने के ३च्छुक हाऋर ॥ 

श्रतेस्तुशब्दमृत्तत्वात्‌ अ० २ पा० १ स॒० २७ 

प्ररात्ततच्छुत: अ० २ पा० ३ सू० ४१ 

: भरदश्लुतः झअ० २ पा०४ स॒० १८ 
सचके श्रहिश्नतिराचक्षतेचतद्विद:ः अ० ३ पा० २ सृ०७ 
तदभावोनाडीषुतच्छुतेः अ० ३ पा० २ सू० ७ 
 अग्मतज्नेबततस्तच्छूते: आ० ४ पा० ३ सृ० ६ 
इत्यादि सूझों से वारश्थार भतिपद शब्दपदका उपादान करते हैं थ्राति 


(८४) 


से उपसनेषद्ों कोहीो अहणा किया है और आीकणाद।चाय न मी दशाध्पाथो 
दे अन्त में ( तद्चनादाम्नायस्य प्राथाएयम ) ऐसा आस्यायवद्से बेद के 
भाफाण्यका उपसंहार किया है यहां भास्नाय पद संहितास केकर उपनिषद्‌ 
पर्पनत समस्त बेदका वोधक है क्योंकि इसके समान तम्प्रमोतमाय न्याय 
दशेत्र के ( मन्त्रायबंदब तत्मायाण्याक्त्पाभाएपात्‌ ) इस सुत्र में दत्पद से 
उवादेय उपनिषदों के सीहत वाक्य कछापह के मायाण्यका अवधारण किया 
है ओर बही के तत्पदकों मन्त्श्नाह्णणात्पक बदभाजकों बोधकता पूर्षेभ नि- 
श्चित करही जकेे और मन्वादि स्पृरतियां इसो अरे अनुकूछ ई दखिपे- 
8 एक. 
+- एताश्चान्याश्वसेवेतदीक्षाविप्रोदनेबसन । 
विावध/श्वापानपदारात्मसासद्धय श्रुताः अ०६शद्ठा ०२९ 

दीक्षायुक्त तहझाण वन में वास करता हुआ आत्मज्ञान क अथे अनेक 
छपनिषदें की भक्ति बिचारे यहां ( ओोपनिषदीः शुदी: ) ऐसा कहनेसे उ 
पनिषदों रा श्रतिपदव। च्यत्व स्पष्ट सिद्ध होताहै और स्वासी जीकी स्ोकादेखो 
प्वेपद्ध-सोबर पृ० ७ पं० ७ 

नसत्रह्मणय यास्वारतस्यतदात्तः १।२। ३७ 

लो सुब्रह्मण्या ऋचापे यज्ञ कमपे पूपे सजसे एक्शुतिस्वर प्राप्त है सो 
नहों किन्तु नो उनमें स्वरेत बणहो उनके स्थान पे उदाक्ष होजाय सुत्रह्म- 
ण्या एक ऋचाका नाथ है उप्तका व्य|र्यान शतप० ब।० तौसरका “तप्तरें 
प्रषा० के प्रथम त्रह्मण मे सचहर्जी कण्टिका से लकर बासर्वा कण्डिका 
तक किया है । | 

उत्तरपक्षे-_स में स्वाभीजी से पछना है कि, आप यह तो कहें ।के,जिस 
ऋचषाका व्याख्यान पोजद है बह मंत्रभी अवश्य होगा यदि दयानन्द जी 
कहीं उस ऋचाकोा दिख।दें तो हपथी हस बातकों माने कि, हां अग्रत।हझण 
पमछदछर बेद नह मंत्रही का नाथ बद है प्रन्त पाटिनो जी भी संत्र ब्रा- 
झण बंद मानते ६, इसोकारण सहझतया झतपथकी अरतिभ भी मंजबत्‌ र्व- 
रका विधान किया हे पठकबरें किसी दयानन्दासे यह प्रस्त करेशो-दं्खें 
क्या उत्तर दत हैं ॥ * ्, 

पूबंपच्च स० म० १० २०१ पं० २४७ 

प्रथय छहैकी आदिम परपात्माने अग्नि बाय आदित्येतया अंगिरा इन 
ऋषिफों के भत्माम एक एक पेदका बकाश किफा ॥ 


६ ८५ ) 

- था तो दक्षामंदके भतस गेदकों ध?फत्ति बुई अब अाकपा का मद मद 
फ्ुकिये--सख ० भ० पृ० २०४ फंक्ति २११ --४ 

वेदोंका अब उन्‍होंने केसे खाना ( उत्तर ) परयेशवरने लनाया और प- 

मॉत्माथोनी भहषिं छोग जब जब जिस अर्थ के जाननेकी इच्छा करके 
वध्यामावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूपमें समाविस्व हुए तब २ परमात्मा ने 
अमौष्ट मंत्रों के अप जनाये जय बहुतों के जात्पाने वेदावेका प्रकाज हुआ 
तब ऋषि पृनियों ने बह अथे ओर ऋषि मुजियों के धतिहास प्वेक प्रन्य 
दनाये उनका नाभ ब्राह्मण बेदका व्याख्यान हुआ ॥ 


उत्तर पच्त-अब हक्पर यह विचार करना हे कि, जद इश्यर के 
प्रकाश किये मंतर इध्वरमोक्त कहे जांय तो परमात्था के भकाह किये भंत्रार्य 
ईश्वरप्रोक्त क्‍यों न कहे जां० स्वामी जी की अच्छो बुद्धि है जिन दो दस्तु- 
ओ का एकही करता है उनमे एक उसश्नक्के द्वारा निर्भव तो धक्षक्का बचत 
पाना जाय दूसरा न प्रागा जाथ इसमें क्या: मरधाण दोनोकी उत्पत्ति थो 
एकही प्रकार हे इससे ३धरपोक्त दोनांही होसक्ते हैं, जेसे आम बाय राव 
मंत्रों भे अनेक स्थान में आये हैं, इसोप्कार व्याख्यान जिसका तुमकहते हो 
ब्रद्यणों थे हन २ प्रहाएंवों के नाथ आये हैं, हत्यादि जब दोनों भें एकरो 
बात है तो दोनों एकही क्‍यों न कहे जांय ओर यहां स्वायीणी ने साक्षात्‌ 
इश्वरका स्परूप भी भान किया अब जाकार थे क्या सम्देह रहा, कहां 
तक कहें सत्याथमरकान का लो पत्र उठाकर देखो बड़ां ही अश॒द्धि हे यह 
दिग्दशन पात्र हे । 

और शविशन्द्‌ बेदका अ.प्य|प पदका पर्याय शब्द है जेसे कि, सल जो 
ने कहा है [ भृतिस्तु बेदो बिड्यः ] इत्यादि पूर खिल आये ई जब पतनी 
ने छपनिषदों को भुति पाना ओर व्यवहयर॒भो बेसाई किया तब व्‌ हाणों 
का बेद मात अवश्य हुआ क्पाकि ब्‌ क्षणोंह्दी के शषभूत तो उपनिषद हें 
इसी कारण वेदन्त नापले विख्यात हे अतः यह कात्यायन रा क्य कि, “ज 
ब्राह्मणयो4ंदनापघेयस कि, मंत्र व्क्षण दोनों का बेद नाम हे यह भपल 
सिद्धान्तड़े नहीं ठो दिंखाया होता यह वाक्य कि, बेद त,हाम नहीं है आर 
त्राह्मणके आदि अन्तप बद्‌ ऐसा जो नहीं सिखा यह केवस भाय जाननेको 
इप्कस्से बढ़ीं: किला शिक्षते यह विदित झेता रहे कि, यह मंत्र वास है यह 


आओ] 


बह्मण यादें दोन।हीका एक पद दिवानाता सी मंत्र कब्र क्षण एस पिथ्ित 


( ८६ ) 
होजाते जिम्नसे सह निक्ोरण करना कड़िन होजाता कि/ ग्रह श्रुत्ति प्रंत्र की 
है या म्राह्मण की कुछ ब्राह्मण भागके अन्तत् पुराण शब्द तो किखांही 
नहीं है लिखा. तो यहा है कि, व ह्मण सो यह भाग निधोरख करनेको कि 
तु ढ ऊ_ टच  >प श्े 
खा है, इस से मंत्र आह्मण का नाप्त बेद है यह सिद्धांत निश्चित इ । 
और सन १८८७ के छपेहुए सत्यायमक्राश के छटे समृद्धास्को समाप्ति 
में शुक्रनोति को भी दयानंदजी ने इृष्ट माना है, पर तु ज्ञात होता हे कि 
इजरत ने शुक्रनीति का बिचारसी नहीं किया, यादे एसा न होता तो भय 
गादे भाष्य मृमिका में उक्त वदसंत्रका अन्य न करते देखिये । 
देशादिषम्माद्ाात्रिशदेता विद्याभिसज्ञिता:। संत्र ब्राह्मण 
योवेदनाम् प्रो क्त सगादिष/शुक्रनीात अध्याय ४ ज्छोक२७१ 
इसका अभिप्राय य है कि बत्तींस देश्वादि के धर्मों का नाम विद्या है 
ओर अफक आदिकों में पत्र भर बाहाणकाभी नाम बेद कहा हैं । 
जपहोमाचनंयस्य देवताप्रीतिदेभवेत्‌ । 
उच्चारान्मत्रसंज्ञतद्विनियोगिचब्ााह्मणम्र्‌ ॥ २७२ ॥ 
ज़िश्के उच्चारणसे जप होम पूजन देवताको म्सन्न करें उसको प्रेत क- 
इते हैं और जिसपे विनियाग हो उसे बाह्मण करते हैं । 
ऋग्रुपायश्रयेप्रत्राः पादशोधेचशाणिवा ! 
येषांही संस ऋग्साग:ः समसाख्यान खयत्रवा ॥ २७३ ॥ 
ऋर्वद रूप जो मंत्रई बाह पादहों वा आधी ऋचाऊे हों भिन होता #े 
करने का कपेहों अथवा जिसमें इतिहासही बोह ऋतग्वंदका भाग है । 
धअज्छिष्ट पठितामंत्रा वृसंगी सविधजिताः । 
आध्वर्यंच य त्रकस जिगुशयत्रपाठन ॥ २७४ ॥ 
जो मंत्र मिज्न २े पढे ह ओर जिनमे ठत्तान्द ओर गौतनहों, भर जि 
समर अध्यंयका कमंहा और ज्ञाततगना पदानाय ॥ 
मेत्बाह्मणंयोरेब यजुर्वेदःसउच्यवे। 
उद्लीथंग्रस्यशुस्राद्यजशेतत्सामसतज्ञकम्‌ ॥ ७५ 0 
उम्नमंत्रको बापज़ा रूप यह दः कह हें, पे हथ पज्ञक बीत ३सश्मादिका हें: 
स्वर से गानाहो. उसेसाम्रद कहते: | | 


 %७) 


अथवा रसोनाम हंपास्यों पासमात्मकः । 
इतिवेद चतुष्कन्तु द्युदिष्चंच समासतः ॥ २७६ ॥ 

निसमें उपासना ( पूजा ) ओर उपास्य ( पूजाके योग्य ) बणन हो उस. 
को अधव और अड्जैरा कहतहं ये संक्षेप से चारोबेद करेंगये इनमपाणोंसे 
ब्राह्मण भ्पभी बेदसिद्ध होचुक ॥ 


इति समाप्त. 





उपन्यास भ्राण्डार। 


१), रुपये थे २५ उपन्यास । ' 

स्वर्गीय कविकुड गुरू काहिदासका नाम किसमें हीं सुनाहोंगा हि, निनके 
नोटऋ ओर काव्यों को पदकर प्स्पूणे संसार मोहित होरहाहे, निभकी अपरडॉर्सि 

4 अंक प्रकाश होनेसे दश्शों दिशाओं में बिभासरही है । इंगकेंढ, फांस, 

मन, इत्यादि देशों मे मिनके ब्रंगाका महान्‌ आदरहै, प्रायः समस्त माबाओं थे लिन 
के ग्रंथ मनुदादित होसुके हैं, घन पगवान काडिदासके थी प्रंथ हस उपन्यासभभांदारमो 
विश्वपान हैं इंगछूट के प्रसिद्ध कविरेनेल्डशो कौननहीं मानता निसने मिक्टीन आवदि 
कोर्ट आफ लंदन, नामक अंपकी ढिखकर सम्बतामियानी अंग्रेन समानका ।वैत्र नेत्र 
के सामने प्रत्यल सा भलक। दियाहै, इनरनेल्ड सताहबके मी कई ग्रंथ इस उपन्याप्त 
भाण्हार में हैं । 

स्काटकी मोहनी वर्णना दाक्तिका किसने नहीं धुनाहे, छु्ददूयदा, करुणा, सुन्द 
रता, उदारताका वर्णन स्काट मैप्ता किप्ती ने मी नहीं किया है, अतश्व हमने धन 
कवियों के प्रथोंका अनवाद मी इस उपन्याप्तभाण्हार में दियाहे हन कवियों के अति 
रिक्त वाण, हर्ष, भशभूति, वा आधुनिक उपन्याक्त झेखक बान्‌ वंकिमचन्द, रमेश्ंद 
इत्यादि कवियों के उपन्याप्त द काउय भी उपन्याक्तसांडारम उत्तमतासत छिख गय हैं 
तथा नगेम्भनाथ गुप्त, दीनगन्घ जिन, माहकेछ आदि के ग्रंथोका अनुवाद भी इस में 
दियाई ग्रियषप!ठकग ण | एकबार आाशोपांस इस अपका अवश्य पढजाहये, फिर दे 
ज़िये कि इप्तमें कैह्े १ उपन्याक्त किलेशय हैं । कि मितके एटने है प्रठक कमी हँछेगे 
कमी रोमेंगे कमी आइचग्रे करेंगे, कभी हनके हृदय पं बार रस का शद्य होगा 
और कमी दयासे हुद्य परिपृणे होमायगा, इप अधिक किखकर विज्ञापन की 
बढ़ाना नहीं चाहत उपन्यास्त के प्रेमी एकआशर इस उपन्यास मांटर को पंगाकर 
परीक्षाकर देखें उपन्यासों के नाथ इस भकार ले हें १ शकुंतक्ा २ कारदबरी १ माझ- 
तौनाघद ४ नकदबयती ९५ रत्तावकी ६ पृष्शिक्रारय्शों ७ आश्वारूुता ८ रोमिओ- 
लूद्ियद ९, उपढ़े। १० मेपिडेस्टन ११ पेरीक्षाइड १९ रावटमेकेयर १६ सिमिष्टेट 
१४ मोमफविक्षमट १५ याक़िसत १६३ चित्रा १७ प्रेभभगाह १८ रावण्यमयी !६ 
सरोभा २० कपछकुपारी २१ किरणम्ों २९२ परका २६ विमक्त। १४ रोशनज7र। 
२५ छवकृकृता-उत्तव कागमपर वम्पई के सवाज्य अक्षरों से थे उपन्यास ऊपे हैं 
सब साधारण के सुधीत के किये इन २५६ उपन्याक्षों का भूल्य केवक १।, ही रकला है 


पुस्तक मिसनेका पता- 
पं० अपामसुस्दरलाऊ ज्िपा 
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भूमिका 
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उम परन्रह्म परमात्मा को अनेकशः पन्यवाद देना चाहिये मिस की प्रेरणा 
झौर परमक्ृपा स सव मनुष्य अपने २ कत्तेव्य धर्मों में प्रवृत्त होत हैं उस परमास्मा 
में अपनी परमदयालुता में सब प्राणियों के हिताथ उस सर्वोत्तम विद्या का उपदेश 
किया कि जिस से संसार और परमार्थ का सुख सिद्ध हो। और परमेश्वर वही हो 
सकता है भिप्त के ऊपर कोइ न हो और उत्त की भााज्ञा भी सब के लिये एक सी 
होनी चाहिये यदि किसी समदाय को अन्य उपदेश दे तथा किसी को मिल शभ्राज्ञा देवे 
तो सममझिये कि उन दो समुदायों में विरोध कराने वाला ईश्वर ही हा जावे फिर ऐ- 
से को ईश्वर मानना सिद्ध न हो सकेगा इस लिये इश्वर बह है जो सब के लिये 
एक हो झोर उप्त का उपदेश वा आज्ञा भी सब के लिये एकप्ती होवे | प्रयानन यह 
है कि संसार में परस्पर विरुद्ध मनेक मत जो श्रवृत्त हैं उन सब का मूल इंश्वर नहीं 
है किन्तु मनुष्य लोगों की ओर से है । टन मतों में नो २ बातें सब की एक सी मि- 
लत है व सब इंश्वरीय विद्या वेद से वहा १ गढ़ हैं| नेसे इंश्वर को प्राय' मानते 
है और बहुधा इश्वर के गण कमस्वमार्वों को भी एक प्रकार से मानते हैं वे सब टी- 
के है श्रीर जो २ ईश्वर विषय में भी परस्पर 'वैरुद्ध गुणादि मानतें हैं वे सब्र बीच 
के बनावटी हैं | जो लोग नास्तिक समझे जाते हैं वे भी किसी सिद्ध पुरुष को पते 
ज्ञादिगुसविशेष्ट अपना इष्टंदव मानते हैं पर उस को झनादि सनावन सिद्ध सवेशक्ति- 
मान्‌ सृब्टिकत्ती नहीं मानते । इस मन्तव्य में यह विरोध श्राता है कि नो श्रनादि 
न होगा ओर बीच में सिद्ध हो जाय गा तो वह झपने उत्पन्न हाने से पाहिले का हा- 
ल नहीं जान सकता क्योंकि पिता के जन्म का दर्शन पूत्र को होना कदापि सम्भव 
नहीं है। जब ऐसा है तो उस की सर्वज्ञ मानना कदापि टीक नहीं है ! इस अनेक प- 
कार के मतान्तर का फेलना मनुप्यां की अविद्या से होता है पर इस सूप्टि में नो २ 
सर्वेज्हितकारी विद्वान्‌ होते हैं वे प्रायः यही यत्न करते हैं कि इश्वरीय व्यवस्थानुसार 
प्ब का मन्तव्य ठाौँक २ हो जावे परस्पर का वैरविरोध मिट कर शुद्ध वेदिकर्म की 


सर्वेज्ञ प्रवृत्ति होगे । इसी के भनुप्तार श्रीमत्‌ दयानन्दसरम्पतती भी महाराज ने भी प्रय- 


न पक न 3 न न जप 
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तन किया कि सब मर्तो का वर विरोध मिटा के एक वैदिकमत को सब माने पर मत- 
वादी लोग एप पक्तपात में ग्रस्त हा रहे हैं कि आय लोग आंख से देखते हें तो हम 
नाक से देखने लगे जब से श्रीमदृक्तस्वामी जी ने वेदिक आयेधम की उत्तमता का 
उपदेश किया है तब से अनेक मतवादियों ने (अपनी वनावटी लीला की कटते देखकर ) 
जहां तहां शास्त्रार्थ करने का प्रारम्भ किया परन्तु वे लोग शास्राथ करने में यदि वि- 
चारपूर्वक पक्तपात छोड़ के केवल सत्यासत्य के निशय के लिये प्रवृत्त हों तब तो 
अवश्य अच्छा फल हावे परन्तु उन लागों को दोप्ट यह रहती है कि हमार पत्त की 
मुखमण्डली ( निस से हमारा प्तत्र धनादिे का काम निकलता है ) गडबड़ा कर हमार 
अल 5 ५ < हे है 
फन्‍्दे स्रे न निकल जावे इस लिये शास्त्रा्थ का हल्ला करके अपना विनय सब को 
प्रगट कर देवेंगे । भ्रानजक्नल झनक स्थलों में शास्त्रार्थ होते है पर उन से एसा कोड 
पुर्णीलाम नहीं होता कि जो अनक सत्पुरुषं को सत्यास्तत्य मालम हो जावे तथापि रु - 
द्विमान्‌ लोग उप्त विवाद मे यथाचित बलाबल समझ ही लत है इस से वेद्किघम 
की उन्नति शनेः २ होती ही जाती है !॥ 
जिला आगरा में एक फीरोजाबाद नामक कम्बा ह वहां जानेयों का तीथे है प्र- 
तिव चैन्न में मेला होता हैं यह प्रप्तिद्ध है कि निन नगरी में जनी आदि की पो- 
पलीला के मुख्यस्थान हें वहां आशय्यंसमाज की उन्नति वा स्थिति होना कठिन होता 
है इसी के अनुसार नगर फीरोजावाद में भी आस्यसमाज का आरम्म होना जानियों 
को महाअनिष्टकारी हुआ उन्हों ने समान तोड़ने के कह एक उपाय किये दो एक 
वार समान में अपना आदमी भेजा कि हम मतविषय मेंशास्त्राथ करना चाहते हैं स 
माज से पत्नद्वारा उत्तर दिया गया कि हम भी शास्त्राभू करने को करिविद्ध हैं इस 
प्रकार की बातें आय्येप्तमान फीरोजाबाद और उस नगर के नोनेयों मे हो ही रही 
थीं कि इतने में सनातन आस्यंधर्मोपदंशक श्रीस्वामिमास्करानन्द्सरस्वती जी सेवत्‌ १ ४४ 
फाल्गुन माप्त में इस फीरोजावाद नगर में पथारे ओर सनातनधर्म की वृद्धि पर 
व्याख्यान दिया । इस पर इसी उक्त नगर के रईस नेन घमावलम्बी सेठ फूलचन्द 
जी ने कहा कि मत विषय पर वात्तों होनी चाहिये निस्त का मत ठीक और सनातन 
निकले द्वितीय पक्त वाला उस्ली का ग्रहण करें (स्वा० भा०) जी के साथ फूलचन्द ने 
और उक्त स्वामी जी ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि जिस का पक्त गिर जाबे वह द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार करे । तब स्वा० भा० जी ने कहा कि तुम्हारी ओर से मो कोई 
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शस्त्राथ करने वाला हो उस का बुलाओं इस पर सेठ फूलचन्द जी न पं० पन्नालाल 
जनधर्मी को बुलाया त्रे किस्मी विशष कारण से न आये तब यह बात निश्चित हुईं 
कि प्रथम चत्रसुदि ३ से ८ तक मतविपय पर आये और जैनियों का शास्त्रार्थ हो ! 
इस बात का लेख भी समाचार पन्नों में छुप गया था और यह बात सम्पूर्ण हिन्दुस्तान 
में प्रकट हो गई दोनों पक्त वालों न अपने ३ पक्त के पणिडतों को बुलाना प्रारम्म कि- 
या । आर््यों की ओर से शाम्त्राथ करने वाले पागिेडन चैत्रमुदि द्वितीया तक आगए 
परन्तु जनफ्त्त के पगिडत द्वितीया को नहीं आए आश्यों की ओर से द्विर्ताया के दिन नब 
परगिडन लाग आ गये वत्र सत्र सस्मति के अनुसार पं० गंगाघर जी उपदेशक शासये- 
समान जसवन्त नगर ने सेठ फूलचन्द मी से जाकर कहा क्रि शास्त्राथ कल तृत्तीया 
पे प्रारम्म होना चाहिये नेसा कि सवंत्र प्रसिद्ध हो चका है इस लिये / पहिले से ) 
ग्रान ही शाम्त्राथ के नियम और विपय नियत हो जाने चाहिये निमप्त से शास्त्राथ 
होते समय कालात्यय न हो इस पर उक्त सेठ जी ने उत्तर ठिया कि हमारे पारिडत लोग 
तुतीया का आजावेंगे उस्ती समय सच नियमादि हो नार्वेंग | जत्र नेन पाशेढत द्वितीया की 
रात को आगये ता उसी समय में समाज हे मम्त्रो ओर उक्त पं० गंगाधर जी ने 
किर जाकर सेठ जी में कहा कि शास्चाथ के नियम बँघजाने चाहिये तथा प्रबन्वकरत्ता 
झोर पस्मापति मी नियत हा माने चाहिये निम से शास्त्राथ के प्तमय में किसी प्र- 
कार के गड़बड़ न हो तत्र उन्हों ने यह कहा कि ये सब बाते प्तमा में इकटठे हो 
कर कर लगेंगे | इस पर बहत कहने सुनने से दोनों पक्त की ओर से दो २ प्रबन्ध- 
कृत्ती नियत किथे गये आय्यों की ओर से समार्पति आय्यसमाम फिराजाबाद श्रीमान्‌ 
चतुर्वदी कमलापति जी भौर पणिड्त गंगावरजी ऑर जनियों की ओर से लाला 
मज्जूलाल साहब तथा लाला प्यारेलाल साहब नियत हुए फिर एक पंचम पुरुष स- 
रपंच समापति के लिये कहा गया वह पुरुष सरकारी ओहदेदार वकील आदि हो वा शहर 
का कोई प्रतिष्ठित रईस हो वा कोई जमीदार हो चाहे किप्ती मजहत्र का क्‍यों न 
हो उस्त को दोनों पक्त वाले निष्पक्षपाती धर्मात्मा समझ के स्वीकार करें । वह स्मा- 
पति शाम्त्राथ के नियम ओर विषयों पर दोनों पत्त के शाम्त्राथ कत्ताओं के हस्ता- 
चर करा अपने पाप्त रक्खे जो कोइ नियम वा विषय से चलायमान हो उस को य- 
थोचित रोके । इस पर सेठ फूलचन्द जी ने कहाकि सभापति और नियमादि सब प्रात'- 
काल नियत कर लिये जार्वेग ओर शास्त्रार्थ का समय मी उसी समय नियत कर दिया 
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जायगा । मंत्री ओर १० गंगाघर मा सब को पन्यवाद देकर अपने स्थान को चले आये 
अर आये हुए आय प० जनों से निवेदन किया कि उन्हें ने प्रात काल शास्त्राथ 
के नियम पंच और विषय स्थिर करने के लिये कहा है सबकी सम्मति हुई के प्रातः 
काल ही सहो | तब प्रातः काल सेठ जी साहब ने रात्रि की बातो पर कुछ ध्यान और 
प्रबन्ध न किया | श्र्थात्‌ एसा भला दिया कि जानो स्वप्न हुआ था प्रातःकाल भर का 
झोर ही ठाठ रचमारा कि एक पत्र संस्कृत का ( जिप्तमें किसी के हस्ताक्षर भी नहीं 
थे ) लिख भेजा । इस पर मंत्री ने एक पत्र उरे जबान में लिखा कि आप कृपाकर 
यह लिख भजिय कि यह पत्र आप का ही हैं ?। इसपर सेठ भी साहब के अनुयायी 
पगिडत आदि बहुत लाल ताते हुए और कहा कि हम को म्लेच्ड्रमाषा क्यों लिख भी 
इसपर मंत्री और प० गंगावर जी जिपाठी पुनः सेठनी के पास गये और कहा कि आपने 
परचम प्रवन्धकर्त्ता पुरुष ओर नियमों का कुछ प्रबन्ध अभीतक न किया तब उन्हों ने 
उस पत्र पर पं० छेद्ताल के हस्ताक्षर करा दिये और उत्तर दिया कि नियम और 
पंचममनुष्य का सब निश्चय पत्रा से हो जायगा आप एच का उत्तर दोजिये मन्त्र ने 
फिर भी निवेदन किया कि एसी बातों के निश्चयाथ पत्नी की लिखा पढ़ी करने की 
आवश्यकता नहीं किन्तु दाना पत्ष के भद्रपुरुष मिलकर मकान नियम झोर जिन विषयों 
पर शाखाथ हो निश्चय कर लत उन्हीं ने मेरे कथन की सुना ने सुना कर यही जवाब 
दिया कि आप पत्र का उत्तर दीजिय मंत्री न कहा बदुत अन्द्रा परन्तु यह काम इस 
रीति से कदाएं अच्छा न हो गा मंत्रों ने अरनी पारिड्वमंगडली को वह उक्त संस्कृत 
का पत्र हस्ताक्षर करायाहुआ उत्तर देने को दिया इम पत्र के उत्तर की शीघ्रता करने 
में उन का अमिप्राय यह था कि हमने जा अपनी आर से दाम देकर पमिदतां को भाड़े 
का टटटू बनाया है आथ्य लोग इस संस्कृत के पत्र का उत्तर नहीं दे सकतहैं इसलिये 
मिलकर प्रचन्ध करना चाहत हैं और मेनियों का मय मीतरी आशय यह थाकिे इस 
प्रकार पत्र मेनने करने में ही कुछ समयव्यतात हो जब्त क के।इ और कारण खड़ा हो 
जायगा तो शाख्राथ हाना बचा रह श्र आर्या का अभिप्राय था कि सापारण कार्तों 
के लिये पत्र व्यवहार से कालत्तेप न हा और मुख्य शाखाथ का आरम्म शाघ्र होते । 

वह ननियां का प्रथम संस्कृत पत्र यह हे 

यथा ( श्री: 

जीमदाप्पसमालसभ्पः फिरोत्नाबादमगरस्थलैनपमिकऋतनत्य त्तरमदीडवगस्त- 

च्यम्‌ । 
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वाराख्य्यड ऊेदव्दीयप्र थम चेत्रशक्रपक्षगवैेन्विनन॒तीयायां शाखाथों भविष्यती 
वि सत्र ६ भवददद्धि गिनम्पद्धितं व अतस्स पाइकघण्टाप्यननस पराथोडधिघण्टाध्य 
मनावध्य खो कत्तठयः परन्तशाखाथपदशकयस्य शास्त्रीय वाकयतात्पप्पा ठ दो प नि णा 
पक्रतया शार्त्राणां संस्कतरूपत्वेन च परस्परसंस्कृतालायपर्वक एवं शा घ्त्राथे. क्ते- 
व्य हन्यस्मदी पेप्सा-शास्त्राथानस्तरं शाखाथविपय: संम्यते भापापां च त्तग़े दिन्य- 
ओय: | शास्तराधापेक्षित त्यातयनिणोंत॒मध्यस्थ विदेचन॑ समत्तत परस्पराभधिलापातों 
वानुश्लैय:-7एतावने वालमतन्पाडऊकनता5प्यपिप्रायावगन्त॒लेषु | 
संबत १९४८ प्रथम चंत्रशक भवत्स्नेहिर' फीरो तावाद 
३ ग॒रवारे स्था जेनधमावलम्दनः 
निमतसमयात्पव पक्रो त्तरा 
मिलापिय॒श्व--इः छेदालाललेन 
माधार्थ-श्रीमान्‌ आस्येसमाज के सम्यों को कौरोनाआाद नगरम्थनेनधर्मवालो ने 
किये नमस्कार के पश्चात्‌ यह जानना चाहिये कि संबत्‌ १९४५ के प्रथमचेत्र शुकुपत्त 
तूतीया बृहस्पातिवार को शाखा होग। इस एकऋर उन २ शहर आदि में आप लोगों 
ने कहा औ्रोर छुपाया है इस से बह शस्त्राथ १० बज से ४ बने तक आज ही कर 
लेना चाहिये परन्त शाखारथपद का जा अभिप्राय हे वह शान्त्रमम्बन्धी वाक्यों से निकल 
तात्पयथ्य के बोध का निश्चय करान वाला हान आर शौस्रा के मम्केत रूप हान स्त 
झापस में पेस्क्रतभाषणा प्वक शाखाथ करना चाहिये यह हमारी इच्छा है शास्राथ 
के पश्चात्‌ उप्त का विषय संस्कृत में और भाषा में अनुवाद करा के जगत्‌ को विदित 


। करना चाहिये जय पराजय का निश्चय करने वाला एक मध्यस्थ विद्वान्‌ शाखा में 


अपेक्तित है उस्त का विवेचन सामने मिलकर वा परस्पर की इच्छा से होना चाहिये । 
इस थोड़े हीलेख से मी अमिप्राय जान ने वालों में उत्तम ज्ञाताओं में समाप्ति है। 
समीक्षा--सब महाशरयों को ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वोक्त जन धर्मियों का 
सेस्कृूस पत्र कैसा है इस में शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध की कहां २ अशाद्धे हैं सो यह 
पत्र हमारे आतृवगेस्थ पं० जियालाल तथा पं० मिहिरचन्द्र जी की सहायता से लि- 
खा हुआ है क्योंकि इस का पूर्ण अनुमान इस स हुआ कि नेनों के पं८ छुदालाला 
दि ने जो पत्र समा में पत्र के समच्त लिखे ( निन म॑ मिहरचन्द्रादि की सहायता 
नहीं ले प्तके ) हैं उन में इस से बहुत अधिक अशुद्धियां हैं । भर्थरूप अशुद्धियां तो 
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( हे) 
उन के भाषार्थ से ज्ञात हो जावेगी € शराब्य्यड्ले द्वब्दीय ) यहां ( ड्रन्द्र ) एसा चा- 
हिये अस्तुछोटी २ ब्तें पर ध्यान न दे कर बड़ी अशद्धि देखिये ( मध्यस्थ विवे- 
चने ० ० ० वा नुष्ठेयः ) विवेचन नपुंप्क लिछ्ल का विशेषण अनुप्ठेयः पुंलिज्नञ के 
प्ताथ किया है संम्कृतज्ञ लोगों के सामने यह अशुद्धि छोटी नहीं है। इस से यह 
अनुमान होता है यदि घनादि के लोम वश होकर नास्तिक पत्त की सहायता न कर 
ते तो पं* नियालालादि से ऐमी अशाद्धि होनी सम्भव न थी इश्वरविमुखों को सहायना 
देने से इन पर अन्तयामी इंश्वर की अप्रसन्नता हुई जिस से उन की बुद्धि स्वस्थ न 
रही | आस्तिक मन अपने सब काम इंश्वर की सहायता से करते हूं ॥ इस उक्त से- 
म्क्ृत पत्र के उत्तर में आश्यसमान का मसंस्कूत पत्र ही द्वारा उत्त--- 
ओशभध्म्‌ 
श्रीमजजनधमावलम्बिप 
भवर्ता पत्र॑ समागस रातों यन्निर्णीतं तस्पिन विफ्ये किमाप से जिल्‍खितं, 


वाससत्रार्थ प्रबन्धक त्तार: प>च सउतज़ना, एवं नियोज्तनीया पदचात्स्थानं नियतिहय 
पत्र शाखाथ: स्पादिति ' सो येनिययें शासखाथ. स्पाले॥य निदवेनस्यथा; | यत्र २ 
दिपये दाखार्थन भवितटय संडपि लख्य एवं | 
संव्त १९४५ चेत्रश ० ओे हस्ताक्षराणि गंगारामवस्यगाः 
फीरी ज्ञाबादस्थास्पसमात्ताथास्पस्प 


भाषाथ-- श्रीमान ननधरमोवलम्बियोस्य-पत्र झापका आय। गात की जो निश्चय 
हुआ था उप्त विषय म॑ आपने कुछ नहीं लिखा | पाहिल शाम्बाथ के प्रतन्धकत्ता पंत 
सज्जन पुरुष नियुक्त करन चाहिये इस के पश्चात्‌ जहां शाखा हो उमर स्थान का 
निश्चय करना चाहिये इस के अनन्तर जिन नियर्मो के अनूृकूल शाताथ हो उनका 
निश्चय करना योग्य ह मिस २ तिपय में शाखाथ हो वह भी लिखना चाहिये । 

इस पतन्न के जान पर ननियोंक्रा द्वितीय पत्र जो संस्कृट में आश वह यह है- 

श्रीमदाय मतानुयायिनः 
भवदीरित पत्रम पलब्धम््‌ 
शास्राथेसमय : संस्कृतएवं मविष्यवीति नियम: । मध्यस्थभवमप्रकारहय प्‌- 


वेपत्रएव लिपितः मच्तुलालप्पागेलालोप्रवन्धकत्तारी ज्ेनपाठशालास्थानं थ ह- 
र पि बज ० हक क- दि रि ह] 

स्‍्ताक्षरायिकारपितयागते म्पो गंगारामबम्मंभ्योडवरणों विषयनिर्णापठच शास्त्र।्थ- 
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काले भविष्यति यतो व्यं पयठच ने दृशस्था, परन्त समयनियममध्यस्थानाहिल- 
खितानामप्पुत्तरं भवद्धिनालेणि । शास्राथलिपितसमयमतीस्पपत्रोत्तरप्रदाने 
कारणुम । 
संबत्‌ १९४५८ १३ बत्ते दिन के ह० छेदालाललेनथमिया: 
रे 

प्रण्सै० शु० ३ दृ० 

भाषाथ--श्रीमान्‌ आस्येमत के अनुयायियों | आपका भन्ञा पत्र मिला शास्त्रार् 
का समय वहीं होगा जो हम पूर्व संस्कृत में लिख चुके हैं ओर मध्यस्थ होने का प्र- 
कार भी पत्र पत्र में लिख चके हैँ । हमारी ओर से मेजुलाल प्यारेलाल प्रतन्धकर्ती 
होंगे। शास्त्राथ का स्थान जेन पाठशाला होना चाहिये मो हस्ताक्षर कराने को आ- 
गे गज्जाराम वमी से कह दियाथा | विषय का निगाय शास्त्राथ होने के समय हो आय- 
गा क्‍्याक हम आर तुम दाना दूर नहां है। परन्तु समयानयम ओर मध्यस्थावेषपयक 
उत्तर आपने नहें ।लखा । शास्त्राथ का समय जा १० बज का लिखा था उस केप- 
श्चात्‌ उत्तर देने मे क्या कारण हु १ ॥ 

इस पर आर्य समाज की ओर मे उत्तर ( संस्कृत ही में ) 
ओब्यू 

मावन्मार लिःकक्षान्तससदसद दस्तालब्पगरिप्यवरिप्ठा: 

मेत्रभवतां पत्रमातुरूगितम्‌ । श्ुताथानेहा: परवंभाविनियमेनरेतरोररीकृतानस्त- 
रं बादिप्रतिवादिभ्यां समसानत तनने चो रीकत्तेव्य: लयालय नि्णोता कियद॒पि भर 
वितक नाहेतकि कस्पचित्सावेभोमसवपरीक्षकाधिगतयाथातश्याथथस्प पस्‍श्षद्रपवर्कि- 
वेचनस(मध्या घिप्ठितस्दाभावात्‌ । वादिप्रतिवादिनोलेबनद्दारास्पीकृतो विपयएव 
त्रयातयसचको धविष्यतीति मन्यध्वम्‌ । यद्चोक्त॑ गास्त्राथेकालएव विषयों निशणों - 
यहति तन्न कुतः सति कुदये चित्र भदतीतिवत पृ्वेमेव विषयों निशुतिर्प: | यद्चों- 
लिखिनं दास्त्राथसमयमतीत्पोत्तरप्रदाने कि कारणुमि[ति वतत्वस्माभिरढ मीकृतम- 
न्तरेशात्पपन वक्तुमशक्‍यम्‌ ॥ 

प्र० चे० शु० ३ सं० ४५ है गढूगारामस्प 

भाषार्य--श्रीमान्‌ सहनर्शाल सत्याप्॒त्य को प्रा होने वाले महाजनों में अष्ठ 
जैनघर्मावलम्बियों ! 

झाप का फ्त्र आया--शास्त्रार्थ का समय पूर्ष होने वाले नियम परस्पर स्वीकृत 
34० सर लक कक + न पर वन नल मम 
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हो नाने के पश्चात्‌ दोना पक्तवालों की प्म्मति से स्वीकार करना चाहिये जय ल्‍ 
का निश्चय कत्ता काई >न मनुष्य नहीं हो सकता । कोड सब प्थिवी, पर सर्वोपरि 
शास्त्री सत्य दत्ता पत्षपात रहित ययाथेभाव का ज्ञाता दोनों पक्त का विवेचन करने में 
समय आधिष्ठाता हो वह मध्यस्थ हो सके सो सर्वगुणाकर पुरुष का मिलना प्रायः 
असम्मव होने से मध्यस्थ होना आधुनिक समय पर दुलम है इस लिये बादि प्रति- 
वादि के लेखद्वारा स्पष्ट किया हुआ विपय ही जय परानय का सूचक हो नायगा 


हज ०९ पीिओ.4 


अर्थात्‌ उप्त लख से अपनी २ बुद्धि के झनुसतार दोनों पक्त में बलाबल समम लेंगे 


जि 
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ओऔर जो आपने कहा कि शास्त्राथ होते समय जिपय का निश्चय करनले गे मो भेरी 
अल्प वृद्धि से ठीक नहीं क्योंकि जबतक मित्ति ( द्वार ) ने वन जञाव उसपर लि- 
श्र॒विवित्र चिन्ह घरना वन नहीं सकता इसी प्रकार पहिले विषय का निश्चय कर 
लिया जाय तव उस पर शास्त्रा्थे का भारम्भ हो सक्ता है ।और नो लिखा कि शा- 
सत्राथ का समय होनाने वाद उत्तर देने में क्या कारगा है सी जब केवल श्रपने प- 
क्ञ की सम्मति से तुम लोगों ने नियत किया और हमलोगों की उस पर कुछु सम्म- 
ति न हुई तो ( इक तर्फी डिगरी हुई ) हमारा पत्नेत्तर देना काल ध्यवीत कर हु 
भ्रा यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । 
हस पर अनियों का जा तृतीय पत्र आया वह यह है कि ॥ 
अीसदाय सतानुसारिणः 
द्वितीयपत्र ह घण्टावयकराल/त्ययउपफलब्धम _ 
भवकिलेपातपनिण;त्मध्यस्थासस्भवो पभाणि--लेखदारा ज्याशयस्पप्टसांड 

गीरुता दास्‍स्त्रार्थसमयास्पवेम्बिषयनिर्णायद्चापेक्ष्यते शास्‍स्त्रार्थश्थानसमयसंस्कृत- 
भाषाशास्त्राथविषयेकिडिचदपि नाउभावि--यदि विपयनियोत्तरमेव शास्त्रा: 
धेचिकीया तहिं समाचारपत्रेषु विषयनिर्षाययन्तरा मुद्ापणाढ किंविचाय्याकारि 
मध्यस्थासग्भवे शास्त्राथसम्मवः । लेखत: दास्त्राथस्य वादिप्रतिवादिनों वि रे शस्थत्वे - 
5पि सम्भवेउत्र तत्तत्समात्तमन्त्पादीनां सह्गमकते: कि प्रयो त्तनम | नथाएपि यदि 
शास्त्रार्थलिकीया सदि सप्तघण्टाध्यनिमारभ्यद्शधघण्टाब्वनिपर्प्पन्त॑ सेनपाठ- 
गालास्थान झागन्प कसंव्य: विषयोडउप्येतत्पत्नोनरे भवद्धिरेव लेख्य:--नोचेद्ल- 
म्युथा समपास्यपेन-- 

सं० १२०५ प्र० चैं० शु० पे व ४ बले ह० छेदालाजलेनधपमिणाः । 
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भाषाध--श्रीमान्‌ू आय्य मतानुयायियो ! आप का दृसरा पत्र तीन घण्टा 
में मिला आपने जयपराजय के निश्वयकर्ता मध्यस्थ का होना असम्भब कहा और 
लेखद्वारा जयपरानयस्पष्टता स्वीकार की, और शाम्त्राथ होने से पहिले विषय का 
निर्णय चाहते हो ! शास्त्रार्थ का स्थान समय तथा संस्कृत वा माषा में होने के वि- 
षय में कुछ नहीं कहा जा विषय का निश्चय हाने पश्चात्‌ ही शाम्प्राथ करने की इ- 
घ्छु। है तो समाचार पत्रों में विषय का निर्णय किये विना क्‍या विचार के छुपाया था 
( हमार! विचार है कि ) मध्यस्थ का होना असम्मव ह तो शास्जाथ होना भी अस- 
म्मव है लखद्वारा शास्त्रार्थ तो वादिप्रतिवादी के विदेशम्ध होने में भी हो माना स- 
न्पव है | फिर उस २ समान के मन्त्री आदि के यहां एकत्र करने का क्या प्रयो- 
जन था तथापि यदि शास्म्रार्थ करने की इच्छा है तो ७ बन से १० बन्ते तक जनपा- 
टशाला म्थान में झाकर करना क्ञाहेये | शास्त्रार्थ का विषय मी इस पत्र के उत्तर में 
झाप ही लिखिये भोर यह न हो तो व्यथे समय न खोना चाहिये अमात्‌ शास्त्राय का 
नाम भी न लेना चाहिये ॥ 

विशष--सब महाशर्यों को ध्यानदेना चाहिये के हमारे लेख में झोर इम के लेख 
में क्‍या भेद है । हमने लिखा था कि दोनों पक्त को सम्मति से पाहिले नियम ग्थिर 
हो जायें फिर शाम्त्रा्थ के समयादे का विचार किया जावे सो नियमों के लिये तो 
कुछ उत्तर न दिया इस का कारण एक तो यह है कि नेनी लोग उस पतन्नके अ्रमिप्रा- 
ये की यथावत्र समझे हीं नहीं झोर कदाचित्‌ कुद समझे भी होंतो शाम्ज्ार्थ करने से 
इरते हैं ओर बखडा करके पीड़ा छुडाया चाहते हैं । शाम्त्राथ का तिषय समाचार 
पत्रों भे छुपएया तो उस का अमिप्राय यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता के विना ही नि- 
यम और विषय के शाम्त्राथ हो जायगा। एसा हो तब तो विना कारण के मीं का- 
य्य हो जाया करे जब कोई कहे कि मैं अमुक समय भोनन बनाऊंगा तो उस पर 
ऐपसा आज्तेप नहीं कर सकते कि भोजन बनाने की प्रतिज्ञा के समय यह क्‍यों नहीं 
कहा कि में आटा से मोजन बनाऊंगा | इस जैनियो के पत्र में कई अशुद्धि हैं मैसे 
अ्रमाणि प्रभाषि भादि स्थान में प्रयुक्त हैं ( प्रवेँ्चिषय ) (क्रिम्विचार्य) ( दलस्वृ- 
था ) इत्यादि में परसवर्ण अनुस्वार को मकार लिखना सर्वथा अशद्ध है क्योंकि झो- 
प्टचबकार के परे परसवर्णो हो सकता है दन्त्योप्ठच्रके परे नहीं होता । इत्यादि अ- 
नेक २ अशुद्धियां हैं ॥ 





इस पर आय्यप्तमान की ओर में चतुथ उत्तर ॥ 
ओशेम 
व्पीमर “् 
श्रीमत्तीमन्तमतावल/मभ्बप 
भावत्कपत्रमागतबालोबयेद मृत्तमाविष्कियते शास्त्रार्स्थानसमय - संस्क्ृरमा- 


पाविषयकरम॒त्तर प्रारृतभाषानिर्मितनियमेप्वाविष्क्ृतमस्पा थिः । समाचारपन्नेष॒ वि- 
घयनि्णपमन्तरेणेद शास्त्रार्थी भवितुपशवय दत्यत्र कि बावक मन्यते भर्वाद्ध: । शा: 
स्त्रार्थ: सम्मुख एव स्पान्तस्य लेखन तु सर्वेधाधारणोपकाराथ परि णाम निष्क पं एणा - 
थे! सर कत्तव्यपेव | पारय्चभव द्धिलिखित एवं स्वीक्रियने5स्पामिरपि | यदि तत्न 
भवस्तों वास्तवेन शास्त्रार्थ' चिकीधेरित नहहं सुहुऐुह: प्रगमनागमनेन किमपि 
प्रयोज्षन नास्ति किन्स्वस्प लिणितशास्त्राथेविवयान्प्राकतभाधा भिधित निय मां ठ च स्वी- 
कुर्वन्तु यदि काचिदिप्रतिपक्ति स्थात्तदाधिमतविषयनियर्या लिखित प्रेर्यन्तु | अ- 
द्यतु भवश्चियमितकाले शास्व्रार्थी भविनुमशकय | यतः कालादारस्यसायं प्रातवा- 
इवों भविता स लख्यों भवड़िवेतः पूर्व वप्मयि ज्ञानीवामेनि शण ॥ 
ह० गंगारामस्य ४॥ बचे 

भाषाथ- श्रीमान्‌ जेनघर्मियों के समीप निवेदन--- 

आप का पत्र आया उप्त का उत्तर दिया जाता है-शास्त्राभ का स्थान समय 
ओर संस्कृत वा माषा में हान के विषयक उत्तर भाषा में बनाये नियमों में हैँ सो आ- 
प के पास भेन्ने जाते हैं| समाचार पत्रों में हम लागों ने एसा कहां छुपाया है कि 
विषय निश्चय किये विना शास्त्रार्थ होगा विषय का निश्चय हुए विना शाम्त्रार्थ हो- 
ना ही अशक्य है इस में कया आप कुछ वाघक समझते हो ? । शास्त्रार्थ सम्मुख 
ही होना चाहिये उस्त का ।लिखा जाना सवसाधारगा के उपकाराथ ओर पारिणाम 
निकालने के लिये है। आपने जो ७ बन से १० बजे तक समय लिखा उस को ह- 
मे लोग भी स्वीकार करते हैं ॥ 

यदि आप लोग वस्तुतः शास्त्राथ किया चाहते हो तो बार२ पत्रों के पाने जाने 
से क्‍या प्रयोनन है? । किन्तु हमार लिखे शास्त्राथे के विषय और भाषा में बनाये नि- 
यों को स्वीकार कीमिये यदि कुछ विरुद्ध समझो तो अपने अमिमत विपय ओर नि- 
यमों को लिख कर भेजो । आज तो आप के नियत किये प्तमय मे शाख्रार्थ होना अ- 


शुक्य है पर कल प्रातःकाल वा सायकाल जब से नब तक होना चाहिये सो आप 
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१.) 


लिविये जिम्त से हम लोग भी पाहिले से जान लें भोर उद्यत रहें । 
इस उक्त पत्र के साथ शाखाय के निम्न लिखत नियम ओर विषय ननियों के 

पास भेजे गये थे 

१- शाखाथ में पांच पुरुष प्रभन्धकर्त्ता होने चाहिये दो ९ उभय पतक्त की ओर से रहें 
निन को अपने २ पक्ष वाले नियत करें एक प्रबन्धकत्तो सभापति मध्यस्थ हो 
मिप्त को दोनों पतक्त वाले प्म्मति कर नियत करें ॥ 

२--शास्त्राथ किसी मध्यस्थ के स्थान में वा सरकारी स्थान मे होवे अथग अ्रन्यन्र 
मिप्त को उभय पक्त स्वीकार कर ॥ 

३--शाख्ार्थ में दोनों पत्त के बराचर मनुष्य होवें किन्तु सवसाधारण मनुष्य न 
आने पा ॥ 

४--- दोनों पक्त वाले शास्त्रार्थ का विषय आरम्म से पहिले अपनी २ ओर से लिख 
के एक दसरे के हस्ताक्षर कराकर सभापति के पास रखे ॥ 

५--प्रभा में एक बार में एक ही वादी वा प्रतिवादी वाले अन्य कोई किप्ती के बीच 
में न बोलने पावे ॥ 

६ -- प्रश्न के लिये नितना समय रहे उस से चोगुना समय उत्तर दाता को मिले 

७--अपनी २ पच्त की ओर सअविक से अधिक पांच? मनध्य शास्त्रार्थे के लिये नियत करें 

“--नो २ विषय शाम्त्राथ के लिये नियत हो उम्तके विरुद्ध पक्त पर कुछ भी विषय बीत 
में न छेडा जावे ॥ 

४ ---यह शास्त्रार्थ अत्षर २ यथावत्‌ तीन प्रति में लिखा जावे दो प्रतिदानों पक्छ की 
शोर से और एक समापति की ओर से लिखी नावे | उन सब प्रतियां पर प्रश्न 
वा उत्तर दाता के तथा सभापति के हस्ताक्षर बीच २ होते जावे ॥ 

१०-शास्त्रार्थ दोनों पक्त वालों की सम्भत्यनुप्तार संस्कृत में ही हो पर प्रश्न वा उत्तर लि- 
खाने पश्चात्‌ उस का आशय नागरी भाषा में अनुबाद कर समा के सब मनुष्यों 
को सुना दिया जाया करे ॥ 

११-एक साथ में एक प्रश्न ही हो सकेगा उस पर उत्तर प्रत्यत्तर पांच बार वा देश 
बार से अधिक न होना चाहिये ॥ 

!२-सम्कृत की अशद्धि शुद्धि पर कुछ विचार भाषड़े तो निस शास्त्र के अनुसार 
निश्चय किया जावे उप्र को प्रथम नियत कर लव | 





४७७एएएएदाज जा अं 
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१३६-शास्ताय जेनपर्मियों की इच्छानुसार दिन में वा रात्रि में है! पर चार घट बाद उठ 
ने पर किसी पक्ष का पराजय न समझा जावेगा अ्र्थात्‌ प्रतिदिन चार घंटा से 
आधिक न होना चाहिये ॥ 

१४-उभय पक्ष के शास्त्रार्थकत्तो पणिडत लोग अपने २ मत को मानते भवश्य हों भ्र्थात्‌ 


अन्यमतावलाग्बिपरुष अन्य की ओर से नियत न हो सकेगा ॥ 
१५-दोनों पक्त वाले वादी प्रतिवादी प्रश्न वा उत्तर करने के लिये १० मिनट तक 


परस्पर सम्मति कर सकेगे। 
१६-यदि कोई अपने पक्त के वादी प्रतिवादी को बदला चाहे तो सभाषति की भात्ञा 
से बदल सकेगा। समापति की श्राज्ञा बिना स्भा में काई अन्य मनृष्य बीच में 
न बोल सकेगा ॥ 










जला अजित 5 कल > कनखिखिलचच्ख तल 


शाखार्थविपया; ॥ 
१--भनन्पकतुकाया! सृष्टे: कत्ता सनातन ईस्वर: कश्विदस्ति न वा ॥| 
२---लीवः को5स्ति बस्प चेश्वरेणु कः संबन्ध: | 
३--चर्तु्विद्या निस्तीर्थकराः केउभुवन्‌ कि चर तेपां सामरथ्यण | कियतपरि- 
माणानि च तस्छरीराणि || 
४--तीवरक्षा च के पर्पन्‍्त भवितुं शबया ॥ 
७५--रथपयात्रा काउस्सि क्रिमर्थ च कत्तव्या || 
६--अतस्मिस्तट्वुद्िमिथ्यापान॑ तत्वज्ञानं वेति ! ॥ 
(--माषार्थ--निप्त का एक सर्वोपरे से मिन्न करत्ता नहीं हे सकता ऐसी सृष्टि का 
कत्तो सनातन ईश्वर कोई है वा नहीं ! ॥ 
२१---जीव कोन है ओर उसका इृश्वर के साथ क्‍या सम्बन्ध है ! ॥ 
३--चौंवीश तीर्थंकर कौन हुए उन का क्या ० सामथ्ये था !। और कितने २ बढ़े उन 
के शरीर थे ! 
४--जीव रक्षा कहां तक हो सकती है ! 
५--रथयात्रा क्या है और किस लिये करनी चाहिये ! । 
६--और को भौर समझना मिथ्या ज्ञान है वा तत्वज्ञान ! 
इस पर जैनियों का जो पत्र आया वह यह है॥ 
श्रीमदाय्यमतान यायिनः 
समक्षतों लेखनेन च प्रवन्धकनत्रादिनि्शयेडपि पयन्ञायाताः शास्त्रार्थनियत- 
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समयहृवात्ययनन्य कृतम्‌-दानी दृद्घण्टा ध्वनिता अते यूय॑ शास्त्रार्थडकर्तम- 
समथा इस्यनमितमित्पछम_ 
संवत्‌ १९४५ प्र० चे० धघु० ६ व १० बच्ते ह० छेदालालज्रेनधमिणा: 

भाषा्थ--श्रीमान्‌ आय्यमतानुयायियो ! सामने और लिखने द्वारा भी प्रबन्धकत्तो 
आदि का निश्चय हो जाने पर भी तुम नहीं आये शास्त्रार्थ के नियम किये दो समय भी 
दाल दिये अब दश बन गये इस से तुम लोग शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हो यह अ- 
नुमान है ॥ 

विशेष--इस से पहिल जो पत्र भा उस के साथ शास्त्रान के नियम और विव- 
य लेकर मंत्री और श्रीचतुर्वदी कमरापति नी सभापति सेठ फूलचन्द नी के पास इस अ- 
मिप्राय से गये कि पन्नें। द्वारा नियमादि शीघ्र निश्चय होने कठिन हैं और ऐसा ही कगडा 
रहा तो कल ता० १६ को भी शास्प्रार्थ न हो सकेगा हस लिये सामने नियमों का नि- 
श्चय शीघ्र होकर कल से शास्त्रार्थ होने लगे । मंत्री ने सेठ जी से कहा कि आप इन 
नियमों और विषयों को देख सुन कर सम्मति कर लीजिये इस पर भी उन के सहकारी 
लोगों ने यही उत्तर दिया कि सत्र बातों का निश्चय पत्र द्वारा कीनिये | इस पर मं- 
श्री आदि ने बहुत कुछ कहा पर उन्हों न सिवाय लवड॒धोंधों ३ के प्रबन्ध की बात एक 
भी नहीं मानी इस के पश्चात, मंत्री अदि चले आये श्रोर नियम जो ले गये थे उन को 
पत्र द्वारा मेने उप्त का उन्हों ने कुछ उत्तर न दिया और एक पत्र ( पूर्वोक्त ) फिर 
लिख मारा जिस का हमारे पन्न से कुछ सम्बन्ध नहीं हमने लिखा उन्हों ने उत्तर कुछ 
ओर ही दिया ( शाम्रान्‌ पष्ट: कोविदारानाचष्टे ) इस उक्त पत्र में लिखतेहैं कि 
४ प्रबन्धकर्तादि का निरचय हो चुका तो तुम नहीं आये ,, क्या हम लोग इन के 
नोकर हैं नो इन के बुलाने मात्र से इन के घर पर शाजार्थ के लिये चले जाते और प्र- 
बन्धकत्तोदि का निरचय कहां हो चुका था ? कया मिथ्या लिखते लज्जा नहीं आई? 
शाखाथे के मूल कारण नियमों पर तो अभी झगड़ा ही हो रहा है। बिना ही नियम 
के शास्राथ का समय अपने मन माना लिख मेना क्या तुम्हारा लिखा समय राजाज्ञा 
के तुल्य था जिस को हम निर्वियाद मान लेते (नो महाशय इस पर ध्यान देंगे उन- 
को यथावत्‌ ज्ञात हो मायगा कि मेन लोग विना नियमों के शीघ्र हल्ला गुल्ला कर 
के अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे ) इस के पश्चात्‌ इस उक्त पत्र का शाय्यों की 


भोर से उत्तर दिया गया-- 
धााएणणणणणनाणाणाणा७०७४्ाणााआााााणाआआंााााणाााभाआआाादभ सम बस स मर लभलल॒ 3नदकीक वन मम लकी मम कमीशन किक किकि कि 





( १४) 
श्रीमजेनसतानुयाधिनः 
पु्वमप्यस्पाधिरलेणि मियम निणपमन्तरा नैकान्ततस्तत्रभवन्तो वस्छुमहन्ति 
पन्नियतसमयद्वयम तिक्रान्तमि नि यदि लियमपन्र स्वीक्ृत्य नन्न हम्माक्षरारित हृत्वा 
ब्रुयुस्तदा तु प्रमाणीकृत स्थात्‌ | यदि भवन्तः शाखार्थ कत्तुमिच्छन्ति तहि सत्मो 
नियमान्‌ स्वीकृष्य हस्ताक्षरारिण छूत्चा प्रेरयन्तु व्य चेंदानीमेव शाखरार्थे कते सन्न 
दा: | यदि नियमानन्तरेण करत्तुमिच्छलत तहैं ज्ञायते न शाखार्थे सिक्रीषन्तीति । 
अस्याधियश्व पत्पत्र प्रेरित तस्पोत्तर करिमपि न दत्त नदिदानों सद्योदातव्यमिति। 
हस्नाक्षरारित 
प्र" चें० शु० ३ स॑ ० १९४५ गड़गाराम वम्मेणाः किरोज्नावादस्थार्य-- 
समाज्ञामात्यस्य 
भाषाथ -पहिले भी हम ने लिखा था ( कि सब्र से पहिले नियम स्थिर करना चा- 
री ्श 


हिये तब समय नियत किया नावे ) नियमों का निश्चय किये विना एक अपनी ओर 


पे आप नहीं कह सकते कि तुमने दो समय टाल दिये एस तो हम भी कह सकते है 
कि तुमने हमारे लिखे नियमा को टाला कुद्ध उत्तर नहीं दिया इस से तुम्हारा पराज- 
य हुआ | यदि आप नियम पत्रों को खीकार कर हस्ताक्षर करके भेज देते ते। हमारे 
न आने का उल्हाना मान भी लिया जाता । यदि आप शास्त्रार्थ करना वस्तुतः अ- 
न्तः करण से चाहते हैं तो शीघ्र नियमों को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर भेजिय और 
हम लोग इसी समय शाम्त्रा्थ करने को तैयार हैं | याद आप नियमों के विना ही ह- 
ल्‍ला गुल्ला किया चाहते हो तो ज्ञात होता है कि शास्त्रार्थ करने की इच्छा मीतर से न- 
हीं है । हम लोगों ने जो पत्र मेजा था उस का उत्तर आप ने कुछ नहीं दिया सो 
उत्तर शीघ्र दीजिये । | 

यह उक्त पत्र जब भेजा गया तब इस पर मैनियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया उन की 
ऐसी लौला देख कर सामाजिक पुरुषों ने वस्ती के भद्र पुरुषों को बुला कर सेठजी केपास 
भेजा कि यदि श्राप लांगों को शास्त्रा्थ करना है ता नियमों को ख्वीकार कर ली।निये 
प्रयोनन यह था कि हम लोग जो नियम पूर्वक शास्त्रार्थ करना चाहते हैं उन को म- 
ध्यस्थ होकर देख लीजिये के वे नियम दोनों पक्त की ओर एकस्ता सम्बन्ध रखते हैं 
वा हमारा कुछ स्वार्थ है? इस पर नागरिक मध्यस्थ लोगों ने हमारी उन की बातें सु- 


॥७ चल... 


नके और नियमादि देखकर सेठ फूलचन्द जी और अ्रन्य नैनियों के पास्त माकर कहा कि 
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असल जनम. 
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आय्य लोग निष्पक्षपात होंके नियम पृवक शाम्त्रार्थ करना चाहते हैं आप लोग स्वी 
कार क्यों नहीं करत, इस पर नन लोगो ने अनेक मगड़ाल की वाते कहाँ जिससे शा- 
सत्राथ के होने की काई आशा न जान पड़ी ओर उन नागरिक भद्र जनों को विश्वास 
हा गया कि जन लाग शाम्त्राथे करन से हटत है | एसा हाल देख के उन लेगा ने 
आसय्येसमान की उपस्थित सभा में आके ख्वयमव उच्चख्वर से कहा कि हम को ठीक 
निश्चय हो गया कि आर्य्यों के सामने नेन लोग शाम्त्राथ नहीं कर सकते किन्त ठा 
लाटलीं करते हैं हम सत्र के सामने लिख सकते हूँ कि आरयों का जय ओर जनों का 
पराजय हुआ । इस पर आय्येसमान के लोगों ने उन सतृपुरुषंं से एक पत्र लिखा के 
हस्ताक्तर करा लिये वह पत्र यह हैं:- 
हम सत्य परमात्मा को जान कर कहते हैं कि में आर्य की तरफ से ननिर्यां के 
पास गया मैने शाम्त्राथ करने में ननियों का इनकार पाया हस्ताक्षर लक्मीचन्द गृप्त ॥ 
ह - गुलजारी लाल 
ह० रघुवर दयाल 
ओर मितने आस्येनन एकात्रेत हुए थे सब को विश्वास हो गयाकि अब शा 


| म्त्रार्थ नहीं होगा कल अपने ३ घर चलेंगे . यह सत्र समाचार ता० १५ मार को 


हुआ इसी रात्रि के १२ बने तक समाप्त हुआ सब्र लोग सो गये । 


ता० ६ माच ८८ इ० का प्रातः:काल आय्य लाग नत्य कृत्य शाव सध्याद 


करके आये तब तक शहर में हल्ला मच गया कि जैन लोग शास्त्रार्थ करने से हट 


गये बहनरे लागां न तो जैन सेट जी से जा २ कर कहा भी कि यह तो सहन्न में 
ही तुम पराजथ करा बेठे तब तो सेठ जी को बड़ा विचार पड़ा इधर आर्य समान की 
ओर से भी दो एक पुरुष गये और सेठ जी से कहा कि अब भी शास्त्रार्थ कराबेंतो 
ठीक २ निश्चय कीनिये नहीं तो हमारे पं० आज अपने २ म्थान को जावेंगे । इस 
पर सेठ जी ने कहा कि हमारे अनुमतिकत्तो मेजलाल प्यारेलाल जी आ जावे तब 
सलाह करके उत्तर देबें पश्चात्‌ सामाजिक जन चले आये इस के पश्चात्‌ सेठ जी ने 
अपना उपहाप्त जान शहर के दो एक मध्यस्थ पुरुष समाज में भेने और उन्होंने क- 
हा कि जैनी लोग शास्त्राथ करना चाहते हैं ओर विशेष कर मध्यस्थ नागरिक लोगां 
की सम्मति हुड्डे कि जैनियों की ओर से सेठ फूलचंद मी ओर शअ्रार्यों की ओर से 
पं० भीमसेन शर्मा जी दोनों महाशय जन पाठशाला में बैठ कर नियमें।को निश्चय कर 
लेब ओर उन को दोनों पक्ष वाल स्वीकार करें नैन लोगों ने भी यह स्वीकार कर 








( १६ ) 


चीन >> >> 5 53. ५8 ७>अत ६१०४3 ४+>ँ४८७ अओी ओअ53 अत भर -॥5 दर्द * >»» »« बन ४टा5जआ+ >7 5 कण अ>5 अभोब>००3+ ८ अजीज ५८ > अत चार अत 3 ता 


लिया । सब की सम्मति से पं* भीमसेन शर्म्मा और चतुर्वेदी कमलापति भी सभाप 
ति जैन पाठशाला में गय और सेठ फलचन्द जी यहां इसी लिये जाकर बैठे ये । व- 
हां पहुंच कर दोनों की सम्मति से विशेष कर सेठ फूलचन्द जी की सम्मति से नियम 
जो पहिले लिखे हुए थे उन्हों को काट बढ़ा के ठीक किया भोर यह ठहरा कि इन 
नियमों की शुद्धप्रति कराली जावे प्रभा के आरम्म में पांचों प्रवन्धकत्ताओं के हस्ता- 
क्षर भी हो जावें इस प्रकार बातें चीतें होते २ दश बन गये थे और बारह बने से 
चार बजे तक शास्त्रार्थ ठहरा था इस लिये उप्ती समय नकल हो कर हस्ताक्षर नहीं 
हो सकते थे और शाखार्थकर्त्ताओं को मोजन भी करने थे | पश्चात्‌ उम नियमों की 
शुद्ध नकल कराई गई ओर सब ने भोजन किये तब तक शाख्रार्थ का समय आ गया ॥ 
मनष्यों को शा० में जाने के लिये टिकट बँट गये थे टिकट सेठ नी की भोर से बांटे 
गये थे उन नियमों को लेकर ठीक बारह बने दिन को भागय्य लोग मेन पाठशाला में 
पहुंचे और मैन लोग भी आये कोतवाल साहब कितने ही यम दूतों के साथ प्रवन्धार्ष 
झाये जब सब लोग यथावस्थित बेठ गये तब यह प्रस्ताव आय्यों की ओर से हुआ कि 
जो नियम १५० भीमसेन शर्मा भर सेठ फूलचन्द जी ने नियत ।कैये हैं वे सभा में सुना 
दिये जा तब इन नियमों के अनुसार काय होवे इसपर सभा की झाज्ञा हुए कि नियम 
सुना दिये नारवे-वे नियम ये हैं ! 

(१) सभाप्रबन्ध के लिये पांच पुरुष प्रबन्धकत्तों नियत हुए भाय्यों की भोर से 

चोवे कमलापति जी ओर पं० गंगाधघर बत्रिपाठी जी जैनों की भोर से ज्ञाला 

मंजलाल जी भोर लाला प्योरेलाज्ञ नी और उमय पक्ष की ओर से एक चौवे डवा- 

लाप्रसाद जी सभापति, इन पांचों महाशयों को निम्न लिखित नियमानुसार समा का 

प्रबन्ध करना होगा । 

( २) समा में थे महाशय जांय गे कि जिन के पास टिकट होगा पर वे सभास्थ 

पुरुष दो सी से अधिक न होंगे । 

( ६ ) प्रश्नोत्तर दोनों ओर से बराबर ही होने चाहियें प्रश्न के लिये पांच मिनट 

ओर उत्तर देने के लिये २० मिनट प्मय नियत किया है और जब तक एक प्रश्न 

पर पूरी वार्ता न हो जाय तब तक दूसरा विषय न छेड़ा जाय । 

( ७ ) उभय पक्ष की ओर से दो २ परिडत शाख्रा्े में उपस्थित हो कर वासी 

करें अथीत्‌ आरय्यों की ओर प्रे ५०देवदत्त जी ओर पं ० मीमसेन नी ओर मैनों की झोर 
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। . प्ले पं७ छेंदालाल जी और १० पन्नालाल नी इन से मित्न कोई न बोल सकेगा । 

( ५ ) यह शास्त्राथ अक्षर २ यथावत्‌ तीन प्रतियों म॑ लिखा जायगा दो प्रति उमंग 
पत्त की ओर से तीसरी समापति की ओर से ओर इन तीनों श्तियों पर उमय 
पत्त के पं० ओर सभापति के हस्ताक्षर होने चाहियें। 

( ६ ) शाखाथ दोनों पक्षों की सम्मत्यनुप्तार संस्कृत ही में होगा परन्तु उसी जगह 
संस्कृत का अनुवाद करके नागरी भाषा में सब को घुना देना चाहिये । 

( ७ ) शब्द की शृद्धाउशुद्धि पर कुछ विशेष बातो वा विचार न किया मायगा सज्नन 
लोग छुप जाने पर अपने आप ही भान लेंगे । 

( ८ ) उभय पत्त के शाखारथकत्तो अपने २ ही मत के मानने याले हों अर्थात्‌ अन्य- 
मतावलम्धी पुरुष अन्य की ओर से न बोलें गे। 

( € ) उभय पक्ष वाले अपनेर वर्ग में १० मिनट से अधिक सम्मति न कर सकेंगे। 

(१०) शाख्त्रर्थ मैनों की इच्छानुसतार दिन में वा रात्रि में हो पर चार घंटे से अधि- _ 

के प्रतिदिन न होगा समय की पूर्ति पर उठने में जयाजय न समझना चाहिये। . 

(११) ता० २० मा को शाख््राथ बन्द रहेगा कदापि साहब कलेक्टर बहादुर आ- 
ज्ञादेंतों हो सकेगा । 
ये सब नियम सुनाये गये इस पर नैन लोगों ने अनेक शंका पैदा की और क 

हा कि ये नियम हमारे साथ नहीं नियत हुए इस प्रकार परस्पर बहुत से ममड़े होते रे 

| छुठे नियम पर अधिक विवाद हुआ इस का कारण यह था कि आये लोग कहंते थे 

शाखाथे पंस्कृत में हो श्रौर मेन लोग भाषा में होने का हठ करते थे । झआयलाग 

संस्कृत में होने पर इस लिये बल देते थे|कि मैन लोगों ने प्रथम ही पत्र में संस्कृत मे 

होने की प्रतिज्ञा की थी उस समय नैनों ने समझा था कि हम अपनी ओर से पं० 

मिहिरचन्द और जियालाल ( जिन को कुछ घन देकर लाये थे ) स शास्रायथ कराते 

गे वस्तुत: जैनियों में कुछ मी संस्क्ृत विद्या का बल नहीं था परन्तु उन में (निरस्त- 

पादपे देशे एरण्डोपि द्वमायते ) जैसे वृक्ष रहित देश में एरगड का वृक्त भी बड़ा वृत्ते 

मालम होता है वेते छुदालाल पन्नालाल साधारण विद्यार्थियों के तुल्य कुछ २ छं- 

सक्ृत जानते थे सो सेठ फूलचंद मी ने भी इन के ऊपर शाखार्थ का आरम्म नहीं 

यथा था किन्तु पं मिहिरचन्द और जियालाल ( माड़े के ढट्टुओं ) के मरोसे शाखा 


का बल बांधा था और इसी बल से संस्कृत में करने की प्रतिज्ञा लिखाई थी पर जब 
/अनलरिन कह नमक हल कल पलट कक का आजम ली ज की लीक आग एल जटिल डे 


है 
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नियम स्थिर किये गये तब यह निश्चय हो गया कि अन्य पच्च का पं७ अन्य की 
ओर से मुखत्यार बन के शाखार्थ न कर सकेगा अरथोत्‌ जो २ पं० भिस २ की ओर 
से नियत हो वह उस मत को यथावत्‌ मानता हो इस नियम से भाड़े के परिद्त तो 
मिकल गये जब नैनियों का भाड़े का बल दूट गया तब संस्क्ृत में शाखाथे करने से 
इनकार करते थे और ऊपर से प्रसिद्ध करते थे कि सब लोग कुछ नहीं समझें गे.इस से 
भाषा में होवे । इस का उत्तर आये लोग देते थे कि संस्क्ृत की भाषा करके सभा में 
समझा दी जाया करेगी श्र यह भी बल देते थे कि तुम लोगों ने प्रथम प्रतित्ता: की 
थी इस लिये संस्क्ृत में ही होना चाहिये इस प्रकार नियमों पर कंगड़ा होते२ नैनि- 
यों ने एक मध्यस्थ का कूगड़ा छेेड़ दिया इस पर दोनों ओर से बहुत विवाद होता 
रहा । नैनियों की भोर से पं० छेदालाल ने कहा कि स्त्रामी विशुद्धानन्द नी श्रीपर 
भी तथा जो २ पं० आय्ये समानी और जेनियों के मत मे नहीं उन में से चाहे जो 
पं० मध्यस्थ कर लिये जायें जो शास्त्रार्थ लिखापढ़ी द्वारा हो सो उस के पास मेन दि 
या जावे निस के पक्ष को वे अच्छु। बतलावें उस का पक्त ठीक समझा जवे। आसयों 
की ओर से १० भीमसेन शमो ने कहा कि प्रथम ऐसा पुरुष मिलना ही दुलभ है कि 
जो सवेथा निष्पक्ष भौर निर्लोभ हो कर सत्य कहे बहुधा पं० लोग थोड़े ९२ घन के 
लोम ले इंस्नाइयों तक को अपने मत के खण्डनविषयक पुस्तक बना देते हैं ( जैसे पं० 
मिहिरचसद्रादि यद्यपि नैन मत को मानते नहीं तथापि घमलोम से नास्तिकों की भोर से वेद 
का खण्डम करने आये हैं ) तो किस का विश्वास किया जावे ? और कदाचित्‌ कोई 
निष्पक्ष पुरुष मिल भी जावे ओर वह पमम पूर्वक किसी एक पक्त का पराजय कह देवे 
तो क्‍या उस समुदाय के लोग सब उप्र पक्षकों छोड़ देवेंगे ! मेरी समझ में मैन लोग 
तो ऐसे हटठीले हैं कि उन के तीर्थंकर पाश्वैनाथ साज्ञात्‌ आकर जैन पक्ष को परानित्र 
कहें तो भी न मानें गे। अर्थात्‌ इस मध्यर्थ के झगड़े से यही प्रयोनन होगा।कले हजार 
पांच स्लो रुपये खचे करके अपने पक्के विजय का डका पं० रूप वाजीगरों से बनवा देंगे । 
इस परबहुत काल तक विवाद होता रहा और शास्त्रार्थ का आरम्मन हुआ्ला । कार्य 
लोग कहते थे कि पहिले नियम मलेही मतमानों किन्तु अब पंचों की सम्मति से और नये 
वियम बना लिये जावे तथा मध्यस्थ कोई नहीं करना चाहिये तथा बिना नियमों के हम 
शास्त्राथे न करें गे । 


जैन लोगों का. कथन था कि हम मियम एक भी मे मामेंगे ओर मध्यस्थ कोई 
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अवश्य होवे | ऐसे होते २॥ अदाई घेटे बीत गये सभा के सब लोग व्याकुल हो गये 
और मालूम हुआ कि सभा उठना चाहती है तब कोतवाल साहब ने कहा कि भाज 
मिप्त पक्ष के लोग ? चाहे किस्ती कारण से ) शाख्राथ न करें गे उन्हीं का परानय 
समझा जायगा | य्यपि श्रार्य्यस्नामानिक लोगों का विचार नहीं था।झ्मे विना नियमों 
के ऊठपटंग शास््राथ किया मावे । ( अनुभान से ज्ञात होता है कि जैनी लोगों न यह 
सम्मंति करली थी कि आये लोग बिना नियमों के शाख्राथ नहीं करेंगे इस लिये हम 
नियमों को तोड़ देवें और कह देंवें गे कि भाग्ये लोगों ने शाखाथ नहीं किया इससे 
उन का परानय हो गया ) तो भी अनिष्ट परिणाम देखकर विचार किया कि हम अब 
विना ही नियमों के शाख्र्थ-करेंगे । परन्तु कोतवाल साहब ने उद में शाख्राथकती 
दोनों पक्त के परयिडर्ता के नाम लिख लिये थे | इस के पश्चात्‌ दोनों पक्ष वालों का 
विचार हुआ कि शास्त्राथ होना चाहिये तव ( अहमहमिका ) का ऋगडा हुआ 
कि पहिले कौन प्रश्न करे सभा सम्मति से यह निश्चय हो गया कि दोनों पक्ष वाले 
साथ ही अपना २ प्रल्‍्न लिख के अपने २ प्रतिपत्तियों को दवें इस के अनुसतार शा- 
स्त्रार्थ का प्रारम्म हुआ | 
शाखाये का प्रारम्भ प्रथम दिन ता० १६ मार्चे सन्‌ 
१८८८ ई० प्रथम पत्र जानेयों का ॥ 
प्रथम प्रश्ञ | मोविदज्तनवस्या: लगदुत्तिवदाथानां प्रमेयर्ल सवेसायारणां ॥| 
| प्रमेपलसिक्धे: प्रमाणापीनस्वेन ॥ प्रथम प्रमाणनि्णपोउ्पेक्षित: अतः तत्खझूव॑ किं॥ 
| क्ति च मेदाः कश्व नद्विवियः किज्य तक्कल तत्रामाण्८ खत: परतो वेत्पस्माकम्प्श्ष: | 
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ह० छेदाज्ाल सैनधर््मिणः 


ह० पत्नाजाल तेन मतानुयायिन: | 

भाषानुवाद-भो विद्वानों में श्रेष्ठ ननो ! जगत में वत्तेमान पदार्थों का प्रमेय होना 

सर्वप्ताधारण ( मिहिरचन्दक्ृत भाषानुवाद “पदार्थों को प्रमेय मानते हैं” ठोक नहीं हे 

क्योंकि ज्ञान विषयक कोई क्रिया संस्कृत में नहीं है पदार्थ शब्द पछचअन्त है उस्त को 

' ट्वितीयान्त करना ठीक नहीं केवल-श्रस्ति-सामान्य किया का श्रध्याहार हो सकता है) 

झीर उप्त प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होने से पहिले प्रमाण का निश्चय अ- 

पेज्षित है। इस लिये उस का स्वरूप क्या है। उस के भेद कितने हैं उप्त का बिषय 

क्या है और उप्त प्रमाण का फल क्या है । उस का स्वतः प्रामार्य वा परतः प्रामा- 
एय है यह हमारा पश्व है ॥ 








(२० ) 
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इस के साथ ही आरयों की ओर से प्रथम विचारणीय प्रश्न दिये गये । 
प्रथम पत्र गायों का 

सुखमागान्वेष णाथे। सर्वेस्य प्राशमभतः प्रवृ्तिस्तस्थाप्तिलेनसम्पदायात्कथ्थ स- 
स्यवति । जिनदाबदस्प कः पदार्था प्तेनशब्दस्य चानयोय्य कः सम्बन्ध: | लिम- 
दंब्दवाच्यों यः कश्थिदृभिमतो5स्ति स नित्य आहोम्विद्नित्यः | लिनजैनपदार्थ- 
योजलक्षणं स्वरूप च वक्तव्यमिति | तत्पुतनं सफल विपरीत वा यदि सफर त- 
हिं. कि फलकम्‌ ॥ 
हु० भीमसेनशम्मेणाः 
ह० देवदत्तदम्मेणः 

भापानुवाद--सुख का मार्ग खोजने के लिये सब प्राणी प्रवृत्त हो रहे हैं उस 
सुख के मार्ग की प्राप्ति जैन संप्रदाय से कैसे हों सझती है। निन और जैन शठ्द से 
किप्त वस्तु का ग्रहण होता है अथोत्‌ जिन मेन का वाच्यार्थ क्या है और निन तथा 
जैन का परस्पर ( पितापुत्रादि ) क्या सम्बन्ध है। जिनशब्द वाच्य जो कोई पदार्थ 
माना है वह नित्य है वा अनित्य ? जिनमैन इन दोनों पदों और इन के वाच्य अ- 
थो के लक्षण और स्वरूप कहों । उम्त निन का पूजन सफल है वा निष्फल ? यदि 
सफल है तो उस का कया फल है ? | 

विशेष-यह्‌ पन्न लिख कर जैनियों को दिया गया और इस से पहिला नैनियों 
का पतन्न आयों के पास आया । सब महाशरयों को विचारना चाहिये कि आर्य्यों के 
पत्र का जो उत्तर जैनियों ने दिया है वह भाययों के प्रश्न से क्या सम्बन्ध रखता है ! 
और साथ ही इस पर भी ध्यास रक्खें कि जैनियों के पत्र का जे) शआर्य्यों ने उत्तर 
दिया है वह प्रश्न से कितना सम्बन्ध रखता है? ॥ 

आर्य्यों के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जनियों का दूसरा पत्र ॥ 

मानाधीनामेयसिद्धिरिति न्‍्यायेन युप्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्ात्मथर्मं प्र- 
पमाणनियांयः आवद्यकः | तबह्निणेयाभावे मेयानां निर्णायों दु्घेटः अतएवं ममो- 
क्तपरवपक्षस्प आदी परामर्श युक्तः ॥ 


रू 


ह० छोदालाल 


ह० पंनाकशाल 
से 
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भाषानुवाद--प्रमेय की प्िद्धि प्रमाण के आधीन है इस न्याय से तुम्हारे कहे 
( जिननैनादि ) पदार्थों के प्रमेयरूप होने से पहिले प्रमाण का निर्शाय होना आ- 
वश्यक हैं क्‍योंकि प्रमाण निश्चय के विना प्रमेय का निश्चय होना दुघेट हैं इस से 
हमारे कहे पूर्वपक्त का पहिले विचार करना चाहिये । इस पत्र में ( ममोक्तपूर्वपक्ष- 
स्‍्थ ) यह बड़ी भारी अणशुद्धि है विद्वानों को इन,्ला पारिहत्य अच्छे प्रकार ज्ञात हो 
झाय गा । इन पहिले दो पत्रों में बड़ी २ अशुद्धि कम हैं क्योंकि यह संस्क्रत पणिड- 
तो ( मिहिरचन्द्रादि ) ने पाहिले ही लिखा दिया था क्लि तुम यह प्रश्न करना सो 
छेदालाल जैन ने सभा के बीच वह पची निकाल के नकल कर दिया था और कछ 


भूले तब मिहिरिचन्द्र को पड़ने लगे तब आय्यों ने कहा कि यह शास्त्रार्थ आय्यों और 
जैनियों का है यदि अन्य कोई पाशेडत जैनियों को सहायता देवे तो उचित होगा 
कि प्रथम यज्ञौपवीत उतार के जनी बन जावे | इस पर मिहिरचन्द्र चिड़ कर बोले 
कि में जैनियों की ओर नहीं किन्तु दोनों को पतित समझता हूं | परन्तु यह विचार 
न किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार ( संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ) वेद्किधम 
से पतित जनियों के साथ वर्षों से आचरण करने वा उन का धान्य खाने से मैं भी 
पतित हो गया हूं । यदि. घमेशाम्त्रों को विचारते और अपन को पतित समझ लेते 
तो क्यों दूसरों को एवित कहते ? । एक चोर दूसरे चोर कीं चोर नहीं कह सकता । 
चोर चोर मौसियाते भाई होते हैं | इस से मिहिरचन्द्र का अ्रमिप्राय यह था कि में 
किसी की ओर नहीं दोनां को पतित समझता हूं परन्तु रुपये की ओर हू क्योंकि रु 


पया पतित नहीं हं उप्ती से प्रयोजन है। अब आ्यों ने ननियों के प्रथम पत्र का 
जोउत्तर दिया है उस को ध्यान देकर प्रश्न के अक्षरों से मिलाइये । 


जैनियों के प्रथम पत्र के उत्तर में झाय्यों का दूसरा पत्र ॥ 
अपईं न प्रयुब्लीव इति शब्दशाखनियमान्‌, अपदरय ला विभक्तिरहितत्व 
सुत्तिडन्तं पदुमिति शासनात्‌ प्रथमप्रध्न इति लेखोउडपर्भाषणय | यदि जगहत्ति- 

ऐ 
पदाथानां सर्वसाधारणां प्रमेयत्व॑ तदि प्रयायास्पावि सर्वेसाधारणभावेन प्रमेय- 
स्वास्ममाणविषयक: प्रदनः प्रमेधान्तर्गतस्वास्साध्यसमहेत्वाभास:ः | अस्य च॒ प्रमा- 
याविषयकप्रदनस्थ ज्ञगदुत्तिपदाथीन्तगैतत्वाउज्ञे यस्वसिद्धि रिति ज्ञातस्वादडगीरूस- 
सेव प्रमाणपतवेकव्यवहारकर णात्‌ । अतठुच तद्िषयक: प्रदमः: सर्वेसाधारणाप्रमे- 
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बल्े सिद्धे व्यर्थए्व । तद्भेदाइच यथाशास्त्रं दी तयहचल्वारो5छी वा प्रमाणफर्स चल 
व्यवहारपरमार्थयों: सिद्धि:, नत्प्रामाण्य॑ स्वतः परतझच | 
ह० भीमसेन दम णः 
ह० देवदल शर्म णः 
भाषानुवाद- व्याकरण शास्त्र का यह नियम है कि जिस में विभक्ति नहीं शेसे 
अपद्‌ शब्द का प्रयोग न करे पद उम्र को कहते हैं निम्त के अन्त में स॒ुप्‌ ओर तिंकू 
हो इस कारण प्रथम प्रश्न, यह शब्द व्याकरण से विरुद्ध होने से “प्रथमग्रास मज्ति- 
कापातः” के तुल्य लिखा गया है कया इसी पारिउत्य के आश्रय से मनी लोग संस्कृत 


चर 


मे शास्त्राथ करना चाहते थे ? | इस पर पं० मिहिरचन्द्र लिखते हैं “एक विसमे मात्र 


की अशुद्धि है” क्‍या व्याकरण में विस्गै मात्र की अशुद्धि कम होती है! । कोई प- 
रिडित किसी विद्यार्थी से बोले कि हम तुम्हारी परीच्छा करें गे विद्यार्थी ने कहा-महाराभ 
मेरी परीक्षा तो आप करें ही गे पर आप की परीक्ता परीच्छा शब्द से पहिले ही होगहे 
वही वृत्तान्त प० मिहिरचन्द्र का हुआ कि जिन को विसगै,व्यवहार, विषय आदि शब्द 
में यह भी नहीं मालूम कि इन में कोन वकार लिखना चाहियें इस से इन की भी परीक्षा 
हो गई ओर सब को ज्ञात हो जावे गी | क्‍या इसी पाणिडत्य के मरोसे अपने को अर्थ- 
शास्त्रज्ञ होने का दम्म करते हैं ( अ्रस्तु) यदि नगत्‌ में वत्तेमान सब पदार्थों को प्रमेयत्व 
है तो क्‍या मगत्‌ में वत्तमान सब पदार्थों में प्रमाण नहीं प्मर्द्रा जावे गा ! जब जगत्‌ के सब 
पदार्थ में प्रमाण भी एक पदार्थ होने से पदा्थत्व सामान्य से प्रमाण मी प्रमेय रूप में आगया 
ते उप्त के भी प्रमेय हो जाने से प्रमाण रहा ही नहीं फिर उस का प्रश्न करना कभी 
ठीक नहीं है। जब प्रमाण को साध्यपक्षमें लेकर उस को निरणेय किया चाहते हो तो 
उस के निरशय करने में जो कुछ प्रमाण कहो गे वह सब॑ साध्य पक्त में आनाने पे प्र- 
मेय हो जायगा क्योंकि तुम सवेसाधारण पदार्थोंकों प्रमेय कह चके हो तो तुझ्ारा प्रमाण 
विषयक प्रश्न भी सब पदार्थों के भन्तगत होने से जानने योग्य है । इस से तम्हारा 
प्रश्न जाना हुआ नहीं रहा श्रथांत्‌ तुम्हारे प्रश्न को यदि तुम सब पदार्थों में मानते हो 
तो विचारणीय पक्त में आगया! यदि कहो कि हम को अपने प्रमाण विषयक प्रश्न में सम्दे- 
ह॑ नहीं तो अपने प्रश्न को प्रमाणरूप मान लेने से तुमने प्रमाण को निश्चित समझ लिया 
फिर प्रमाण में सन्देह न रहने से प्रमाण विषयक प्रश्न नहीं बनता। यदि तुम को प्र- 
श्न में मी सन्‍्देह होता तो प्रश्न ही न कर सकते अथीत्‌ संत्तार में नो कुछ ध्यवहार होती 








किक इक आम कब बसा अप“ बबर बराबर मकर )।।घाााा्आ७॥ल्‍्राणणशशआआआआआशआणा्राणााणणणंणराआ 2 
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है वह सब प्रमाणपृवेक है जब भोजन करते हैं तब मी नेत्नादि से निश्चय कर लेते हैं 
कि यह भअज्न है इससे छुघा की निवृत्ति होकर सुख होगा इस लिये भोमन करें यदि 
सन्देह हो कि यह हमारे भोजन योग्य अन्न हे वा नहीं तो मोनन करना मी न बने । 
मनष्य जिप्त को नेत्रादि प्रमाणों से अपने सब का साधन समझ लेता है उस को प्र- 
हण करता और मित्त को दुःख का हेतु जानता है उस से सदा बचा करता है | ३- 
त्यादि सब व्यवहार प्रमाण पुवंक होता है ते तुम्हारा प्रश्न भी प्रमाण पूर्वक होने से 
हुम ने प्रमाण को जान लिया फिर प्रभाण विषयक प्रश्न नहीं बन सकता । यद्यपि प्र- 
श्न नहीं बनता तथापि उत्तर देते हैं कि प्रथकू २ शाख्रकारों की शैली के अनुसार प्र- 
माण के भेद दो, तीन, चार भौर आठ हैं । प्रमाण फल व्यवहार परमार्थ की सिद्धि है 
उप प्रमाण का निश्चय स्वतः उस्री से ओर परतः अन्य से भी होता है ॥ 
इस आश्यों के द्वितीय पन्न के उत्तर में 


जैनियों का तीसरा पत्र 


क्षगदृ क्िवदाथीनां सर्वेसाथारणां प्रमेपत्व तहि प्रमाएास्पापि सवसाधारणभा- 
देन प्रमेपवान | प्रमाण विघयकरः प्रशनः प्रमेयान्तगंतत्वास्साध्यसमदेस्वाधासरिवि 
भ्रवद्धिरपराम्रशत्वेनोल्लेघोयं कब: कुतः प्रमाणस्य तु विषयीश्पत्यात्‌ प्रमेयाण्ां 
विषयरूपत्वाध्च प्रमायारुपत्वेन प्रमाणास्य न प्रमेषत्वं अन्यथा लक्षणस्थापि जच्चा- 
क्रास्तस्वेन दूषणागणवायाप्रद्धरधातात्‌ क्रिध्च प्रमाणपर्वऋव्यवहारकर णात्‌ तदिण- 
पकः प्रश्न: सब साधारणप्रमेयत्वे सिद्धेव्यथेएव | एनद्प्पयुक्त कु: यदि अस्म- 
स्वीकृत मत प्रमाणं तहिं भवस्तोप्यडशीक॒र्वन्तु नोचेस्समायातों विचार: सोपि- 
प्रमाणाधीनः अतः प्रमाषाविषयक: प्रश्न साथिकः किव्च नह्ेदाबव यथाशा्त॑ 
दो त्रयश्वत्वारो5ऐ वा इृद्प्रप्पविशेषेण लेखन कस्मिन्धाखे दर मे सदाः केन प्रकारे- 
श॒दहिल्ञा: अपि ध प्रमाण विषयोनोक्तः कि तदि अस्तिया नवेनि स्वष्टनयोस्लेख- 
नीये । प्रभाशछुफ्ं लव्यवहारपस्माथयों: सिडिः इत्यनेनावि प्राप्त: प्रमारानिरो- 
ये तस्मामाण्य ख़बः परव-्थ इस्पनेनानेकांतकों हेत्वाआ्ासः निर्षल्ित पोक्तत्वातू ॥ 

ह० छेवाज्नाजनेनधमिरश:ः 
ह० पंनालाल लैनमतानुयायित्र 

माधामुतब्राद---आप ने यह कहा के जगत में वत्तमान पदार्थों को साधारण रीति 

से प्रसेयत्व है ती प्रधाया भी सब में आगया इस से प्रमेय हुआ तो प्रमाण विषयक प्र- 
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श्न प्रमेयान्तगंत होने से साध्यप्तमहेत्वामात हुआ यह आप का लिखना विन विचारे 
है क्‍योंकि प्रमाण विषयिरूप और प्रमेय विषयरूप हैं प्रमाणरूप से प्रमाण को प्रमेय- 
त्व नहीं अन्यथा लक्षण को भी लक्ष्यत्व होने से अनेक दूषण आजांयगे और यह 
मी आप का कहना अयुक्त है कि प्रमाण पूर्वक व्यवहार के करने से प्रमाण विषयक प्रश्न सर्वे 
साधारण प्रमेय होने पे व्यथे है क्योंकि जो हमारे स्व क्वत मत को प्रमाण मानते हो तो भज्ी- 
कार करो जोनहीं मानते हो तो विचार करने का अवसर आया इस से प्रमाण विषयक हमारा 
प्रश्न साथक है भौर उप्त के भेद शास्त्र के अनुसार दो ५ तीन ३ चार ४ वा आठ हैं यह 
लेख मी विशेषरहित संदेह रूप हैं क्योंकि यह नहीं लिखा के किन शास्त्रों में यह भेद 
हैं श्र किप्त प्रकार से कहे हैं मोर प्रमाण विषय नहीं कहा वह है या नहीं स्पष्ट 
कहो ओर प्रमाण का फल व्यवहार परमार्थ की सिद्धि कहा सो इस आप के कथन 
से भी प्रमाण का निर्णय प्राप्त हुआ और उप्र का प्रामाण्य स्वतः परतः होता है इस 
आप की उफकि को निरपेक्ष होने से अनेकान्तिक अर्थात्‌ व्यभिचारी हेत्वामास की ना- 
हे स्वतः परतः की साधकता नहीं हो सकती । 

विशेष--मैनियों के इस पत्र में कई अशुद्धियां हैं मैसे-- १--हेत्वाभासरिति | 
२--विषयीरूपत्वात्‌ ।३-लक्षाक्रास्तत्वेन। ४-सार्विक:। ९-उद्दिष्ठा:।३ -नैकान्तकः । 
७-मभवंतो5डप्यंगीकृततु | इन तीन शब्दों में तीन अशद्धियां हैं । यदि कोई लिखने में 
अच्तर छूट जाता है तो उत्त स पणिडताई में हानि नहीं समझी जाती सो ऐसी अशु- 
द्वि यहां नहीं गिनाई हैं । इन उक्त अशुद्धियों के अनग्तर इन के पत्र में अन्य भी 
अशुद्धियां हैं निन से मेन पारिहर्तों की पर्डिताई प्रकाशित हो जावेगी ॥ 

इसे के आगे मैनियों के द्वितीय पन्न के उत्तर में 


भ्ायों का तृतीय पत्र 
सवव्यवहाराणां प्रमाणप्वकत्वमप्रमाणप्‌वकत्व वा 4 यदि प्रमाणापरवकरत्व 
धर्हि भवत्मश्षस्पापि सर्वव्यवहारान्तगंतलात्खंशपाभावेनानथक: प्रश्न: यदि चा- 
प्रमाणपर्वकत्व॑ तदि भ्रवत्म श्रस्पायोग्यल मे । यद्यस्मदुरूपदाथानां मेयर भवद्धि 
स्वीक्रियते तहिं जिनपदुस्य तदर्थस्थ स साध्यत्वाद्ववन्मतमलमेव साध्यं न त सिं- 
द्धमित्यतोी भवदनुमतों सवस्य साब्यत्वात्‌ प्रामाणाभावेन प्रमेषाभावः । 
ह० भीमसन शमंयाः 


ह० देवबस दाम ; 
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माषानुवाद-सब व्यवहार प्रमास पूर्वक होते हैं वा अप्रमारा पृवेक ? अर्थात्‌ शोच 
समझ के मनुष्य कास्ये करने में प्रवृत्त होते हैं वा अन्वाधुन्ध उन्मत्त के समान । य- 
दि कहो कि प्रमाण से व्यवहार होते हैं तो आप का प्रश्न भी सब व्यवहारों में होने 
से प्रमास पूर्वक हुआ श्र्थात्‌ आपने अपने प्रश्न को प्रामाणिक माना तो तुम को प्र- 
माण का बोध हो गया अथोत्‌ प्रमाण का बोध था तब ही तुम प्रश्न कर सके ते प्र 
माण में संदेह न होने से तुम्हारा प्रमाण विषय प्रश्न करना सवंधा व्यर्थ हुआ। यदि 
कहो कि बिना प्रमाण के व्यवहार होते हैं तो तुम्हारा प्रश्न भी अप्रमाणिक होने से 
अयोग्य है। और यदि हमारे प्रथम पत्र में लिखे मिननैनादि पदार्थों को तुम प्रमेय 
श्रथोत्‌ विचार पक्त में लाने योग्य मानते हो तो निन पद्‌ और उस के वाच्यार्थ के साध्य होने 
से तुम्हारे कथनानुप्तार ही तुम्होरे मत का मृत साथ्य हो गया किन्तु छिद्ध नहीं रहा 
इस से यह आया कि तुम को अपने मैनमत पर विश्वास नहीं यदि विश्वाप्त होता तो 
उप्र को प्रामाणिक मानते जब प्रामाशिक मान लेते तो प्रमाणविषय में सम्देह न होने 
से प्रश्न क्यों करते जब तुम को अपने मत के प्रामाणिक होने का विश्वाप्त नहीं तो 
अन्य मत पर कैसे विश्वास हो सकता है : | इसलिये तुम्हारे मत में सभी साध्य होने 
से प्रमाण कोई वस्तु न रहा क्येंकि प्रमाण वही कहाता है कि जिम्त से विषय का नि- 
श्चय हो और निप्त विषय को उस प्रमाण से निश्चय करें वह प्रमेय कहाता है सो जब 
प्रमाण ही न रहा तो प्रमेथ का ठहरना भी दुस्तर है। 

यह पहिले दिन ता० १६ मार्च का शास्त्रा्थ समाप्त हुआ सब अपने ५ घर को 
चले गये | उसी दिन आरय्थों को चिन्ता रही कि अब कल कब शास्त्राथे होगा उस्त का 
समय पहिले से नियत होना चाहिये परन्तु नेन लोगों को कुछ भी फिकिर न थी और 
पहिले दिन के शास्त्रार्थ से नेनियों को तथा अन्य श्रोता ननों को बलाबल भी ज्ञात 
हो गया था इस से जैनियों की भीतरी इच्छा नहीं थी कि दूसरे दिन शास्त्राथ हो पर 
अपनी ओर से बन्द करने में मी प्रसिद्ध पराजय हुआ जाता था क्येंकि जैनियों के प्र- 
तिपक्ती आठों प्रहर कटिबद्ध हो रहे थे इस कारण आय्यों की ओर से कई बार संदे- 
शा जाने से जैनी लोगों को ता० १७ को शास्त्राे स्वीकार करना पड़ा ओर ता० १७,को 
भी उसी समय से शास्त्रा्थ का आरम्म हुआ | पर ता० १६ को आस्यों ने जो वीस्न- 
रा पत्र अन्त में दिया था उस का उत्तर जैनियों को देना था ओर नैनियों के तृतीग़ 
पत्न का उत्तर आस्यों को देंना था झाग्यों का पत्र मैन ले गये थे और मैनियें का | 
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पन्न आय्ये ले गये थे और झपने २ घर विचार पूर्वक उत्तर लिख कर लाये जैनियों 
को उत्तर लिखने के लिये घर पर श्रन्यमतावलम्बी पं० लोगों की सहायता मिल गई 
मिप्त से अ्रच्छे प्रकार लिखा ॥ 
दितीय दिन ता० १७ सार भाश्यों के तृतीय पत्र 
के उत्तर में जेनियों का चोथा पत्र ॥ 
ओपन्ञि: यदुक्त सर्वेव्यवहाराणां प्रमाणपूर्वकत्वमप्रमाणपूर्वकरत्व॑ वेत्पयुक्त । 
नाय॑ नियम: स्वेव्यवहाराणां प्रमाणप्वेकत्वमप्रमाण॒पवेकत्वं वा कस्मात्‌ पवहाराणं।ं 
बैलक्षण्पात्‌ । प्रश्नस्पानर्थक्यन्तु वक्तुमसक्य । येन व्यवहाराणां प्रमाणपवेकर््व॑ 
तत्यमार्ां किमिति प्रश्नस्य सार्थक्यांत्‌ || नास्माकं प्रमाणास्वरूपादी संशय: । 
यू्य शानीय नवेति पुस्‍्छते । भस्मत्पश्नविषपस्य सर्वदाखसंमतत्वेन नायोग्यस्व | 
अस्मन्मतवियये भवज्तिज्ञासितपदाथीानां यथा मेयर्व॑ तथा सर्वेषा पदार्थप्रात्रा- 
णां म्रेपत्वमस्पापिरंगीक्रियते परन्सु पस्मेयं तस्साध्यमिति न व्याप्तेरभावात्‌ इत्प- 
नेन यदयस्मदुक्तपदाथ निम्मेपत्त भवद्धिः स्वीक्रियते तहिं मिनपदस्य तदथेस्प ये 
साध्यत्वाज़वन मतमुज़मेव साध्यं नतु सिद्धमित्युक्क॑ तद॒पि निमुल॑ ॥ अपि ल 
मेयं ल कि प्रमाणाधीनमिति प्रश्रावकारा) ॥ प्रन्ततो गत्वा भवद्धिरपि प्रमाणा- 
भावेन प्रमेयाभावः इतिलेखकृत्निः प्रमाण स्वंगीकृतं परन्तु प्चसविशेषप्रमायास्व- 
रूपादिकम वक्तुम समर्था: इत्पस्पाभिर्वगतम्‌ | 
' ह० छेदालाल जनधम गण: 
ह० पत्मालाल लैनधर्मियाः 
भाषानुवाद-आप नेजो कहा कि सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक है या भ्रप्रमाण पूर्वक 
यह आप का कहना अयेग्य है क्‍योंकि यह नियम नहीं है कि सब व्यवहार प्रमाण 
पृवर्क ही होते हैं था भ्रप्रमाण पूर्वक क्योंकि व्यवहार विलक्षण हैं अथोत्‌ कोई प्रमाण 
पूंवेंक कोई अप्रमाण पूर्वक होते हैं तो और हमारे प्रश्न को तो अनर्थक आप नहीं कह स- 
कते क्‍योंकि मिस्त व्यवहार को प्रमाण पृर्षकता है वह प्रमाण क्‍या, इस से' हमारा 
अरश्न सार्थक है और हम को ते! प्रमाण के स्वरूपादि में संशय नहीं है, पूछते इस 
लिये हैं कि आप भी उस को जानते हैं या नहीं हमारे प्रश्न का विषय सम्पूर्री शा- 
स्तरों को सम्मत इस से अयोग्य नहीं है हमोर मत के विषय में मिन पदार्थों के जा- 


नने की आप की इच्छा है थे जैसे प्रमेय हैं उसी रीति से हम सम्पूर्र पदार्थों कोअ- 
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मेय मानते हैं फरन्‍्तु जो मेय है वह साध्य अवश्य होता है यह नहीं कह सक्ते क्यों- 
कि व्याप्ति का अमाव है इसी लेख से आप ने कहा के जो हमारे कहे हुए पदार्थों 
को तुम प्रमेय मानते हो तो मिन पद और उस का अये भी साध्य हुआ इस से तु- 
म्हारे मत का मुल साध्य है सिद्ध नहीं यह आप का कहना भी निबेल है और मेय 
किप्त प्रमाण के आधीन है इस से हमारे प्रश्न का अवकाश है और अन्त में आप 
ने भी प्रमाण के विना प्रमेय का अभाव होता है यह लिख कर उस्र प्रमेय की पिद्धि 
का कारण तो प्रमाण को माना परन्तु हमारे पूछे हुए प्रमाण के एथक २ स्वरूप आदि 
को आप कहने को समथे नहीं यह हमने मान लिया । 





विशेष-यह पत्र लिख कर लाये और नेनियों ने सभा के आरम्भ होते ही स्व 
की सम्मति से समा में सुनाया और कितनी हीं बातें अपनी इच्छ्ानुस्तार ऊपर से क- 
ही पीछे आय्यों की ओर से प|रंडत देवदत्त शास्त्री नी ने मी अपना लिखा उत्तर 
सुनाया और कुछ उस्र पत्र के सम्बन्ध में कहा इस पर छेदालाल मैन ने फिर खड़े 
हो कर कहा इस पर भीमसेन शर्मा ने कहा। जोनिर्यों को समा के आरम्म में कहने - 
के लिये समय दिया गया इस पर तो जनी प्रसन्न थे पर जब आय्ये पागेडत बोल 
चुके तब फिर भी पांछि बोलना चाहें तब आय्ये परिझतों ने कहा कि तुम चितनी 
बार बोलो गे-उतनी बार हम तुम्हारे पीछे अवश्य बोलें मे । अन्त में यह हुआ कि 
दूसरे दिन अन्त में आय्ये पणिउतों ने उन के उत्तर दे कर मैन मत की पोल खोल 
ने का प्रारम्म किया ( मिस को प्रमाण प्रमेय का कूगडा डाल के अपने मत की गो- 
लमाल पोलपाल को दबाते थे कि हमारे मत पर विचार न चल ने पावे ) तब तो जै- 
नियों के मुख पर सफेदी आने लगी इस दूसरे दिन के शास्त्रार्थ को मेन परिडतों के 
इस विचार से बोल चाल भर्थात्‌ क्षिखा पढी न हो कर माषा में बोलने में टाला था 
कि हमे संस्कृत की अशुद्धियां सभा में प्रकट हो चकीं ।फेर जलिखेंगे तो और भी 
अशुद्धियां निकलने से विशेष धूर होगी इस लिये भाषा में बोल कर समय पूरा करें 
परन्तु आय्यों की इस में भी चढ़ बनी भरथात्‌ प्रमाण विषय में यथावत्‌ वर्णन किये 
पाछे जैन मत की भच्छे प्रकार समा को पोल दिखाई । पहिले दिन के शास्त्रार्थ से 
जैनियों ने अपने मत की हानि देख कर शास्त्रार्थ के स्वीकार कत्ती मैन पत्ती सेठ 
फूलचन्द जी को भ्नेक जैनों ने जा २ कर घमकाया भौर कहा कि तुम ने यह रोग 
हमारे और अपने पीछे क्या ज्ञगा दिया? हमारा मत जैसा है वैद्ा मानते हैं इस 
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प्रकार अनेक जैनियों ने फूलचन्द जी को लज्जित किया इस से सेठ फूलचन्द नी दू- 
सरे ही दिन से वीमार होकर वर में पड़ रहे और दूसरे दिन से सभा में नहीं भाये 
थे । इस बात का अनेक सज्जनों को पूरा अनुभर हो चुका हे कि जन लोग अपने 
मत की चर्चा से एसे डरते हैं कि जसे कोई काल से डरे ! इस से प्रकट है कि मैनि- 
यों के मत में अत्यन्त पल है । इस दूसरे दिन के शास्त्रार्थ में प्रथम मैनियों ने अ- 
पना पत्र मनाया तत्पश्थात्‌ आयों ने चोथा पत्र सुनाया। 
झ्यायों का चीथा पत्र जेनियों के तृतीय पत्र के उत्तर में 

ओोदेम-तुतीयसडस्पाके पत्रे नवाशुद्यः प्रतीयन्ते ताथ्थ धाध्दशाखवोधा- 
भावेन लाता इति निश्चितमेव | ददझच ततीयपतन्र पवमेव दत्तोत्तम | पमश्थतद्‌ 
परि लेखः पिएपेषणुवर्पतिभाति । दथापीदं शृद: । यदि विषधिरूुपस्थ प्रमाष्ण- 
स्प स्वस्वरूपाद्चाउचलप॑ वि सिनजेनादिपदाथारां दिपकिसूप+एं विषयरूपत्व॑ वा 
कि भवद्धिरद्ञीक्रियते ! | यदिविपयिरूपत्द मु री क्रियते तन्म युप्मदृक्तपदाथानां प्र- 
मेयरूपत्दात्‌, इति प्वेजेखेद विरुष्पते यदि थे विषयख्पत्वं नहिं सजिनलैनादिप- 
दाथानां साध्यवात्‌ भवन्‍्मतमूलं युप्मापरेवाप्रसाणीभत॑ स्वीकृतमिति निप्रहस्था- 
नप्राप्तिः । अस्मन्मले तु प्रप्रागास्य प्राम्रार््य स्वनः परतसश्वेति मत्वा न क- 
ख्िद्दोष इति | इदानीं च प्रमाणविषयक्तों विचार: सप्राप्त इति भवस्पश्न- 
स्वावकादाभाव: | 

अस्माधिव्यादी यः प्रश्न: कृतोडम्ति तस्पोत्तरं भवर्जि: किमपि नी दत्त त- 
स्योपरि विच[रः सवस्मात्‌ पूर्व करते यन्कस्तस्थ प्रयोतनरूपेणा निशित्तीभमुतखान | 
ज्ैनमतमल सप्रमाणकमप्रमाणक वेत्यादिविचारे प्रवत्ते जैनमदसमीक्षणं प्रमा- 
णेनेव भविष्यतीति प्रभेयरूपाउजैनसम्पदायात्पर्दे प्रमाण सेन्स्यत्येवेति। तब्रेद॑ विचा- 
गंते--पदि जिमपदार्थ: कश्चित्सन(नः सर्वज्ञो गित्यशद्धबुढमक्तस्वभावो नि- 
त्येश्वर्यसम्पन्मस्तदिं तस्येव सनातनसर्व नियन्त्रीश्रस्य मिद्धावनीस्थधरवादी निर- 
सस्‍्पः | यदि स कश्वित्कालविद्येतो सत्मो किनपदायोमिलरेयरत(है तस्याधु निकस्पा- 
निश्षत्वात्सवैज्ञवादिंग णासम्भवेन ददुवासनपश्रेयस्कर मिल्पादयी दीपा: । 

ह० भीमसेन दार्म णः 
ह० देवदत्तस्थ 


भाषानुवाद-तीसरे पत्र में नव अशुद्धि निश्चित हुईं हैं सो नेनियों के तीसरे पत्र 
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के नौचे दिखा चुके हैं | वे भशुद्धियां व्याकरण का बोध न होने से हैं यह निश्चित ही 
है। यथपि इस तृतीय पत्र में जो विषय है उप्त का उत्तर हम पहिले ही दे चके हैं 
कि प्रमाण उप्त वस्तु का नाम है निस से विषय को जाने यदि वह मानने योग्य वि- 
पय हों जाय गा तो उस को प्रमेय कह गे प्रमाण नहीं कह सकते फिर प्रमाण का 
निश्चय करना चाहिये यह कथन नहीं बन सकता | क्योंकि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप 
हो भौर अन्य पदाथ्े उप्त के प्रकाश से देखे जावें वह प्रमाण कहाता है जैसे एक दी- 
पक से अन्य पदार्थ देखे जाते हैं परन्तु उसी दीपक के देखने के लिये द्वितीय दौपक 
की अपन्षा नहीं होती एपे ही प्रमाण वही है निप्त के पिद्ध करने की अपेक्षा नहीं किनत्‌ वह 
स्वयं सिद्ध है । कहीं २किसी प्रमाण का निश्चय करने पड़ता है तब उस को प्रमेय कहते 
हैं किन्तु वह प्रमाण कोटि में नहीं कहाता। जब कोई मनुष्य किसी विषय को बिचा- 
रना वा देखना चाहता है तब वह पहिले अपने नेन्न को निश्चय नहीं करने बैठता 
कि मेरे के नत्र हैं कैसे हैँ में देख सकता हूं वा नहीं तथा न्‍्यायावीश जब न्यायालय में 
न्याय करने को उद्यत होता है तत्र बह यह नहीं विचारता कि जिप्त कानून से मैं 
न्याय करूं. गा उप्ती को पहिले निश्चय करले कि वह कानृन ठीक है वा नहीं किन्तु 
कानून के अनुसार न्याय करने लगता है ऐसे ही मत विषय पर विचार होना चाहिये 
प्रमाण के निशय की कुछ आवश्यकता नहीं है। यह आशय पूर्व ही प्रकाशित किया 
गया था । इस लिये इस पर बार २ लिखना पिसे को पीसना है तथापि यह कहते हैं 
कि-यदि विषायिरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता तो जिनमैनादि- 
पदार्थी। को आपने विषयरूप माना वा विषायेरूप माना है इन दोनों में आप क्‍या 
ठीक समरभंते हो ? । यदि कहो कि जिनमैनादि को को निषयिरूपप्रमाण मानते 
हैं तो ठीक नहीं क्योंकि आप पहिले लिख चुके हों कि तुम्हारे कहे जिनमैनादि 
पदार्थ प्रमेयरूप विषय हैं इस से पूर्वापर बदतोव्याघात हो नायगा । यदि बिपय- 
रूप प्रमेष मानते हो तो निनमैनादि पदार्थों के साध्य होने से तुम्हारे मत के मूल को 
तुमने ही अप्रमाण मान लिया इस से तुम्हारा पत्त परानय स्थान में पहुंच गया । ह- 
मारे मत में तो प्रमाण निश्चय स्वतः ओर परतः दोनों प्रकार होता है इस से कोई दो- 
प सहीं आता । अब इस पृर्वोक्त सत्र कथन से प्रमाण विषयक विचार समाप्त हो गया 
क्योंकि तुमने पूछा था सो सब समझा दिया गया यदि इतने पर भी न समझे तो कु- 


छु दिन विद्वानों की सेवा फरो और पढ़ी तब प्रमाशविषय को पूछना । परन्तु तुमने 
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जेन मत को ग्रहण किया तो उस को कुछ ॒भ्रच्छा समझ; लिया होगा इसलिये हम 
को जो तुम्हारे मैन मत में शड्भा हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिये । हमारे पाहैले प्रश्न 
का उत्तर तुमने अब तक नहीं दिया और हम आप के प्रमाण बिषयक उत्तर बराबरु 
देते आते हैं। ऐसे कहां तक टालोगे। हमारे किये प्रश्न पर सब से पाहले उत्तर हो- 
ना चाहिये क्योंकि सब प्राशिमात्र तथा विशेष मनुष्यों का यही प्रयोनन है कि हम को 
सुख मिल और दुःखों से छूटे । किसी मनुष्य को पूछिये सभी कहें गे कि यदि कोई क- 
ल्याण का मागे ठीक २ सममा देवे तो सर्वोत्तम है क्योंकि सुख की प्राप्ति ही मुख्य 
प्रयोजन है । सुख की प्राप्ति अर्थात्‌ मनुष्य का कल्याणकारी कौन मत है यही हमारा 
प्रश्न है । इस का उत्तर अब तक जेनियोनि नहीं दिया। मेन मत पर जब परीक्षा चलेगी 
कि नैन मत प्रमाणयक्त वा अप्रमाण है इत्यादि विचार होने में मेन मत की समीक्षा प्रमाण 
से होगी तो प्रमेपरूप नेन सम्प्रदाय से प्रमाण पाहिले स्वयमेव सिद्ध हो माय गा इसलिये 
प्रथम नैनमत पर विचार होना चाहिये। उध्त मेनमत पर इस प्रकार विचार चलना चाहिये 
कि-यदि भिन पदार्थ कोई सनातन,सर्वज्ञ,नित्य,शद्ध,बुद्ध,मुक्तस्वमाव और अविनाशी 
ऐश्वये वाला है तो वही सनातन सर्वनियन्ता इश्वर सिद्ध हो जायगा ऐसा होने प्ले 
अनीश्वरवाद स्वयमेव कट जायगा यदि काई काल विशेषमें सवेज्ञ होने स उत्पन्न भिन 
पद्‌ का वाच्याथं होगा तो उस आधुनिक मिन के अनित्यत्वादि गुर्णों का आरम्भ है 
क्योंकि नो किसी समय विशेष में उत्पन्न होता है वह अपनी उत्पत्ति से पाहिले हो- 
गये समाचारों को नहीं मान सकता ऐसा हो तो तब पिता के जन्‍म के समाचार 
को पुत्र भी प्रत्यक्ष कर लेबे सो असम्भव है इसलिये किसी समय विशेष में उत्पन्न हुआः 
पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता फिर ऐसे अल्पज्ञ जिन की उपासना कदापि कल्याण का- 
रिणी नहीं हो सकती इसलिये यह मैन संप्रदाय अनेक दूषों से ग्रस्त होने के कारण 
ग्राद्य नहीं हो सकता । इस प्रकार द्वितीय दिन आरयों ने अपना पत्र सुना कर नेनों 
को दिया ओर जैनियों ने पूर्वॉक्त अपना पत्र सुनाकर आयों को दिया तथा कुछ भाषा 
में अपने ९ पच्त की ओर से दोनों पक्त के पाणिडतों ने कहा पश्चात्‌ द्वितीय दिन का 
शास्त्रार्थ समाप्त हुआ । इस दिन मी शास्त्रा्थे होने बाद नैनियों की इच्छा नहीं थी 
कि अब फिर शास्त्रार्थ हो परन्तु आये लोग कब मानते थे उन्हों ने ता० १७ को 


सनन्‍्ध्या से वार २ संदेशा भेनम कर फिर जैनियों को ख़खयया कि कल वा० १८ को 
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किस समय से शास्त्रा्थ होगा। और आरयों की ओर पं ० ठाक्रप्रसाद शास्त्री जी आगरे से 

आगये थे इस पर कई लोगों का विचार ठहरा कि पे० ठाकुरप्रसाद जी आर्यों की 
ओर सेबोलें ओर विशेष कर श्रीमान्‌ लाला सोहनलाल जी रईस फीराजावाद की इच्छा 
थी कि प० ठाकुरप्रस्ताद नी भी बोल तो ठीक हो अ्रगले दिन ता० १८ को १ बने 
पे शास्त्राथे होना नियत हुआ सब लोग नियत समय पर समा में पहुंचे। प्रथम पं ० ठाकु- 
रप़्साद नी शास्त्री को नियत करने का विचार चला इस पर जैनियों ने बहुत वाद वि- 
बाद चलाया उन की इच्छा थी कि वादाबवाद में समय कट जावे तो ऐसे ही फंद से 
छोटे वा आय्य लोग यह कह देवें गे कि पं+ ठाकुरप्रसाद जी को नबोलने देओ मे 
तो हम शास्त्रार्थ नहीं करें गे तो भी हमारा काय सिद्ध हो जावे सो आयसमाजस्थ उन को 
कब छोडते थे । अन्त में अनेक वादबिवाद एक घण्टा तक होने पश्चात्‌ दो बने शा- 
स्प्रार्थ का प्रारम्भ हुआ । 


आायें। के चोथे पत्र हे उत्तर में जेनियों का पांववां पत्र 


पत्च पर्यपत्रेभवद्धिर्टरझकिसं न लिखितप्रआानामुत्तरन्तु लात॑ भूयपरिएपेषणवद्लूस- 
| इति तत्म सम्पक्‌ प्रमाण्णस्तरूपनिश्वितसक्ख्ययोरभिमनप्रमाणलक्षणानां कर्स्पि- 

ख्विदृषि पत्र लेखनाभावाह्महि मुलामन्तरेर वस्म॒परिमारणमपलम्पते बत्‌ प्रामराण्य॑ 
स्वतः परसश्वेत्पशिरस्कबचर्न ब्रुबाणोंयुप्पामिः क्रोडीकृत: प्रमाशविषयको विचा- 
स्थ्वश्मवर्णाध्व संगत इति ॥ तदापे चित्र॑जपुप्पमितिवत्प्रतीययानस्वात्‌ू सहि कि- 
| डिलसदा्थापेक्षया स्वतः प्ररहहत्यडकित युष्यामिरतोविरहादतिसाहस मात्रमेतत्क- 
| थनमिलि प्रत्यामः कि पुततेहविडमस्वनेन यत्च ( यदि विधयिरूपस्थ प्रमाणस्प खख 
 रूपाद्खास्वक््य॑ तहिं जिनलैनादिपदारथानां विषपिरूपत्वंविषयरूपत्वं वा कि धव 
हविरंगीकियते यदि विषपिरूपल्यमुरीक्रियते तल्न युप्यदुक्तपदायानां प्रमेपरूपत्वास । 
| इकिपर्वेश्लेसेन विरुष्यी वढ़ि च विपयरूपत्वं तर्शि खिनवेनादिपदाथानां साध्यस्थय- , 
| खबममतशलंयुप्ममिरेवाप्रसा्णीभत स्वीकृतग्रिति निम्रहस्थानप्राप्तिरिति) तद॒विवा 
| लभाषितंआखाणां प्रश्ने कोविदारमाचए इतिवत्‌ प्रमाणनिरूप एवसरे प्रिल्नतिन- 


| लैनादीनां विधयविषयिववर शानात्‌ नहि साथ्यो विषयो मवितु नाहंधीति य्त्र २ सा- 
| भ्यख्तत्र हे विषयोगेति उस्राप्तेरभावात्‌ किल्रूल ज्ञिममतंसप्रमाणमस्पाके परन्तु लि- 
| नप्रतंशयाणामप्रम्राणां वेति विकरपे प्रमाणपद्स्य कः पदार्थों ब्रेन क्षिनम्तं युष्पामिः 
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टुडे कारयिप्पामः नित्यस्‍्वानित्यत्वादिकंच प्रमाणाधीनमिति भवद्धि! सविधद्येषप्र- 
माणा।दिः पूर्व कथनीयः ॥ 
ह० पत्माज्नाल तेनय मिंण: 
ह० छेद्रालाल जेनधर्मिणः 
भाधानुवाद--जों पहिले पत्र में शरप ने कहा कि आप के लिखे प्रश्नों का उत्तर 
दे चुके फिर पिष्टपेषण के समान कहैं सो आप का कहना ठीक नहीं प्रभाण का ख- 
रूप और निश्चित संख्या और शास्त्रकारों के माने हुए लक्षणों को किसी पत्र में भी 
आपने नहीं लिखा तुला के विना वस्तु का परिमाण नहीं ्ञाना जाता और उस प्रमा- 
ण की प्रमाणता स्वतः परतः इस विना शिर के वचन को कहने वाले आपने स्वीकार 
किया कि प्रमाणविषयक विचार पूरा हुआ यह भी भत्यन्त आश्चये है क्‍योंकि यह 
कहना आकाश के फूलों के समान है कहेते कि आपने यह नहीं कहा किस पदार्थ 
की भ्रपेत्षा से खतः और किप्त की अपेक्ता से परतः इस युक्ति के विना इस आप के 
कथन को अतिसाहस पूर्वक समभते हैं बहुत विडम्बना से क्या है और आपने यह क- 
हा कि विषायेरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चंचल नहीं तो निनमैनादि पदार्थों को तुम 
विवयिरूप मानते हो कि विषयरूप,नो विषायिरूप मानते हो सो ठीक नहीं क्‍यों कि आ- 
प्‌ के कहे पदार्थों को प्रभयरूप होने से इस पर्व लेख के संग विरोध है और जो वि 
घयरूप मानते हो ते मिननेनादे पदार्थों के साध्य होने से अपने मत का मूल आप- 
ने ही श्रप्रमाण खीकार किया यह निग्नह स्थान की प्राप्ति है यह आप का कहना भी 
बालक भ्र्थात्‌ अज्ञानी कासा है क्‍यों कि पूछे आम बताये अमरूद इस के समान प्र- 
माण निरूपण समय में जिनजैनादि का विषयविषायेत्व वर्णन करते हो ओर यह निय- 
मे नहीं कि साध्य विषय न होसके क्योंकि जहां २ साध्य वहां २ क्षिय नहीं यह 
ब्याप्ति नहीं और हम को तो मैनमत प्रमाण सिद्ध है परन्तु निनमत प्रमाण है या अ- 
प्रमाण है इस आप के विकल्प में प्रमाण पद्‌ का कया अथे है मिस से आप को जिन 
मत की दश्टिता करावें और नित्य अनित्य का ज्ञान भी प्रमाण के आधीन है इस से तम 
पहिले प्रमाण के खरूपादि कहो | * 
झायों का पाचवां पत्र जेनियों के चोथे पत्र के उत्तर में 
जैनानां पर्वपत्र व्याकरणामुसारतों दिगशुद्धयः श्रीमज्िः । सवप्यवद्परात्यां 


शव त्व्म' ६ ३ बस, 
प्रमाएपशकत्वमप्रमाण्यप्वकरवंबेत्यथक्तमिति प्रतिशानम । एतद्राकपान्तर्गतगयुस्त 
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ग्रिति सिघाधयिपितम्‌ । व्यवहाराणा वलक्षण्यादितिहनना। भत्राय॑प्रश्ञ: व्पवदाः 
रवेलक्षण्यरूपदेतो: प्रमाणपुवेकस्थमप्रमारएपू्वेकस्व वेत्यपक्तमिति वावयघटितापृक्त- 
त्वरूवसाध्यस्य च कक व्याप्तिरस्ति, कि पुरुषोड्यक्तत्यवरूपसाध्याधावविशिष्ट विल- 
क्षणव्यवहारे न प्रवत्ततें दढपते च सर्वेधाम्पु रुषाणां निएकका सर्वत्र प्रवत्तिस्तत्रा - 
प्कलरूपसाध्याधभावेन व्यवहार वेजश्षण्यरूपदेतोश्व सत्वेनायक्तोयं हेतः | निरवरस्छि- 
अमलधमसत्ववन्हेरवरु पं भावनियमात्‌ किर्च व्याक्रणशाखोसदिशानेकश लदियस- 
स्तत्वेन पुवावर बिरोषसबह्ञ'वेन चात्पन्तउपक्ष्यों भवतां लेबः | अद्यद्धीनामनेकत्थास 
ताथ्य समयात्तरेप्रदशायप्यागः | विरोषश्चायं येन व्यवदारारां प्रमाणपतवेकत्य त 
स्र्माणं किमिटते प्रत्ञत्य साथेक्पादिति वाक्ये तत्‌ प्रभाणं किमिति बादयेन प्र- 
श्र: कुतः, लिख्यते चाप्रे नास्पाकम्प्रमाग॒स्वरूपादी संशय ति राजिनिस्व्योरिवा 
स्पत्तविरोधाक्राल्तत्थात्‌ | अपि च से व्यवहाराः प्रमाण निरणंपप्रकूत्येव प्रव्ेस्ते 
नाये नियम: । प्रमाणानि च शाखजनवता प्रमाणन्वेनज्ञावनि शाखाजनानवताब्य 
प्रमाणत्वेनाजशावान्यपि व्यवह्याराप्रतिबन्धकानि भवन्तीति सम्मतम | प्रमाणनिर्ण य 
म्रनधिगम्यापि प्रवत्तेन्ते च विद्वांस: प्राकृताइव ज्ना दृद्ादिषु क्रप विक्रपव्यवहारे, 
भवद्धिरपिकनिप्रपाणानि कानि च नेषां लक्षसानीते सिर्मपमकत्येव परतरल्ेवन 
कत ततश्व सिदमेतत यद्ादिनों: समायां मतप्राव्यदोवेह्पान्वां ज्पपरानयोंनि- 
खीपेये । अथ तम्रेद चेदाग्रदः समापामागस्य तद्विवयका: प्रस्ञा: क्रियस्तामिस्प- 
भुत्सु 
ह० भीमसेनशमंण्ण: 
हु० देवइसश मं णाः 

भाषानुबाद-झापने यह प्रतिज्ञा की कि यह बात अयुक्त हैं कि सत्र व्यवहार 
प्रमाण पूषेक या अ्रप्रमाणपूर्वक होते हैं इस में अयक्त साध्य है और व्यवहारों में वै- 
लक्षण्य हेतु है इस में यह प्रश्न है कि व्यवहास्तैलक्षगय हेतु की ओर श्रयुक्तत्वरूप 
साध्य की कहां व्याप्ति हे क्‍या मनुष्य अयुक्तत्वरूप साध्य से विलच्षण व्यवहार मेंनहीं 
प्रवृत्त होताः सब मनुष्यों की सब जगह निःशंक प्रवृत्ति देखते हें वहां अयुक्तत्वरू+ सा- 
ध्य नहीं भोर व्यवहारवेलक्षर्यरूप हेतु है इस से हेतु अयुक्त है, जहां पर्वत के म 
| ल से आकाश तक घूम हो वहां वहनि के अवश्य होने का नियम है और व्याकरण 
की रीते से अनेक अशुद्धि ओर पूर्वापर विरोध होने से आप का लेख अत्थन्त उ- 


रु वि कक 
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पेक्षा करने योग्य है वे अशुद्धि कालान्तर में दिखावें मे भर विरोध यह है कि मिप्त 
से व्यवहारों को प्रमाणपूर्वकत्व है वह प्रमाण क्‍या इस से प्रश्न साथेक है इस में वह 
प्रमाण क्या इस वाक्य से प्रश्न किया ओर आगे जाकर लिखा कि हम को प्रमाण 
स्वरूपादि में संशय नहीं सो यह रात्रि दिन के समान अत्यन्त विरुद्ध है और यह 
नियम नहीं है कि सब व्यवहार प्रमाण निणशय के बिना किये ही प्रवृत्त हैं| और शा- 
खज्ञान वालों को प्रमाण रूप से नहीं जाने हुए और शाख्तर के श्रज्ञानियों को प्रमाण 
रूप से नहीं जाने हुए भी प्रमाण व्यवहार के प्रतिबन्धक नहीं होते यह सम्मत है 
आर प्रमाण निर्णय के बिना किये मी विद्वान्‌ और हड्ड आदि के लेने देने में प्राकृत 
जन प्रवृत होते हैं तुमने भी कितने प्रमाण श्रौर उन के क्या लक्षण यह निगणाय किये 
विना ही पत्र लिखा इस से यह बात सिद्ध हुई कि बादिय। के मत की प्रबलता और 
दबेलता से ही जयपरानय का निश्चय होता है जो उमी पमाण निर्णय में भआग्रह है 
तो सभा में आन कर उस विषयक प्रश्न करो विद्वानों में इतना बहुत है । 





विशेष--यह उक्त पत्र समा में सुनाया गया और मेन मत पर कुछु विशेष क.- 
हा .गया तब पं० छेदालाल जेनी ने श्रीस्वामी दयानन्द्सरस्वती जी ूत सत्यार्थप्रकाश 
की ले कर कोई २ दोष दिखाये और कहा के हमारे मत विषय में सब मिथ्या लिखा 
है सर्वदशनसंग्रह के पुस्तक में कुछ दिखाया कि यह जैन मत नहीं है इत्यादि कहा 
उस का यथोचित उत्तर दिया गया ! हो २ बात्ती बिना लिखी हुई है उन सब को 
यथावत्‌ कोई नहीं कह सकता इस लिये सब का लिखना उचित नहीं है । यदि एक 
वचन वा प्रमाण का स्मरण हुआ ओर उएछ के सम्बन्ध की सब युक्ति वा प्रमाण लि- 
खे जावे तो बहुत लेख बढ जावे और ऐसा लेख करना उचित भी नहीं जान पडता है 
हस लिये विशेष बढ़ाना ठीक नहीं (इस दिन भी शाख्राथे होने वाद जैनियों की इच्छा 
नहीं थी फि अब फिर शासत्राथ हो परन्तु आय्ये लोग कब मानते थे ) इस प्रकार भ- 
ठारह तारीख को ७ बने में ५ मिनट शेष रहे उस समय में शाखार्थ का सारांश-और 
जैन परिडतों की कुटिलता पर ओर जैनमत की समीक्षा पर आये परणिडत कह रहे थे 
उस को सुन कर मैन बहुत लज्नित हुए ओर उच्चखर से कहने लगे कि समय हो 
गया इस पर श्रीमान्‌ चतुर्वेदी राधामोहन जी और श्रीमान्‌ राय सोहनलाल जी ने क- 
| हा कि अभी समय बाकी है हल्ला न करो श्रीमान्‌ चतुवेंदी कमलापति जी ने सम्पूर्ण 


शास्रार्थ द्र्टा और विशेष कर राय सोहनलाल नी की पूर्ण इच्छानुसार श्रीमान॒ पारेडत 








हल २४ ) 


ब्ल्लिजी जल कट जी जीीडडी ५ ५४>अ लि जज कल > 5 » ५-५ ५४४७५ -»+- ४४-०४ ४ - ऑल ऑल इअहने अं + चल ऑडलिी>ट हल जल की अंजलि ली जी जीनत 


ठाकरप्रसाद भी के व्याख्यान होने के ।लिये सभा से निवेदन किया इन जन लोगों ने 
किसी की एक ने सुनी ओर एक साथ सभा से छठ कर चल दिये। ( इस से शहर के 
प्रतिष्ठित रईसों को मी इन की योग्यता अच्छे प्रकार प्रकट हो गई समा-में कोलाहल मचा - 
ने से वहां व्याख्यान न हुआ तात्पय्य यह था कि इस दिन इन की पाल अच्छे प्रकार 
खोली मई कुछ शेष रही थी यदि बेठे रहते तो समी इन की पोपलीला प्रकट है| जाती ) 
आये लोग भी अपने ३२घर आये सब्प्म्मत्यनुसार श्रीम।न्‌ राय साहब सेहनलाल जी 
के स्थान पर ता० १८ की सन्ध्या के ७ बने पं० ठाकुरप्रसाद जी शास्त्री का व्या- 
ख्यान जैनमत विषय पर ठहरा तदनुसतार सब नगर में विज्ञापन दिये गये नियत समय 
व्याख्यान छुआ नगर के सम्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई पं* जी ने न्याय आदि शास्त्रों 
से जन मत की अच्छे प्रकार समीक्षा की सभा की समाप्ति में पं० स्रीताराम चतुर्वेदी 
मैनपुरी निवासी ने आर्य्यों की प्रशंसा कविताई में पढ़ी । 
ओम 
( दोहा )-सत्यासत्य विचारहिंत । भये विज्ञ एकन्न ॥ 
वाक्याखत की अष्टिकरि | सन्तोषे जन तत्र ॥ 
कबित्त 

इंश अभवराधक शुभसत्यता प्रकाशक अवगुणादिनाशक सुशाप्तक विज्ञान के 

देशगतिमृधारैं वेद्सम्मतप्रचारें वाक्य उचित उचरें नहिं ग्राहक घनदान के 

विद्यानुरागी असत्य मत त्यागी एस वड़भागी हितावैन्तक प्रजान के 

सीताराम पुलकितद्वै पुनिश्धन्यवाद देत कहां लगे गाऊं गुण आय्यमहान्‌ के ॥ 

आप का शुमचिन्तक 
सीताराम भतुनदी 
मैनपुरी 


और उसी दिन अनेक आये लोगों नेनगर में जहां तहां व्याख्यान देना प्रारम्म 
किया इस व्याख्यान के पश्चात्‌ आये लोगों को फिर वही चिन्ता लगी कि ता० १ 
को कब से शास्त्रार्थ होगा । इस्त लिये एक पत्र सेठफूलचन्द भी के नाम मेना। 
ओरेम्‌ 


सेठ फूलचन्द जी योग्य-आप कृपा करके बहुत शीघ्र उत्तर दीनिये कि कल 








जा क्‍चक्‍चसी तन ननजत......................... 


( श६ई) 


शाखाथे का आरम्म किस समय से होगा । प्रमात समय शाखार्थ का निश्चय होने 
में बड़ी हानि होती है इस से अभी शाखार्थ का समय निश्चय करके सूचित कीमिये ॥ 
१८-२०६८८ 
द० गऊ़पराम 
रात्रि के ८ बने प्र० चैत्र सुदी ६ रवौ मन्त्री आय्येसमान फीरोजाबाद 
इस पत्र का उत्तर सेठ जी ने कुछ नहीं दिया ओर अनेक लोगों से नैनों की 
अन्तरज्ञ चचो सुनी गई कि अब जैन शास्त्राथ करना नहीं चाहते । तबता० १८ को 
प्रातःकाल एक पत्र जनियों के पास ओर भेजा गया कि :-- 
ओशक्षम्‌ 
श्रीयुत लाला मंजूलाल, प्यारेलाल, फूलचन्द जी मैन धर्माबलम्बिियों को विदित 
हो कि हमारा भाप का शाखार्थ दृप्ती समय आरम्म हो जावे इस में क्षण मर भी वि- 
लम्ब नहीं हेना चाहिये क्‍योंकि हमार महाशय लोग बड़े २ काये को छोड़ कर ब- 
हुत दूर से केवल इसी काय के लिये आये हैं यदि आप कहें कि हमारे मेले में हानि 
होती है और समय थोड़ा है तो हम को पहिल ही विज्ञापन क्यों नहीं दिया कि हम 
मेल के दिनों में शास्त्राथ न करें गे यदि आप को किसी विषय में प्रश्न करना हो तो सभा 
में ही आकर कीजिये यदि आप आज दश बज से शास्त्रार्थ न करें गे तों आप का 
परामय समम्मा जावे गा हम लोग अधिक प्रतीक्षा न करेंगे इस पत्र का उत्तर तत्काल 
न देने से भी पूर्वोक्त व्यवस्था सिद्ध होगी। 
आप का क्ृपाकांक्षी 
््मि गल्जाराम वर्मा 
१२।३।८८ ३० सामवार | | मन्तरी भायसमाज फीरोजाबाद 


इस पत्र का भी कुछ उत्तर नहीं दिया और न पत्र लिया ता० १६ से पत्न ले- 
ना भी बन्द करदिया तब ता० १८ के संस्कृत के ५ वें पत्र का उत्तर संस्कृत में लि- 
ख कर भेना गया सो भी नहीं लिया पीछे समान के दो चार आदमी सज्जन लोग ले 
गये तब भी सेठ जी ने पत्र न लिया तेब यह कहा गया कि आए पत्र नहीं लेते तो 
यह लिखादीजिये किहम पतन्न नहीं लेते सो यह भी नहीं लिखा तब आये लोगों ने शहर 
के दो चार लोगों को (जो आयेसमाज में का जेन मत में नहीं थे ) कहा कि आप इस 


बरकरार 
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लोगों ने उन को साक्षी कर लिया वह आर्य्यों ने भेजा छुठा पत्र यह था किः- 

जैनियों के पांचवें पत्र के उत्तर में भायों का छठा पत्र 
पुईप्रहितभावत्कपन्रे केवल प्रमाण्तस्वरूपभेद विषयाणं प्रश्नो ज्ञावः | इतइच ते 
प्रदर्शिता: । अधुनाप्रतिभानि चेतद्यद्भावल्केस्ेयां लक्षणानभिन्लेभूपते । अतदच 
तानि प्रकारान्तरेण] देवानां प्रियावगमाय पुनः प्रतिपाद्नन्ते प्रत्यक्षान॒मानोपमान- 
धब्दाः प्रमाणानीति संख्याचतुएयपविशिप्टंताकिकर्संयत प्रमाणस्वरूपम्‌ । बै- 
शेविकरादान्ते प्रत्यक्ष चानुमानचेति प्रमाणदवम । साइख्ययोगयोंश्वसिदान्ते- 
प्रस्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानीति प्रमणत्रयम्‌ ।(एवममीमांसकमतानुसारि णस्तु प्रत्य- 
क्षानुमानोपमानदब्देनितह्याथापतिसम्भवाभावा अपष्टौ प्रमाणानि मन्यन्ते/। उत्तरमी- 
मांसकास्त॒व्यवहारद्शायांत्यप्टो प्रमाशान्युररीझुवन्ति | लक्षणानि च प्रास्यक्षा- 
नुमा निक्यीप मानिकी शाहदी प्रमा एां कररग तन्ञस्प्रमाणम्‌ | पथाचप्रात्यक्षप्रमाया: 
करणां प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यादिषेषेलिमम_। अनिर्दिषप्रवक्तर् परस्म्पर्पक्रमागतज्ञान- 
करणापे तिह्य म। अथादाप क्तिए्थापत्ति: । यत्राधिषी यम।नेयें यो उन्‍्यो5 थ: प्रसज्य ने सा- 
पथापत्ति: | सम्भवोनामाविनाभाविनीउथस्थ सत्ताग्रह णादन्‍्पस्प सत्ताग्रह शम|अभिाव 
विशेध्यभून भ्तस्पेति। प्रद शिनप्रमाएस्वरूपसं छ वा लक्ष णो बु सत्पां विप्रतिपत्तो अद्धघ- 
टिकापरिभितसमयेन सप्रमाणं प्रद्शनीया । तुलामन्तरेणेत्यारभ्प कथनीयेत्पन्तं 
प्वापर विशेषादनेकप राभुनिवि शिपएल्वात्‌ सर्वथोपेद्षप: श्लिकलेखश्त्पलमतिपल विनेन | 
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हू ० भीमसेनशमंण: 

हु ० देवदत्तामंणः 

भाषानुवाद-आप के पहिले पत्र में प्रमाण के स्वरूप, भेद, और विषय का प्रश्न 

था इस से स्वरूपादि विषयों का उत्तर दिया गया | अब जान पड़ता है कि श्राप उ- 
न के लक्षणाज्ञान से स्वथा शून्य हैं इस लिये वे प्रमाण स्वरूपादि प्रकारान्वर से तुम 
को बोध होने के लिये दिखाये जाते हैं प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान, शब्द, ये चार प्र- 
माण नेयायिक सम्मत हैं। वेशेषिक शात्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, दो प्रमाण माने हैं । 
साइखूय और योगशास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीन प्रमाण माने हैं। पृषे 
मीमांसा में चार न्याय वाले, ऐतिह्य, अथेपत्ति, सम्मव, और अभाव आठ प्रमाण माने 
हैं। उत्तर मीमांसा में भी व्यवहार दशा में उक्त आठ प्रमाण माने हैं। प्रमाणों के लक्षण 
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प्रत्यक्षादि बुद्धियों का तत्तद्विषय में यथावत्‌ होना प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं इत्यादि प्रत्येक 
के लक्षण भी संस्कृत में लिखे हैं । यदि इन लिखित प्रमाण के स्वरूपादि में कुछ सन्देह 
रहे तो प्रमाण सहित आध घड़ी में उत्तर दीनिये आगे नो तुम्हारे पञ्चम पत्र में तुला- 
मन्तरेण ० इत्यादि लेख है वह प्‌वापर विरुद्ध होने से अनेक प्रकार से तुम्हारा पराजय 
प्रकट करता है शस लिये उपेक्षणीय है इतिशम्‌ | यह पत्र न लिया ओर जैनियों के 
ओर के प्रबन्धकत्ताओं ने सभापति ज्वालाप्रसादनी से यह निश्चय किया कि अब शा- 
ख्रार्थ करना बन्दकर दिया जावे और जैनियों की ओर से यह न मालूम हो कि नैन 
लोग शास््राथे नहीं करना चाहते किन्तु उपद्रव के भय से प्रबन्धकत्ताओं ने शाखाथे 
होना बन्द कर दिया इस प्रकार का एक पत्र जेन प्रबन्धकत्ताओं ने बना कर सभा- 
पाति के हस्ताक्षर करा लिये पर आय्य प्रबन्धकर्ताओं के पास लाये तो इन्हों ने ह- 
स्ताक्षर न किये और कहा कि जनी लोग यदि शाख्राथ करना चाहें तो जैनी ओर आ- 
य्यों की ओर से दश २ आदमी एक स्थान में दश २ हाथ पर बेठे रहें बीत में 
पुलिस बैठी रहे कोई किसी से बोले नहीं वा कोई प्रतिष्ठित रईस प्रश्न करे उस का 
उत्तर अपनी २ विद्या वा मतानुसार दोनों पक्त वाले उस रईस के प्रति देबें इत्यादि 
अनेक प्रकार निकल सकते हैं कि मिस्त से उपद्रव कदापि न होवे। परन्तु जैनों ने 
किसी की न सुनी शाखार्थ करने से सवेथा हट गये । इस के पश्चात्‌ आर्य्य लोगों ने 
ता० २३० को एक विज्ञापन शहर में दिया किः- 
ओध्म्‌ 

सर्व सज्जनों को विदित किया जाता है कि किसी कारण से न करने शास््रा्थ मैन 
भाइयों के हमारें विद्वान्‌ पुरुष खस्थान को आज पधारेंगे इससे हम फिर भी १ घंटे 
का अवकाश नैनमतावलम्बियों को देते हें ककि शंका निवारण या शाल्लार्थ करना चाहें 
तो आकर करें बाद चले जाने विद्वानों के कहना उन का माननीय न होगा । 

प्र० जैन्र शु० च्र भौम दिन--२ ०--- २३१०-४८ (८८ हूँ ० 

गल्जाराम वम्मो 
मन्‍्त्री आय्यंसमान 
फीरोजाबाद 
इस्त के पश्चात्‌ सब लोग अपने २ नगरों को पघारे जो बाहर से आये थे । इस 
प्रकार शाह्रा्थे समाप्त हुआ ॥ 


अललल- | 














ओ(१म्‌ तत्सत 
जैनियां का प्रमाद 


विदित हो कि जो शाखा वेदमतानुयायी श्रीर जेनमतावलम्बियों से नगर फी- 
रोज्ाबाद में हुआ था उस का ठीक २ वृत्तान्त वोही महाशय कि जिन की शाखार्थ 
समय उपस्थिति हुई थी जानते होंगे ओर होने का कारण भी उन्हीं महाशरयें पर प्रगट 
है कि नो यहां के रहने वाले हैं ये दोनों बातें सत्य २ तभी सम्पूर्ण महाशर्यों पर विदित 
हो। सकती हैं जब पक्तपात रहित द्रष्टा पुरुष लिखें या कहें शाखत्रार्थ फीरोजाबाद का 
सारांश जो मुंशी जगनकिशोर साहब ने छपवाया है वह बहुत ही सही यानी सत्य है 
जैसे मेंने अपनी अल्पबुद्धि से उस को सत्य समझता है ऐसे और भी महशर्यों ने जो 
कक्तुपात रहित होंगे समझा होगा क्योंकि सत्य के कारण से किन्त ननी महाशर्यों के 
शिर से अभी तक पक्षप्ात का भूत नहीं उतरा कहीं तो ऐसे गपोड़े हांकने लगे कि 
हम से आर्य्य हार गये और हमारे प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सके इस से भी अधि- 
क प्रत्येक मेन मिथ्याभाषण करने लगे इन की प्रर्पचमय बार्ताओं को सुन आय्ये पु- 
रुपों ने बहुत सहन किया तो मी परानयभूषण जेनी अपना पराजय छिंद्र दबाने के 
लिये ठोर २ ओर भी अधिक मिथ्याभाषण करने लगे इस पर मंत्री आगरासमान ने 
प्रसिद्धिपत्र इस आशय का दिया कि यदि अब भी जेनी कुछ पुरुषाथ रखते हों तो 
हम सबंत्र जैनियों को सूचित करते हैं कि एक हफ्ते के अन्दर हम से फिर शास्ज्वार्थ 
करें सज्जनों | ध्यान की जगह है गोर का मुकाम है ख्याल की बात है बुद्धि की प- 
रीज्षा है यदि ये ऐसे ही सभानीत थे तो क्‍यों न शास्त्रार्थ किया इन की शास्त्ज्ञता 
ते भले प्रकार ३ दिवस के शास्त्रार्थ फीरोजाबाद ही में प्रगट हो गईं थी कि परान- 
यदल में ऐसा दबाव डाला कि पत्र और विज्ञापर्ना से भी शास्त्राथ करने को समर्थ 
न हुए किर ये किप्त बल से शास्त्रार्थ करते नैनमतावलम्बियों ने शास्त्राथ फीरोजाबाद 
जो छुपवाया है उस को शास्त्रार्थद्रष्टा सज्नन लोग तो अवश्य २ ही सत्‌ असत्‌ को 
जान गये होंगे किन्तु मैं अपनी अल्पब॒द्धचनुसतार सवे के ज्ञातार्थ प्रमाद से नो उन्हों 
ने विभय्यय छुपकाया है उस को प्रगट करता हूँ क्योंकरि-- 


चोपाई ॥ 
झति संघषण करे जो कोई । अनल प्रगढ चन्दन ते होई ॥ 
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ज्ञेनियों का प्रमाद प्रमाद॑ प्रमाद 


प्रथस प्रसाद 

श्री स्वामी मास्करानन्द्‌ मी के विषय में जो छुपवाया है यह उम का अति ही 
प्रमाद है स्वामी भास्करानन्द यहां से जब पधारे तब पं० पन्नालाल का पत्र इस आ- 
शय का आगया के मैं इस समय नहीं आ सकता मेरे पेर में फोड़ा हैं जब पन्नाला- 
ल ने फोड़े का मिस किया तब सेठ साहब ने चतुर्बदी कमलापति साहब ओर उक्त 
स्वामी जी से यह कहा कि अब हमारा तुम्हारा शाम्त्रार्थ मत विषय का मेले पर यानी 
ता० १५ मार सन्‌ १८८८ ई० से अवश्य होगा इस को सर्वे सज्जन भले प्रकार जा- 
नते हैं कि नब पत्नालाल न भाये तो भी स्वामी भास्करानन्द जी ने १७ फरवरी को 
अपने व्याख्यान में यह कहा कि यदि अब मी कोई प्रतिष्ठित जैनी यह कहे कि हम 
कल या ता० १८ फूर्वरी सन्‌ १८८८ ई० को पं० पन्नालाल को अवश्य २ बुला 
लेंगे तो मैं कदापि बांकीपुर के शास्त्रार्थ में नहीं जाऊं गा चाहे मेरे पहुंचने के लिये 
बहां प्ले तार आही गया है इस को किस्ती ज़ैनी ने कल के लिये यानी ता० १८ फवरी 
को स्वीकृत नहीं किया और सेठ फूलचेद साहब ने यही कहा कि मेलेपर हमारे पं ० लोग 
अवश्य श्रर्वेगे सज्ननो ! जब सेठ साहब ने किसी तरह से उस समय शास्त्राथे करनास्वी- 
कृत न किया तब स्वामिमास्करानंद सरस्वती जी बांकीपुर को पधारे । 

२-प्रमाद 

इन के पत्नी के उत्तर ठीक २ समय पर पहुंचते रहे यह लिखना मी प्रमाद से 
असत्य है बल्कि आय्ये पुरुषों के दो पत्रों का तो जैनी महाशर्यों ने उत्तर भी नहीं 
दिया और मैनियों ने किसी पत्र का उत्तर भी ठीक २ भले प्रकार नहीं दिया कुछ 
का कुछ उत्तर देते रहे यह बात भी सर्वे सज्जनों को विदित है॥ 

३-प्रमाद 

पंडित भीमसेन शम्मी जी और सेठ फूलचंद साहब में जो नियम नियत हो गये 
थे उन के सिवाय कुछ मी न्यूनाधिक नहीं हुए यह लिखना जैनियों का स्वेथा व्य- 
थे है इन के लेख ही से इन का भूठ यानी मिथ्याभाषण पिद्ध होता है क्योंकि ज- 
ब ये लिखते हैं कि न्यूनापेक कर दिये थे सज्जनों ध्यान से दोखेये कि यह इन की 
कैसी प्रपंचयुक्त वार्ता है मानो नो न्‍्यून हो गये थे उन को बढ़ा के और जो अधि- 
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क हो गये थे उन को दूर करके नियम क्‍यों न माने ओर यह लिखा है कि पं० भी- 
मसेन शम्मी अपने धम से कह देव येही नियम ठहरे थे यह लिखना और भी जो 
उक्त पं० जो के विषय में लिखा है बिलकुल अप्तत्य ही हे इस को सम्पूर्ण द्रष्टा शा- 
स्त्रा्थ सज्जन लोग भले प्रकार जानते हैं मो विद्वज्जनो ! इन का पूर्ण सिंद्धान्त नि- 
यमों का न मानना ही इन के लेख से प्रिद्ध होता है जब अनियम काये करना ही 
जेनी महाशर्यों को प्रिय लगता है तो इन के धीच में शाम्त्रज्ञता का गंध मेरी भी अ- 
ल्पुद्धि के भनुसार कोई विद्वान्‌ नहीं कह सकता देखो नियम ही से सम्पुण कार्य 
: संसार के होते हैं भानियम से कोइ भी नहीं हीता है फिर अनियम कार कैसे हो स- 
कता है मब्र ननी पं० शास्त्रार्थ के साधारण नियमों का होना मुख्य नहीं समझते तो 
| शास्त्रार्थ करने की योग्यता इन में कोई विद्व्नन कब अनुमान कर सक्रता है जम 
जनियों की इच्ड्भानुसार आय्ये पुरुषों न पंच ओर सरपंच स्थान स्वीकार किया फिर 
| किस प्रकार से आर्य पुरुषों का हठ इच्छानुसार नियम नियत होने का प्िद्ध हो 
सकता है ! ॥ 
०3 


इन्चपमाद 


मध्यर्थ के विषय में हम नैनियों का अत्यन्त ही प्रमाद प्रगठ करते हैं कि मिन 
में शास्त्रार्थ श्रोर सम्यता का व्यवहार किंचित मी प्रगठ नहीं जान पड़ता है आधु- 
निक आये और जेनियों के विद्वानों से मिन्न मतावलम्बी मध्यस्थ हो इस लेख से 
और भी अल्पज्ञता जैनी महाशयों की प्रगट होती हैं कि शास्त्रा्थे के प्रकार से हो- 
ता है ओर उस के विशेष २ नियम सर्वोत्तम क्‍या हैं ५० मीमस्लेन जी शम्मी ने यह 
कदापि नहीं कहा कि हमारे सर्व विरोधी हैं ओर सत्‌ अप्तत्‌ का निशेय करने वाला 
कोई नहीं है ऐसा अनर्थरूप लेख लिखना जेनी महाशयों की ही योग्यता है क्‍या 
आम भाये, मेन, मुसलमान, इंसाइयों के अनेक सम्प्रदाय हैं इन में एक महाशय से 
पूछा जाय या सब से पूदु के जो सिद्धान्त ननिरचय किया जाय तो कोन श्रेष्ठ होगा 
देखो श्रीमती महारानी विक्टोरिया आजम कमेटी यानी बहुसम्मति पर हैं! सर्वेकार्य करती 
हैं दस ही पं० भीमसेन शम्मो का यह कथन था कि हमारे तुम्हारे लेखों को देख 
कर स्व मगत्‌ भौर सके विद्वान्‌ जयानय भान सकते हैं ऐसे मध्यस्थ की कुछ इस 
शास्त्रार्थ में आवश्यकता नहीं है ऐसे मध्यस्थ की भावश्यकता जैनी महाशय समम- 
के हैं तो मेरी अल्पब॒द्धि के अनुसार शास्त्राथ करना बृथा था उसी मध्यस्थ से ही 
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पूछ लिया जाता कि किन का सिद्धान्त ठीक ओर मत प्राचीन है विद्याहीन मैनियों 
का अपने दुराग्रह ओर अपना कपोल कलिपत जाल कटने के भय से यही आशय 
इन के लेख से सिद्ध होता है कि शास्त्राथ न हो जेनियों की मंदक दखिये कि ये 
आधृनिक (दयानन्द्मतावलम्जी लिखना)क्या इत को लज्जा नहीं आती है यदि ऐसे 
ही पं० थे तो इन शब्दों को सभा में क्‍यों नहीं प्रिद्ध किया जब पं० भीमसेन भी 
शर्म्मा ने यह कहाथा के अमर तुम वेद को कपोलकल्पित आधुनिक आय्ये और 
दयानन्दमतीय पिद्ध करदो तो हमारा मुम्हारा इसी पर शास्त्रा्थ सही इस कहने पर इन 
के मुख्बबन्द होगये कुछ उत्तर न दे सक्रेैैप्रियवरों ! इन जेनी पं० को प्रिवाय मिथ्या- 
प्रलाप के कुछ विशेष नहीं आता सज्जनों ! शाम्त्रार्थ दो प्रकार से होता है एक तो 
मुखद्वारा दूसरा लेखद़्ारा लिखित शास्त्रार्थ के जयानय के ज्ञाता सबंबिद्वान्‌ ओर स- 
वेमगत्‌ होता है और मुखद्वारा के शास्त्रार्थ के द्रष्ट वे ही लोग होते हैं जा तत्का- 
ल उपस्थित हों मध्यम्थ प्रवन्धकत्तोओं का होता अवश्य चाहिये क्योंकि मिप्त से शा- 
सत्राथे समय कोई पक्त नियमानिरुद्ध प्रतिकूल काये न करे । 
| ५-प्रमाद 

सज्जन पुरुषो ! इन का, धम से ज्यों का त्यों इस पुस्तक के लिखने में प्रमाद ओर 
मिथ्याभाषण प्रगट करता हूं एक लबु बात यह है कि १० पन्नालाल ने शास्त्राय के 
पत्रों भें अपन! नाम अनुस्वार लगा कर कई पत्रों पर लिखा था इस को से धज्जन 
शाखार्थ द्रष्टा मल प्रकार जानते हैं यदि किसी महाशय का! प्रतीत न हे। तो मैं पं० 
पन्नालाल क लेखें को दृष्टिगाचर करा सकता हूँ फिर ज्यों के त्यों धमेपपक लेख 
कोई भी जेनी ओर जेन पं० पिद्ध कर सकता हैं क्‍या मिथ्यामाषण को ही नेनी 
पंडितों ने घम समझ लिया है इन का इस विषय में सम्पृण लेख भिथ्यामापण और 
पत्ञपात की अनेक व्याधियों से आमिम्रस्त है। 

| -६-प्रमाद 

जैनी पंडितों को व्याकरण का पृणबोघ न होने से उन्हों ने अपने पन्नों में वि- 
शेष अशुद्धियां की और आये पं० ने अपने प्रत्येक पत्र 'में इन की अशुद्धियों की ग- 
णना प्रगट की और समा में पं» मीमसेन जी शर्म्मा ने यह भी कहा कि 'जैनी प० 
यह कहे के ये अशुद्धियां हैं या पीढ़े शुद्धि घना लें तो इसी समेय॑' हम॑ अशुद्ठियों 
को भैनी पं० के संमुख व्याकरण शाख से पिद्ध कर सकते-हैं इस पर व्याकरण 
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हैं कि आय्यों के पत्रों मे भी अविक अशुद्धियां हैं यह लिखना कसा अज्ञानता से 
निर्मल है जैनियों के सम्पूर्ण पत्रों को देख कर सवे को इन का मूठ और भी अधिक 
प्रतीन होगा ।कि मेदी महाशर्यों ने पत्रों में तो कही अशुद्धियों क। चर्चा भी नहीं लिखी 
ओर न इन के लेख से जो पत्रों म॑ हे यह सिद्ध हो के कोई अशाद्धू है फिर अशुक्धि- 
यों के विषय में लिखना सबेथा व्यर्थ ही है मनी महाशयों + लख से यह बात से 
सज्जनों को विदित हो माय मी कि अपनी अशद्धियों को बना लेना ओर आर्य्या के 
ञ्रोंमेमिथ्या अशद्धियां प्रगरग करना इस एक ही लघु बात से !पैद्ध है जो मैं १० 
पत्नालाल सा० के हस्ताक्षरों के विषय में पत्र लिख चुका हैं ओर छुठा पत्र ता जनी 
महाशर्यी ने अपने अत्यन्त प्रंमाद की प्रचलता से मन माना लिखंदिया है मभा में तो 
इस पत्र को नहीं दिया अर न आय्य समाज में भी किसी के हस्तगत होके भेजा 
यह बात इन की शिश्या प्रपंच की नहीं है ? जब यह नियम था कि एक पत्र दोनों 
पक्ष वाले एक दूभरें को देदें फिर छुठा पत्र किस प्रकार से जनियों का अधिक आ- 
ना काई तिद्द.न क्र अनुमानप्रमाण कर सकता है / ! 
-प्रसाद 
में अपनी अल्पत्रद्धि के अनपार भेनियां के प्रत्यक विषय के लेख का स्थल 
बातें में ही प्रमाद प्रगट करता हू जब इन के लख से यह पिछ् है कि हमारे और इन 
के परस्पर यह बात ठहरी थी कि संस्क्रत के लेखानुमार भाषान॒वाद करके सभा को 
सता दिया करें गे सज्ननो ! ध्यान कीजिये इन लेखों के भापानुवाद को कि यह संस्कृत 
का ही अनवाद है! उस पर भी यह अधिकता कि प्रमाद से परामश का पीछा तो 
पांच २ या छः २ ४४ तक न छाड़ा कहां का हट कहें के राोड़े का उदाहरण परा 
दरसाने लगे आर अपने लेखा में विराधाविरोध का भी ध्यान न रहा सज्जनों ! इन 
के संस्कृत लेखों पर अच्छेप्रकार ध्यान देना चाहिये कि परामशे सस्यार्थप्रकाश और 
संवेदर्शनछप्रहादि के एष्ठ भ्रोर पंक्तियों का लिखमा इन के पत्रों के कौन से शब्द 
के अर्थ से प्रगट होता है यदि यही भाषानुवाद संस्कृत का हो तो अपने सम्पूर्ण अन्य 
ओर सप्तभंगी न्‍्याय का मैनियों ने परा उल्था क्‍यों न लिख दिय अ जनियों 
तुम्हारे इन मूठ मृठ के लड्डुओं के खाने से ज्ुधा न दूर होगी कहाँ सत्‌ के संमख 
असत्‌ और आधुनिक जो मैनबत है वह ठहर सकता है शंकराचायोदि आचार्यों की 
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शन्य जैनी एं० ने कुछ उत्तर न दिया ओर शास्त्राय नं छुपक्षया है उस में लिखते 
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सहसों फटकारां के लजाये हुए जैन यानी बोद्धमताबलम्बी हठ ओर दुराग्रह को अभी 
यह आधुनिक मत तुम्हारा पीछा तभी छोड़े गा नत्र सत्‌ सनातन वेदधम का ग्रहण 
कर पक्षपात की पगड़ी को खूंटी पर रख सववब्यापी सर्वशक्तिमान्‌ का शरण लोगे तभी 
तुम सच्चे तत्त्वज्ञानी होगे प्रियवर ! इस आधुनिक जैनमत के असत्य ज्ञान को कल्पाण- 
कारी समझ क्यों अपना मीवन व्यथे गमाते हो । 
<-अ्रप्ताद 

जैनियों का पं० ठाकुरप्रसाद जी के विषय में लिखना अति ही असत्य यानी 
मिथ्यामाषण है ऐसे असत्य लेखों के लिखने में जैन यानी बाद्धमतावलुम्बियां को ल- 
ज्ञा भी नहीं आती यह न ध्यान दिया कि हमारे मिथ्यालेखों का शाख्त्रार् द्रष्टा लोग 
देख कर कितना पश्चात्ताप करेंगे ओर हम को भांठे का दादा ठहरावें गे जो पुरुष एक 
बात भूठ बोलता है और उसप्त के छिपाने के लिये १०० बात भ्ूठ यानी असत्य मा- 
पण करता है परन्तु असत्य के कारण से अन्त में असत्य ही रहता है इस को श्र- 
च्छी तरह शास्त्रा्थे द्रष्ट लोग जानते हैं कि इन बातों में से एक भी बात शास्त्रार्थ 
के समय में जैनी प॑० ने नहीं की यदि नैनी पं० यह कहें कि पं० ठाकुरप्रप्ताद आर्य 
नहीं हैं इस बात को सब सज्नन पुरुष जानते हैं कि पं० ठाकरप्रसाद जी ने अपने 
व्याख्यानों में यह कहा था कि जो आये न होगा वह ते गैर आर्य होगा मैं सोने के 
पत्र पर रजिस्टरी करा सकता हूं कि मैं भाये हूं सज्मनो ! देखो यदि आये न होते 
तो आयेसिद्धान्त के सभासद क्‍यों होते बड़े पश्चात्ताप का विषय है कि जब समान 
संख्या दोनों पक्त के पंडितों की हैं तो भी पं० ठाकृरप्रसाद नी से क्‍यों न शास्त्राये 
किया नब समान समय तक दोनों पक्षों को लिखने और कहने का अधिकार है फिर 
जैनी महाशर्यों को क्या भय था यह पं० ठाकुरप्रसाद जी का कथन इस बात पर अ- 
पने व्याख्यानों में सवे के ज्ञातार्थ हुआ नब शास्त्रार्थ करके नैनी पं« पेचमें पहुंचे तब 
बहुत पुरुर्षों ने यह कहा कि तुम्हारा बड़ा मारी अपवाद इस बात से हुआ जो तुम 
ने पं० ठ|कुरप्साद से शास्तरार्थ करना स्वीकृत नहीं किया तब जैन परणिडतों ने उन 
पुरुषों को यह उच्चैर दिया कि पं० ठाकुरप्रसाद आये नहीं है इस से हम ने उन से 
शास्त्राय नहीं किया उन पुरुषों ने आकर समान में कहा जैनियों का संपूर्ण लेख इश्त 
विषय का अनेक मिथ्यामाषण की व्याधियों से अभिप्रस्त देभोर मन यानी बोद्धम 
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तावलम्बियों ने असत्य भाषण ही अपना धमम समझ रक्‍्खा छुफेन के घम गन्धों का 
भी यही आशय है हि जैसे कोई वस्तु है और नहीं है ओर कह भी नहीं सकते कि 
है या नहीं ऐसे ही असत्य ग्रन्थों के संस्कार प्रबल होने से मैनी महाशर्यों को मिक्ष्या 
भाषण ओर हठ करने का भ्रसाध्य रोग ही होगया है इन के अन्यों में ऐसा असत्य 
भाषण लिखा है कि विद्वानों को अत्यन्त ही पश्चात्ताप इन के विद्याहीन आचारयो पर आता 
है कि कोई प्रमाण किसी वस्तु का अनुमान करके नहीं लिखा नो मन में आया अ- 
प्रमाण लिछ्न मारा जेत्ते ७८ कोप्त का जुआ ओर ८ कोप्त का बिच्छू १६ कोस का 
कलसा ४० अक्षरों में एक एक प्रुष का आयु जो सहस्नों वर्षों का एक वर्ष ऐस 
ही अनक मिथ्यामाषण इन के ग्रन्थों में हैं कि निन को देग्व कर बुद्धिमानों का अ्रति 
ही ग्लानि इस आधुनिक मत से होती है 3) 
९--प्रमाद 

जनियों ने जो चतर्वेदी कमलापति जी के विषय में लिखा है वह सवे प्रकार अ- 
सत्य ही है इस को समस्त शास्त्राथेद्रप्टा पुरुष अच्छे प्रकार जानते हैं कि सभापति नी 
का कदापि यह कहना नहीं था कि हमारा जयपरानय पं०ठाकुरप्रसाद जी ही पर है 
पं० ठाकुरप्रसाद नी के व्याख्यानाथे कहा था कि पांच मिनट शाखा समय में ही से 
चाहे आये पंडितों के ही समय में से ले कर दिया जाय क्योंकि सम्पूर्ण शाख्थेद्रप्टा 
पुरुष की आकांक्षा उक्त पं०नी के व्याख्यान सुनने की है इस का सुन कर पराजय 
मूर्सि मैनी बहुत घबराये क्योंकि अन्तिम समय ३० मिनट आस्ये पंडितों ही का था 
कि मिल्त में इन की सारी पोले इनहीं के ग्रन्थों से सुनाई थी कि निछत से बहुत ल- 
ज्नित हुए और यों कह कर कि हमारी तोहीन होती है सभा से भाग गये फिर पत्र 
और विज्ञापनों के देने से थी शास्त्रार्थ करने को उपस्थित न हुए सज्जनों ! इस में कि- 
स का पराजय विदित होता है । 
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१००-प्रसाद 
“)” महाशयोरनैनी पंडितों के प्रमादकी प्रबलता ओर मिथ्यामाषण का मकरनाल देखिये 
गाके पं०छेदालाल के लेख से विदित है कि मेंने पं०भीमसन से यह कहा कि यह श्लोक 
हस्ताक्षर करके हम को दे दो क्योंकि इस से हमारे मत पर मिथ्या आ्लेप किया है 
बढ़े परचात्ताप का प्मय है कि आम दीघ यानी बहुत समय सत्यार्थप्रकाश को बने हो 


गया है किसी प७ जेनी ने मिथ्या आक्षेप का स्वामी जी महाराज पर दावा न किया 
हम 
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क्या पंण्छेदालाल साहब उत्तरायण ओर दात्षिणायनपध्रत्र की यात्रा को चले गये थे! 
जो अब गाढ़ निद्रा से जगे ओर एक श्लोक पर नाक उठा कर देखने और कहने ल- 
गे ईयारे जैनियो ! तुम्हारे आधुनिक मत का तो खण्डन श्री १०८ स्वामी दुयानन्द्सर- 
स्वती जी ने अपने सत्याथप्रकाश के १२ वें समल्‍लास में खब प्रगट कर दिखाया यदि 
ये पोले जो उक्त समुल्लास में लिखी हैं सत्य नही हैं तो दावा तोहीन का क्‍यों न किया 
क्या सवत्र जेनियों को मोतियाविन्द का रोग हो गया था कि निम्न से आम तक न सभा 
ओर बेटिकाने की वेसुरी दो चार बातों को कह कर इन भोले माले मैनी महाशर्यों को 
क्यों ठगते हो ओर अपने को पंडितों की गणना में कहते हो क्यों इस पंडित शब्द को 
भी अपने नाम में लगा कर लज्मित करते हो)अजी लाला जी आप अपने यथा नाम तथा 
गुण ही पर सेताप करो दुराग्रह और मिथध्याभाषण के व्यवहार को दोड़ो सदैव सत्य- 
सनातन बातों को ग्रहण करो कि जिम्त से व्यवहार ओर परमाथ पिद्ध होना चारित्र 
कहाता है अधात्‌ जिन मत से मिन्न आचाये सब सवेधा अवद्य ( निन्दरनीय ) और उन 
के निशिदित मतों का त्यागना चारित्र कहाता है। ओर जिनोक्त तत्त्वों में रुचि वाली 
वाणी प्रिय पथ्य और तथ्य कहाती है यह वाणी चारित्र से सम्बन्ध रखती है । यहीं 
बात इन के मृत्रों से भी सिद्ध होती है कि मिन भिन्न कुगुरु का संग करने से किषीले 
सर्प का काटना भला है। क्या ही आश्चर्य है कि पं० छुदालाल जी ने ऐसे २ स्ृत्रों को 
छिपा कर और पूर्वापर अपने मत का विचार न करके केवल वितण्डा किया है। 
स्वामी जी महारान ने अवद्य शब्द का अर्थ सब प्रकार निन्दनीय किया है से जे- 
नमत को पूर्वापर देख के किया है इस से बहुत ठीक है यदि स्वामी मी अनवद्य पाठ 
सममभते तो उस का अर्थ भी वैसा ही करते नत्र पाठ अनवद्य लिखा ओर भ्र्थ अ- 
वद्य का किया तो निश्चय है कि यह भूल लेखक की वा छापे की है। क्योंकि इ- 
सी पुस्तक में ( यान्यनवद्यानि कमोशि ) यहां अनवद्य का अर्थ अनिन्दनीय किया 
है इस ते स्पष्ट हुआ कि चारित्र प्रकरण में श्रवद्य ही पाठ है जैसे मनियों की प्रि- 
यतथ्य वाणी के विषय में जन देवगुरुतत्त्व ज्ञान उपदेशक में लिखा है कि:-- + 

कत्ताउस्ति नियो बगतः स चेकः सर सर्वगः सन्‌ स्ववशः स सत्य: । 

दमा: कुढेया: ऋुविडम्दनाः स्पुमेन्ता न तस/मनुशासकस्वम ॥ 

इस नगत्‌ का कत्ती नित्यव्यापक अपने सामथ्ये में अच्छादन करने काला वह 
सत्य है यह कुविडम्बना (नीचबुद्धि) त्यागने सोग्य हैं उन का मानने-वा कहने वाला-तू 
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(भैनी) नहीं है। अथोत्‌ नित्यव्यापक जगतकत्ती ईश्वर को मानन। जैनों का काम नहीं । 
जैन पणिडतों की द्वितीय श॒द्भात यह है कि स्वामी ( दयानन्द सरस्वती ) जी ने 
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जो सत्या्थप्रकाश में लिखा है कि “लक्ष्यत येन तल्लक्षणम्‌ | निप्त से लक्ष्य जाना 

जाय उस को लक्षण कहते हैं मेसे आंख से रूप जाना जाता है” सो ठीक नहीं क्योंकि 

लक्षण का स्वरूप नेत्र को नहीं कह सकते । इस का उत्तर यह है कि नैयायिकी पारि- 

पाटी यह है कि :-- 


अव्याप्त्य तिव्पाप्त्यसम्भवदो पाप्रस्तस्वे सनि लक्ष्यस्वरूपबोधकरत्व॑ लक्षणास््रण | 
जिस में अव्यात्ति आतिव्याप्ति और असम्मव दोष न हो और लक्ष्य पदाथ का 
स्वरूप जताने वाला हो उस को लक्षण कहते हैं। यहां नेसे नेत्र से रूप का बोष हो 
ता है इस में नेत्ररूप लक्षण में अव्याप्ति दोष इस लिये नहीं कि नेत्र रूप के साथ 
व्याप्त हैं अतिव्याप्ति इप्त लिये नहीं कि नत्र से रूप मिन्न लक्ष्यमात्र कः वोध नहीं 
होता । नेत्र से रूप का अहण असम्मव भी नहीं और लक्ष्यरूप का बोध नेत्र से होता 
| है। इस कारण रूप का लक्षण नेत्र को कहना असज्ञत नहीं है। लक्षण के सा- 
| मान्य स्वरूप में शब्द वाक्य सूत्र आदि लक्षण कहे जाते हैं। जेसे प्रमाण शब्द का 
व्याकरणानुसार यही अथ हेकि जिस से प्रमेय को जानें निश्चय करें वैसे लक्ष धातु के 
दशन ( ज्ञान ) अथ से गन्धादे विषय ज्ञान के सापन होने से ज्ञानेन्द्रिय लक्षण हो 
प्कते हैं इस में कोई बाधा नहीं | इस को न समझ के लिखा है तीसेरे दिन के शा- 
सत्राथ में (प०छेदालाल जैनी ने सत्याथप्रकाश पर तीन शुक्ला बलपूवक की थीं। यद्य- 
पि दूसरे दिनके शाल्नार्थ में आर्यों के पशिइतों ने कह दिया था(श्रीस्थामी दयानन्दृप्र - 
स्वतीनी हमारे मत के पक्तक नहीं हें(किन्तु हमारा सनातन वेदिक मत हैशस्‍वामी नी के 
लेख पर नो कोई आत्तेप होगा वह वेदिक मत पर नहीं समझता जावेगा किन्तु स्वामी जी 
भी एक आप्त सनातन पधर्मेषदेशक थे इप्तलिये हम लोग उन को वेदोक्त घर्मोपदेशक 
मानते हैं तुम लाम आर्यो के मत पर भो शक करना ही पर करना) इस पर 
जनियों ने कुछ न ध्यान दिया ओर इस विचार से कि वेद पर कहने की कुछ साम- 
थ्य नहीं तथा स्वा० द० जी के सत्याथप्रकाश का खण्डन करें निस से अन्य आय 
( हिन्दू ) लोग भी आयत्तमान से तथा सत्याभरप्रकाशादि से घृणा करेंगे ओर हमारी 
प्रशंप्ता करेंगे तथा बहुत मैन लोग:भी सत्वा्थप्रकाशादि से जैन मत के गपोड़े देख २ 
आयेप्तमाजस्थ हो गये हैं स्लो सध्यार्थप्रकाशका खरड़न करेंगे तो ननी लोग सत्यार्थप्र- 


निकल जन क्‍िडऑनन को लजत- लक जल कल नमन जननी ले ५ 
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काश को देखने से घणा करंगे ओर हमारी भशंसता होगी कि हमारे पं० ने सम्यार्थप्र 


काश का खण्डन कर दिया, इन तीनों शकाओं का उत्तर भी उसी दिन की सभा में 
यथोचित दे दिया गया था तथापि जैनियों ने अपनी शंका और बढ़ा कर छुपवांई कि 


नितना तत्काल नहीं कहा था झोर हमारी भर से नो २ कहा गया था सो कुछ नहीं 
छुपाया यह पक्तपात नहीं तो क्‍या है ? । 
उचित तो यही था कि शास्त्रार्थ में नो लेखचद्ध विषय हुआ था उतना ही शा- 
स्त्राथ के नाम से छुपाते ओर विशेष छुपाना होता सो अलग पीछे से छुपा देते । पर यह 
काम धमीत्माओं का है। सब का नहीं। अब सुनिये--सत्यारथप्रकाश सम्बन्धी तीन 
शेंकाओं में पहिली यह है कि “ प्रष्ठ 8२९ पं०--३ सवेथानवद्य योगानां” इस में 
स्वामीनी ने अवद्य को अनवद्य लिखा है इस पर प॑० छेदालाल तथा भ्रन्य जैनियों ने 
बड़ा कोलाहल मचाया है कि स्वामी जी ने अज्ञान से वा कपट से शंका कोटि से उठा- 
के तोतातिती को सिद्धान्त कोटि में रख [दिया है । इस पर विचार यह है के वास्तव में 
(स्वेधावद्ये।गानां) ऐसा ही पाठ ठीक है क्योंकि ( वदितुमयोग्यमवद्यम्‌ ) (अवद्यपणय ० ) 
इस सूत्र से पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है जो कहने योग्य नहीं हो उस को भ्रवद्य कह- 
ते हैं तो उक्त श्लोक का श्रथ यह होगा कि ( जो कहने योग्य न हो उस का त्याग- 
चारित्र कहाता है वह अ्रहिंसादि भेद से पांच प्रकार का है ) भ्रव प्रश्न यह है कि भ्र- 
बद्य नाम अयोग्य का क्या श्रथ हुआ ते जैन मत के सब्र पुस्तकों अथौत्‌ मुख्य सिद्धा- 
न्तों से यही निश्चित है कि जिन मत से भिन्न तत्त्वों का अनुसन्धान करना और भिन 
मत से मित्र आचाय सब कुगुरु हैं उन का त्याग, यह विद्वान का दोष नहीं है किन्तु 
समझने वाले का दोष है पाठ का यह काम है कि जब उन की समक में न आगे तो 
इसेरे स्थलों में देखते हैं मेसे स्वामी जी महाराम ने सत्याये प्रकाश के प्र ६६ में 
( लक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुप्तिद्धिः ) इस का अथे बहुत सरल किया है कि जैसे गन्ध- 
वर्तीएथिवी । नो गन्धवाली है वह एथिवी है अथात्‌ गन्ध ध्रथिवी का लक्षण हैं ॥ 
का. तृतीय उपालम्भ यह है के तौतातितियों के पूर्वपक्ष को लेकर स्वामी 
जी ने मैन मत का खण्डन किया है सो ठीक नहीं क्योंकि वह जैन मत नहीं। 
सर्वज्ञो वीनरागादिदोषस्वैलोक्यपुलितः । 
'ययास्थितारथवादी ले देवो5ईन्पर्मेश्वर: ॥ 
सब्बज्ों टक्यते सावश्लेदानीमस्मदादिधिः । 
टृछष्टो न लेकदेशो5स्ति लिझे यो वानमापयेत ॥ 
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इन दोनों बचनों को स्वामी जी ने जेन मत के वर्णन में लिखा हैं | इन में से 
पहिला श्लोक छेदालाल नेन ने शास्त्रार्थ में पदा था और कहा कि हम सवज्ञ इंश्वर 
को मानते हैं/(और द्वितीय श्लोक तोतातिती नास्तिकशिरे!माश्े का के) । इस को छे 
दालाल ने अपना प्रतिपक्षी कहा है। स्तो यह ठीक नहीं क्योंकि |तौतातिती यद्यपि 
किसी अंश में अहेन्त देव का भी खण्डन करता है इसी लिये माधवाचाय्य ने सर्व- 
दर्शनसंग्रहस्थ जैनमद में तौतातिती को पृवपक्ष में लिया है)परन्तु मुख्य कर तौ- 


कान अन्त अअ> गा 


तानयायी लोग मानते हैं उसी का ( न चागमविधिः कशिचित्रित्यसवैज्ञनोधकः ) रत्या 
दि वचनों से खण्डन किया है मैनी लोग निम्त अहेनदेव को सर्वज्ञ मानते हैं उस को 
वे नित्य नहीं कह सकते क्योंकि उन का मुख्य सिद्धान्त यही है कि अनादि सिद्ध 
सनातन इश्वर कोई नहीं किन्तु अहनदेव वा आदिदेव जब उत्पन्न हुए तब सम्यस्ज्ञा- 
नादि से सिद्ध हो गये उन्हीं को सवेज्ञ ईश्वर मानते हैं प्रो बीच में उत्पत्न होने वा- 
ला सर्वज्ञ मी नहीं हो सकता क्योंके उस की उत्पति से पहिले अपने पिता पिता: 
महादि का हाल नहीं जान सकता और 3'पेद्ध होने पहिले वाल्यावस्था का अपना 


ही चरित्र नहीं जान सकता ओर सवेज्ञ उसी को कह सकते हैं जों अतीतानागत व 
त्तमान सब समय में एकरस कूटस्थ व्याप्त हो के सब को जाने सो ऐस. इरवर आ- 


ग्यों का मन्तव्य है जैनादि का नहीं लोगों को बहकाने के लिये जैसे ईसाई लोग ई 
श्वर का अनेकप्रकाः वर्णन करते २ अन्त में इंसामस्तीह पर तान तोड़ते हैं ऐसी 
ही कु चाल नैनियों की है मानते तो एक बीच के उत्पन्न हुए शरीरपारी को हैं 
उस के विरोषण सवैज्ञादि हों। यह असम्मव हे(ईसी लिये तोतातिती ने बीच में हुए्‌ 
मी किसी को हेश्वर नहीं माना इस से वह नाश्तिकशिरोमाणें झोर जैनियों का बड़ा 
आता है)अभीत्‌ भनादोपिद्ध सनातन सष्टिकत्ता इश्वर के न मानने में जैनी और तोता 
तिती दोनों एक ही हैं)इसी अमिप्राय से स्वामी जी ने दोनों को साथ ही लिखा है इस ' 
से मैनों का भाक्तेप ठीक नहीं है ॥ के 
११ प्रसाद 

सज्मनों इन मैनियों के मिथ्यामाषण की श्रधिकता देखिये गा कि निस के 
लिखने से ये प्रमाद की गठरी ही जचते हैं मनी पं० लिखते हैं कि आायों की अस 
मयेता तो पहले से ही शास्त्रार्थ बिषय में थी आम शास्त्रार्थ के प्रारम्म समय सेतो 


है| 
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तक लिखी कि नियत प्रअन्ध से इधर५उधर न चलने दिया बड़े पश्चात्ताप का समय * 
५ जय 6 हर * रत हू 5०३ न 
है इन जैनी महाशरयों की बुद्धि पर |कि ऐसे न्‍्यायशील प्रबन्धकत्तीओं के न्याय में भ में 
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ज्ञात ही हो गईकि पं० देवदत्त जी की जगह पं० ठाकुरप्रसाद शास्त्रार्थ करें 

न्यायशील पज्मनों ! इस को क्‍या असमथता का कारण कोई विद्वान्‌ अनुमान प्रम : 

से समझ सकता है देखिये जब कोई, पुरुष किप्ती विशेषफारण या रोगादि या स-- 
मान संख्या की गणना से किस्ती कार्य को न करे तो क्या अप्तमर्थ समर्भी जाय गा 

कदाएे नहीं रूयाल कीजिय जब समान संख्या दोनों पक्त के परिडतों की है ओर समान ही 

समय तक उभय पक्त को कहने का अधिकार हैं फिर इस से तो असमथता आयों 

की कोई न्‍्यायशील नहीं कह सकता यदि नैनियों की असमभ्ेता नहीं थी तो आया 

के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया और मतविषयक शास्त्राथ क्यों न किया इस 

से मैनी महाशयो तुम्हारा पराजय तो सर्वेभगत्‌ तथा सब विद्वानों को तुम्हारे लेख 

ही से. विदित हो गया कि न तो साधारण नियम जो शास्त्राथे समय अवश्य माननीय 

हैं उन को और न मतविषयक शाम्त्राथ करना अब तुम्हारे इन असंगत लेखों को 

विद्वा।न्‌ प्रमाण न करे गा । , 

; 3 शन्न्यमाद 

शास्त्रार्थ बन्द होने में मैनियों की असमभता ही प्रगट् होती है यदि ये असमथ 

न होते तो क्या पत्र ओर विज्ञापनों ले शास्त्रा्थ न करते ओर उपद्रव का मिस्त कर- 

के शास्त्रार्ग अनद करना यह मेनिययों की कातरता नहीं है ? यह इन के लेख ही से वि- 

दित है कि घनंथ है ऐसे न्याय मार्गी समापति को कि जिन्हें ने दोनों पक्त की समहाश्से 

देखा और न्याय मांगे पर आरूद हो कर न्याय किया जब सर्वोत्तम न्‍्यायकर्त्ता श्रीमान्‌ 

चतुर्बदी ज्वालाप्रसाद जी और प्रबन्धकततोओं को कहा श्र प्रबन्ध की उत्तमता यहां , 


5 
कोई 


उपद्रव होने की दोष आरोपण करने लगे तो जो प्रब'चकत्तो अपने न्याय से किसी पत्ते 
का | रत कट # ५ कप अंक, ५ ब 
को इधर उधर नहीं चलने देते ये फिर ऐसे न्‍्यायशील प्रबन्पकत्तो श्र के संमृल झन्याय 


हे हे उपद्व का होना किस्र प्रकार से ध्म्भबित है इस से नेनिद्दयी की पूर्ण असमभता 


द्व होती है ओर प्रमाद की प्रचलता देखिये गा कि श्रीयुत चतुर्वेदी राधामोहनादि 
और भी प्रतिष्ठित रईसों ने उपद्रव होता जान शास्त्रार्थ होना बन्द किया इन अ्रप्तंगत 
लेखों के लिखने में मनी महाशयों को लज्ना मैहीं आती जब यह ठीक यानी सत्य ही 
था तो सर्व अकार रहुसों के हस्ताक्षर क्यों ने हरा लिये जो पत्र शास्त्रा बन्द होने के 
विषय में छापा है वह तो जेनी महाशयों. के लखही पे अंप्रमाण प्िद्ध होता है नत्र 
पत्र पांच की राय से और हस्ताक्षर केवल सभापति ही के हैं करन स़म्पूरी प्रबन्धकत्तोओं 
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